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भारतीय ज्योतिष को संरक्षक इण्डियन इन्स्टीटयुट श्राफ 
ध्रास्दोनोमिकल एण्ड संस्कृत रिसचं' नामक संस्था श्रपने ध्येय पूति 
के लिये प्रथम पुष्प यह्‌ "वटेदवरसिद्धान्त' संस्कृत विज्ञानभाष्य 
ग्रोर हिन्दी भाष्य सहित सहष प्रस्तुत करती है । भारतोय ज्यौतिष 
शास्त्र के तीनों श्रगो- सिद्धान्त, होरा ग्रोर संहिता-के प्राचीन 
हस्त-लिखित ग्रम्थो का सुसंपादन विज्ञानभेष्योपपत्ति श्रोर हिन्दी 
विज्ञान भाष्य सहित भारत सरकार के वेज्ञानिक एवं सांस्कृतिक 
विभागों तथा प्रतीय सरकारोंके श्रनुदानसेहोरहा है । 
वटेडवरसिद्धान्त इस वेज्ञानिक अनुसन्धान कायं मे भारत 
केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों (उक्र प्रदेश, जम्मू 
कारमीर, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश) ने श्राथिक महान्‌ सहयोग 
दिया है । एवं ज्योतिष की उन्नति के लियेसं्थांकां उत्ाह 
बढाया है, इसके लिए हम भारत केन्द्रीय सरकार एवं उक्त राज्य 
सरकारों का हादिक धन्यवाद करते हं । 


साथ ही जनतासे हम साग्रहग्रनुरोघ करतेहैँ कि वह्‌ 
प्राचीन भारतीध उ्थौतिष को श्रपनाविं श्रौर ययाश्ञक्ति इस कायं 
में सहयोग प्रदान करं । 


(मानवेन्द्रश्नाह्‌) 


भूमिक 


प्रानन्दपुर नामक नगरमे वेद स्मृति धम-ग्राचार (व्यवहार) विचार में चतुर महदत्त 
भट नामके एक ब्राह्मणा थे । उनके पुत्र ग्रहोसे वर पाये हुए ज्योतिषियां में श्रेष्ठ इम ग्रन्थ 
के बनाने वाले श्रतिदाय प्रतिभाशाली रश्रमान्‌ वटेरवराचायने आ्रारसौ दो (८०२) शाका 
वषं मे जन्म लिया । प्रानन्दपुर प्रायः पञ्जाव प्रदेश के श्रन्तगत है यहु बात पञ्जाव में रहुने 
वालों के कहने से श्रौर श्रन्यप्रन्तकेलोगो के कट्नेसे भी माचूम होततीदहै। अ्रपने नामके 
सिद्धान्त (वटेश्वरसिद्धान्त ) के प्रत्येक म्रधिकार के समाप्षि-स्थान मं “दति श्रीमदानन्दपुरीयं 
महदत्तसुत वटश्वरविरचिते स्वनामसज्ञिते स्फुटसिद्धान्ते इत्यादि ' ग्रन्थकारक लेख सेमी 
मालूमदहातादहै किये म्रन्थकार (वटेश्वराचाय) श्रानन्दपुर के रह्नेवानेभे, लेकिन पञ्जाब 
प्रान्तमंनजो ्रानन्दपूुरहै व्हाकेयेये या किसी दूसरे प्रानन्दपुर (किसी दूसरे प्रान्त में 
रहा होगा) केथे इसके लिए कोई प्रवल प्रमाण न मिलनेके कारणा निय नहीं कर सकते 
है, जन्म समयसे चौबीस वपं की ्रवस्था में इन्होने "वटेर्वरसिद्धान्त' कौ रचनाकी यह्‌ 
त्रात प्रन्थकारकेनलेखदहीसे मालूम होती रहै, म्रन्थरचना समयक लिए उनका इलाक 
यह्‌ है । 


शकेन्द्रकालाद्‌ भुजशरन्यक्ञ्जरं (८०२) रभूदतीतमम जन्म हायनः । 
ग्रकारि सिद्ध।न्तमितेः स्वजन्मनो मया जिनौब्दं (२४) द्य सदामनुग्रहात्‌ ॥" 


त्रिस्कन्धं ज्यौतिष (सिद्धान्त-संहिता रौर होरा) में श्रतिशय निपुरा अ्रपने समयमे 
प्रद्वितीय ज्यौतिष काव्यकला को जानने वाने श्रीपति (जन्मसमय शक वपं ९६२१) से भी 
ग्रतिप्राचीन वटेश्वराचायं हँ, यह बात उन दोनो स्राचार्या के जन्म समय देखने ही से मालूम 
पड़ती है, जो सिद्धान्तरत्न (वटेडवरमिद्ान्त) ग्रभीतक लृप्तही सममा जाता था। विद्ठन्म- 
ण्डली मे उसका बहुत प्रादर था भास्कराचायं रचित सिद्धान्तरिरोर्माण की टिप्पणी मे 
'कजन्मनोऽष्रौ सदलाः समाः ययुः वटेक्वरसिद्धान्तोक्त इस वचन के नेख देखने से तथा ब्रह्मा 
की भ्रायुमे वटेश्वरसिद्धान्त मं ग्रहादि भगणो के पाठ देखकेर मालूमहोता है कि श्रतो 
युज्यते कुवते तां पूनयऽप्यसस्स्वेषु तेभ्यो महदभ्यो नमोस्तु यह सिद्धान्तशिरोमशिस्थ 
भास्करकरेत श्राक्षेप वटड्वराचायं हीके ऊपरहै। गणकतरद्धधिणी में इसत सिद्धान्तग्रन्थ कै 
विषय मं महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी के लखस भी उसके बहुत पूवं समय 
से प्रचार मे किसी तरह्‌ का सन्देह नहीं रहता द । वटेइ्वराचा्यं प्रा्यभट के बहुत भक्त ये, 
श्रौर ब्रह्मगुप्त मतके बहूतही विरोधी ये, श्रायंभटीय के गणित पादमं भ्रायंभटकृत 


२ वटेरव र-सिद्धःन्ते 
मङ्कलाचरण-- 


"शब्रह्मकुशशिबुध-मृगु-रवि-कुज-गुरु-कोरण-भग राम्नमस्करत्य ! 
भ्रायंभटस्त्विह निगदति कुयुमपुरेऽभ्खचितं ज्ञानम्‌ ।1"' 


के श्रनुसार ही श्रपने सिद्धान्तग्रन्थ ग्रट्कक्षास्थितिक्रमानुसार वटेरवराचायं ने भी मद्कला- 
चरण कियाहैजो किग्रधोलिखित है- 


(¶ब्रह्मावनोन्दु-बुध-शुक्र-दिवाकरार-जीवाकं-सूनु-भगुरून्‌ पितरो च नत्वा । 
ब्राह्म ग्रहक्ष गरितं महदत्तसुनुव क्ष्येऽखिलं स्फुटमतीव वटेश्वरोऽहम्‌ 1" 


लेकिन श्रोयंभटगीतिकापाद मे एक युग ४३२०००० म भूभगण== १५०२ २३७५०० 
इतना होता है यह कह कर “श्रनुलोमगतिर्नस्थिः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । भ्रचलानि 
भानि तद्रत्समपरिचमगानि लङ्कायाम्‌“ इससे भूध्रमणा स्वीकार करते रहै, लेकिन वटेर्वरा- 
चायं भूश्रमण को नहीं मानते है, उसका (भूश्रमर) खण्डन भी नहीं करते हैँ । भ्रायंभरीय 
के टीकाकार परमेदवर कदते हैँ कि वस्तुतः 'स्थिरव भूमिः ब्रह्मगुप्तने दस श्रा्यंभटमत का 
खण्डन किया है यदि कटाजाय कि ब्रह्मगुप्तं जसे इसके ्रत्रिरिक्त बहुत स्थलों मे खण्डन 
कियाहै वसेही यहांभी किया है उनका स्वभावदही प्रायेभटमत खण्डनकारहै लेकिन सो 
बात नहीं है, भ्रायेभट स्वयं पहले “मनुलोमगतिर्नस्थिः" इत्यादि लिखकर-- 


"“उदयास्तमयनिमित्त नित्य प्रवहेरा वायुना क्षिप्रः । 
लङ्कासमपश्चिमगोभपजञ्जरः स ग्रहो अमति ॥।" 


इस लेख से भृश्रमर को स्वीकार नहीं करते है, श्रार्यमट के ग्रपने मन में भी पृथ्वी 
प्रपने प्रक्ष के उपर घूमती है' इस तरह की धारणा हट नहीं थी-यह्‌ उनके लेख से मालूम 
होता है, ग्रहों के भगणादि साधन के लिए गणित भूश्रमणाधारक है इसके लिए प्रमाणदहै, 
ग्रह भगणादि ज्ञान के लिए कोई प्रक्रिया भी नहीं दिखलाईरहै, इन्दींकारणौ से ्रा्यभट 
मत के श्रद्धालु वटेदवराचायं ने भूश्रमणविपयकं उनके मत को स्वीकार नही करिया है, वस्तुतः 
प्रकाशा में जो ग्रहादियों के पिण्ड हँ वे सब परस्पर प्राक्षण राक्तिवलसे चलतेहीरहै, जो 
गशितकर्ता या म्रन्थरचयिता जिस पिण्ड पर रहते हं वह॒ उसको स्थिर मानकर भिन्न 
ग्रहादि पिण्डों को चल मानते दहै, हमारे भारतीय प्राचीनाचार्यो के पृश्त्रीपिण्ड के स्थिरत्व 
स्वीकार करनेमें यहीकारणदहै, ग्राथभटदही की तरह उनके अ्रतिरिक्त हमारे प्राचीनाचायं 
ग्रौर नवीनाचायं भी भूश्रमण जानते थे । लेक्रिन भ्रायभट कौ तरह स्पष्ट दाब्दों में उसका 
उल्लेख नहीं करने मे पूवे कथित कारणदी कारण दै । मद्धलाचरण के वाद वटेश्वराचायं मुनि 
ग्रादि से बनाये हए शास्र के अ्रम्यास्वल से श्रपने में ग्रन्थरचना करने कौ क्षमता दिखाकर 
ब्राह्यस्पटसिद्धान्तकथित युगादिमान श्रीर ग्रहां के स्यष्ठीकरणादि कुमी ठीक नहीं है इस- 
लिए ब्रह्मगुप्त मत के निराकरण के लिए मनि ग्रादि रचित लास्रमम्मत ग्रन्थ बनाने की 
प्रावइ्यकता जानकर इस ग्रन्थ (वटेवरमिदढधान्त) की रचना करते है । 


भूमिका ३ 


श्रुणु त्तमाङ्कमिदमेव यतो नियोगः कालेऽयनत्तु -तिथि-पवं-दिनादि पूरवे । 
वेदो ककुडमवन-कृण्ड-तदन्तरादि ज्ञेयं स्फुट श्च. विदां बहुमत्यमस्मात्‌ ।।' 


इससे वटेरव राचायं स्व-रच्ति ज्यौतिषं ग्रन्थ (वटशवरसिद्धान्त ) मे वेदों के प्रधानाङ्खस 
नेत्रस्वरूप दिखलाते हँ । इस ज्यौतिष ग्रन्थकेवेदोके प्रधान श्रद्धटहौनेके कारणा इसके 
पटने के लिए किन्ह श्रधिकारदै, कन्हं ्रधिकार नहीं है--इम वरिषयके लिए जिप्न तरह्‌ प्रन्य 
प्राचायं लोग कहते हैँ उक्त तरह ये प्राचायं (वटेदवर) नहीं कहते हैँ । इस वपय मे भास्क- 
राचायं इस तरह कहते टहै-- 


तस्माद्‌ द्िजंरध्ययनीयमेतत्पुण्यं रहस्य परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्योतिषं वेदि नरः स सम्थक्‌ धमथिंकामान्‌ लभते यशश्च ॥। 


महाभाष्यकार भी ब्राह्मणोन निष्कारणं पडङ्खो वेदोऽध्येतव्यो ज्ञ यर्च' कटते दहै, 
सिद्रानशेवरम्रादि प्रन्योममी इम विषयमे बहुत लिखा गयारहै | मिद्धान्त ग्रन्थ के ललणं 
वटेरवराचायं नेजोकहूह भास्करकथित लन्णसे कुखुकमहै । भास्कराचार्योक्त मे श्ररना- 
स्तया सोत्तराः | यन्त्रादि यत्रोच्यते, यह है वटेश्वरसिद्धान्तमें प्रत्यक प्रधिकार मं प्ररना- 
घ्याय है किन्तु प्रनों के उत्तर नींद, दस ग्रन्थमे सिद्धानतम्रन्थ लक्षणम यत्त्र नाम का 
भी उत्तेख नही दै । म्न्य प्राचीन ज्योतिष ग्रन्यों प्रर नवीन म्रन्योमे भी “चतुयुगसहस्रण 
ब्रह्मणो दिनपूच्यते' इम पुराणकयित ब्रह्मदिनके समानी व्रह्मदिन देखते ह, लेकिन 
ग्रायंभट सिद्धान्त (ब्रायंभटीय) श्रौर वटेदवरसिद्धान्त में एक हजार ्राठ (१००८) युगोँका 
एक ब्राह्मदिन कहा गयादहै, ये दोनों ्राचायः युगचरणों (सत्ययुगादि) को भी समान 
टी मानते हैँ । लेकिन श्रन्थ अ्राचार्योने युग चरणों में श्रसादहस्य (ब्रसमानता) स्वीकार की 
है । मनुमानमं भी मतभेद । पुराणोंमंग्रौर पू्वंकथित भ्राचार्यंद्रय के श्रतिरिक्त भ्राचायं 
ग्रन्थों मं टकहत्तर (७१) युगो काएक मनुप्रमाण कहा गया है, परन्तु प्रायभटीय मे बहत्तर 
(७२) युगो का एक मनु कहा है, वटे्व राचायं भी इसी को मानते है-- 


"चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृत युगम्‌ ' इत्यादि मनुस्मृतिकथित वचन प्रमाणा 
से दवमान से सत्ययुगचरणमान ४०००, त्रेतायुगचरणमान ३०००, दापरयुग- 
चरणमान = २०००, कलियुगचरणमान = १०००, इन सव केयाग करने से युगमान = 
४००० -{- ३००० -- २००० ~ १००० == १२०००, तथः युगस्य दशमो भागरचतुस्ति द्र्य क 
सङ्क णाः । क्रमात्करृतयुग दीनां षष्ठाः सन्ध्ययोः स्वकः, इम सूयसिद्धान्तोक्त वचन से 
सन्ध्या सन्ध्यांशस्हित मत्ययूगादि चरण = ४८८००, ३९००, २४००, १२००, ओर 
इन युगचरणों के क्रमशः सन्ध्यासन्ध्यांश ८००, ६००, ४०५, २००, मनुस्मृति 
प्रादि स्मृतिञ्चास्त्र ग्रन्थों मं सन्ध्या सर्न्ध्याद रहित केवल युद्ध हो सत्ययुगादिचरणमान 
मनु आदि स्मृति शास्त्रकार कह है । यदि उन सव्ययुगादि चरणमनोको तीन सौ साठ 
(३६०) से गुण दिया जाय नो भास्करादि कयित उनके मान अआ्रातेदहैं। 


युगानां सप्तभिः सकामन्वन्तरमिहोच्यत' इसके ब्रनुसार ७१ युग=-१ मनु, एक ब्रह्म 
दिन में चौदह मन्‌ होते हैँ हसलिए १८ मनु ७१ युग >< १४६६४ यग, लेकिन सन्धयः 


४ वटे्धर-सिद्धान्ते 

स्युम तूनां कृतान्दं : स्माः' इत्यादि से चौदह मनु सम्बन्धी सन्ध्या सन्ध्यांश मान ==६ युग, 
इसलिये १४ मन्‌ + सन्ध्या सन्ध्यां = ६६४ युग-+-६ युग =-१००० युग=१ ब्राह्यदिन 
== १ कल्प, इससे पुराणोक्त वचन के श्रनुक्रुल ही प्राचीनाचाय रौर नवीनाचायः कथित 
ब्रह्मदिन प्रमाण सिद्ध हृश्रा, बहत्तर युगोंका एक मनु होताहै उसके वश से ब्रह्मदिन 
प्रमाण = १००८ युगभ्रारयंभटने जो कहा हैँ जिसका वटेडवराचायं भी कहते है, इसमें श्रधिक 
प्रमाण नहीं मिलने के कारण ब्रह्मगुप्त ने उनके मत का खण्डन क्रिया है । कलिथुगादि से पहले 
तीन युग चरण बीत गये इस ब्रह्यगसकथित विषय का भी खण्डन वटेश्वराचायं 
करते है, जसे- 


“युभपादान्‌ जिष्शुसुतस्त्रीन्‌ यातानाह्‌ कलियुगादौ यत्‌ । 
तस्य द्वापरे पादो युगगतये ये स्फुटो नाऽतः ॥\" 


लेकिन वटेदवराचाय भीतो श्युगत्रिघरन्दः सहशाडः ध्रयस्त्रयः' इसपे उसी बत को 
कहते हैँ ब्रह्य गुप्ोक्त जिस विषय का खण्डन करते हैं] वटेरवराचाय क्या खण्डन करते हैव 
ही जान सक्ते है । ब्रह्मगुप्तोक्त भुपरिध्यानयन का भी खण्डनकरते हैँ । वस्तुतः ब्रह्मगुप्त का 
वह ग्रानयन ठीक नहीं है । ब्रहागुप्तोक्त वहत विषयों का खण्डन श्रपने सिद्धान्त मे वटेश्वरा- 
चायंने कियाद, लेकिनये खण्डन ठीक दहै या नहीं इस बात को विवेचक लोग विचारकर । 
म्रायभटमत खण्डन के लिये ब्रह्मगुप्त ने जिस तरह के वचन का प्रयोग कियाहै उसी तरह 
ब्रह्यगुप्तमतखण्डन के लिए वटेर्वराचायं काहे । जंसे भ्रायंभट मत खण्डन के लिये ब्रह्य 


गुसोक्त वाक्य ये है-- 


(स्वयमेव नाम यत्कृतमायंमटेन स्फुर स्वगरितस्य । 
सिद्ध तदस्फुटत्वं ग्रहरणादीनां विसंवादात्‌ ।। 
जानात्येकमपि यतो नायभटो गरितकालगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पथक्‌ पृथक्‌ दूषरगान्येषांम्‌ । 
ग्रायभट दूषरानां संख्यावक्तुः न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुह शो ब्रुद्धिमत्ताञन्यानि योज्यानि 11“ 


ग्रपने सिद्धांत (वटेरवरसिद्धांत) में ब्रह्मगुप्त मतखण्डन मे वटेर्वरोक्त वचन ये है- 


"“भानुभुजादियोगाच्चन्द्र शुक्लं प्रकल्पितं तेन । 

नो लग्नभुजानुगतं वेत्ति न जुक्लं सुतो जिष्णोः ॥ 
जिष्णुपुतं टूषरानां सख्यां वक्तुः न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुपदेशो बुदधिमताऽन्यानि योज्यानि ॥ 

एकमपि न वेत्ति यतो जिष्णुसुतो गखितगोलानाम्‌ । 

न मया प्रोक्तानि ततः पथक्‌ पृथग्‌ दूषरान्येषाम्‌ ॥ 


वेधविधि को जानने वाले ब्रह्मगुप्त के जिस तरह भ्ररेक विवेचनात्मक विषय से 
सम्पन्न नाना तरह के तात्त्विक विचार से युक्त ब्राह्यफुस्ट सिद्धांत है उसी तरह के वरटेश्वर- 


भूमिका ५ 


सिद्धातमभीदहै। इन दोनों महारथी ्राचार्योकी प्रपूवं प्रतिभामेंकिसीकेमनमें लेरमात्रभी 
सन्देह नहीं हो सकता है । इन दोनों ्रावार्यो के बाद जो श्राचायं हए हैँ वे सब बहुत स्थानों 
मे इन्हीं दोनो ्राचार्यो के सिद्धांतग्रन्थ में लिखित विषयोंकेही प्रतिपादन करते है। मेरा 
कथन सत्यदया ग्रसत्यये बातें इन दोनों ्राचार्योँ के सिद्धातग्रन्थ [ब्राह्स्फुटसिद्धांत 
ग्रौर वटेर्वरसिद्धात) को श्रौर भ्रन्य सिद्धातग्रन्थ देखनेसे स्पष्ट दै। आरक्ष (नाक्षत्र), 
चान्द्र, सौर, सावन, ब्राह्म |[ब्रह्मासम्बन्धी ) जव (वृहस्पतिसम्बन्धी), पत्य (पितृसम्बन्धी) 
देव॒ (देवतासम्बन्धी) मानव (मनुष्यसम्बन्धी) इन नव प्रकारके मानों मे सौरमान, चान्द्र 
मान, सावनमान ग्रौर नाक्षत्रमान इन चारों मानों से मनुष्यों के व्यवहार चलते हें, भास्करा- 
चार्यादि सिद्धातो में पूवंकथित चारों मानों (सौर, चास, सावन भ्रोर नाक्षत्र) सेही मनुष्यो 
के व्यवहार कायं कहे गये हैँ लेकिन वटेश्वराचायं उपयुक्तनौ प्रकार के मानों में कन किन 
से कौन-कौन कायं होना चाहिए इसका वंन करते है, जेसे-- 


‹“पर्वावमतिधिकरणाधिमासकन्ञानमन्दवान्मानात्‌ । 
प्रभवादयब्दाः षष्टियुगानि नारायरणादीनि ॥। 
ग्राद्धिरसादेतेषां ज्ञप्तिः पेतरयाच्च पेत्रको यज्ञः । 
कामलजासुरदवेस्तेषामायुः परिच्छित्तिः॥ 
श्रध्ययननियमसतकमखगतयः सच्चिकित्सा च । 
होरामुहूवथामाः प्रायशहिचत्तोपवासाहच ।। 
ग्रायुर्दायश्च नरां गमनागमने च सावनान्मानात्‌ । 
ऋत्वयन विषुवदनब्दा युगं क्षयद्धाः दिनस्य सोरात्स्युः ॥ 
ज्याद्याविधयरचारक्षाच्छिशधरभेगरोद्‌ भवाऽच नाक्नत्रात्‌ । 
मासाश्च वासरारणां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः ।। ' 


द्पत सिद्धांत में ग्रहादि के भगणादि साधन युगमान के दवारा क्ियिगयेदहै, यदि 
युगीय भगणादि को कत्पमे लाना होतो युगीय भगणादि को एक ग्रयुत (१००००) से 
गृराने वे कत्पीय हो जाते हँ । यदि कल्पीयभगणादिको ब्रह्मा कीम्रायुमेलाना होतो 
उनको ७२००० इतने से गुराने पर ब्रह्मा कोश्रायुमंभश्रा जाते ह) जसे-- 


युग प्रमाणा =-= ४२२०७०००, कृत्वप्रमारया -४२२०००००००० तब 
कटच्‌ ~ ४२१०००००००० १०००० दधलिए य॒गवथं से कल्पवषं को १०००० 
युगवष ४२२०००० #॥ 
इतना श्रधिक होने के कारण युगोत्पन्न ग्रहादि भगणादि को १०००० इतने से गणने से कल्प 
मे वे भगणादिकहोते दहं) इसी तरह्‌ केत्पीय प्रहुभगणादिकोब्रह्माकीप्रायमेंनानाहोतो 

ब्रह्मायुवषं __४३२००००००००>८ ३६० >८ २ >< १०० 
कल्पवेषं २९०००००००० 

है कि कल्पीय ग्रहादि भगणादि को ७२००० इतने से गुणने पर ब्रह्मा कीश्रायु मे ग्रहादि 
भगण हो जायेगे । ब्रहगंणानयन भी वटेरवराचायं ने प्रनेक प्रकारसे कियाद, अ्रहगेणा ये 
श्रभीष्ट वार ज्ञानाथं ब्रहर्गणको सातसे भागदेकरजौ शेष रहे उसमें एक जोड़ देनेसे 





७२००० इससे सिद्ध होता 


६ वटेरवर-सिद्धान्ते 


वत्त मान वार होता है | प्रत्येक श्रहगेणानयन प्रकार में इसी तरह लिखारहै इन्हीं के श्रनुसार 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपतिने भी श्ननेक प्रकार से श्रहमणानयन किया दै श्रौर ग्रहेण से वत्त- 
मान वार ज्ञान के लिए उमी तरह कियाहै, परन्तु हरएक श्रवस्थामेंसेक ही नहीं करना 
चाहिए, स्थितिविशेष मे निरेक भी करना चादटिए जंसाकि सिद्धातशिरोमणि मे भास्करा 
चायं कहते है-- 


“ग्रभीष्ट वाराथंमहगेणर्चेत्स॑को निरेकस्तिथयोऽपि तद्त्‌" इत्यादि । इनसे प्राचीन 
सु्यसिद्धांत मे श्रहगणा के सेक निरेक करण सम्बन्धमें कृठभी नहीं कहा ग्या) 
लध्वहूगंणानयन भी वटेरवराचाय ने क्याहै। ब्राहस्फुटसिद्धात में ब्रहमग्ं भी "लघ्व 
हगेणानयन' किया है परन्तु सिद्धांतशेखर में उसके श्रानयन के लिए कुचल भी उल्लेख नहीं 
है, इसमे क्याकारणहै मालुम नदहींहोता भास्कराचायं ने भी लघ्वहुगंणानयन सिद्धान्त 
शिरोमणिमे किया हि यद्यपि यह भ्रानयन ठीक नहींहै तथापि एक श्रपूवं विषय है, प्रस्तुत 
सिद्धान्तोक्त वपंडा, मासेश कालटोरेर ज्ञान के लिए विधियां श्रौर उनके क्रमप्रदशेन के लिए 
जो विधियां हैँ तदनुरूप ही सिद्धान्तशेखर में श्रीपति कथित, इनको देखने से मालुम 
होता है कि श्रीपति नेये विषय ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तसे या वटेरवरमिद्धान्त से लेकर लिखे 
है । ब्रह्मगुपोक्त रविसंक्रान्ति काभी भ्रधोलिखित श्लोक द्वारा भ्राचायं (वटेश्वर) खण्डन 
करते है । जसे- 


संक्रान्तिघं नाशोः समस्तसिद्ध।न्ततन्त्रवाह्याऽतः । 
क्दिनामन्ञानान्मन्दोच्चस्य स्फुटो नाऽकः ॥ 
कल्पितिभगणेद्य चराः कल्पितक्दिनेः प्रकल्पितेश्च युगः । 
परिधोनापज्ञानाद्‌ हृष्टिविरोधात्स्फटा नाऽतः 11 


ब्रह्मागुपोक्त युगमान ही को वटेड्वराचायं जब श्रगुद्ध कहते दँ तो उसके सम्बन्ध से 
साधित अ्रहभगणादि मान भी ्रशुद्धदही होगा इसलिए उन भगरोंद्वारा साधित ग्रह॒ भी 
ग्रशुद्ध हीहोगे अतः श्रशुदध स्फुट रविवशसे जो सक्रात्तिकाल होगा व्ह भी ्रशुद्धदही 
होता है, लेकिन वटेश्वर का यह्‌ कथन तभी ठीक हो सकता है जव ब्रह्मगुप्तोक्त युगादिमान 
ठीक नहीं होगा, श्रा्य॑मटकथित युगादि मानों को वटेदत्रराचायं भी स्वीकार करते है, 
बरह्यगुप्तकथित युगादिमान ठीक नहींहै, हमने जो कटाह वही ठीक है इसके लिए कोई प्रबल 
प्रमाण नहीं देते है, तब उनका कथन किस तरह माननीय होगा । स्मृतिकारादि कथित पूर्वोक्त 
मानों के साथ ब्रह्मगुपोक्त मानोंकौ तुल्यताके कारण श्रौर वरटेश्वरस्वीकरृत मानों को 
स्मृतिकारादि कथित मानों से विभिन्न होने केकारण इनका कथन दुराग्रहपणं है यह्‌ 
मेरा मत है, इसको विवेचक लोग विचार कर समभे इनका मध्यमाधिकारीय प्रदनाघ्याय 
बहुत ही उत्तम है, उसमें बहुत उत्तम उत्तम प्रदन है, लेकिन ब्राहमस्फुटसिद्धान्तमें भी इसी 
तरह के बहुत प्रन है, यह कहना कठिन है किये प्ररन वटेरवराचाय के ग्रपने हैँ या त्राह्य- 
स्फूटसिद्धान्त कै आधार पर लिते है, इस विषय का निणेय विज्ञ ज्यौतिषिक लोग स्वयं 
करगे । 


भूमिका ७ 


स्पष्नाधिकार 

स्पष्टाधिकार मे भ्रायभट ब्रह्मगुप्त ्रादि सब भ्रीचार्योने वृत्तके एक पाद में २२५ दो 
सौ पच्चीस कला वृद्धि करके चापो को चोवीस ज्या साधन कर प्रपने-ग्रपने सिद्धान्तग्रन्थमें 
परित किया है । लेकिन वटेरव राचायं ने छप्पन (५९६) संज्ञक विकला सहित केलात्मक ज्या 
साधन कर पठित कियादहै । इष्चाप ज्यानयन विधि एकदीतरह कीरै । भास्कराचायं ने 
भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण किया है, वटेडवराचायं भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण कानाम नहीं कहते हँ 
लेकिन शेषांशज्यानयन देखने से भास्करकरेत भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण ठीक वटेश्वरोक्त के 
सहश हैँ । वटेरव रोक्त शेपांशज्यानयन मे यदि गतेष्य ज्यान्तराधं के स्थान पर गतष्यखण्ड 
के श्रन्तराधं ओर प्रथम चापके स्थान मे दशां लिया जाय तव दोनों प्राचार्योंकेप्रकारोंमें 
कुं भी भेद नहीं रहेगा, रेपांगज्या दब्द से शेप चाप सम्बन्धिनी ज्यावृद्धि समभनी 
चाहिए, इस विषय मे सिद्धान्तश्ेखर मं श्रीपति कुद्टमभी नहीं कहते हैँ | प्रायः ग्रनेक स्थलों 
मे ब्रहामगुप्तकथित यां वटेर्तराचाय कथित विपयोंके श्रनुरूप ही श्रीपति ने लिखा दहै 
लेक्रिन यहां किस कारणसे कुलं नहीं निखा नहीं कह सकते । भास्करोक्तं भोग्यखण्ड 
स्पष्टीकरण प्रकारका मूल ब्राहास्पुःटसिद्धान्तकेथित प्रकार या वटेइवरोक्त शेषांप ज्यानयन 
ही हो सकता है, उनका यह्‌ ्रपना खास प्रकार नहींहै इसमे कुच भी सन्देह नहीं । यद्यपि 
वटेरवरोक्त से भास्करोक्त प्रकार सृक्ष्मटै लेकिन भास्करोक्त प्रकार भी सूक्ष्म नहींहै उसमें 
भी बहत स्थूलता टै यह उसकी उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट हे । म्न्य प्राचार्य के ग्रहस्पष्ठी- 
करणा के सदश ही इनका (वटेदवर का) भी ग्रह्‌ स्पष्टीकरण दहै, मङ्कलादि ग्रो के स्पष्टीकरण 
के लिए चार फल (मन्दफलाधे. दीघ्रफलाधं, मन्दफल प्रौर खीघ्रफल ) सव प्राचायं कहते 
है, मध्यम रवि श्रौर मध्यम चन्द्र केवल श्रपने ग्रपने मन्दफल संस्कार करने 
ही से स्पष्ठ रवि श्रौर स्पष्ट चन्द होते है, लेकिन मध्यम कुजादिग्रहों के लिए पू्वाक्ति चार 
फलों का संस्कार जो कहा गया है उसमे मन्दफलाधं श्रौर हीघ्रफलाध संस्कार करने के 
लिए कु भी कारण नहीं मालूम होता, केवल श्रपने भ्रयने मन्दफलप्रौर शीध्रफल के 
संस्कार करनेहीसे कुजादि मध्यम प्रह स्पष्ठ कजादि ग्रह्‌टहोते हैँ यह्‌ विषय गोल पर स्पष्ट 
देखने में भ्राता है ) मन्दफलाधं ग्रौर खीध्रफलाध संस्कार विषयमे सवश्राचार्यो ने केवल 
ग्रागम प्रमाण लिखा है । स्पष्टीकरण के लिए किसीमभी ्राचार्यं का स्वतन्त्र विचार नहीं 
है ग्रहों के मन्दगतिफलानयन ग्रौर शौघ्रगतिफलानयन श्रन्य प्राचीनाचार्यों कै सहश ही 
वटेरवराचायं ने भीक्यिर्है। श्रन्याचार्यो की ग्रपेश्ना भास्करोक्त बहत ही ग्रच्छा है । सूय- 
सिद्धान्त में नतकमः की चर्चा नहींकी गई है, वटेश्वराचायं ने भी उसके विषयमे कु नहीं 
लिखा है । लेकिन यह्‌ ठीक नहीं है, स्यष्ीकृत ग्रह में भजान्तरादि संस्कार करनेपर भीनजो 
स्पष्ट ग्रह होते हैँ वे स्वगोलस्य स्पष्टग्रहहोते हैँ । वे जिस गोलमेहमलोगोंको हृश्य होते 
हैँ उन्हीं को वास्तव स्पष्ग्रह हम लोग केह सकते ह, गणितसाधित पूव कथित स्वगोलस्थ 
स्पष्ट ग्रह मे जितना सस्कार करनेसे हम लोगों से सपष्ग्रह (प्रत्मभीभूतग्रह्‌) होते है उसी 
संस्कार का नाम नतकमं कहा गयादै, सिद्धान्तसिरोमसिमे भास्कराचायं ने रवि श्रौर 
चन्द्र को नतकर्मानयन कियाहै जो कि ब्रह्मगुप्तमम्मत है-- स्वय भार्कराचा्यं कहते है। 
लेकिन यह्‌ श्रानयन ठीक नहीं है, यहु विषय नतक्र्मोपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । तथापि 


ठ वे टे९व र-सिद्धान्ते 


उनके श्रानयन अ्रादरणीय हं क्योकि इन्होने एक श्रद्भरूत नवीन विपय कहा है । जिसके विना 
सम्पुरा स्पष्टीकरण निरथंकं कहा जा सक्ता है । क्योकि जिन स्पष्टग्रहों के लिए स्पष्टी- 
करणा का विधान लिखा गयादहै उन विधानों से वस्तुतः ठीक स्पष्ट ग्रहं की सिद्धि नहो 
तवतो वह्‌ विधानही ग्रसफनहो सकता है टइसलिए जिन अआ्राचार्यो ने नतकमनयन नहीं 
किया उनमें वहु त्रुटि है, ब्रह्मगुप्त श्रोर भास्कर ने नतकमं साधन कर श्रपनी दूरदशिता का 
परिचय दियाहै, ्रायंभटादि प्राचीनाचार्योमे किसीका भी हष्टिपात उदयान्तर संस्कार 
के उपर नहीं हुश्रा, केवल भास्कराचायं ही प्रहुगंखणोत्पन्न ग्रहमं उदयान्तरायु सम्बन्धी ग्रह्‌ 
चालन फल सस्कार कौ भ्रादश्यकता समकर विधिपूर्वकं उसका साधन कर सस्कार किया 
है । उदयान्तर साधन में भास्कराचायंकौीक्यात्रुरि है, उसको दिखला कर उसका वास्त- 
वानय कंसे होता है ्रौर उस्षका परमत्व कव होतादैये सब वाने प्रसद्खवरा इस ग्रन्थमें 
स्थान विशेष पर हुमने दिखलाई हैँ । भास्करकथित उदयान्तर का मूल सिद्धान्तशेखर के 
त्रिप्रदनाधिकारमे श्रीपतिकरृत विषुवांश श्रौर भुजांश का प्रन्तरानयन है यहु किसीका मत 
है 1 परन्तु उक्त ग्रन्थ के उक्त अ्रधिकार मे उक्त विषुवांश् रौर भुजांश का ग्न्तरानयन नहीं 
देखने के कारणा वहु मत ठीक नहीं मालूमहोता है।! भ्रभी तक इस देश के ज्योतिषी लोग 
जानते हैँ कि तात्कालिक गतिसिद्धान्त का ज्ञान सवसे पहले भास्कराचायं को हुभ्रा, 'फलांश- 
खाङ्कान्तर-रिज्जिनीध्नी' इत्यादि भास्क रोक्त की उपपत्ति देखने से तथा 


““दिनान्तरस्पष्टखगान्तरं स्याद्‌ गतिः स्फुटा तत्समयान्तराले । 
कोटी फलध्नी मृदुकेन्द्रमुक्तिस्त्रिज्योद्धता ककिमृगांदि केन्द्रे ॥ 
तया युतोना ग्रहमध्यभुक्तिस्तात्कालिको मन्देपरिस्फुरा स्यात्‌ ।।“ 


इसकी उपपत्ति देखने से तथा “दात्कालिकी मन्दपरिस्फुटा स्यात्‌" यहां तात्कालिको शब्द देखने 
से भी ज्योतिषी लोगों की पूर्वाक्ति धारणा कीपुष्टिहोतीदहै। इसी तरह कक्षामध्यगतियं- 
ग्र खाप्रतिवृत्तसम्पाते । मध्येव गतिः स्पष्टा पर फलं तत्र खेटस्य, इस भास्करोक्तिसे वहां 
(कक्षामध्यगतियग्रखा प्रतिवृत्त के सम्पातमें ग्रह रहने से) ग्रहं की मन्दस्पष्टगति भ्रौर 
स्पष्टगति के बरावर होनेके कीर्णा शीघ्रगति फलाभाव होना चाहिए, उसी पूवंकथित 
स्थान को भास्कराचायं शीध्रगति फलाभाव स्थान कहते हैँ । चलन कलन में तात्कालिक 
गति का यह सिद्धान्तदैकि किसी चलराशि के परमत्वमे श्रौर परमात्पत्व मे उसकी 
तात्कालिक गति रान्य होती है, भास्करकथित पूवक्ति स्थानम शलीत्र फलके परमत्र होने 
के कारण उसकी तात्कालिक गति शून्य होनी चाहिये, वही भास्कराचार्योक्ति सेभी होती 
है, लट्लाचायं शिष्यरधरीघरृद्धिद नामक अ्रपने सिद्धान्तग्रन्थमे कक्षावृत्त श्रौर प्रतिवृत्त के योग 
विन्दु मे ग्रह के रहने से रीघ्रगति फलाभाव स्वीकार करते हँ जिसका खण्डन गरिताध्याय 
मे भास्कराचायं धीवृदधिदे चलफलं चुगतेयंदुक्तं लल्नेन तन्न सदिद गणकविचिन्त्यम्‌' इत्यादि 
से बहुत युक्तिय॒क्त किया हे । इन सव को देखने से भी भास्कराचायं के तात्कालिक गति- 
सिद्धान्तविषयक ज्ञान में कुद भी सन्देह नहीं रह जाता है । लेकिन भास्कराचायं से श्रति- 
दाय प्राचीन वटेदवराचार्यं भी तात्कालिक गतिसिद्धान्त को जानते थे यह भास्करकथित 
भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण मूलभूत वटैस्वरोक्त शषांशज्यानयन देखने .ही से स्फुट हो जाता 
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है । भस्करीय लीलावती की निसृष्टार्थदूती नाम की श्रपनी टीका में चापौननिध्नपरिधि 
प्रथमाहुयः स्यात्‌" इत्यादि की व्याख्या में मुनीर्वर लिखते है- 


दोः कोरटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनशराकंदिग्भिःः इत्यादि 
ज्याखण्ड विनाही चाप से श्रीपत्िकृतज्यानयन के श्रवलम्बन से ग्रहलाघव में गसोचदेवज्ञ ने 
सवे प्रकार लिखा है--^इति कृतं लघरुकामुकिल्जिनी ग्रहणकमं विना दयुतिसाधनम्‌ ।' इस 
करर कतूहलस्थ दछायाराधनविषय भास्कराचायाभिमान का मूलकारण यही श्वीपत्तिकथित 
प्रकार ह । गणक्तरद्धिणी मे महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी के लेखसे भी मालूम 
होता दहै कि धुवं कथित प्रकार श्रीपत्तिहीकाहै। बहुत पहुलेसे भी ज्यौतिषकों में इस 
वात की प्रसिद्धिदहै कि इस प्रकारके रचयिता श्रीपतिदहीदहै। लेकिन वटेश्वरसिद्धान्त के 
स्पष्टाधिकारीय न्याखण्डविना स्फुटीकरणाध्याय' के प्रधोलिखित शलोक देखने से मालूम 
होता है कि पूर्वोक्तिप्रकार श्रीपति का नहीं है- 
चक्रार्धाशा भुजाश्ञेविरहितनिहतास्तदििहीन विभक्ता, 
खव्योमेष्वभ्रवेदः सलिलनिहताः पिण्डराश्िः प्रदिष्रः । 
षडभांश्ञघ्ना भुजांश्ा निजकृतिरहितास्तत्तरीयांशहीने- 
भक्ताः स्यात्पिण्डराशिविक्ञिखनयनम्‌व्योमश्ीताश्चुभिर्वा ॥ 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने निम्नलिखित इलोक से ज्याविना इष्टज्या का -चापानयनं 
किया है-- 
““इष्ठज्यया विनिहताः लरभास्कराज्ञा ज्यापादयुक्‌ त्रिभेगरुखेन हताः फलं तत्‌ । 
त्यक्त्वा खनन्दकृतितः ८१०० पदमश्रनन्दभागाच्च्युतं भवति घन्वविनां ज्यकाभिः।।" 
लेकिन इसीका श्रानयन वटेडवरसिद्धान्त मे निम्नलिखित रूपमे टै-- 


त्रिभनवगुरयुक्तो च्यातुरोयोऽत्र हारो विज्ञिखरविखचन्द्र स्ताड़तायास्तु मोर्व्याः । 
खखविशशिखखवेद राहता वेष्टजीवा त्िभगरुणकृतिघातज्यासमासेन भक्ता ॥। 

फलहीना नव तकृतिस्तन्म्‌लेन च वनिता नवतिः। 

शेषं धनुरथवा यन्त्रिज्याखण्डविनेव फलम्‌ ॥ 
इससे मालूम होतादहै कि उपर्युक्त दोनों प्रकार वटेर्वरसिद्धान्त' हीसे लेकर 
श्रीपति ने "सिद्धान्तशेखर' मे लिखा है--{ १) "वटेर्वराभिषेन ज्योतिविदा विरचित एको- 
ज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्थ भ्रासीदिति तत्परवलिभिरनेकंग्र न्थकारेव्यस्याविधातुभिश्च तन्मत- 
प्रतिपादनात्स्फुटमेव । परमयं ग्रन्थः प्रायो लुप्त एवाभूदिति बहुधैव प्रतीयते । एतत्सम्बन्धे 
गणक्तरद्भखिण्याम्‌ “यथा ब्रहमगुप्तेनायंमतादीनां खण्डनं कृतं तथेव वटेश्वरेण सिद्धान्ते बहुत्र 
ब्रह्मगुप्तखण्डनं कृतमस्ति, भ्रस्यव `कजन्मनोऽ्टौ सदलाः समाययु" रित्यादिना ब्रह्पण श्रायुः 
साधवर्षषटकं गतमिति मत्‌ । श्रस्य प्षिद्धान्तग्रन्थो मया सम्पूर्णो न हृष्टः ग्वालियर महाराजा- 
ध्रितस्य श्रीबालज्योतिविदो गेहेऽ्यमम्ोति श्रूत्वा तच्रासकृत्पत्रें प्रपितं परन्ट््द्यावेधि किम- 

प्युत्तरं न प्रातम्‌” श्रीमान्‌ म० म० सुधाकर द्विवेदिमहोदयो लिखितवान्‌ | 
श्रीमान्‌ भास्कराचायेः तथा वत्तमानस्य कस्यायुपोऽधगतं सा्धेवर्पाप्टकं केचिदूचुः" 
इत्युक्त्या साधंवर्पाष्टकं वटेहवरमतमेव लक्ष्यीकरोति । मुञ्जालाचार्यकृत लनरुमानसम्य 
इन्दू च्चोनाकंकोटिष्नेत्यादि दग्गरितेक्यकृच्चन्द्रसंस्कारविषये तदीका कृता लल्लाचार्येण 
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रलोकद्रयस्यास्यावरणमेवमूच्यते । "श्रय चन्द्रस्य ग्रहुसमागमच्छायाशु्खोश्चतिहक्‌साधने 
वटेदव रोक्तसिद्धान्तोक्तरक्क्मविदोषं इलोकट्रयेनारैति'" । अ्रथ श्रीपतिनापि सिद्धान्तक्ेखरे 
ग्रहुयुद्धाघ्याये २४ इलोकेवेटेदवरसिद्धान्तानुसार एव चन्द्रस्य विलक्षणः संस्कारो ब्रह्मगुप्त 
लल्ला द्यनुक्तः प्राय उक्त इति । 


प्रथच श्रीपतिना- 


श्रीजिष्शुजाथंभटलल्लवटेश्चसूयं द॑मोदरप्र भृतयोऽपि च तन्त्रकाराः। 
रक्ताः प्रवक्त्‌ ममलामिह तनत्रयुक्तिमस्मद्रधो जडमतिस्तु कथं प्रवक्ति ॥ 


इत्युक्त्याऽऽयंभट ब्रहमगुप्तलल्लाचा्येः सममेव वटेरवरस्यापमि नामोल्लेखः क्रियत इति 
वटेदवेरसिद्धान्तः सवेमान्य भ्रासीदिति प्रतीयते । रत्र शङ्कुरवालकृष्णदीक्षितमतेन वटेरवर- 
करत एकः करणसारनामा ग्रन्थः ८२१ दाकाब्दे रचित इति श्रूयते यत्र कादमीरत्याक्षांगाः ३४।६ 
एतन्मिता म्रन्थोक्तचा सिद्धचन्ति प्रायः सवेऽपि ज्यौतिषसिद्धान्तरचयितार एकं कररग्रन्थंमपि 
व्यवहारोपयोगिनं रचितवन्त एवासच्चिति वटेडवरसिद्धान्तानुसारी करणसार - इत्यास्यो ग्रन्थदच 
वटेरवरकरृत भ्रासीदिति च प्रतीयते परमधुना वटेर्वरसिद्धान्तः, करणसारश्च त कुत्राप्युपलमभ्यौ 
वार्तागोचरौ स्त इत्यलमतिविस्तरेण (२) । (१) यहां से लेकर (२) यहां तक सिद्धान्तशेखर 
के परिरिष्टस्थलेखसे भी मालूम होताहै कि वटेरवरसिद्धान्त के उपर श्रधिक श्रद्धा रहने 
के कारण श्रीपति ने पूर्वाक्तञ्या मरौर चाप का भ्रानयन उसी सिद्धान्त से लेकर लिखा है 
मौर भुजकोटिज्यादिसाधनविना भ्रहगेणदहीसे ्रहुस्पष्ट करने के प्रकार वटेदवरसिद्धान्त में 
ग्रधोलिखित टै- 


स्वोच्चनीचपरिवत्तशेषकाद्‌ भूदिनः कृतहताल्पदनि तु । 
शेवकात्त्रगुणितादगृहादितः पुंवच्च भ्ुजकोटिसाधनम्‌ ॥ 
मन्दजं बलभवं च तद्धतम्‌ दिनभेगरणलिप्चिकोदतंः । 

खेचरस्य भगरावश्ञेषक संस्कृतं कलिकथाऽखिलं स्फुटम्‌ ॥ 
दोःफलेन सवितुडचरासुभिः स्वेन देशवि वरेरण चोक्तवत्‌ । 
सस्कृतं क्‌दिनभानजितं भवेन्मद्धलादिखचरः परिस्फुट: ॥ 


यह्‌ विषय ब्रहस्फुटसिद्धान्त, वटेद्वरसिद्धान्त श्रौर सिद्धान्तशेखरमे वणित है, 
दसं विषय को भास्कराचार्यादि ने ्रपने सिद्धान्तग्रन्थो मे क्यों नहीं लिखा इसको वे ही लोग 
जान सकते है । श्रीपति ने इस विषय को ब्राहयस्फटसिद्धान्त या वटेक्वरसिद्धान्तसे लिया 
होगा क्योकि उनके सामने दोनो सिद्धान्त श्रादेरूप में उपस्थित थे । 


प्रन्य सिद्धान्तग्रन्थो में जसे भ्नन्य श्रधिकार सब अ्रलगश्नलग वैसेहैही पाताधिकार 
भी पृथक्‌ ही है परन्तु वटेडवरसिद्धान्त में सपष्टाधिकारान्तगत ही पाताध्यायरहै, पाताधिकार 
सम्बन्धी सब विषय स्पष्टाधिकारान्तगत ही वणित है, सिद्धान्तशेखर के पाताध्याय में 
वणित सव विषय ब्राह्यस्फटसिद्धान्तोक्त या वटेश्वरसिद्धान्तोक्त ह इन ॒टोनों सिद्धान्तोक्त 
विषयों से कुं भी विशेष बात नहीं है । इस सिद्धान्त में स्पष्टाधिकार सम्बन्धौ प्रदनाध्याय 
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भी उसौ (स्पष्टाधिकार) के ्रन्तगंत है श्रौर इस श्रधिकार में ्रहस्फुटीकरण कै प्रलगअ्लग 
प्रध्याय हैँ । जैसे-- 


सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधिः प्रथमः । स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरविधिद्धितीयः। 
प्रतिमण्डलस्पष्टीकराविधिस्तृतीयः। ज्याखण्डविना स्फुटीकरणविधिङ्चतुथंः । फलज्या- 
स्फुटीकरणविधिः पञ्चमः 1 त्िथ्यानयनविधिः षष्ठः । प्रशनविधिः सप्तम: । यह्‌ क्रम श्रौर 
किसी सिद्धान्तग्रन्थ में देखने में नही ्रातादै, कर्णानियन के विषयमे भी इस ग्रन्थ मे बहुत 
कहा गया है जो भास्करादि सिद्धान्तमे न्हीहै॥ 


त्िप्रनाधिकार में भी प्रतिपादन चली श्रा्यैभटादि प्राचीनाचायं ग्रौर उन (वटरवर) 
से नवीनाचायं (श्रीपति-भास्कर प्रादि) से विलक्षण ही देखनेमें ग्राती है, जंसे--विषुवच्छा- 
यानयनविधिः प्रथमः । लम्बाक्षज्यानयनविधिद्ितीयः । क्रान्तिज्यानयनविधिस्तृतीयः। 
दय॒ज्यानयन विधिह्चतुर्थः । कुज्यानयनविधिः पञ्चमः भ्रग्रानयनविधिः षष्ठः} स्वचराधं- 
प्राणज्यासाधनविधिः सप्तमः! लग्नादिविधिरष्टमः। द्‌दलभादिविधिनेवमः। इष्टच्छाया- 
विधिदं्मः। सममण्डलप्रवेशयिधिरेकादशः । कोणशंकुविधिद्र दिशः । छायातीऽकनियन- 
विधिस्त्योदशः । छयापरिलेखविधिश्चतुद शः । प्ररनाध्यायविधिः पञ्चदशः । इन ्रध्यःयों 
मे वणित विषयों के देखने से ग्रन्थकार के प्रदुभ्रुत पाण्डित्य का परिचय मिलता है। 
सूयंसिद्धान्त, ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त, वटेद्वरसिद्धान्त मौर सिद्धान्तशेखर मे कोणदंकु साधन 
प्रकार एक ही तरहके ठँ । परन्तु वटद्वरसिद्धान्तमे श्रनेक प्रकर से उसका साधन किया 
गया है । कोणशंकु साधनविधि नामक ्रध्यायमें तृतीय इलोक से नवम श्लोक तक बहुत 
जगह लघु संज्ञकके भेदसे वे दिखलायेगये टँ जसे ष्टश्रवणाम्यस्ता अ्रग्रास्तरिज्योद्धृता 
लघुका' इत्यादि, धृतिगुशितास्त्रिगुणहूता ग्रभ्राधृतित्रेत्तया भवन्ति लघुकाः, इत्यादि, वार 
स्तद्रतिगुरितास्तरिज्याभक्ता भवन्ति तद्तिगाः । लघका हि विरिङनार' इत्यादि इनके 
ग्रतिरिक्त सब ्राचार्यो ने केवल एकही प्रकारसे कोणशंकु का भ्रानयन क्यादहै केवलं 
श्रीपति ने सिद्धान्तशेखर में प्नन्य प्राचार्य की ग्रपेक्षा प्रधिक प्रकार लिखे टै, भास्कराचायेने 
श्रग्राकृति द्विगुणिता त्रिगुणस्य वर्गात्‌" इत्यादि से अरसकृतपकार दवारा जो कोणश्च॑कु का साधन 
किया है उसका मूल “इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुणितयोदग्वियुक्‌ इत्यादि वटेश्वरोक्तं या 
'इनाग्रकायाः स्हितोनिताया इष्टेन इत्यादि श्रीपत्युक्त प्रकारही हो सक्ता है, लेकिन 
कोणशक साधन प्रकार किसी प्राचाप्रंका ठीक नहींहै। भास्करोक्तकोण शकुसाधन का 
खण्डन उत्तरगोल मे-- 


““युग्मायोनाक्षप्रभावगनि घ्नी बाणाग्ध्य शज्यादि कार्वविभक्ता । 
ग्रक्षच्छायावगेयुक्त : फलाच्च दग्रान्यूना स्यात्खिलं सो, गोते ॥" 


इसमे महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदीने क्या है श्रौर दक्षिण गोल मेँ उसका 
खण्डन सिद्धान्तरिरोमणि कीटिप्णीमे संशेधक (महामहोपाध्याय वापूदेव शास्त्री) ने 
निम्नलिखित पद्यसे कियादहै। 


१२ वटैरव र-सिद्धान्ते 


“श्रक्षप्रभाकृतिविहीनहगद्रिनिघ्ः पञ्चाबल्धिभागजगुरणो विहूतो दिकाऽ्वः। 
ग्र्षप्रभाकृतियुतं : फलतोऽग्रकाच्चं न्नाऽत्पा तदा न सदिद रवियाम्यगोले !1“ 


भास्कर प्रकार के उपयुक्त खण्डनसे ही उसके मुलभुत वटेश्वरसिद्धान्तोक्त श्रौर 
श्रीपल्युक्त कोणश्षक अनयन का भी खण्डन समभना चाहिये । जिस देश में सव्रह गर्ग ल 
से श्रधिक पलभा है वहां उत्तर गोलमे चार कोणशंकु उत्पननदहोते हैं ग्रौर दक्षिण गोलमें 
कोणरक्‌ का ्रभावहोता है इस भास्करोक्त वासना भाष्योक्त का मूल प्राचीनोक्तकोर- 
शकु साधनहीदहै । इच्छादिक्‌ छायानयनके लिए सममण्डलप्रवेगविधि" मे इष्टकोण 
शक्‌ साधन किया गयादहै। भास्कराचय ने '्यासाघ वग: पलभाकृतिष्नो दिग्ज्याकृति- 
इदिशवगनिष्नी । तत्संयुतिः स्यान्‌" इच्यादि से इष्टच्छाधराकणंसाधनं रिया है, वस्तुतः 
भास्करोक्त प्रकार का मूल वटेरवर प्रकारहीहै । सु्यसिद्धान्तकार श्रीर सिद्धान्तशेखरकार इस 
विषय में कटं भी नहीं कहते हैँ इसीसे मालुम होता है कि भास्कराचायं का उपयुक्त प्रकार 
ग्रपना प्रकार नहींहै, त्रिप्रश्नाधिकारके श्रादि मे वट र्वराचायं ने श्रनेक प्रकार से दिगज्ञान 
किया है जिनमे कृच्ल प्रकार ्रन्य सिद्धान्ती मे नहीं पाये जाते हँ । भाश्रमके सम्बन्धसे दिकज्ञान 
प्रकार वटङइ्वराचायं का जंसाहै तदनुरूप ही श्रीपति काप्रकारभी है, छायाश्रमरा मागेज्ञानाथं 
'दष्टेन्हि मध्ये प्राक्‌ परचाद्‌ धृते बाहुत्रयान्तरे । मत्स्य्रयान्तरयुतः' इत्यादि से सूयंसिद्धान्त- 
कार ग्रौर शग्रग्रषु चिन्हानि विधाय वृत्तमियओोऽवगाहैः' इव्यादिसे लल्लाचार्यने जो युक्ति 
दिखलाई है वटेरव राचायं भी तदनुरूप ही कहते है, ये सव ब्राचायं दछायाश्रमण मागं वृत्ता 
कार स्वीकार करते दँ उसी के सम्बन्धसे दिकृज्ञान भी किये ह, परन्तु मेरुं से प्रतिरिक्त 
साक्षदेश मे छायाश्रमण मागं सदा वृत्ताकार नहीं होता है इसलिए सिद्धान्तरिरोमशि के 
गोलाध्याय में भास्कराचायं ने ^भात्रितयादभाश्रमणं न सव्‌' इत्यादि से उन लोगों के वृत्ताकार 
छायाश्रमणमागेकाखण्डन कियाद जो किं बहुत ही युवितसद्धत है । यद्यपि दछयायाश्रमण 
मागं केसा होता है इसके सम्बन्ध में भास्कराचायं ने भ्रपना विचार कुद भी नहीं व्यक्त किया 
तथापि सवर देशों मे सदा छायाभ्रमण मागं वृत्ताकार नहींहोतादहै इस विषय को सबसे 
पहले वे ही समभ सके । सूयं सिद्धान्तकार ने छायाभ्रमण॒ मार्गं वृत्ताकार होता है इस बात को 
कहकर उससे प्रौर कद्ध काम नहीं लिया जसा कि वटेर्वराचायं श्रीपति ने उससे काम 
(दिक्‌ज्ञान) लिया है जो ठीक नहीं है वटेरवराचायके त्रिप्रश्नाधिकार के प्रश्नाध््रायमे जो 
ग्रनेक प्रकार के प्रदन हँ उनमें बहुत प्ररनीं के उत्तर सिद्धान्तश्ेखरमे पाये जाते दहै, मेषादि 
राशियों के निरक्षोदय मान साधन प्रकार ब्रह्मगुप्त वटेश्वर श्रीपति प्राचार्याके एकही तर 
के है, स्वदेशीय रादयुदय मान से तम्नानयन प्रकार वटेर्वराचायं श्रौर श्रीपत्तिके एक ही 
तरह के हैँ लग्नानयन मे कुदं विशेष बातं नहीं कहते है, भ्रम्य सिद्धान्तो की श्रपेश्ना इन 
दोनों ्राचार्यो के सिद्धान्तो मे विरि बातेये टँ सस्वदेशषीय राद्युदय विना विलग्न श्रौर 
काल साधनप्रकार तथा स्वदेश्धीयोदय विना रवि प्रौर लग्न के श्रन्तरासु साधन प्रकार 
चन्द्रग्रहणाधिकार में रवि श्रौर चन्द्र के स्थुट कलाकणेसाधन प्रकार वटेश्वरसिद्धान्त 
मे जसा है उसके सहश ही सिद्धान्तशिरोमणि मे मन्दश्रृतिरद्रक्श्रुतिवत्प्रसाध्या तया तरिभ्रज्या 
द्विगुणा विहीना । चिज्याकृतिः देषहृता स्फुटा स्याल्लि प्ताश्नुतिस्तिर{रचेविधोश्च 1)' भास्कराचायं 
का प्रकार है । भ्राज तक ज्यौतिषियोंकी यही धार्णा थी करि यह्‌ प्रकार भास्केराचायंकाहै 


भूमिका १३. 


परन्तु वटेश्वरसिद्धान्त के प्रकारित होने पर उसमे उस प्रकार को देखकर वह धारणा दूर 
हो जायगी, इस सिद्धान्त (वटेश्वरसिद्धान्त) मे हाद्य म्रौर छादके नियमे ग्रौर रति, 
चन्द्र भ्रौर भूभा विम्बानयनमे कहीं भी राहु या भूभाका नाम स्पष्ट नही कटूते है--सब 
जगह उसके स्थान पर तन कट्ते है, लेकिन मध्यमायिकार मं “खण्डयति तमोऽधन क्षपाकर 
तिग्मा विधुदलेन । राहत च ग्रहणं प्राहुस्ते समस्त श्राचार्याः'' प्रन्थकारके इश लेख 
से प्नालूमहोताहै किये राहृकृत ग्रहणदही मानते इससे यहमभी सष्टहौीजाताहै कि 
ट्स भ्रधिकार मं जहां जहां 'तम' शब्द का प्रयोग इन्होने कियाहै उन सब स्थलों मं उससे 
राहही को समभना चाहिए । सिद्धान्तरेखरमे श्रीपति ने "राहुनिराकरणाध्याय' लिखा 
है लेकिन राहुविम्बानयन म्रौर भूभाविम्बानयन दोनीं उक्त ग्रन्थे मे देखते है इससे मालूम 
होता है कि उनके सन में निष्यनहीं था कि राहूकृत चन्द्रग्रहण होता दै या भुभाङ्ृत 
भास्कराचःयं सिद्धान्तक्षियोमखि के गोलाध्यायमें छाद्य श्रौर हादक के निर्णय के सम्बन्ध 
मे कहते टै “भ्रकंर्ादकाच्चन्रच्छदकः परयुतरोऽवगम्यते, कुतः । यतोऽधंखण्डितस्येन्दो 
विषारायोः कुण्ठता हश्यते स्थितिश्च महती । प्रकस्थ पुनरधंलण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः 
स्थितिश्च लध्वी । एतकत्का रराद्यानुपपत्याऽकस्यच्छादकोऽन्यः स च लघुः । एव रवीन्ट्रोनं च्छादको 
राहुरिति वदन्ति । कृतः । दिग्देशकालावरणादिभेदात्‌ । एकस्य प्राक्स्पर्शंः । इतरस्य पश्चात्‌ । 
रवैः क्वापि ग्रहुरामस्ति क्वापि नास्ति । क्वापि दर्लान्तादग्रत. क्वापि पृष्ठतः । अ्रतो राहुकृतं न 
ग्रहुणम्‌ ¦ नहि बहवा राहवः । एवं के वदन्ति । केवलगोलवियास्तदभिमानिनश्च । इदं संहिता- 
वेदपुराणवाह्यम्‌ । यतः सटितासु राहुरष्टमो ग्रहः ^स्वभानृहं वा ्रासुरः सूर्यतमसा विव्याध! 
इति भध्यन्डिनीश्रूतिः । 


सव गद्धासमं तोयं सवे ब्रह्मसमा द्ििजा. । 
सतव भूमिसमं दानं राहुग्रस्ते दिवाकरे \ 


इत्यादि पुराण वाक्यानि । ्रतोऽविरुद्धमूच्यत । राहुरनियतगतिस्तमोमयब्रह्यव र- 
प्रदानादुभूभा प्रविश्य चन्द्रं छादयति, चन्द्रं प्रविश्य रवि दछादयनीति स्वागिमानामवि रुद्धमु'' 
कहीं पर राहु का बिम्बादिप्ताधन नहीं कियाद ग्रहणम राहु को कुं जरूरत नहीं दै, राहू 
की अ्रनियतगतिके कमरणा श्रौर प्रहुण म स्प्शादि की निश्चित दिशाके कारण राहुकेत 
ग्रहण काखण्डनस्पष्टहीदहै। वड़े दूरदर्शी ग्रहोस वर पाये हुए वटेश्वराचा्थंने भी स्पष्रूप 
से भूभाकानाम निदंश नहीं कियाद यह वहत प्राश्वपं है। भूभा (राहू) विम्बानयन वट- 
इव राचायं ने जिस तरह किया रहै, तदनुरूप ही श्रीपति श्रौर भास्कराचायं ने किया है, इन सब 
के मत से "वर्धित रविकणं चन्द्रकक्षामे जहां पर लगतादहै उस बिन्दुम सूयेविम्ब श्रौर 
भूविम्ब की क्रमस्पशं रेखा के उपर जौ लम्ब करगे वही भूभा व्यःसाधं प्राता दहै, लेकिन यह्‌ 
स्पशं के लिए उपयुक्त नही है इसलिए उन रब के मत ठीक नही रहँ । वधितरविकणं ्रौर 
चन्द्रकक्षा के योगविन्दुसे उसी रेखा (वधितरविकणं) कें ऊपर जो लम्बरेखा होती है 
उसको मुनीन्धर भूभाव्यासाधं कहते द । यह भी पूर्वोक्त कोयं के लिपु प्रनुपयुक्त है, अ्रतः 
इनका भी मत ठीक नहीं, स्पशेरेखा ओर चन्द्रकक्षाके याग विन्दु स मध्यरेखां (वर्धित- 
रविकणं) के ऊपर जौ लम्बरेखा हंतीदै वही वास्तव मुभाव्यासा्धं है जिसका साधन 


१४ वटे र-सिद्धान्ते 


सिद्धान्त तत्वविवेक मं केमलाकरनेकियाहै जोकि बहुतही ठीकहै। म० म० पण्डित 
सुधाकर द्विवेदीजी ने वास्तव भूभाविम्बार्धानयन किशरा है, संशोधकोक्त भूभाविम्बार्धानयन ठीक 
नहीं है । वटेश्वराचायं ने रवि, चन्द्र ्रौर्‌ भभा (राहु) के योजनाद्मक विम्वों के कलात्मकी- 
करणा के लिए जो नियम कहे हँसो रीक नहीं है। श्रीपति भौर भास्कराचायं का भी विम्ब- 
कलानयन तत्सहश हीह । इन आ्राचार्यो ने स्थित्यधं श्रौर विमद्धिं के साधन श्रसकृत्प्रकारसे 
किरः सकृतप्रकार से उनके (स्थित्यधं मरौर विमदर्धि) श्रानयन सिद्धान्तरिरोमणि की 
स्प्पिणी में म० मर पण्डित वापुदेवशाख्री (संडोधक) श्रौर सूयंसिद्धान्त की मुधाव्षिणी 
टीका मे म० म० षण्डितं सुधाकर द्विवेदी ने क्ियाहै, ये दोनों प्रकार वटेश्चराचार्योक्ति 
स्थिस्यधं प्रौर विमदाधं के अ्रानयन स्थलमे हमने दिखलये है, ्राक्षवलन श्रौर भ्रायनवलनं 
के साधन उत्क्रमज्याविधिहीसे इनकाभी है जसा लल्लाचायेकृत है । शिष्यधीवृद्धिद में 
लल्लोक्त साधन प्रधोलिखित है । 


स्पश दिकालजनतोक्रमरिल्जिनोभिः क्षुण्णाक्षभा पलभवश्र वरेन भक्ता । 
चापानि पवेनतपरचिमयोः क्रमेर सौभ्येतराणि समर्वेहि यथाक्मेरा ॥ 

ग्राह्यात्सराश्जित्रितयाद्‌ भजज्याव्यस्ता ततः प्राग्बदपक्रमस्या । 

तस्या धनुः सत्रिगृहेन्दु दिक्‌ स्यालक्षेपो विपातस्य विर्घोदशि स्यात्‌ ।। 

श्रपक्रमक्षेपपलोद्भवानां युतिः कृमदेकदिज्ञां कलानाम्‌ । 

कार्यो वियोगोऽन्थदिश्णं ततो ज्या ग्राह्या भवेत्सावलनस्य जीवा ॥ 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति ने भी वलनां के भ्रानयन इसी तरह किये है, श्रायनवलनश्रौर 
ग्राक्षवलन्‌ के संस्कार करनेसे स्पष् वलन होता है । लेकिन लल्लाचायं वटेरवराचायं ओ्रौर 
श्रीपति अ्राचाये अ्रायनवलन श्राक्षवलन प्रौर शर इन तीनों के संस्कार (योग प्रौर वियोग) 
रूप स्पष्ट वलन कहते ह, शर सस्कारजो क्यिरहसो ठीक नहीं है वलनानयने क्षपः क्षिप्तो 
यैस्ते कुबुद्धयः” इत्यादि से भास्कराचायं ने उसक्रा खण्डन युक्तियुक्त किया है । उन भ्राचार्यो 
के उटक्रमज्या प्रकार से साधित वलनों के सेण्डने भी उनके बहुत पाण्डित्यपृशं है । कमला- 
कर ने सिद्धान्ततत्वविवेक मं ग्राक्षवलन श्नौर श्रायनावलनके विनाही स्पष्ट वलनानयन 
कयि जो बहुत ही सुन्दर है। श्रद्ध ललिप्तानयन मी कसी भ्राचायंका ठीक नहीं है, 
वटेरव राचायं ने उन्नत कालानुपात से उसका भ्रानयन किया हैँ । श्रीपति ग्रौर भास्कराचायंदो 
प्रर से (शङ क्वनुपात से रौर उन्नत कालानुपात से) उसका ्रानयन किया है । भास्करा- 
चार्यं कहते हैँ कि शाक्वनुपातसे जो फल प्राता है वह्‌ सृक्ष्ममें भ्रोर उन्नत कालानुपातागत 
फल स्थूल है, लेकिन सूक्ष्मभाव ग्रौर स्थूलत्व का ज्ञान होना बहुत कठिन है । भास्कराचायं 
को कंसे उसका पताचलासो यदींकह्‌ सक्ते । इस ग्रन्थमें चन्द्रग्रहुण परिलेख रविग्रह 
राधिकार मे परिलेखविधि नामके श्रध्यायमेंहै रविग्रहणाधिकारदही के श्रन्तगंत पर्वज्ञान 
विधिनामक पञ्चमाध्यायरहै, परन्तु सिद्धान्तरोखर मं सूयंग्रहणाध्याय के वाद पर्वेसम्भ- 
वाध्याय है, सिद्धान्तशिरोमणि में भ्रौर सिद्ान्ततत्वविवेक मे चन्द्रग्रहुणाधिकार से पहले 
पवंसम्भवाधिकार है, इन भिन्न-भिन्न लखक्रम मे प्रपनी-प्रपनी रुचि ही कारण कट्‌ 
सुकते है | 


भूमिका १५ 
इस पुस्तक के सम्बन्ध में 


सन्‌ १६४१ मे मरे मनमे विचार उत्पन्न हूश्रा, कि भारतके छः शास्म से 
नेत्ररूप उयौतिषशास्त्र की श्रोर भारतीय जनताका कोई ध्यान नहींदहै जिस कारण यह्‌ 
दिन-प्रतिदिन प्रवनतिकीग्रोरजा रहारहैःक्यों न दसकी रक्षाको जाय । तभी मैने प्रतिज्ञा 
की कि यथारक्ति मँ भ्रमन जीवन में ज्योतिषशास्त्र को उन्नति के लिये कार्यं करूगा। यह्‌ 
कायं कोई लघु कायं नहींथा, करयोकि इसमे ज्यौतिष का प्रचार, प्राचीन हस्तलिखित 
प्रथो का प्रकाडान स्वं भारत तथा भ्रन्य देशों, विभिन्न राज्यों एवं स्थानों पर उपेक्षित 
पदी हुई ज्यौतिष पुस्तकों की खोज तथा उनका सम्प्रादन, मद्रण एवं प्रकाशन श्रादि कार्थं 
है । इस बृहत्‌ कायं के साधनके लिए तो “संस्थाः की ्रावश्यकताहोतीहै जो इस कायं 
को श्रग्रसर करे तथा शुभ परिणाम तक पहुंचा सके। श्रतः तभी एक संस्था स्थापित करने 
का विचार श्राया श्रीर्‌ ५ दिसम्बर सन्‌ १६४३ को लाहौर के श्रोरियण्टल कालेज कै प्रिसि- 
पल डा० लक्ष्मणस्वरूप डी. विट्‌ महौदय द्वारा कुशल ज्योतिष कार्यालय" नामक संस्थाका 
उद्घाटन कराया । उद्घाटनकाल में गोस्वामी ईखवरदास जी (भारत बेक कै डिस्ट्कि 
मनेजर) नेस्भा कौ प्रध्यक्षता की) 


उन्ही दिनों ज्यौतिष का कायं श्रारम्भ कर दिया भौर ज्यौतिष के तीन अ्रगो- 
सिद्धान्त, होरा, संहिता मसे टरा शास्त्र की, आचायं हेमप्रम सुरी रचित श्रैलोक्यप्रकाज्ञ 
नमक पुस्तक को पाठान्तरो महित हिन्दी रीकायुक्त १९४५ मे प्रकारित किया । 

तदनन्तर सनु १९४७ म भारत स्वतन्त्र हृभ्रा तथा पजाव का विभाजन हो गया । तब 
हमने मी पंजाव छोड़कर भारत कौ राजधानी दिल्ली मे प्रपना ज्यौतिष अनुसन्धान केन्द्र 
बनाया । ज्योतिष को पूणरूप स समून्नत करना एक व्यक्ति के वश का कायं नहीं जब तक 
कि इस काय में जनताकासहयोः प्राप्तनहो। यह्‌ विचारकररमने श्री बृजलाल जी 
नेहरू एवं भ्रन्य सदस्या के समक्ष जनता सरक्षण संस्था (?५४।८ ४०१) बनाने का एण्ड 
प्रस्ताव रखा प्रौर उन कृपालुं महानुभावं ने “इण्डियन इन्स्टीच्यूट ्राफ प्रस्टौनौभिकल 
संस्कृत रिसचं'' नामक संस्था का सूत्रपातत किया उत्तर प्रदेश के भूतपूर्वं मुख्यमन्त्री 
माननीय श्री डा° सम्पूरानिन्दजी के करकमलों सं इस बृहज्ज्यौतिष संस्था का उद्धाटन 
कायं सम्पन्न हृश्रा । तदनन्तर संस्थाने भ्रपने कायं का ज्योतिष-विज्ञान "नामकः मासिक 
पत्तिका केरूपमेंश्रीगणेल किया । 

ग्राचायं वटेडवर का नाम मने प्रलवेरू्नी कौ भारतयात्रा मे पदा) ्रलवेषूनी ने 
लिखा है किं वटेश्वर-सिद्धान्त नाम का एक उत्तम ग्रन्थ भारतमें दहै जिसमे ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त 
पर श्रालोचना की गरईहै। मेरे मनमे उकत्कण्ठोथी कि यह्‌ ग्रन्य मुभे प्राप्तहो जाये। 

इसके बाद "गशाकतरगिणी' मे भी महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी रचित के “स्वाघ्याय' 


से १६ वें पृष्ठ पर वटेदवराचायं प्रणीत वटेश्वरसिद्धान्तः के न प्राप्त होने की विवशता 
देखी । इससे उक्करण्ठा प्रौर भी बद । इस पुस्तकं के लिये मैने प्रयत्न शुरू किया । भारते के 


१६ वटेरवर-सिद्धान्ते 


विहार, कारमीर एवं भ्रन्यान्य राज्यों में मैने जाकर हस्तलिखित प्रतिकी प्राप्ति का 
प्रयत्न किया किन्तु कहीं भी यह्‌ पुस्तक उपलन्ध न हई । प्रन्तमे मैने इसकी सरोज लाहौर- 
स्थित विश्वविद्यालय के वृहत्‌ पुस्तकालयमें की श्रौर वहां मेरा मनोरथ पूणं हृश्रा। मु 
वहां हस्तलिखित प्रति उपलन्य हो गई । तदनन्तर मैने श्री जगदीश शास्त्रीएम.ए. एष. श्रो. 
एल. द्वारा "वटेदवरसिद्धान्तः की प्रतिको वहीं बैठकर नकल करवाया । इस प्रकार यह 
महान्‌ ज्योतिषग्रन्थ प्राप्त हुभ्रा | 


पुस्तक तो प्राप्त हो गई किन्तु उसी रूपमे भुद्रर करानेसे कोद लाभ नहीं दिख।ई 
देता था इसलिए मैने उत्ते भाष्य, उपपत्ति श्नौर हिन्दीभाषानूकाद सहित छापने का विचार 
किया किन्तु पर्याप्त समय तक इस कायं को सुम॒म्पन्न करने के लिए किसी योग्य ज्यौत्िषी 
को खोज मं रहा, ग्रन्तमें श्री पंडित विश्वनाथ भाद्वारा सिद्धान्त ज्यौतिषके प्रकाण्ड पंडित 
मुकुन्दमिश्च ज्यौतिषाचायं का पता चला । उन्दै इष कायं को सुसम्पन्न करनेके लियेर्मैने 
बुलाया । उन्होने अ्रपने महान परिश्रम से इस पुस्तक के सम्पादन, सस्त भ।ष्य, उपपत्ति 
ग्रौर हिन्दी टीका भ्रादिमें मूभे पृं सहयोग प्रदान किया । 


इस प्रकार यह्‌ पुस्तके श्रभी तीन भ्रधिकारके दूस विशाल स्वरूपम भ्राज श्रापके 
समक्ष प्रस्तुत है । इससे ज्यौतिष के प्रचार में कितना कायं होगा तथा इस पृस्तक से ज्यौतिष 
महानुभाव कितने प्रग्रसर हो सकगे--यह्‌ वात विहन्मण्डली पर ही छौडता हं । 


श्राभारप्रहुरण 


इस कायं मे ज्यौतिषके परम विद्वानु श्री प१० विहवनाथ भा ज्यौतिषाचायं ने 
मुभे जो होरा तथा गरितकायं में सहयोग प्रदान कियाद उसके लिए उनका हूदयसे 
प्राभार स्वीकार करता हुं । प्रफ पठनेमं महान्‌ सहायक विद्याभास्कर लक्ष्मीनारायण शास्ती 
तथा इस कायं की सम्पन्ननाके लिये मै भारत सरकार के सांस्कृतिक व वैज्ञानिक विभाग 
तथा प्रांतीय सरकारों ग्रौर श्रपने संस्था के सदस्यो का प्रनुगृहीत ह 


भगु ्राश्रम | विदुषाम्‌ अ्रनुचरः 
नई देहली | राभस्वरूप शर्मा 
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भूमिका 


प्रानन्दपुरनामके नगरे श्रुतिस्मृति-धर्माचारविचारकुंशलो महदत्तभट- 
नामको द्विज भ्रासीत्‌, तत्पुत्रो लब्धग्रहप्रसादः सकलजञ्यौतिपिकसाववंभौमः प्रस्तुत- 
ग्रन्थ (वटेदवरसिद्धान्त) रचयिताऽतिप्रतिभावाज्छ्ीमानू वटेरवराचार्यो द्िशून्याष्ट- 
(८०२) मिते शाक्रवषं जन्म लेभे । श्रानन्दपुरं प्रायः पञ्चनद (पञ्जाव) प्रदेशान्त- 
गंतमस्तीति जनध्रृत्या ज्ञायते । स्वनामसंज्िते सिद्धान्ते (वटव रसिद्धान्ते) प्रत्ये- 
काधिकारसमाप्तिस्थले “इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तभटसुत-वटेश्वरविरचिते 
स्वनामसजञिते स्फुटसिद्धान्त' इत्यादि ग्रन्थकारलेखादपि ज्ञायते यदयमा- 
नन्दपु रवास्तव्य प्रासीत्‌ । पञ्चनदप्रदेशान्तग तं यदानन्दपुरं तदेवतस्याऽनन्द- 
पुरमुत तद्भिन्नं तन्निरणायकप्रमाणामावान्निणंतु न शक्यते । ग्रस्तु, जन्मसमया- 
चतुविशतिमिते वयसि प्रस्तुतग्रन्थ स्वनामसंज्ञितं सिद्धान्तं अ्रन्थक।रो रचितवा- 
तिति तदुक्तग्रन्थवचनाद्‌ ज्ञायते, तदुक्तदलोकश्चय था-- 


“इाकेन्द्रकालाद्‌ भुजशन्यक्‌ञ्जरं (८०२) रभूदतीते्मम जन्म हायनः । 
श्रकारि सिद्धान्तमितः स्वजन्मनो मया जिनग्दं (२४) द्यं सदामनुग्रहात्‌ !\" 


ग्रयं त्रिस्कन्धज्योतिप (सिद्धान्त-संहिता-होरा) शास्त्रनिपुणात्स्वसमये- 
ऽद्ितीयात्‌ काव्यकलाभिज्ञाञज्यौतिपिकाच्छ्रीपते (जन्मसमयः शकाढ्दः €२९१) 
रप्यतिप्राचीन भ्रासीदिति द्रयोर्जन्मसमयावलोकनेनेव स्फुटीभवति । लुप्तप्रायस्येत- 
त्सिद्धान्तरत्नस्य विद्रत्समाजेषु प्रचुरः प्रचार श्रासीदिति भास्कराचार्यविरचित- 
सिद्धान्तरि रोमगोष्टिप्पणीस्थात्‌ कजेन्मनोऽश्रौ सदलाः समाययुः" वटेद्वर सिद्धान्तीय- 
वचनाद्‌ ब्रह्मायुषि तत्सिद्धान्तीयग्रहादिभगणपास्दर्शनाच्च ज्ञायते यद्‌ श्रतो युज्यते 
कुवेते तां पूनयंऽप्यसत्स्वेपु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु" सिद्धान्त्िरोमणिस्थ-भास्क- 
रकृतोऽयमाक्षेपो वटेर्व राचार्यं लक्ष्यीकृत्थवास्ति, गणकतरङ्किण्यामेतत्सिद्धान्त- 
ग्रन्थविपये महामहोपाध्याय-पण्डितसुधाकरद्विवेदिमहोदयलेखादप्यस्य प्रचुर- 
प्रचारे न कश्चित्सन्देहुः । वटेवराचायं भ्रायंभटमतपोपको ब्रह्मगुप्तमतविरोधी 
चाऽसीत्‌ । श्चायभटीयगीतिकापदे भ्रायंभटकृतमङ्कलाचरणस्य-- 


“ब्रह्मकुशरिबुध-मगु-रवि-कुज-गुरु-कोर-भग ान्नसस्करत्य । 
श्रायभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽम्यचितं ज्ञानम्‌ 11" 


१८ वटेइव र-सिद्धान्ते 


प्रस्यानुरूपमेव ग्रहकक्षास्थितिक्रमानुसारं मङ्धलाचरणं स्वसिद्धान्ते कृत- 
वान्‌ । यथा-- 


“ब्रह्मावनीन्दु-बुध-शुक्र-दिवाकरार-जीवाक-सूनु-भगुरून्‌ पितरो च नत्वा । 
ब्राह्म ग्रहृक्ष गणितं महवत्तसुनुव क्ष्येऽखिलं स्फुटमतीव वटव रोऽहम्‌ ।।"' 


परन्त्वायेमटीयगीतिकापादे एकस्मिन्‌ युगे ४३२०००० भभग: = 
१५८२२२७५०० एतावन्तो भवन्तीति कथयित्वा “श्रनुलोमगतिर्नस्थिः पदयत्यचल 
विलोमगः यत्‌ । म्रचलानि भानि तद्रत्समपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌" * म्रनेन भूभ्रमणं 
स्वीक रोत्यायंभटः । पर वटेङ्वरेण भूशभ्रमणं न स्वीक्रियते, तत्खण्डनमपि न क्रियते 
प्रा्य॑मटीयटीकाकारेण परमेश्वरेण कथ्यते यद्वस्तुतः “स्यिरेव भूमिः । आरर्यभमट- 
मतस्यास्य खण्डन ब्रह्मगुप्तन कृतम्‌ । यदि कथयिष्यते यद्‌ ब्रह्मगप्तन यथाऽस्य 
मतस्य खण्डन वहूतर स्थले कृतं तथेवात्रापि कृतंम्‌ 1 ग्रायंभटमतखण्डनक रणां तत्स्व- 
भावरः, परन्तु तन्नहि। श्रायभटेन स्वयमपि पूवम्‌ श्रनुलोमगतिनस्थि' इत्यादि लिखित्वा 


'“उदयास्तमयनिमित्त नित्य प्रवहेण वायुना क्षिप्तः! 
ल्धसमपर्चिमगोभपञ्जरः स ग्रहो रमति 


ग्रनेन भूश्रमणं नहि स्वीक्रियते । ्रायंभटस्य स्वमनस्यप्येवं शृथ्वी स्वाक्षो- 
परि श्रमति' टढधारणा नाऽसीऽदिति तत्लेखादेव ज्ञायते। म्रहादिभगरणादीनां 
साधनाथं गरतं भूश्रमणाधारकमस्तीव्येतदथ काऽपि प्रक्रिया नावलोक्यते तस्मा- 
देव कारणात्तन्मतसमर्थकेन वटेडवराचायण भूश्रमराविषयकं तन्मतं नाङ्धी- 
कृतम्‌ । वस्तुतस्तु प्रकाशै ये ग्रहादिपिण्डास्ते परस्पराऽऽकरष॑णवशतश्चलन्त्येव 
परन्तु गणितज्ञा म्रन्थरचयितारो वा यत्र पिण्डे निवसन्ति तेतं पिण्ड तदितराश्च 
ग्रहादिपिण्डान्‌ भ्रमणशीलानूं स्वीकुवंन्ति । पृथिव्याः स्थिरत्वस्वीकररोऽप्ययमेव 
हेतुः, म्रायभटसहशमेवास्माके प्राचीना प्र्वाचीनाश्चाऽऽचार्या भूभ्रमणं जानन्ति स्म ` 
परन्तु यथाऽप्यभटेन स्पष्टशब्देन भूभ्रमणं व्यलेखि तथा तदुल्लेखे पूरवंकथित- 
कारणमेव कारणम्‌ । श्रस्तु, मङ्गलाचरणानन्तरं वटर राचायं मृन्यादिरचिते- 
तद्विषयकरग्रन्थवलेनाऽत्मनि ग्रन्थ रचनक्षमत्वं प्रदश्यं ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तोक्त- 
युगादिमान ग्रहमगणादिमानञ्च किमपि समीचीनं नास्ति तन्मतनिराकरणार्थ 
मन्यादिरचितशास्रसंमतग्रन्थ रचनाऽवदयकताञ्च ज्ञात्वा तद्रचनां करोतीति 


शरत्यत्तमा द्गमिदमेव यतो नियोगः कालेऽयनततु -तिथि-पव-दिनादि पूर्वे । 
वेदी ककुञ्मवन-क्‌ण्ड-तदन्तरादि जञेयं स्फुट श्र तिविदां बहुमत्यमस्मात्‌ ` 


ग्रनेन स्वरचितज्यौतिपग्रन्थे (वटेश्चरसिद्धा्ते) वेदस्य प्रघानाङ्ध (नेत). 
त्वं प्रदशयति, परमेतस्य वेदस्य प्रधाना द्धत्वात्केषामेतत्पठनेऽधिकार एतस्मिन्‌ विषये 
यथान्यं राचार्येः कथितं तथाऽनेन न कथ्यते । एतद्विषये भास्करेणेवं कथ्यते । 


भूमिका १६ 


तस्माद्‌ द्विजरध्ययनीयमेतस्पुण्य' रहस्य परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्योतिषं वेनि नरः स सम्यक्‌ धर्मथकासान्‌ लभते यश्च ॥ 


महाभाष्यकारेणापि ब्राह्यणोन निप्कारणं षडद्धो वेदोऽध्येतन्यो ज्ञे पञ्चः 
व.थ्यते, एतद्विषये सिद्धान्तरोख रादिग्रन्थेषु बहुलिखितमस्ति, एतदाचायंकथितसिद्धा- 
न्तम्रन्थलक्षणेऽपि भास्करकथितततल्लक्षणतः किञ््चिन्न्युनत्वमस्ति, भास्करोक्तं 
प्रदनास्तथा सोत्तराः, यन्त्रादि यत्रोच्यते, इत्यस्ति परमत्र सिद्धान्ते प्रव्येकाधिकारे 
तत्तदविकारसम्बन्धिनः प्रदनाः सन्ति, तदृत्तरश्च न सन्ति, यन्त्रादेरपि चर्चा 
नास्ति, भ्रन्येषु प्राचीनज्यौतिषसिद्धान्तम्रन्थेषु नवीनसिद्धान्तग्रन्थेषु च चतुयुग- 
सहसरं रा ब्रह्मणो दिनमुच्यते इति पुराणकथितब्रह्मदिनतुत्यमेव ब्रह्मदिनं वाण- 
तमस्ति परन्त्वायभटीये वटैश्वरसिद्धान्ते चाऽधिकसहसयुगेस्तदिनं कथ्यते, तथ- 
तयोर्मतेन युगचरणमानान्यपि समानाग्येव स्ति, किन्त्वेतदतिरिक्ताचायेमतेन युग- 
चरणो स्वसाहश्यमस्ति, मनुमानेऽपि मतभेदोऽस्ति पूवेक्थितसिद्धान्तम्रन्थद्रये 
द्विसप्ततियुमेरेको मनुरुक्तोऽस्ति, पुरारोषु वटेश्वराऽ्यंभटातिरिक्ताऽचायं सिद्धान्तेषु 
चंकसप्ततियुगमं नैरुक्तोऽस्ति । 


"चत्वार्याहुः सहश्च वर्पाणां तु कृतं युग" मित्यादि मनुस्मृत्तिकथितवचन- 
प्रामाण्याहुवमाने सत्यथुगचरणमानम्‌ = ४०००, त्रेतायुगचरणमानम्‌ = ३०००, 
दापरयुगचरणमानम्‌ = २०००, कलियुगचरणमानम्‌ = १०००, एतेषां योगकरणोन 
युगमानम्‌ == ४००० 1 २००० + २००० १००० == १००००, तथा । “युगस्य दशमो भाग- 
श्चतुखिदयच कसङ्ध.णः। क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्ध्ययोःस्वकः' इति सूयंसिद्धा- 
न्तोक्तवचनेन सन्ध्यासन्ध्यांशसहितयुगचरणाः = ४०८००, ३६००, २४००, १२००, 
तथषां क्रमशः सन्ध्यासन्ध्यांशाः = ८००, ६००, ४००, २०० मनुस्मृत्यादिस्मृतिग्रन्थेषु 

सन्ध्यांशरदहितं केवलं शुद्धमेव सत्ययुगादिचरणमानं कथितम्‌ । यदि तानि सव्ययुगा- 
दिचरणमानानि षष्टयधिकडातत्रयं: ३६० गुण्यन्ते तदा भास्क रादिकथिततन्मानानि 
समागच्छन्ति, “युगानां सप्ततिः संका मन्वन्तरमिहोच्यते" इत्युक्तयनुसारेण ७१ युग- 
१ मनुः, परन्त्वेकसि्मिन्‌ ब्रह्मदिने चतुदश मनवोऽतः १४ मनवः = ७१ युग >< १४ 
== ९€४ युग, परन्तु सन्धयः स्युमनूनां कृताब्देः समाः" इत्युक्तंश्चतुदंशमनुसम्बन्धि- 
सन्ध्यासन्ध्यांशमानम्‌ ९ युग, रतः १४ मनु + सध्या-सन्ध्यांस == ६६४ युग --६ 
युग = १००० युग = १ ब्राहयादिनम्‌ == १ कल्पः ! श्रत: पुराणादिकयथितब्राह्मदिनानु- 
कुलमेव प्राचीनाचायंनवीनाचायकथितं ब्राह्यदिनं सिद्धम्‌ । भ्रा्य॑भटमतेन द्विसप्तति- 
युगरेको मनुभेवत्यतस्तन्मतेन ब्राह्यदिनम्‌ = १००८ युग, वटेश्रावार्योप्येतदैव 
स्वीकरोति । भत्र मताधिक्याभावा्समृत्यादिकथितविरुद्धत्वाच्च ब्रह्मगुप्तेनाऽस्य- 
खण्डनमकारि, कलियुगादितः पूत्ैयुगचरणत्रयं व्यतीतमिति ब्रह्मगुप्तोक्तस्य खण्डनं 
वटेश्वरेणेवं क्रियते- 


२० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


““युगपादान्‌ जिष्णुसुतस्त्रीन्‌ यातानाह कलियुगादो यत्‌ । 
तस्य द्वापरपादो युगगतये ये स्फुटो नाऽतः \1" 


परं वट्श्धरेणापि तु युग्रि्रन्दं सदशाऽङः घ्रयखयः' पद्ेनानेन ब्रहमगुप्तोक्त- 
मेव कथ्यते । वटेश्वरेण किं खण्डते इति तैरेव कथयितुं शक्यते । ब्रहमगुप्तोक्तभूपरि- 
ध्यानयनस्यापि खण्डनमनेन क्रियते । वस्त॒तो ब्रह्मगुप्तोक्तं तदानयनं समीचीनं नास्ति, 
ब्रह्यगुपतोक्तबहूविषयाणां खण्डनं वटेश्वरेण स्वसिद्धान्ते कृतं परं तत्समौ चीनं नवेति 
विवेचकाः स्वयमेव विचारयन्तु । भ्रायंभटमतखण्डनार्थं ब्रह्मगुप्तेन यादहशानां प्रयोगः 
यथाऽ्यमटमतखण्डनाथ  ब्रह्मगुपतोक्तव।क्यानि-- 


“स्वयमेव नाम यत्करृतमायंमटेन स्फुटं स्वगरितस्य । 
सिद्ध ॒तदस्फुटत्वं ग्रहुरणादीनां विसवादात्‌ ।। 
जानात्येकमपि यतो नाथेभरो गखितकालगोलानास्‌ 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथक्‌ दूषरणान्येषौम्‌ 11 
श्रायमटदरषरानां संख्या वक्तु न ह्ाक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुह्‌ ञो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ।। 


स्वसिद्धान्ते ब्रह्यगुप्तमतखण्डनविपये वटेडव रोक्तवाक्यानि- 


'“भानुभुजादियोगाच्चन्द्र शुक्लं प्रकल्पितं तेन | 

नो लग्नभुजानुगतं वेत्ति न शुक्लं सूतो जिष्णोः ॥ 
जिष्णुयुतं दषणानां सख्यां वक्तु न ताक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुपदेशो बुदधिमताञन्यानि योञ्यानि ।। 

एकमपि न वेत्ति यतो जिष्णुयुतो गरितगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथग्‌ दृषरणान्थेषाम्‌ ॥" 


वेधविधिज्ञस्य ब्रह्मगुप्तस्य याहसोऽनेकविवेचनात्मकविपयसम्पन्नो विविध 
तात्विकविचा रयुक्तो ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तोऽस्ति ताह एव वटेशवरस्यापि सिद्धा- 
न्तोस्ति, एतयोमेहारथिनो राचायंयोरपूवं प्रतिभायां कस्यापि मनसि लेशमात्रोऽपि 
सन्देहो न भवितुमहंति । एतदाचायंद्रयानन्तर ये केचन ग्रन्थरचयितार श्राचार्या 
ग्रभूवन्‌ ते सवं बहुषु स्थलेषु स्वस्वसिद्धान्तग्रन्य एतदाचाद्रयसिद्धान्तम्रन्थस्य 
विषयप्रतिपादनमेव कृतवन्तः, त्राहस्फुटसिद्धान्त-वटेरवरसिद्धान्तयोर्दनेनेतदति- 
रिक्तसिद्धान्तमग्रन्थदशेनेन च मत्कथनमिति सत्यमसत्यं वेत्यस्य ज्ञानं भविष्यति 
तद्विदां विवेचकानम्‌ । मानव-दवजव पेत्याक्षब्राह्यसौरेन्दवसावनानि नव 
मानानि सवषु सिद्धान्तप्रन्थेषु प्रतिपादितानि सन्ति, तेषु चतुभि (सौ रचान््रसावन- 
नाक्षत्रं *) रेव मानंर्मानवानां सवं व्यवहाराश्चलन्तीति भास्क रादिसिद्धान्तग्रन्ेषु 
वणिताः सन्ति, किन्त्विह सिद्धान्ते पुरोदीरितनवविघमानंः कानि कानि कार्याणि 
व्यवहूतानि भवन्तीति वणितानि सन्ति यथा-- 


भूमिका ५५: 


““पर्वावमतिथिकररणाधिमासकनज्ञानमेन्दवान्मानात्‌ । 
प्रभवाद्यब्दाः षष्टि्यगानि नारायरादोनि ॥ 
ग्राङ्धिरतादेतेषां ज्ञप्तिः पेत्याच्च पतुको यज्ञः । 
कामलजासुरदवस्तेषामायुः परिच्छित्तिः। 
ग्रध्ययननियमस्‌तकमखगतयः सच्चिकित्सा च । 
होरामुहुतेयामाः प्रःयर्चत्तोपवासारच ॥ 
ग्रायुर्दायश्च नृरणां गसनागमने च सावनान्मानात्‌ । 
ऋत्वयनरिषुवदब्दा युगं क्षयर्धा दिनस्य सौरात्स्युः ॥ 
ज्याद्याविधयुदचाक्षाच्छह्ञघरभगरोद्‌ भवारच नक्षत्रात्‌ । 
मासाइच वासरारणां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः ।1'. 


प्रत्र सिद्धान्ते ब्रहगंणग्रहमगणादिसाधनानि युगमानादेतत्साधितानि 
सन्ति, यदि युगीयग्रहभगणादयः कलत्पीया अपेक्षिता भवेयुस्तदा ते युगीया भगणा- 
दय एकायुते १०००० न गणनीयाः, यदि च कत्पीया ग्रहभगशादयो ब्रह्मायुष्यपे- 
क्षिता भवेयुस्तदा ते कल्पीया भगणादयः द्वितप्ततिसदख्रे ७२००० गु एनीयाः, 
यथ युममानमर्‌ ४२३६००००) कृत्पृप्रपाणम्‌ =-४२२०००००००० 
श्रत: 9 = १०००० तेन कल्पवषं = युग >< १५०००. तचाच॑ 

युभतष ४२२०००० 
ब्रह्मायुवष 1 ४२३२०००००००० ०२०८३६० ० ९००. __ ७२००० ... ब्रह्म र्वष ध 

कृद्पतष्‌ २२१० ००००००० 
७२००००८ कल्प, एतेन पू्वेक्तिसिद्धिभेवति । भ्रत्र॒ सिद्धान्ते (वटेडवरसिद्धान्ते) 
ऽहर्गणानयनमप्यनेकः प्रकारैः कृतमस्ति, तेषु कुत्रापि कुत्रापि प्य ष्वशुद्धयोऽपि वत्तन्ते 
ग्रह्गादभीष्टवारज्ञानाथं महगेणे सप्तभक्त ऽवशिष्ट संककृते सति वत्तंमानवारो 
भवत्येवमेव सर्वत्र हश्यते, परन्तु सवेदा संककरणं न भवति रिथतिविेषे निरेक- 
कर रामप्यावश्यकं भवति, एतद्विषये सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचा्यंरोवं 
कथ्यते । यथा- 


(प्रभीष्टव।रा्थमहरगणश्च त्संको निरेकस्तिथयोऽपि तद्रदित्यादि' सिद्धान्त- 
शेखरे श्रीपतिनापि वहृभिः प्रकाररेतत्साधनं कृतमस्ति, परन्तु तस्मा- (ग्रहगणात्‌) 
दभीष्वारार्थं वटेरवराचायंस्यैव मागे (सककरणरूपः ) स्तेनाऽपि गृहीतोऽस्ति, 
सूर्यसिद्धान्ते सेकनिरेककरणसम्बन्धे किमपि नहि प्रतिपादितमस्ति प्रस्तुत 
सिद्धान्ते लघ्वह्ग णानयनमप्यनेकैः प्रकारवटेदवरेण कृतमस्ति, ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते- 
ऽपि तदानयनमस्ति, किन्तु सिद्धान्तजेखरे तदानयनं टग्गोचर न भवति, 
भास्क राचा्येणापि सिद्धान्तशिरोमणौ तदानयनं करतमस्ति, यद्यपि लघ्वह्मंणा- 
नयनं कस्यापि समीचीनं नास्तीति तदानयनावलोकनेन स्फुटीभवति, तथाप्येक- 
मपूर्वचमत्कारपूणं तदानयनमस्ति, भ्रत्र॒ सिद्धान्ते वषशमासेशकालहोरेशः 
ज्ञानाथः तत््रमप्रदशशनाथः चये विधयः सन्ति तदनुरूपा एव सिद्धान्तशेखरेऽपि 


२२ वटेर्वर-सिद्धान्ते 


सन्ति, ब्रह्मस्फटसिद्धान्तेऽपि तहृशेनेन ज्ञायते यद्‌ ब्राह्मस्फटसिद्धन्तादु वटेरवर- 
सिद्धान्ताद्रोदधत्य सिद्धान्तशेखरे लिखित।; । ब्रह्मगुप्तक्त रविसंक्रान्तिकालस्यापि 
खण्डनं वटेदवरेण कृतिमस्ति ! यथा- 


सक्रान्तिधर्माशोः समस्तसिद्धान्ततन्त्रवाह्याऽतः 1 
कदिनानामन्ञानान्मन्दोच्चस्य स्फुटो नाऽकंः ।। 
कल्पितमगणेद्य चराः कत्पितकुदिनेः प्रकल्पिते युमः । 
परिधीनामज्ञानाद्‌ हष्ठिवि रोधारस्पटा नाऽतः \। 


वटेश्वराचायेमते ब्रह्यगुप्तोक्तयुगमानमेव समीचीनं नास्ति तदा तत्सम्बन्धेन 
साधितग्रहभगणादिकानामसमीचनत्वात्तत्साधितग्रहादीनामप्यसमी ची नत्वादशुद्धस्पुट 
रविवशेन साधितः संक्रान्तिकालोऽप्यशुद्ध एव भवेत्‌ । वटे्वरोक्तमिदं तदैव समौ- 
चीनं भवितुमर्हति यदा ब्रह्मगपोक्तयुगादिमानं समीचीनं न भवेत्‌ । भ्रायंभटोक्तयुगा- 
दिमानमेव वटेश्वराचायंण स्वीक्रियते, ब्रह्मगुप्तं तुक्तियुक्त' नहि, मया यत्कथ्यते 
तदेव युक्तयुक्तमेतदथं किमपि प्रबलप्रमाणं नोपस्थाप्यते तहि कथमेतत्कथनं 
मान्यं भवेत्‌ । स्मृतिका रोक्तयुगादिमानंः सह ब्रह्मगुप्तोक्तमानानां सामज्ञस्याद्रटेश्चर- 
स्वीकृत मानानच्राऽसामञ्ञस्याद्रटेश्वरङकृतखंडनं दुराग्रटपणमस्तीति मन्मतम्‌ । 
विवेचकाः सुधियः स्वयं विवेचयन्तु 1 एतस्याऽऽचा्यस्य मध्यमाधिकारीय प्ररना- 
ध्यायोऽतीव शोभनोऽस्ति, तत्र विलक्षणाः प्रदनाः सन्ति, ब्राह्मस्फटसिद्धान्तेऽप्येतत्स- 
दशा एव बहवः प्रश्नाः सन्ति यदवलोकनेन वटेरोक्ताः प्रस्ना: स्वकीया ब्रह्मगृप्तो- 
क्ताऽधारका वेत्यस्य निरयं विज्ञा ज्यौतिपिकः: स्वयमेव कुर्वन्त्विति 


स्पष्नाधिकारः 


| गरत्राधिकारे ब्रह्मगुप्तादिभिः सर्वेराचायेवृ त्स्येकस्मिन्‌ पादे तत्त्वा २२५ 
कलावृद्धचया चापानां चतुवितिसख्यका जीवाः साधिताः, परं वटेशराचार्यंः षट- 
पव्वाश (५६) त्संख्यकाः सविकलाः कलात्मक्ज्याः साधिताः । इषचापज्यानयन- 
विधिः सवेषां समान एव, एतन्मते त्रिज्या -३४३८' । ४४, भास्कराचा्येर 


भोग्यखण्डसः पष्टीकरणं छतम्‌ । वटश्च राचायण भोग्यखण्डस्पष्टी- 
करणस्य नाम॒ न कथ्यते परन्तु तदुक्तरेषांदाज्या ~ गे. ( यो_ _अ्ं>शे 
प्रचा २ ' रप्रचा 


== शेषचापसंज्यावृद्धि, स्वरूपे गतेष्यज्यान्तरार्षंस्थले गतैष्यखंडान्तरार्धग्रहणोन 
प्रथमचापस्थले दशांशग्रहुणेन च ४१० मरभ्शे यो श्र॑न्शे _ भास्करोक्त 


-- -- -~ 


र श्चा २ २० 
स्पष्टभोग्यखंड, शेषांशगुणकाङ्कः स्पष्टमेव भास्क रोक्तस्पष्टभोग्यखंडं भवेत्‌ । शेषांश- 
ज्याशब्देन शेषचापसम्बन्धिनी ज्याबृद्धिर्बोध्या, सिद्धान्तशेखरेऽत्र विषये श्रीपतिना 
किमपि न कथ्यते । परं ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते तदानयनमस्त्यतो भास्करोक्त-भोग्यखंड- 
सपष्टीकरणप्रकारस्तस्य स्वकोयो नास्तौति कथने न कश्चित्सन्देहः । तन्मूलं ब्राह्य- 


भूमिका २३ 


‹फुटसिद्धान्ताक्तं भोग्यखंडस्पष्टीकरणं वटैश्वरोक्तं शेष चापसम्बन्धिज्याबृद्धचयानयनं 
वा भवितुमर्हति । वटेशवरोक्तादुभस्करोक्तप्रकारः सूक्ष्मः किर्तवेत्रा (भास्करप्रकारे) 
पि बहुस्थौल्यमस्तीति तदूपपत्तिदशेनेन ज्ञायते 1 भ्रन्याचारयोक्तग्रहस्पष्टोकरशण- 
संटश एव वटेश्चरस्याप्यम्ति, मध्यरव्रिचन््रौ स्वस्व्रमन्दफनेन संस्कृतौ स्फुटौ मवतः। 
किन्तु कुजादिग्रहस्पष्टीकरणार्थं फलचनुष्टयं (मन्दफलार्धरीघ्रफलार्ध मन्दफतं, शीघ्र- 
फलच्च) सवं राचा्र रभिहितम्‌ । मन्दफनार्धंशीघ्फलार्धसंस्कास्योः किमपि कारणां 
गोलेनावलोक्यते; एतद्विषये सर्वेराचार्येः 'ग्रत्राऽगम एव प्रामाण्यम्‌" कथ्यते । मन्दफल- 
शोघ्रफलयोः संस्कारः कुजादिमध्यमग्रहे परमाअवश्यकः, परं तत्स्फटीकरणार्थं 
तत्कनद्याधेमपि सरवे: संस्क्रियते । ग्रहस्वष्टीकरणाविषये कप्याऽप्याचायंस्य शुद्धं 
स्वतन्त्रं स्वमतं नास्ति । ग्रहाणां मन्दगतिफकलानयनं च।ऽन्याचार्थोक्तसटशमेव 
वटेश्वरोक्तपपि, अ्न्याचयपिक्षया भास्करोक्तं तदानधनं सूक्ष्ममस्ति, वटश्च राचायंण 
नतक्रमंसम्बन्धे क्रिपपि न लिखितम्‌ । सूयं सिद्धान्तेऽपि तदानयनोत्लेखो नास्ति 
परमिति समीचीनं न भवितुमर्हति, स्पष्टीकृतग्रहा मुजान्तरान्त रादिसस्कारसंस्ृताः 
स्वगोलस्थाः स्पष्टा भवन्ति, ते ग्रहा यत्र गोलेऽस्माकं हगगोचरीभूता भवन्तिततरैव 
तेऽस्माकं स्पष्टग्रहाः, स्वगोलस्थस्पष्टग्रहा यावता संस्कारेण संस्कृता ग्रस्माकं स्पष्ट- 
ग्रहा भवन्ति तस्यैव संस्कारस्य नामनतकमं कथ्यते । रविचन्द्रयोनेतक्मानयनं 
ब्रह्मगुप्तोक्तसंमतं सिद्धन्तशिरोमणौ भास्करेणाभिहितम्‌ । परमेतदानयनं न 
समीचीनमिति नतकर्मोपिपत्तिदशेनेन स्फुटं भवति । तथापि तदनयनमाद रणीय- 
मेकस्य चमत्क{रपुणस्याऽऽवश्यकसंस्कारविरिष्टस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । एतनच्रत- 
कमं विना सम्बणं ग्रहस्पष्टीकरणं निरथंकमेवास्तीति कथयितुं शक्यते । यतो येषां 
ग्रहाणां स्पष्टीकरणा्थं यानि विधानानि सन्ति तेयेदि ते स्पष्टा न भवेयुस्तदा तद्ि- 
धानान्येवासफलानि भवितुमरुन्ति । तेन यै राचार्येनेतकर्मानयनं न कतं तेष।मियं 
त्रुटिः । ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्यो नतकमंसाधनद्ारा स्वस्वदू रदश्शितायाः परिचयं 
दत्तवन्तो । ब्रायेभटादिप्रावौनाचायेषु कस्याप्युदयान्तरसंस्कारोपरि हष्टिपातो 
नाभूत्‌ । केवलं भास्क राचायंणीवाहगं णोत्पन्नग्रहेददयान्त रासु सम्बन्धिग्रहुचाल- 
फलसंस्का रस्याऽवर्यकतां ज्ञात्वा तदानयनं कत्वा संस्कारः.कृतः । भास्क रोक्तोदया- 
न्तरे कि स्थौल्यं तद्रास्तवानयनं कथं भवेत्तत्परमत्वं च कत्र भवेदित्यादि सवं विषया ग्रत्र 
ग्रन्थे प्रसङ्कवगाद्यथास्थानं दशिता मया, एतेनाऽचायेणोदयान्तर न कथ्यते । 
भास्करकथितोदयान्तरस्य मूलं सिद्धान्तक्ेखरत्रिप्रदनाधिकारे श्रीपतिकृतं विषु- 
वांशगुजांरायो रन्त रानयनमस्तीति कस्यापि मतमस्ति, परमृक्तग्रन्थस्योक्ताधिकारे 
तह्शेनेन तन्मतं तथ्य न प्रतिभाति ।। भारतीया ज्योतिविदो जानन्ति स्म यच्चल- 
राशेस्तात्कालिकगतिसिद्ध।न्तं सवंप्रथमः भास्कराचायं एव ज्ञातवान्‌ 'फलांश- 
खा _्ान्त ररिञज्जिनीघ्ी द्राककेन्द्रभक्तिरि' त्यादेरूपपत्तिदश नेन “दिनान्तरस्पष्- 
खगान्तर स्याद्‌ गतिः स्फटा तत्समयान्तराले 1 कोटी फलघ्नी मृदुकेन्द्रभूक्तिस्त्िज्यो- 
डता ककिमूगादिकेन्द्र । तया युतोना ग्रह मध्यभूक्तिस्तात्कालिकी मन्दपरिस्पुटा 


२४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


स्यात्‌” तदुपपत्तिदशं नेन च तात्कालिकी मन्दपरिस्फुटा स्यादत्र (तात्कालिकी - 
दाब्दावलोकनेन च पू्वोक्तज्यौतिपिकधारणायाः पृष्टिभिवत्ि । एवमेव कक्षा- 
मध्यगति्य ग्र खाप्रतिवृत्तसम्पाते मध्यंव गतिः स्पष्टा पर फलंतत्र सेटस्यः 
इति भास्करोक्त्या कक्लामध्यगतियंग्रखाप्रतिवृत्तसम्पाते ग्रहे सन्दस्पष्ट-स्पश्र- 
गत्योः समत्वात्तत्रव शीघ्रगतिफलाभावो भवितुमहंति, तत्रव शीघ्रफलस्यापि 
परमत्वं भवति, चलनकलने चलर। रोस्तात्कालिकगतेः सिद्धान्तोऽस्ति यत्कस्यापि 
चल राश्चेः परमत्वे परमात्पत्वे च त।त्कालिकी गतिः शुन्यसमा भेवति । पूर्वाक्तस्थान- 
स्थे ग्रहे रीघ्रफलस्य परमत्वातत्तात्कालिकौी गतिः (शीघ्रगतिफलं) शून्यसमा 
भवितुमर्हति, तात्कालिकगतिसिद्धान्तेन यच्छीघ्रगतिफलाभावस्यानं सिद्ध तदेव 
भास्करोक्तमप्यस्त्यतो भास्कराचाय श्चलरालेस्तात्कानिकगतिसिद्धान्त जानाति 
स्मेत्यत्र न कश्चित्सन्देहः । भास्कराचायं तोऽतीव प्राचीनो वटेडवराचाय खअलराशि- 
तात्कालिकगतिसिद्धान्तं जानाति स्मेति भास्करकथितस्पष्टमोग्यखण्डमूलभूतस्य 
वटेडव रोक्तशेषांशजञ्यानयनदश नादेव स्पष्ट भवति । मास्कराचाय रचितलीला- 
वत्या निसष्टाथदूत्यमिधायां स्वटीकायां "चापोननिन्नपरिधिः प्रथमाहुयः स्यादि' 
त्यादेर्व्यख्यायां मूनीश्व सो लिखति यत्‌-- 


'दो.कोटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनकशराकदिग्भिः' 
इत्यादि ज्याखण्ड विना चापादेव श्रीपतिकृतज्यनयनावलम्बेन ग्रहलाघवे गरेश- 
दैवज्ञेन सवं प्रकाराः लिखिताः इति कृतं लघुकामु करिच्जिनीग्रहणकमं विनां 
द॒ तिसाधनम' इति करणकुतूहलस्थच्छायासाधघनविपयकमास्कराचार्याभिमान- 
मूलकारणमपि श्रोवत्युक्तोऽय प्रकार एव, गणकतरङ्किण्यां महामहोपाध्यायसुधा- 
क रद्विवेदि महोदयलेखादपि ज्ञायते यपपूर्वोक्तप्रकारः श्रीपतेरेवास्ति, वहोः पूवं- 
कालादरपि ज्यौतिषिकेषु प्रसिद्धिरस्ति यदेतस्य प्रकारस्य रचयिता श्रीपत्तिरेवासिति 
परन्तु वटेर्वरसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारीयज्याखण्डतना स्फुटीक रणाध्याय- 
स्याधोलिखितर्लोकदश नेन विदितं भवति यत्पूवेकथितप्रकारो वटेदवरा- 
चाय स्यास्ति, श्रौपतेनंहि 


चक्रार्धाशा भुजाशशेविर{हितनिहतास्तदिहीन रिभक्ता, 
खव्योमेष्वश्रवेदः सललनिहताः पिण्डर।ज्िः प्रदिष्ः । 
षड्भांशष्ना भुजांशा निजकृतिरहितास्तत्त॒रीयां शहीने- 
भंक्तीः स्यातिपिण्डरारिरिरिखनयनरव्योमशीतांश्युभिर्वा ॥ 


सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिनाऽघोलि।खतर्लोकेन ज्याभिविनेष्टज्यायाश्चोपानयनं 
क्रतमस्ति- 


““इष्ज्यया वि'नहताः श रभास्कराहा ज्यापादयुक्‌ त्रिभगुखोन हृताः फलं तत्‌ । 
त्यक्त्वा खनन्दकृतितः ८१०० पदमश्चनन्दभागाच्च्युतं भवति धन्वविनां ज्यकाभिः।।* 


भूमिका २५ 
परमेतदानयन वटेश्वरसिद्धान्तेऽथोलिखितमस्ति- 


त्रिभनवगुरयुक्तो स्यातुरीयोऽत्र हारो । 
विशिखरविषचन्द्र स्ताडितायास्तु मौर्व्याः ॥ 
खखविशिखखवेद राहता देश्रजीवा । 
त्रिभगुरकृतिघातज्यासमासेन भक्ता ॥ 


फलहीना नव॑ःतकृतिरतन्म्‌लेन च वनिता नवतिः । 
शेषं धनुरथवा यत्त्रिञ्याखण्डविनव फलम्‌ ॥। 


उपयु क्त ज्यातश्चापानयनाथ मपि श्रौपतिप्रकारस्तस्य स्वकीयो नास्ति, 
प्रायो व्रटेरव रसिद्धान्तादेवोद्धत्य लिखितः । (१) वटेरव राभिधेन ज्योतिविदा विर- 
चित एको ज्यौतिषसिद्धान्तम्रन्थ ग्रासीदिति तत्परि्वत्तिभिरनेकंम्र न्थकारव्यस्यि- 
विधातुभिश् तन्मतप्रतिपादनास्स्फूटमेव, परमयः ्रन्थः प्रायो लुप्त एवाभूदिति वहु 
धेव प्रतीयते, एतत्सम्बन्धे गणकतरद्किण्याम्‌ “यथा ब्रह्मगुप्त नाभ्यंभटादीनां 
खण्डनं कृतं तथंव वटेरवरेण सिद्धान्ते बहुत्र ब्रह्मगुप्तखण्डनं कृतमस्ति, भ्रस्यंव 
कृजन्मनोऽप्टौ सदलाः समाययु" रित्यादिना ब्रह्मण भ्रायुः साधवषष्टिकं गतमिति 
मतम्‌ । भ्रस्य सिद्धान्तग्रन्थो मया स्म्पूर्णोन दृष्टः, ग्वालियरमहाराजाश्रितरय 
श्रीबालज्योतिविदो गेहूञ्यमस्तीति श्रत्वा तत्रारुकृत्पत्र प्रेषितं परन्त्वद्यावधि 
किमप्युत्तरं न प्राप्तम्‌" श्रीमान्‌ म० म० सुधाकेरद्विवेदिमहोदयो लिखितवान्‌ । 


श्रीमान्‌ भास्कराचायंः (तथा वत्तेमानस्य कस्यायुषोऽ्धं गतं सा्धवर्षाष्टकं 
केचिदूचुः" इत्युक्त्या साध॑ वष्टिकं वटेदवरमतमेव लक्ष्यीकरोति । मूञ्जाल।चायं- 
करृतलघुमानसस्य इउन्दूच्चोनाकंकोरिच्र त्यादि ह्गणितक्यकरचचन्द्रसंस्कारविषये 
तटीका कृता यल्लयायेण इलोकद्रयस्यास्यावतरणमेवमुच्यते । ग्रथ चन्द्रस्य ग्रह 
समागमच्छाया शुङ्खोन्नतिहकसाधने वटेडवरसिद्धान्तोक्तहक्कमविदोषं इलोक- 
दरयेनाहेति' । श्रथ श्रोपतिनापि सिद्धान्तरोखरे ग्रहुयुद्धाध्याये २-४ इ्लोकेवंटेशवर. 
सिद्धान्तानुसार एव चन्द्रस्य विलक्षणः संस्कारो ब्रह्मगरप्तलत्लायनुक्तः 
प्राय उक्त इति । 
ग्रथ चश्रोपत्तिना- 
श्रीजिष्शुजायेभटलल्लवटेशसुयं दीमोदरप्रमृतयोऽपि च तन्त्रकाराः। 
शक्ताः प्रदक्त्‌ ममलामिह तात्रयुक्तिमस्मदिधो जइमतिस्तु कथं प्रवक्ति ।। 
दत्युक्त्याऽ्यं भट-ब्रह्मगुप्त-लल्लाचायं : सममेव वटेरवरस्यापि नामोल्लेखः 
क्रियत इति वटेश्वरसिद्धान्तः सवेमान्य प्रसीदिति प्रतोयते । रत्र शङ्कुरवालकृष्ण- 
दी्ितमतेन वटेइवरकरत एकः क रणसारनामा प्रन्थः ८२१ शकाढ्रे रचित इति 
श्रूयते, यत्र कादमी रस्याक्षांशाः ३४।६ एतन्मिता ग्रन्थोक्तय। सिद्धयन्ति, प्रायः स्वं 
ऽपि ज्यौतिषविद्धान्तरचयितार एक कररणग्रन्थमपि व्यवहारोपयोगिनं रच्तिवन्त 
एवासन्निति वटेद्वरसिद्धान्तानुसारी करणसार इत्याख्यो ग्रन्थश्च वट इवरकृत 


२९६ । वटेश्र-सिद्धान्ते 


प्रासीदिति च प्रतीयते, परमधुना वटे श्वरसिद्धान्तः करणसारश्च न॒कुत्राप्युप- 
लमभ्यौ वारत्तागोचरौ स्त इत्यलमतिविस्तरेण (२) | 


(१) इत श्रारभ्य (२) एतत्ययन्त सद्धान्तशेखरस्य परि रिष्टस्थलेखादपि 
ज्ञायते यद्रट इवरसिद्धान्तोपरि श्रीपतेः श्रद्धाऽधिक्यमासीत्तेनव हेतुना पूर्वोक्तज्या- 
चापयोरानयन तत्सिद्धान्तादेवोदधुत्य श्रीपतिना प्रायो लिखितं भवेदित्यनुमीयते। 
तथा भ्रूजकोटिज्यादिसाधनमन्त राऽहगेणादेव स्फुटप्रहं करत्‌ प्रक।(रोऽत्र सिद्धान्ते 
ऽधोलिखितरूपेणाऽस्ति | 


स्वोच्चनोचपरि वत्तरोषकाद्‌ भूदिनः कृतहतात्पदानि तु ¦ 
गेषकात्त्रिगुणितादृगृहादितः पवेवच्च भुजकोटिसाधनम्‌ ॥ 
मन्दजं बलभवं च तद्धतभ्र दिनभेगणलिप्रिकोद्धतेः । 
खेचरस्य भगरावशेषकं संस्कृतं कलिकयाऽखिलं स्फुटम्‌ \। 
दोःफलेन सवितुञ्चरासुभिः स्वेन देशवि वरेण चोक्तवत्‌ ¦ 
सस्कृतं कूदिनभाजितं भवेन्म द्धःलादिखचरः परिस्फुट: ॥ 


विषयोऽं ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तवटेदव र-सिद्धान्त-सिद्धान्तशेखरेषु वशितो- 
ऽस्ति भास्कराचा्यादिभिः कथमय विषयो न लिखित इति त एव ज्ञातु शवनुवन्ति, 
श्रोपतिना प्रायो ब्राहयस्पूटसिद्धान्ताटं इवरसिद्धान्ताद्रा प्रायो लिखितो भवेद्य- 
तस्तत्संगुखे तत्सिद्धान्तदयमादसंरूपेणोपस्थित मासीत्‌ 


ग्रन्येषु सिद्धान्तम्रन्थेषु यथाञ्न्येऽधिकाराः पृथक्‌ पथक्‌ सनिति तथेव पाताऽधि- 
कारोऽपि पुयमेवास्ति, किन्त्विह सिद्धान्ते स्पष्टाधिकारान्तगैत एव पाताध्यायोऽस्ति, 
परत्रैव पाताध्याये पाताधिकारसम्बन्धिनः सवं विषया वशिता: सन्ति, स्पष्टाधि- 
कारसम्बन्धिप्रदनाध्यायोऽप्येतद धिकारान्तगेत एवास्ति, तथैतदधिक।रे ग्रहस्फुटो- 
केरणाथ पृथक पुथगध्यायाः सन्ति, यथा-- 


सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधिः प्रथमः । स्वोच्चनीचग्रहस्पुटीकरणविधि- 
द्ितीयः । प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधिस्तृतीयः । ज्याखण्डेविनास्फुटीकरण- 
विधिश्चतुथ :। फलज्यास्फुटीकरणविधिः पञ्चमः। तिथ्यानयनंविधि; षष्ठ. । 
प्ररनविधिः सप्तमः। क्रभोऽय कर्मिन्नप्यन्यसिद्धान्तेनावलोक्यते। कर्णानयने- 
ऽप्यत्र ग्रन्थे बहु कथितमस्ति यच्च भास्करादिसिद्धान्ते नोपलभ्यते । 


त्रिप्रदनाधिकारेऽपि विषयप्रतिपादनरेली, श्रायभः दिप्राचोनाचायभ्यो 


वटेरवरतो नवीनाचार्य॑श्रीपतिभास्करादिभ्यो विलक्षणैव हग्गोचरीभूता भवति 
यथा-- 


विषुवच्छायानयनविधिः प्रथमः लम्बाक्षज्यानय नविधिद्वितीयः | क्रान्ति 
ज्यानयनविधिस्तृतीयः। चुज्यानयनविधिश्वतुथ॑; । कुज्यानयनविधिः पञ्चम; । 


भूमिका २७ 
गरग्रानयनविधिः षष्ठः । स्वचरा्धंप्राणाज्यानयनविधिः सप्तमः\ लग्नादिविधि- 
रष्टमः! द्यदलभादिविधिर्नवमः। इष्टच्छायानयनविधिदंशमः। सममण्डलप्रवेश- 
विधिरेकादशः । कोणश वृःविधि्दल्ञः। दायातोऽ्कानयनविधिस्त्रयोदशः । खाया- 
परिलेखविधिश्चतुदंशः । प्ररनाध्यायविधिः पञ्चदश इति, अ्रध्यायेष्वेतेषु वणित- 
विषयावलोकनेनं तदाचायंस्यादुमतप्रतिनायाः परिचयो मिलति। सूर्यसिद्धान्त 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त-वटेरवरसिद्धार्त-सिद्ान्तशशेखरेषु को णश कुसाधनमेकमेव, 
वट सवरसिद्धान्ते तत्साधनमनेकेः प्रकारं : कृतमस्ति, येषु प्रथमः प्रकारः पुरोदी- 
रिताचायंकोणश्च कुसाधनवदस्ति, कोणश कुसाघनविधिनामकेऽध्याये तृतीयः 
दलोकान्नवमं इलोकं यावद्रहुत्र लघुकसंज्ञकभेदेन तत्साधनानि प्रदशितानि सन्ति, 
यथा 'इष्टश्रवणाभ्यस्ता म्रम्रास्वरिज्योद्धता लघुका इत्यादि" प्रततिगुणितास्तरिगुणः 
हता म्रग्रा धृतिवृत्तागा भवन्ति लघुका इत्यादि" 'वाञ््र,स्तदर.तिगशितास्त्रिज्या 
भक्ता भवन्ति तद्र तिगाः । लघुका हि विदिड.नार इत्यादि' सिद्धान्तशेखरे श्रीपति- 
नाऽप्यनेके प्रकारा लिखिताः, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण श्रग्राकृति दिग्‌ 
रितां त्रिगुणस्य वर्गदि' त्यादिनाऽसकृखकारेण यत्कोणशडः को रानयनं कृतं तस्य 
मूलम्‌ “इष्टग्रान्तरृत्या द्विगुितयोदग्वियुगि' व्यादि वटे इव रोक्तम्‌ “इनाग्रकायाः 
सहितोनिताया इष्ट नेत्यादि श्र प्युक्तं कोणश कसाघनं वा॒ भवितुमहंति। परन्तु 
तदानयनं केषामपि समीचीनं न।स्ति, उत्तरगोले भास्करोक्तकोणज्ञ कुसाधनस्य 
खण्डनमधोलिखितानुस(र म० म० सुधाकरद्धि वेदिनः कृतवन्तः-- 


““युग्माश्योनाक्षप्रभावगनि घी बारणाब्ध्य शज्या द्विकाहवविभक्ता ) 
ग्रक्षच्छायावगयुक्त : फलाच्चं दग्रा न्यूना स्यात्विलं सोम्धगोले ॥\" 


दक्षिणगोले च तत्वण्डन' सिद्धान्तशिरोमणेष्टिप्पण्यां संशोधकेन (म०म. 
वापूदेवशास्त्रिणा) श्रधोलिखितरलोकेन कृतमस्ति- 


“'्रक्षप्रभाकृतिविहीनहगद्रिनि घः पञ्चान्धिभागजगुरणो विहूतो दिकाश्वंः। 
प्रक्षप्रभाकृतियुतं : फलतोऽग्रकाच्च न्नाऽत्पा तदा न सदिद रवियाम्यगोले ||” 


उपयु क्तभास्क रोक्तप्रका रखण्डनेव तत्प्रकारमूलभूतयोवंट इवरोक्त- 
श्रीपल्युक्तप्रकारयोश्वापि खण्डन वोध्यम्‌ । यत्न देशे सप्तदशा ङ्ध -लाधिका विषु वती 
तत्रोत्तरगोले कोर कृ चतुष्टयमूत्पद्यते ) दक्षिणगोले च तदभाव इति भास्कर- 
वासना भाष्योक्तस्यापि मूलं तत्प्राचीनकोणदडः क्वानयनमेवास्ति । इच्छादिक्‌- 
छायानयनाथ सममण्डलप्रवेशविधिनामकेऽध्याये इषटकोणशङ्को रानयनं वट सव- 
रेणाभिहितमस्ति, भास्कराचायंण तु व्यासाधेव्गः पलभाकृतिघ्रो टिग्ज्याकृति- 
ददिशवगेनिघ्नी । तत्संयृत्तिरि' त्यादिनेष्टच्छायाक्णगनयनं कतम्‌, वस्ततो 
भाक्करोक्तप्रकारस्य मूलं वटश्वरोक्तप्रकार एवे भवितुमहंति । सूयंसिद्धान्त- 
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कारादिभिरेतद्विषये किमपि ने कथ्यते। त्रिप्रदनाधिकारादावाचायंण बहुभिः 
प्रकारदिग्ज्ञान कृतमस्ति येषु कतिचन प्रकारा भ्नन्येव सिद्धान्तेषु नोपलभ्यन्ते । 
भाश्रमसम्बन्धेन दिज्ज्ञानप्रकारो वट उराचार्योक्तसहश एव शो पत्युक्तस्तत्प्रका- 
-रोऽस्ति, वृत्ताकारच्छायाभ्रमणमागयिम्‌ ष ऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पश्चादधृते बाहु 
त्रयान्तरे । मत्स्यदयान्तरयुतेरि' त्यादिना सूयसिद्धन्ते श्रग्रषु चिन्हानि विधाय 
वत्तमिथोऽवगाहैरि' त्यादिना शिष्यधीवृद्धिदे सिद्धान्ते या युक्तिः प्रतिपादितासिति 
संव वट श्वराचार्यस्यापि, सिद्धान्तशेखरे श्रीयतेश्चापि, परन्तु वृत्ते छायाभ्रमणं 
सवदा मेरावेव भवति, तदरिक्तं साक्षे देदो न्युन(धिकञ्च कृवशेन छाया्रमणमार्गा 
वृत्तपरवलयदीधंत्रृत्तातिपरवलयरेखाकारा भवन्ति, निरक्ने विषवहिने रेखाकारो 
भाश्रमः, तेनव हेतुना सिद्धान्तशिरोमणेर्गोलाध्याये भास्कराचार्येण भाव्रितयाद्‌ 
भाभ्रमणं न सरदि" त्यादिना वृत्ताकारच्छायाभ्रमरस्य खण्डनं कृतं, वृत्त सर्वदा 
छायाभ्रपण' भवत्येव नहि, तहि भाश्रमवृत्तसम्बःधेन येराचायंवंट इवरलत्ल- 
प्रभृतिभिदिग्ज्ञान कृतं तदपि युक्तियुक्त नहि, यद्यपि दायाश्रमरामागङ्किति- 
सम्बन्धे भास्करेण स्वविचारो न प्रदशितः किन्तु पूर्वोक्तखण्डनः तद्विषयकतज्ज्ञानं 
पाटवं व्यनक्तिः। मेषादिराशीनां निरक्षोदया साधनप्रकारो ब्रह्मगृप्तवट रवर. 
श्रोपतीनां समान एवास्ति, स्वदेशीय राश्युदयमानंः लग्नानयनग्रकारेऽपि न किम- 
प्यन्तरमस्ति, किन्तु स्वदेशोदयेविना विलग्नविघटिकयो रानयन' रविलग्नयो रन्त- 
रासु साधनञ्चाऽत्र सिद्धान्ते प्रदशितमस्ति । सिद्धान्तशेखरेऽपि तदानयन हर्यते 
किन्तु भास्करादिसिद्धान्तेषु नावलोक्यते। एतदधिकारीयप्रदनाध्याये ये प्रस्ना 
सन्ति तेषु बहूनामुत्तर सिद्धान्तरेखरेऽप्यस्ति, चन्द्रग्रहणाधिकारे रविचन्द्रयोः 
स्फ़टकला कणासाधनमेतदुग्रन्थकारकृतमस्ति, सिद्धान्तशेख रादिसिद्धान्तेष तदु 
त्लेखो न हस्यते, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायेण मन्दशरति््रक्‌ भर॒तिवत्प्रसा- 
ध्या तया त्रिभज्या द्विगुणा विहीना । त्रिज्याकृतिः शेषहता स्फुटा स्याद्लिप्ता 
भर्‌ तिस्तिग्मरुचेविधोश्च त्यनेन तदानयन कृतमस्ति, परमेतद्भ्रन्थे (वटे रवर- 
सिद्धान्ते) तत्साधनदशनेन भास्करोक्त तत्साधन स्वकीयमेतदीयं वेति कथितुः न 
रावनुमः। छायच्छादकयोनिणयेऽन्येषु रविचन्द्रभूभाविम्बादिसाधनेषु चाऽऽचा्थेशा 
भूभाया नाम कुत्रापि न लिखितं सर्वत्रं व तम इत्येव लिख्यते, ग्रयमाचार्योऽपि राहु 
कृतं ग्रहणं स्वीक रोति, सिद्धान्तशेखरे भभा विम्बानयन राहूविम्बानयनमपि हश्यते 
यदि राहशब्देनं भूभाया एव ग्रहणं तेन कृतं भवेत्तदा तु तथ्यमेवाऽन्यथा राहुकरृतं 
भूमाकृतं वा चन्द्रग्रहणं भवतीत्येतद्विषयकनिश्चयस्तन्मनसि नाऽप्रीदिति कथयतु 
रशाक्यते । तेन तु राहुनिराकरणाध्यायो लिखितोऽस्ति तहि राहोरपि बिम्बानयन 
कथः व्रतमिति महदाश्चर्यम्‌ । भार्कराचायंणा “श्रकच्छादकाच्चन््रच्छादकः पथ 
त रोऽब्रगम्यते । कतः ? यतोऽध॑खंण्डितस्येन्दोविपायोः कण्ठता हृष्यते ) स्थिनिश्च 
महती । श्रकंस्य पृनरर्घखण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः स्थितिश्च लघ्ी ! एत- 
त्कारणद्रयानुपपत्याऽकस्य च्छादकोऽन्यः स च लघुः । एवः रवौन्द्रोनं च्छादको राह- 
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रिति वदन्ति, कृतः ? दिग्देशक्रालावरणादिभेदात्‌ 1 एकस्य प्राक्‌ स्पश : इतरस्य 
पञ्चात्‌ । रवेः क्व।पि ग्रहणमस्ति क्वापि नास्ति। क्वापि दर्शार्तादग्रतः क्वापि 
पृष्ठतः । म्रतो राहृकृतं न ग्रहणम्‌ । नहि बहवो राहृवः । एवे के वदन्ति । केवल- 
गोलविद्यास्तदभिमानिनश्च । इद संहिता-वेदः-पुराण-वाह्यम्‌ । यतः संहितासु 
राहरष्टमो ग्रहः । “स्वर्भानुह्‌ वा ्रामुरः सूर्यं तमसा विव्याध" इति माध्यन्दिनी 
श्रुतिः । 


सवं गङ्धासमं तोयं सर्वे ब्रह्मसमा दिजा. । 
सवं भूमिसमं दानं राहूग्रस्ते दिवाकरे ॥' 


इत्यादिपुराणवाक्यानि । ग्रतोऽचिरुद्धमूच्यते । राहु रनियतगतिस्तभोमय- 
ब्रह्मवरप्रदानाद्‌ भुभां प्रविश्य चन्द्रः चादयति। चन्द्र प्रवद्य रवि छादयताति 
सर्वागमानामविरुद्धम्‌'' सिद्धान्तरिरोमणेर्वासनाभःष्ये लिखितम्‌ । पर कुत्रापि 
राहोः किमपि बिम्बादिके न साधितम्‌ । ग्रहणे राहोः किमपि प्रयोजन न भवति, 
ग्रहो स्परदिदिङ्नियमाद्यवलोकनेन राहोरनियतगतित्वाच्च राहुकृत्रहणस्य 
खण्डन स्पष्टमेवारित, श्रतिदूरददिनो लब्धग्रहुप्रसादा वट द्वराचार्यां श्रपि 
कथ ` स्पष्टशब्देन भूभाया नाम निदश न कृतवन्त इति महदाश्चयम्‌ । स्थिति- 
विमदाधियोरानयनमसकरद्धिधिनाऽनेनापि कृतम्‌ । सकृत्पकारेण तदानयन' सिद्धान्त- 
शिरोमखेष्टिप्पण्यां म० म० पण्डित वापूदेव शास्त्रिणा (संशोधकेन) सूय सिद्धा- 
न्तस्य सुधावषिणीटीकायां म० म० पण्डित सुधाकर द्विवेदिना च कृतमस्ति, 
ग्राचा्योक्तस्थित्यधविमदधियो रानयनस्थले सक्रस्प्रकारेण तदानयनमेतन्महानु- 
भावद्रयङ्रतं मया प्रदक्शितमस्ति, प्राक्षायनवलयोः साधनमुत्रमज्या विधिनंवंतेना- 
प्याचायय लल्लाचार्योक्तवत्करृतं, शिष्यधोवृद्धिदे लल्लोक्त' तत्साधनञ्च- 


स्पर्घादिकालजनतोत्क्रमशिन्जिनीभिः क्षण्णाक्षभा पलभवश्र वशेन भक्ता । 
चापानि पव॑नतपर्चिम्योः क्रमेर सोस्येतराणि समवेहि यथाशमेण ॥1 
ग्राह्यात्सरारित्रितयाद्‌ भुजज्याव्यस्ता ततः प्राग्बदपक्रमञ्या । 

तस्या धनुः सत्रिगहेन्दुदिक्‌ स्यात्क्षेपो विपातस्य विर्घोदलि स्यात्‌ ॥ 
श्रपक्रमक्षेपपलोद्भवानां युतिः क्रम देकदिश्ञां कलानाम्‌ । 

कार्यो वियोगोऽन्यदिश्ञां ततो ज्या ग्राह्या भवेत्सा वलनस्य जीवा ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽप्येवमेवानयन' कतं वलनान।म्‌ । स्रायनाक्षवल- 
नयोः संस्कारेणेव स्पष्टवलन भवति, परमेभिलंट्लवट इवर-श्रीपत्याचायं स्तदथं - 
(स्पष्टवलनार्थ) माक्षायनवलनशराणां संस्कारः दरतः । शरसस्कारकरणं न युक्त 
मेतदय 'वलनानयने क्षेपः क्षिप्तो यस्ते कुबुद्धयः इत्यादिना भास्करेणातीव 
युक्तियुक्त खण्डन तम. \ उत्करमज्यया वलनानयनप्रकारखण्डनमपि तत्कृतम- 
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तीव पाण्डित्यपुणेमस्ति, कमल।करेणाक्षजायनवलनहय ` विन व स्पष्टवलनानयनं 
कृतमस्ति, श्रद्क.ललिप्तानयनमपि कस्यापि (ग्राचायंस्य) समीचीन नास्ति, वटं - 
रवरेणोन्नतकालानुपातेन तदानयन कृतमस्ति, श्रीपतिना भास्करेण च प्रकार- 
दयेन 'शड क्वनुपातेनोन्नतकालानुपातेन च) तदानयन' कृतम्‌ । तत्र॒ भास्करेण 
कथ्यते यच्छंडःक्वनुप(तागतं फलं सृष्ममुः्नतकालानुपातागत फलञ्च स्थूलं भवति, 
भ्रनयोः सक्ष्मत्व -स्थुलत्वयोर्ञानमतीव दुर्घटमस्ति, भास्करेण कथमेतयोः सूक्ष्मत्वं 
स्थुलत्वञ्च ज्ञातमिति कथयितु न शक्यते | 


भूभाविम्बानयनं वटेरेण यथा कृतं तदनुरूपमेव श्रीप्युक्तं भास्करोक्त- 
च्चास्ति, एतेषामनेन वधितरविकर्णो यत्र चन्द्रकक्षायां लगति तद्िन्द्‌तः स्पर्शरेखो 
(सूयेविम्बभूवि म्बयोः करमरपर्शरेखो) परि यो लम्बस्तदेव भूभाव्यास्राधेमायाति, 
परमेतत्स्पर्शोचितं भुमान्यासार्धं नास्त्यतस्तन्मतं न शोभनम्‌ । मुनीश्वरेण वर्धित- 
रविकणंचन्द्रकभयोर्योग बिन्दुतस्तद्र खो (वधितरविकणं) रि यो लम्बस्तदेव 
भुभाव्यसर्वे कथते ,एतत्कथितमभूभाव्यासाधैमपि स्पर्शानुपयुक्तत्वान्न शोभनम्‌ । 
स्मशंरेवाचरकक्षयोर्थोगबिन्दुतो मध्परेखो (वधितरविकर्ण) परि यो लम्ब- 
स्तदेव ॒वास्तवभ्‌भाव्यासार्धम्‌ । यत्साधनं सिद्धान्ततत्वविवेके कमलाकरेण 
युक्तियुक्त कृतम्‌ । म. म. सुधाकरद्विवेदिनाऽपि वास्तवभूभाविम्बाधनियनं 
कृतमस्ति, संशोधकोक्तच्च॒ तदानयनं स्थलमस्ति, वर्श्वरेणापि रविचन्द्रभुभा- 
(राहु) बिम्बानां योजनात्मकानां कलात्मकीकरणानयनं शोभनं न कृतं, श्रीपतिना 
भास्करेण च॑तत्सहशमेव तदाननं क तमस्ति, चन्द्रग्रहणपरिलेखोऽत ग्रन्थे सूरथ- 
ग्रहणे तत्परिलेखेन सहंवास्ति, पवेज्ञानविधिनामको रविग्रहणाधिक।रीयपच्च- 
माध्यायस्तदन्तगेत एव।स्ति, परं सिद्धान्तशेखरे सूयंग्रहणाध्यायात्परं पर्वसम्भवा- 
ध्परायोऽस्ति, सिद्धन्तरिरोमणो सिद्धान्ततत्वविवेके च चन्द्रग्रहणाधिका रात्पूर्व- 
मेव पवंसम्भवाऽधिकारोऽस्ति,एषु भिन्नभिन्नेखक्रमेपु स्वस्वरुचिरेव कारणां वक्तु 
राक्यते । 

प्रस्तुत-पुस्तक-विषये 

एकचत्वारशदृत्तरकोनविशतितमे क्रिस्ताब्दे (१६४१) मम मानसे विचारः 
समजनि यन्‌ भारतीयेषु षटत्सु शस्त्रेषु नेत्ररूपं ज्यौतिषं शास्त्रं प्रति जनतायाः 
नहि किमपि ध्यानम्‌, येनेदं प्रतिदिनम्‌ प्रवनत्यृन्मुखम्‌, कथं नेदं संरक्षणीयम्‌ | 
तदव मया प्रतिज्ञातं यतु यथाशक्ति श्रं स्वजीवने जोति परास्त्रस्योन्नत्ये कार्यं 
विधास्ये । एतत्कार्यं नास्ति लघुरूपम्‌, यतः अस्मिन्‌ कायं ज्यौतिषस्य प्रचार. | 
भ्राचीनानां पाण्डुलिपिबद्धानां ग्रन्थानां प्रकाशनम्‌ एवं भारतेऽन्यदेशेषु विभिन्न. 
राज्येषु तथान्यस्थानेषु उपेक्षितां ज्योतिषम्रन्थानामन्वेषणं. तेषां सम्पादनं 
मुद्रणं प्रकारनादिकं च कायं वतेते । श्रस्य बृहतः कार्यस्य सिद्धचं (संस्थायाः श्राव- 
र्यकता भवति, या एतत्कायं साधयेत्‌ तथा शुभपरिणामं उपलभेत । ्रतस्तदैवे 
संस्थामेकां स्थापयतु व्यचारयम्‌ । दिसम्बरमासस्य पञ्चतारिकायां तरयश्चत्वारि- 
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शद्त्तरेकविरतितमे क्रिस्ताब्दे (५. १२. १६४२) लवपुरस्थग्राच्यमेहाविद्यालयस्य 
( ग्रोरियण्टल कालेज } श्रचार्याणां श्रीलक्ष्मणस्वरूपमहोदयानां करकमलाभ्यां 
कुशल ज्यौतिपकार्यालय' नामकसंस्थाया उद्धाटनमका रयत्‌ । उदुघाटनावसरे 
गोस्वामी श्री ईश्रदासः (मारतधनकोषस्य देशी याव्यक्षः) सभायाः ब्रध्यक्षतामलं - 
चकार । 


तेषु दिवसेषु कार्यारम्भे जाते ज्यौतिषाङ्धत्रये सिढधान्त-होरा-साहतासु हौ रा- 
शास्त्रस्य, श्राचायंहेमप्रभस्‌रिविरचित त्रेलोक्यप्रकाशः नामक पुस्तकस्य पाठा- 
न्तरे: सहितं हिन्दीटीकायृक्त प्रकाशनं पञ्चचत्वारिशदधिकंकोनविशतितमे 
क्रिस्ताब्दे (१६४५) समभवत्‌ । 


तदनन्तरं सप्रचत्वारिशदुत्तरकविशतितमे क्रिस्ताब्दे (१६४७) भारतवर्षं 
स्वतन्त्रमभवत्‌, पञ्चापदेदस्य भागद्वये विभाजनममवच्चे । तदा वयमपि जन्मभूमि 
विहाय भारतस्य राजधान्यां दिल्लीनगर्यां स्वज्यौतिषानुसन्धानकेन्द्रमरचयाम । 
ज्यौतिष ` पूशंरूपेण समून्नतकरणं नकजनस्य क्य, यावदस्मिन्‌ महति कमणि 
जनतायाः साहाय्यं न भवेत्‌ । इत्थं विचायं रहं श्रीवृजलालनेह्‌रुमहोदयस्य 
तथाऽन्यसदस्यानां समक्ष जनता-संरक्षण' संस्थायाः स्थापनस्य प्रस्तावम्‌ भ्रस्थाप- 
यम्‌ । तैः ङपालु-महानुभावंः भारतीयज्यौतिष-संस्ृतानुसंघानसंस्थायाः (इण्डि- 
यन इन्स्टीटयूट श्राफ श्रस्ट्‌ानोमिक्ल एष्ड सस्त रिसचं) सूत्र-पातमकारि। 
उत्तरप्रदेशस्य भूतपूर्वः मुख्यमन्व्िभिः माननीयेः श्रीसम्पूणोनन्दमहोदयः स्वकर- 
कमलाभ्याम्‌ श्रस्याः वृहत्संस्थाय।: उद्घाटनं सुस्म्पादितम्‌ । ततः संस्थेयं स्वकायं 
स्यारम्भं "ज्यौतिष-विज्ञान' नाम्न्या मासिकपत्रिकयाऽक रोत्‌ । 


ग्राचार्याणां श्रीवटेरवरमहानुभावानां नाम मया ग्रलबेषनी यात्रिणो भारत- 
यात्रायामपटठम्‌ । श्रलबेरूनी तस्यामलिखत्‌ यत्‌ वटेरवरसिद्धान्तनामक एकोत्तमो 
ग्रन्थो भारते विद्यते यस्मिन्‌ ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तविषयिको अ्रालोचना वतंते। मम 
चेतसि उत्कण्ठाऽऽसीत्‌ यद्‌ प्रन्थोऽयं कयं मामूपलभ्येत । 


ततः गणकतरगिण्यामपि महामहोपाध्यायसुघाकरद्विवेदिरचिते स्वा- 
ध्याये वटेदव राचाय प्रणीतस्य वटेश्वरसिद्धान्तस्य ्रनुपलन्धिविवशतामपरदयम्‌ । 
इद पुस्तक लब्धुमहयतमानोऽभवम्‌ । भारतस्य विहारप्रान्ते, काष्मीरेषु ए 
ग्रन्यान्येषु राज्येषु म्र गत्वा हस्तलिखितग्रन्थस्यास्य प्राप्त्य प्रयत्नमकरवम्‌ । 
किन्तु कुत्रापि नहि लब्धवान्‌ ग्रन्थमिमम्‌ । ग्रन्ते मयाऽस्यान्वेषणं लवपुरस्थ-विशव- 
विद्यालयस्य बहुतपुस्तकालयेऽकारि तत्र सफलमनोरथोऽभवम्‌ । ग्रह्‌ तत्र ॒ह्स्त- 
लिखितं वटेश्वरसिद्धान्तमुपलब्धवान्‌ । ततः ग्रहं श्रौ जगदीशश्ास्त्रि एमण०्ए 
एम० श्रो० एल० सहोदयद्वारेण वटेड्वरसिद्धान्तस्य प्रतिलिपिमकारयम्‌ । इत्थम्‌ 
प्रय महान्‌ ज्यौतिषग्रन्थो हस्तगतो जातः । 


२२ वटेदवर-सिद्धान्ते 


पुस्तक तु प्राप्त किन्तुतथेव मूलरूपेश॒ मूद्रापरेन नहि कोऽपि लाभो हश्यते स्म, 
ग्रतः सभाष्यः सोपपत्तिः हिन्दीभाषानुवादसहितश्च मुद्रितो भवेदिति व्यचारयम्‌ | 
किन्तु पर्याप्ता वेलां यावत्‌ श्रस्य कायंस्य सु^म्पन्नाय नहि कथित्‌ सहायः योग्यो 
ज्योतिषी मिलितः । बहूकालानन्तरं श्रोपण्डितविरवनाथ (भा) हारेण सिद्धान्त. 
ज्योतिषस्य प्रकाण्डविद्रसः श्रीमुकृन्दमिश्रज्योतिपाचा्यीः अववोषपथमव- 
तरिता: 1 श्राहताश्चास्य कय॑स्य सम्पादने । तः महानुभावः स्वनहूता परिश्रमेण 
पुस्तकस्य।स्य सम्पादने सस्कृतभष्योपपत्तिहिन्दोटोकादिलेखने च मह्य महान्‌ 
सहयोगः प्रादायि । 


इत्थंविधिना पस्तकमिदमिदानीम्‌ भ्रधिकारत्रयस्य विशालश्वरूपेा भवतां 
समक्न प्रस्तूयते । श्रनेन ज्यौतिषस्य प्रचारकायं कि्यांट्लाभो भविष्यति तथाऽनेन 
ग्रन्थेन ज्यौतिषिकाः महाभागाः करियन्मात्रम्‌ श्रग्र सराः भवित्‌ शक्ष्यन्ति- एतत्‌ 
सवं विद्न्मण्डलायत्तं मन्ये । 


प्भार-स्वोकारः 


श्रस्मिन्कमंणि ज्यौतिषस्य परमविद्वानु श्रीपण्डितविरवनाथ (फा) ज्यौति- 
घाच्ेवर्येः गशितक्मेणि च मह्य महानु सहग्रोगोऽदराथि तदयथंमह हूष्येन 
तेषामामारं गृह्लयमि । प्रफसंशोधनकमि महान्‌ सहायको विद्याभास्करो लक्ष्मी- 
नारायणः शास्त्री धन्यवादाह्‌ः । तथा का्थध्यास्य सम्पन्नताये भारतशासनस्य 
सास्छृतिक-वंज्ञानिक-विभागानां प्रान्तीयश्चासनाधिकारिणां भ्रस्थाः संस्थायाः सद- 
स्यानां चानुगरृहीतोऽस्मि । 


भगु श्राश्चमः विदृपामनुचरः 
नई देहली रामस्वरूपशर्मां 
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ब्रहागप्त दूषयति 
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पातस्य गतागतत्वम्‌ 

एवं पातमध्यमभिधयेदानीं पाताद्यन्तकालपरिज्ञानम्‌ 
रविचन्द्रयोः समलिप्ाधानम्‌ 
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षष्टोऽध्यायः-- 
श्रम्रानयनविधिः 
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द्वित्राः शब्दाः 


श्रीवटेश्वरसिद्धान्त की रचना भ्राज से लगभग.९०० वपं पहले हुई थी । लिखे जाने 
के थाडेही दिन के भीतर, इसकी गणना सिद्धान्त-ज्योतिषके लब्धप्रतिष्ठ म्रन्थोंमेंहो 
गई । यह्‌ भ्राद्चयं काविषयदहै कि जिस पुस्तक ने विद्रत्समाजमें इतना समादरप्राप्त किया 
था, वट्‌ कुछ दिनो मे नाम-रेषमात्र रह गई थौ । यह हप का विपयदै कि वडेग्रन्वेपणा के पचात 
उसको एकं हस्तलिखिते प्रति पण्डित रामसवरूप शर्मा को मिल गई) उसका प्रकाशन करके उन्होने 
उपयोगी कायं कियादहै । कु मितो की सहायता से उसका जो विज्ञान-भाप्य लिखा गया है 
व हिन्दी टीका दी गई है उषसे उपयोगिता भ्रौर भी बह गर्‌ है । उपपत्तियों मे उस प्रक्रिया 
का व्यवहार करके, जो श्राधुनिक गखित-ग्रन्थों मे प्रयुक्त होती है, विद्याधथियों के लिए उपा- 
देयता कौ मात्राको कई गुना बढा दियादहै। 


जिस्व्यक्तिने २४ वपं के वयम एेसा ग्रन्थ लिखा उसकी प्रतिभा निश्चय ही म्रसा- 
धारण रही होगी । प्रन्थको देखने से इस श्रनुमान की पुष्िहोतीदहै 1 परन्तु इसके साथही 
कुद ्रौर वातोकीश्रोर भी ध्यान जाये विना नहीं रहता । जिन दिनों पुस्तके लिखी गई 
थो, उस समय भारतीय विजानमें ग्रधोमुखी प्रव्रृत्तिकाश्रारम्भ होगया था। च्योत्तिष 
प्रत्यक्नमूुलक्र दास्त्रह। जिस व्यक्तिने २४ वधे की अवस्था मे एेसी पुस्तक लिखी, निश्चय 
ही उसने भ्राकाशवर्ती पिडों के प्रत्यक्ष श्रध्ययन में ्रधिक समय नहीं लगाया । उसके ज्ञान की 
गम्भीरता चाहेजोरहीहो, पर वह ज्ञान गुरुमुखसे ग्रौर पुस्तकोंसे प्राप्त ह्रा था 1 उसका 
प्राधार वेधलाला मे किया गया प्रयोगव श्रघ्ययन नथा। वही प्रवृत्ति म्राजमभीरहै लोग 
पुस्तक्र पढ़कर ज्योतिषी बन जाति हँ । लोकोक्ति के प्रनुसार, “वावा वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌" का 
युगभ्रागयाथा ) कालिदस के इस कट्नेको कि पुराणमित्येवन साघु सवम्‌" लोग भूल 
चतेथे | व्याकरण व्र दशेन के प्षमान ज्योतिष भी शांस्त्राथं का विषय घन गयाथा। वटे 
दवरसिद्धान्त मे पुरा एक प्रध्याय, ब्रह्मगुप्त के खंडनमें दिया गया । उसका हीपंक दही 
है श्रन्यदूषणानिः । यह हो सकताहै कि भू-भ्रमण प्रादि किन्हीं विषयों पर ्रन्थकार को 
प्रायेभटु के मतम स्वारस्यहो ग्रौर ब्रह्मगुप्त के मतमें वैरस्य; परन्तु ब्रह्मगुप्त को मृखं सिद्ध 
करनेकाप्रथास श्रहोभन है । कहीं वह कहते ह, ““रविशरिनोरज्ञानात्‌ तिथेनं पंचांगमपि 
वेत्ति” । कहीं उनके लिए 'विनष्टमत्र' जैसे विक्षेपण का प्रयोग कियागया है। जब किसी 
विद्या को उन्नति का प्रवाह रक जातादौ तभी प्राचीन ग्रन्थोंको सर्वोपरि प्रामाणिकता दी 
जाती है । उनको देवों व ऋषियों की कृतिमात्र कहा जाने लगताहै ग्रौर उनसे लचुमात्र 
भी भिन्न बात कहना अ्रज्ञानकाही चयोतक नहीं प्रत्युतएक प्रकार से पाप समभा जाने 
लगताहे) राज हमारे यहां ज्योतिष व वेद्यकमे यहीहोरहादहै। उपज्ञाका मागं बन्दसा 
हो गयादहै ¦ ब्रह्मगुप्त के सम्बन्ध में वटेवर की यह्‌ श्रापत्ति है कि नजिष्णुतनयो निजबुद्धचा 
दिव्यशास्त्रमपहाय श्रन्यद्‌ प्राहः अर्थात्‌ ब्रह्मगुप्त ने देवादिरचित शस्त्रोंको छोडकर श्रपनी 
वुद्धि से उससे भिन्न कटाह) जो प्रशंक्ता की वात होनी चाहिए थी वही दोष बन गरई। 
कहीं-कहीं तो दोषदशंनके नशेमेरेसातकं देगयेटहैँ जिस परहसी श्रातीहै। कमसे कम 
भेरी बुद्धिमे वह्‌ बाते नहीं बेऽती । 


व्यक्ते, भुव्यास्ाधं सहश्प्रसंदिते गशितसौक्ष्म्यात्‌ । 
कर्तव्यं व्यासार्धं खत्रयमुनिरतस्त्वतिगरितजाट्‌मरमिदम्‌ 1) 


पथ्वी का व्यासार्धं १००० मानना चाहिए क्योकि इसमे गणित की सूक्ष्मता है । ब्रह्य 
गुने जो ७९० स्वीकार कियाद इसमे गरितजाद्यद | प्रथ्वी का व्यास वस्तुस्थिति 
काग्रग टै । वहन्‌ तो टीकर ठीक १००० है प्रर नं टी 9९० | यदि ब्रह्मगुप्त त मरना 
करनेमें भूल कीतो वहं भूल वतलानी चाटिए । सृकष्मना व जडता ग्रप्रास्तमिक है । 


मै यहु सव ग्रन्थ कौ निन्दा करने के लिए नहीं लिख रहा हँ वरन्‌ यह दिखलाने के 
लिए कि्वज्ञानिक वासके युग में देमी प्रतृ्तियां प्रोत्सादित होती दै । बुद्धि का उपयोग, 
पुराने ज्ञान के संचय व परस्परके ल्िन्वेपयमें हीन लगता है । वटेज्वर के कईसौ वपं 
वाद भारत के गरिताक्राय में भास्कर जेनर दीक्षिमान्‌ नक्षत्र का उदय हुश्रा, जिन्होने न्यूटन 
कलाइव्‌ पिट्ज के करई चताव्दी पहने तात्कालिकं गति कनाम स ललाम (गल्फाप्ड 
को उपज्ञप्न किया । कितने वेदकीवबात दहै कि परवर्ती भारतीय गितन इस प्रक्रिया 
का मूल समभन क्क श्रौर कु्नेतो उमकाखंडन करते मही गनी कृतकृत्यता समभ । 
प्रव कालने करवट नलीहै। एेषी प्राया करनी चाहिए किभारत फिरज्ञानके क्षेत्र में 
ग्रग्रसर होगा । 


लखनऊ -सम्प्‌ निन्द 
(भू० पू० मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश) 
२ १-१०-६१ 
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तम्मति--उपकुलपति, कारी हिन्दू भिश्वविद्यालय 
वटेश्वरसिद्धान्त 
विज्ञानभाष्योपपत्तिसहित 
श्री रामस्वरूप शर्मा हारा सम्पादित 


पस्तेक का श्रवलोकन किया । एेतिहासिक हृषि से ८२६ शक कालम इस ग्रन्थक 
निर्माण श्रीवटेदवराचायं ने कियाद क्योकि २४ वपंकी श्राय में उन्होने इस ग्रन्थ का 
निर्माण किया था श्रौर श्राचायं का जन्म दक ८०२ वणित है । यधा-- 
"दाकेन््रकालाद्भुज-ुन्य-कुल्जरंरभूदतीतैमंम जन्दहापर्नः | 
ग्रकारि राद्धान्तमितैः स्वजन्मनौो मया जिनाव्द्चुसदामनुग्रहात्‌ ।।" 
व° सि° अ्रघ्याय १ इलोक २१। 
ह्लोक से उक्त बातें स्पष्टं । 


गणकतरद्धिणी प° सं० १६ पक्ति १४ लिखा दै-- 

“यथा ब्रह्मगुप्त नाभ्यभटादीनां खण्डनं कृत तथव वटेड्वरे स्वसिद्धान्ते वहुतरं ब्रह्मगुप्त 
लण्डनं कृतमस्ति |... (र ०१११० (4 ग्रत सद्धान्त- 
ग्रन्थो मया सपूर्णान हृष्टः । ग्वालियरमहाराजाधितस्य श्रौत्रालज्यातिविदो गेहैभ्यमस्तीति 
श्रत्वा तव्रासकृत्पत्रं प्र पितं परुन्त्वद्याव्रपि किमप्युत्तरं न प्राप्तम्‌ । 


गणकतरद््खिणी के उक्तगद्य मस्पष्टहै कि यहु ग्रन्थ श्रव तक अ्रनुपलब्ध रहाट) 
विद्वान्‌ सम्पादक ने उक्त ग्रन्थको केवल प्राप्तही नहीं कियाटै अ्रपिच सुन्दर विज्ञानभाष्योप- 
पत्ति सहित ग्रन्थ का सम्प़दन केर सिद्धान्त ज्यातिप के एक महान्‌ प्रयास को सफल 
बनाया । । 

पुस्तक तीन भ्रध्यायोंमंप्रकारितदोर्हीदहै। सिद्धान्तग्रन्थों में कम-से-कम १४ 
प्रध्याय पाये जाते है) जसे सूयसिदान्त १४ प्रध्यायोंमं प्रकादितदहै। इससे स्पष्ट कि यह्‌ 
ग्रन्थ प्रभी ग्रपूणं है, भ्र्थातु यह्‌ ग्रन्थ खण्डमात्र है) 

ब्रह्म सिद्धान्त का संयोधन कर दूस ग्रन्थक निर्माण ग्राचायं वटेड्वर ने किया था 
जसा कि मंगलाचरणसे स्पषएदट। मंगलाचरण मही कन्षा-क्रम का उत्वेख ्राचायं ने 
किया है । यह्‌ अरन्य प्राचार्य की प्रपेला ग्रपना वेष्ट्य रखता है । श्रव वटेरवरसिद्धान्तं को 
विज्ञानभाष्योपपत्ति तथा हिन्दी टीका ने सवेसुगम वना दिया है । वास्तवमें यह्‌ बहुत ही उत्तम 
प्रयास है । नवम शतक (शक काल) मे इतने बड़ ग्रन्थ का होना ज्योत्तिपके इतिहास को 
गौरवान्वित करतार मुभे विद्वासहै कि इस ग्रन्थक माघ्यमसे सम्पादक ने ज्योतिष 
शास्त्र को विशेष प्रगति प्रदान करने का प्रयास फियादहे । राका हं विद्धान्‌ लोग इससे विश्चेष 
लाभ उठावेगे श्रौर सम्पादक का प्रयास पूणं सफल होगा यही मरी चुभकामनादहै। 


एन ० एच० भगवती 
३१-१०-१६६१ उपकुलपति 
कारी हिन्द्र विश्वविद्यालय 


॥॥ 


वटेश्वर-सिद्धान्ते 


मध्यमाधिकार -स्पष्टाधिकार - चिपष्रश्नाधिकाररूपं 





परवादधेम्‌ 


„१ 


, उतक्तन 
> ५ + 


| श्रीग योदायं नमः ॥ 
घटेश्वरसिद्धान्तः 
विज्ञानभाष्योपपात्तिसहितः 
तत्र मध्यमाधिकारं 


प्रयमोऽध्यायः ॥ 


ब्रह्यावनीन्दुबुधश्युक्रदिवाकरार-जीवाकंसुनुभगुरून्‌ पितरो च नत्वा । 
ब्रह्य ग्रहक्षगरितं महदत्तसूनुर्वक्ष्येऽखिलं स्फुटमतीव वरेऽवरोऽहम्‌ ।१। 


विज्ञानभाष्यम्‌- ग्रहं महदत्तसूनु: {महदत्तनामक पण्डितपृत्रः) वटेदव राचा्यः 
ब्रह्म (खं-दून्यं, परमात्मा वा), म्रवनी (पृथ्वी), इन्दुः (चन्द्रः), बुधशुक्रौ (प्रसिद्धौ) 
दिवाकरः (सूयं), श्रारः (भौमः), जीवः बृहस्पतिः), ग्रकसूनुः (शनश्चरः), 
भानि (नक्षत्राणि) गुरुः (विद्यागुरुः) एतान्‌ पितरौ (जन्मदाता रौ) नत्वा (नमस्कृत्य) 
ग्रखिलं (सम्पूणंम्‌) ब्राह्म (ब्रह्मगुप्तं ब्रह्सिद्धान्तीथं वा) ग्रहक्ष गणितम्‌ (ग्रह्‌ 
नक्षत्रस्थूलगणितम्‌) श्रतीव (्रतिशयं) स्फ़टम्‌ (स्पष्टम्‌) वक्ष्ये (बरवे) ।॥१॥ 


प्रत्र सवेप्रथमं ब्रह्मराब्दोपादानमस्ति तदनन्तरं ¶ृथ्वीतो नक्षत्रकक्षावृत्त- 
पयन्तं ग्रहस्थितिः वणितास्ति । खं ब्रह्य व्युक्त्या ब्रह्मशब्देन खस्य भ्राकालस्य 
शून्यस्य वा, पृथ्वीतो नक्षत्रकक्षावृत्त यावत्‌ कक्षाव्ृत्तानां केन्द्ररूपस्य भूकेन्द्र-संज्ञ 
कस्यात्यन्ताकषेणशक्तिसम्पन्नस्य च ग्रहणं कत्तं व्यमन्यथा पृथ्वीतो नक्षत्र-कक्षा- 
बरत्त-पयंन्तमुपयु परिस्थितमग्रहुपेक्षया ब्रह्मणोऽवस्था तस्याधोगतव्वापत्तिः ब्रह्म 
स्थानस्य सध्विंगत्वादतो ब्रह्मशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं न॒ युक्तं प्रतीयते अथवा 
ब्रह्याण्डगोलान्तगतानवनीम्दुबुधशुक्रादीन्‌ नत्वेव्यथं; कत्त व्यः । 


ग्रन्थकारकृत-मंगलाचररर्वणितं ग्रहुस्थित्या सह पृथिव्याः स्थितिरपि 
वणितास्ति, पर पृथिव्या ग्राकृतिः कोहशी वत्त॑त एतस्य विचारः क्रियतते । कुतैचिद्‌ 
वृक्षादिविरलितसमावनौ कियद्दूरेष्टिकाः स्तम्भाग्रस्थोहौीपित-शीशक-घटप्रदीपं 
निशायां दृष्ट्‌ वा तत्समूखं तदासन्नं च गते सति स्तम्भमूलेप्येकं दीपं दृष्ट्वा 
हष्ट्यव रोधकामवेऽपि पूवं कथं न॒ द््टमतो दृष्ट्व रोधिका भूरेवेत्यनुमितम्‌ । 
प्रतो भूपृष्ठे वक्रत्वमस्तीति सिद्धम्‌ । 


२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


प्रथ सत्यपि वृक्षाग्राच्चतुदिक्षु समाकाश्चे पृथव्यामेव पक्वं फलं पतत्‌ 
हृष्ट वा भूपृष्ठ-निष्ठाखिल-बिन्दुष्वाक्ृष्ट-राक्तरस्तीत्यनुमितं, तथा मापनेन व्ृक्षा- 
ग्रात्‌ पतनविन्दु यावदृबद्धरेखा <-पतनेतर-बिन्दृषु बद्धरेखा, ग्रतः पुथित्या बहिःस्थ- 
बिन्दोः पृष्ठस्थ-बिन्दुगत-रेखाणां वहिःखण्डानि >केन्द्रगरेखा-बहिःखण्डः, इति 
गोलीय-नस्गिकधमेद्ेनात्‌ गोलत्वमस्ति कचिदिति । ग्रतस्तावत्‌ गोलत्वे प्रकल्प्यात्र 
सन्ति गोलौीयधर्मा नवेति परीक्षा क्रियते । 


पृथिव्यां स्थानद्रये समस्तस्तम्भ-द्रयमारोप्यकस्तम्भस्य शीर्षं॒॑बिन्दूतो- 
ऽन्यस्तम्भाग्र विद्धम्‌ । प्रश्व्यन्तगत एकस्ताटशो विन्दुरस्ति, यस्मिन्‌ विशिष्टा 
कषरा-शक्तिरस्ति यो हि विन्दुः पृरथिवीपृष्ठस्थ पदार्थान्‌ स्वाभिमुखमाकर्षयति 
सः बिन्दुः (भूसं्कः) । बृथिव्याः पृष्ठे स्थापित-स्तम्भद्यं भूविन्दोराकषंण- 
दक्तिवशात्तत्र (भू) विन्दो मिलति (च, प) समस्त-स्तम्भ-द्रयाग्र, च बिन्दुस्थ-दृष्टचा 
द्वितीयस्तम्भाग्रं (प) विद्धम्‌ | 


च बिन्दुस्य-टृष्िलिग्नकोणस्तु रीययन्त्रद्रा य मापनेन विदितः । एतत्तूल्य- 
एवे प बिन्दु-लग्न-कोणः, ग्रतः च-प-भू त्रिभुजे १८०--(<-च + <१) == <म्‌ । 
चप स्तम्भाग्रान्तरमपि मापनेन विदितमस्ति तदोक्त-त्रिभुजेऽनुपातः क्रियते । 

म्भाभ्रा उ < 
ज्या< भू 

ग्रत स्तम्भस्य शोधनेन मू-व्यासा्धं मानमवरिष्म्‌ 1 एवं मूव्यासा्धं- 
जञानं जातम्‌, एवं कृते सवेत्रैव फलसाम्यमूपलम्धमतो भूर्गोलाका राऽस्तीति सिद्धम्‌ 
वस्तुतस्तु भूदीघंपिण्डाकाराऽस्ति, परं तत्र॒ लघुव्यास-वृहद्व्यासयो रत्यल्पान्त- 
रत्वात्तयोः समत्वं कलिपितमाचायं रिति । 


चतुथं पृष्डे दत्त चित्रं द्रष्टव्यम्‌ | 


तथा च मङद्कलश्लोकवरशितग्रहुस्थितिदशेनेनेव रब्यादिवारगणानक्रमोऽपि 
सिद्धयति । यथा ग्रह्स्थितिः- चन्द्रः, वुधः, शुक्रः, रविः, कुजः, गुरुः, शनैश्चरः । 
एते क्रम उपयु परि क्रमेण सन्ति 1 मन्दादधः क्रमेणोव चतुर्थां दिवसाधिपा इति 
सूयंसिद्धान्तोकेते, शनंश्च रतोऽधोऽधः क्रमेण चतुथेश्वतुर्थो वारेलो भवेति। यथा 
शनेश्च रतश्चतुर्थो रविरतः प्रथमदिनपतिः सूर्य॑ः, सूर्यदधश्चतुर्थश्वन्द्रोऽस्ति तेन 
हितीयदिनपतिश्वन्द्रः । चन्द्रादधञ्चतुर्थो मंगलोऽतस्तृतीयो दिनपतिम॑ङ्खलः, 
मद्धलादधश्वतुर्थो बुधोऽतश्चतुर्थो दिनपतिबु ध ईत्यादि, एवं वारगणानाक्रमः सर्व॑ 
प्रथमं भारतीयंरेव गाणितिकः कृत इति । 


प्रथ पृथ्वीतो नक्षत्रं यावदूषयु परि क्रमेण स्थितानां तेषां (चन्द्रबुधशुक्ररव्या- 


दीनां) स्थितेज्ञानं कथं भवेद्थचिन्द्रादुपरि बुधस्तदूपरि शुक्र इत्यादेर्ञनिं कथमित्ये- 
तदर्थं वेधेन प्रहुबिम्बीय-कणेज्ञानं क्रियते । 





मध्यमाधिकारः ३ 
वि =ग्रहुबिम्बकेन्दरम्‌ 
¦ भ्रू =भूकन्द्रम्‌ 

९ दढर्यानम्‌ 

च = हष्टिस्थानम्‌ 

पु च टृष्टच्‌ च्छितिः 

भू वि ग्रहबिम्बीयकणंः 

पु वि=पृष्ठकणंः 





चित्र नं० १ भू पु = भूव्यासाधम्‌ 

ग्रत्रपु चवि त्रिभुजेचपुवि, पृ च. वितुरीययन्त्र द्वारा मापनेन विदितौ ततः 
१८०--(< च पृ.वि+ <पृच. वि) =पु वि च तत उक्त त्रिभजे कोणत्रयस्य हष्टच्‌- 
च्छायस्य च ज्ञानादनुपातेन पृ वि विदितं भवेत्‌, तथा १८०-- < च पृ.वि = < 
भुष्ृ-वितदाभूपृ.वि त्रिभुज भरू धृ, पृ वि भुजयोस्तदन्तगेतकोणस्य च ज्ञानात्‌ 
त्रिकोखमित्या भू वि ज्ञानं भवेदयमेव ग्रह्‌ बिम्बीय कणेः । 

एवं स्वेषां ग्रहाणां बिम्बीय-करंज्ञानं ऊत्वाऽऽचायेग्रंहकक्षा व्यासाधे- 
मानं पठितम्‌ । तत्र सवंग्रहपेक्षया चन्द्रविम्बीयकरंमानमल्पमायाति चन्द्रकणं- 
तोऽधिक बुधकरंमानं ततोऽधिकं शुक्रकणं मानं, ततोऽधिकं रविक्णेमानमित्यादि, 
तेन भूकेन्दराद्विम्बीय-कणेव्यासा्धेन यद्रृत्तं तदेव ्रहकक्षावृत्तं भवत्यतश्चन्द्रकक्षावृत्ता- 
दूपरि बुधकक्ावृत्तम्‌, तदुपरि शुक्रकक्षावृत्तं, तदुपरि रविकक्षावृत्तमिव्यादिमङ्धल- 
ककव णित-स्थिति-करमेण सवषां कक्षा वृत्तान्युपयु परि क्रमेण भवन्ति । एतावता 
सिद्धम्‌ यद्ेषु मागेषु ग्रहाः श्रमन्ति सच मार्गो वृत्ताकारो भवति, यस्य नाम कक्षा 
वृत्तमित्यर्थात्‌ भूकैन्द्राद्‌ ग्रहूविम्बकेन्द्रगतं सूत्रम्‌ ्रहकक्षाव्यासाधेम्‌ तदृवशतः 
पृथिव्याः केन्द्रमभित उपर्युपरि ग्रहाणां वृत्ताकारा कक्षाः, नवीनस्तु सूयेकेन्द्राभिप्रायेण 
दीघवृत्ताकारकक्षायां ्रहृभ्रमणं स्वीक्रियते । दीषेवृत्तस्येकनाभौ रविकेन्द्रं तस्माद्‌- 
बहिमंन्दकणग्रं बुध, शुक्र, भूमि, मंगल, गुरु-शनीनां कक्षाः करमशः ऊर्ध्वाधर- 
रूपेण सन्तीति ।१।। 

हिन्दी भाष्यम्‌--ै महदत्त पंडित का पत्र वटेङ्वराचायं ब्रह्म (परमात्मा); या 
दून्य (भूकेन्द्र विन्दु) पृथिवी चन्द्र, बुध, शुक्र, रवि, भौम, वृहस्पतिः शनेश्चर, नक्षत्र, श्राचायं 
गुरु, श्रपने जन्मदाता माता पिता इन सव को प्रणाम कर ब्रह्मगुप्त कृत समस्त ग्रह नक्षवों 
का गणित (स्थुल गणित) को श्रतिङ्य स्पष्ट कहता हूं । 

यहां सवं प्रथम ब्रह्य ज्ञब्द दिया गया है। उसके बाद पृथिवी सं नक्षत्र तक ग्रहू- 
स्यिति वरितदहै। श्रं खं ब्रह्म इस उक्तिमे ब्रह्म शब्द से प्रकाश मानो शून्य का भ्र्थात्‌ 
पूवं वणित पृथिवी से नक्षत्र तक ग्रह कक्षा वृत्तो के केन्द्ररूप भूकेन्द्र नामकं ग्राकप॑रशक्तियुक्त 
जिन्दु का ग्रहण करना चाहिये । यदि ब्रह्य शब्दसेब्रह्महीका ग्रहण करेगेतोब्रह्यका 


् वटेश्वर-सिद्धान्ते 


स्थान ग्रहों से पृथिवी से भी नीचाहो जाएगा जो उचित नही है) ब्रह्य शब्द सं शून्य 
(म्‌ केन्द्र बिन्दू) ही का ग्रहण करना उचितं है, या ब्रह्माण्ड गोलान्तगंत पृथिवी, चन्द्र, बुध, 
शुक्र श्रादि को नमस्कार कर ब्राह्म गणित को स्पष्ट कहता हं । एसा प्रथं केरना चाहिये । 
यहां पर (मङ्खलाचरण मे)कही हई अ्रहस्थिति के साथ पृथ्वीकी भी स्थिति कटी गईहै, 
पर पृथ्वीका प्राकार कंसा है इसके सम्बन्धमे विचार करनादहै। वृक्षादि रहित किसी 
समान जगह पर से कु दूरी पर ईंटों के खम्भे के ऊपर जलती हुई लालटेन प्रादि प्रकाशमान 
चीजो को देखकर उसके तरफ समीप जाने पर उस खम्भेकीो जडम भी राजि मे एके 
लालटेन देख कर मन में श्राया किजबे कोर्द्‌ चीज हृष्टि की श्रवरोधक नहींथीतोएक ही 
समय में दोनों लालटेनों को क्यो नहीं देखा । इससे प्रनुमान क्या कि पृथ्वीहीदृष्टिकीौ 
श्रवरोधक है। इससं सिद्ध हुग्रा कि पृथ्वी के पृष्ठुमे वक्रता (टेढापन) है। 
चारों तरफ श्राकाशके बराबर रहने परमभी पृथ्वीके पृष्परपकेफलको गिरते 
हृए देखकर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रत्येक जिन्दु मेँ प्राक्षण क्ति है । इस तरह का अनुमान 
हश्रा । तथा वृक्षाग्र से पतन विन्दुं तक रखा < पतनेतर बिन्दु तक रेखा इस लिये पृथ्वी पृष्ठ 
पर बहिर्मत विन्दु से पृथ्वी पृष्ठतक रखाग्रोंके बहिखंण्ड ~> केन्द्रग रखा बह्खंण्ड, यह्‌ 
गोल पदाथंमेंहोतादहै। इसलिये पृथ्वी मे भी किसी तरह का गोलत्व ज्ञात हुप्रा । श्रत: 
पहने पृथ्वी में गोलत्वुःस्वीकार कर परीक्षा करनी है कि इसमें गोलीय धमेदै या नहीं। 
पृथ्वीपृष्ठ कर दो जगह मेदो बराबर खम्भोंको गाड़कर एक खम्मेकेम्रग्रभागमें 
दृष्टि रखकर दूसरे खम्भेके म्रग्रभाम कोदेखा। प्ृथ्वीके भीतर एक ठेसा विन्दुदहै जो 
पृथ्वी पृष पर की चीजों को श्रपनी तरफ खींचता है । ग्रतः दोनों खम्भे बढ़कर उसी विन्दु मे 
मिलते है। उस विन्दुकानाममभूदहै। जो गणित द्वारा निम्न प्रकारसे सिद्धदै। 
चप = खम्भोंका श्रग्रान्तरदहै, इसेनाप कर जाना। <चकाज्ञान तुरीय 
यन्त्र द्वारा कर लिया इसी कोणं के बरावर <-पकोण भीरहै। अतः १८० -- 
(>च-{<-प)== <-भरूः तबचपभू त्रिभुज में ग्रनुपात से चप><ज्या<-च 
+4 | प ना, 
भू व्यासा ~+ खम्भा 
इसमे खम्भा वियुक्त करने से भृव्यासाधे श्रवरिष्ट 
रहा । इम प्रकार हर एक जगह करने मे भू व्यासाधं 
का मान बरावर देख लिया । ग्रतः पृथ्वी गोलाकार है 
यह्‌ उपपन्न हृश्रा । वस्तुतः पृथ्वी का भ्राकार दीषं 
पिण्डाकार है लेकिन उसके लब्रुव्यास श्रौर बृहद्‌ 
व्यास मे बहुत ही कम श्रन्तर है । इसलिए 
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दोनों व्यासो को बराबर प्राचीन प्राचार्य ने मानादै। ग्रतः पृथ्वी मे गोलत्व सिद्ध 
हु्रा । 


मद्कलश्ोकं मे वणित ्रहस्थिति को देखने से रवि, मोम, मंगल भ्रादि वार गणना- 
क्रमभी सिद्ध होता दै। जंसे चन्द्र, बुध, शुक्र, रवि, कुज, गुरु, शनि ये उपरि-उपरि क्रममं 
है । (मन्दादधःक्रमेखोव चतुर्था दिवसाधिपाः' इस सूयसिद्धान्त की उक्तिसं श्निसे नीचं 
नीचे क्रम से चौथे दिनपति होते है । जंसे-रनि से चौथा रविदहै श्रतः यह प्रथम दिनपति 
ट्भ्रा । रवि सं चौथा श्रधःक्रममे चन्द्रहै श्रतः दूसरा दिनपानि चन्द्र हुश्रा | चन्द्रस्‌ नाच 
क्रम से चौथा भौमदहै अ्रतः तृतीय दिनपति मगल हूश्रा इत्यादि । 


इय प्रकार वार-गरना-क्रम रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, सुक्र, दानि-टन दिनों 
का ज्ञान सवंप्रथम भारतीय उयोतिषियों ने किया | 


पृथिवी सं नक्षत्र तक चन्द्र, बुध, शुक्र, रवि, कुज, गुरु, गनि, नक्षत्र ऊपर-उपर क्रम सें 
इन सव की स्थिति का जान कंसे होता है। इसके निये वेधसे ग्रहों के बिम्बीयकणं का 
ज्ञान श्रपेक्षित है । 
चित्र नं० १ देखिये 
वि ग्रह बिम्ब केन्द्र 
भू=भू केन 
पृ --पृष्ठस्थान 
च --टष्स्थानम्‌ 
पु च-दृष्टि की ऊंचाई 
भू विन्=ग्रह्‌ बिम्बीय कों 
पवि पृष्ठ कणां 
भू पृ-भूव्यासाधं 
चपृवि,पृचविये दोनो कोणा तुरीय यस्त्रसे नाप कर जान लिया, तब १८०-- 
(<-चपृवि +<-पृ चवि )-<-पृ. विचतेवपृ चवि त्रिभरुजमं पु च हष्टि-उच्ति 
ग्रौर तीनों कोणोके जानसेपृ विकामभी जान हो जायगा । 
१८०--<च पृ. वि<भूपृ. वि तव भूपृ वि त्रिभ्रूज में भूष, पूवि 
दोनों भुजो के तथा तदन्तगंत कोणके ज्ञानसे त्रिकोण मितिमे (भूवि) इसका ज्ञान 


हो गया । यही ग्रह बिम्बीय कणं हं । टसी तरह सव ग्रहों के बिम्बीय कर्णोका ज्ञान करके 
ग्राचायं ग्रहुकक्षाव्यासाधं पटित करच्रके हं । 


सव ग्रहो के चिम्बीयक्णंमानो मे चन्द्रविम्बीय कणंद्धोटा होता हु । चन्द्रविम्बीय 
कणं से <-बुध विम्बीय कणं इममे श्रधिकं शुक्र बिम्बीय कणां, इसमे श्रधिक रवि विम्बीय 


द | वटेदवर-सिद्धान्ते 


कणं इससे प्रधिक भौमविम्बीय कणं इत्यादि । भ्रतः चन्द्र कक्षावृत्त से ऊपर बध कन्लावृत्त 
परौर बुध कक्षा वृत्त से ऊपर शुक्र कक्षावृत्त ग्रौर इससे ऊपर रवि कक्षावृत्त इत्यादि होता ह । 
इससे यह भी सिद्ध होता कि जिस मागमे ग्रह॒ चलते हं वह मागं वृत्ताकारहं । ग्रह 
कक्षा व्यासाधंवश् से पृथ्वी केन्द्र ( भूकेन्द्र ) के चारों प्रोर नीचे उपर क्रमसेग्रहों का 
कक्षावृत्त ह्‌ । 

ग्राधुनिक ज्योतिषी लोग सूयं केन्द्रामिप्रायिक दीधंवृत्ताकार कक्षावृत्तों मे सब 
ग्रहो का भ्रमण होना मानतेह। दी्॑वृत्त की एक नाभि में रवि केन्द्र हं श्रौर उमके 
बाहर मन्दकणग्रि मे बुध, शुक्र, पृथ्वी, कूज, गुरु, गनेश्चर इन ग्रहों का कक्षावृत्तक्रमसे 
ऊर्ध्वाधर रूप से हं ।१॥। 


कालक्रियागरितगोलमहागमा थे ज्ञानप्रपञ्चं -विमलोकृतचारुधीमिः । 
दिव्ये प्रदशितमिदं मुनिभियेदज्ञाः कुर्मो वधं तदवलोक्य गरखा: स तेषाम्‌ ॥२॥ 


वि मा-कालक्रिया (च्रुटयादितः प्रलयान्त यावत्‌ कालगणना कालसाधनं वा) 
गणितं ( व्यक्तमव्यक्तं च ) गोलः ( खगोल, भगोल, ग्रहगोलादि ) महागमः 
( प्रामारिकातीव प्राचीनग्रन्थः । ) एतेषां यथाथेज्ञानवंशद्येन विमलीकृत- 
सुन्दरबुद्धिभिः दिव्यम निभिः ( दिव्यज्ञानिभिः महात्मभिः) इदं ( ज्योतिषशास्त्रं) 
प्रदरितम्‌ (जनसाधारणसमक्षे रक्षितम्‌) तदवलोक्य ( ततप्रदरितं ज्योतिषशास्त्रं 
दष्ट्वा ) यदज्ञा वयं ( यज्ज्ञानरहिता वयं ) तच्छास्त्रं कुमः । तेषां महात्मनां 
सगणः ( श्रारीर्वादफलम्‌ ) भ्र्थात्‌ ज्यौतिषजशास्त्र-ज्ञानरदहितेन मया यद्‌ ग्रन्थ- 
प्रणयनं क्रियते तन्मुनिप्रणीतःग्रन्थावलोकनफलम्‌ । एतावतेत्यपि सिद्धयति, 
यदाचार्यो वटेडवरः भ्रात्मनि ज्यौतिषशास्त्रानभिज्ञत्व प्रदशेयन्‌ भङ्खचन्तरेण 
कालक्रियागणितगोलादे रभिन्ञत्वं प्रदशेयति, कथमन्यथाऽनभिज्ञन म्रन्थकरणां 
भवितुमहतीति ।।२। 
हि भा-तरुटचादि से लेकर प्रलयान्त तकं कालगणना वा कालसाधन, गणित (व्यक्त 
तथा भ्रव्यक्त) खगोल भगोल ग्रहगोलादि, प्रामाणिक वहूत प्राचीन ग्रन्थादि के यथार्थं ज्ञान 
से साफ सुन्दर वुद्धि वाले दिव्य ज्ञानी मुनि महात्माग्रों हारा यह ज्योतिष शास्र दिखलाया 
गया है उसको ( मूनिप्रणीत ज्योतिष शास्र को) देखकर ज्योतिष शार से अ्रनभिनज्ञ मँ 
ज्योतिषशाच्जीय ग्रन्थको करता ह, यह उन्हीं महात्मा्रं के अ्ाशीर्वादका फल है। 
इससे पूर्वाचार्यो के प्रति (मूनि-महात्माग्रो के प्रति) श्रपनी कृतजता प्रकाडित करते हए 
प्राचार्य (वेदवर) काल-क्रिया गणित गोलादि विषयों के प्रतीव ज्ञानी श्रपने को दूसरे ढंग 
से प्रकट कृरते हं ।२॥ 
ग्रन्थारम्भकारणमाहं 
कि तुच्छब्ुद्धि-कृतदष्ि-विभेद एषां कोक्त युगं स्फुटमुपति सदेकतो नः । 
यस्मादतः सकलश्ाखविचारसार प्रोद्मास्यतेऽखिलमपारत-कटृष्टिमा्गम्‌ ॥३॥ 
वि.मा.-- यस्मात्‌ कारणात्‌ एषां (महात्मनां मुनीनां कथितविषयेभ्यः 
इति शेषः ) तुच्छबुदिकृतदृष्टिविभेदः ( ्रत्पबुद्धि द्वारा रचितग्रन्थेषु प्रत्यक्ष- 


ए न) 1 + + 
६ शक २ 
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विभेदः कि नार्थान्‌ मुनिकथित-विषयेभ्योऽत्पबुद्धि द्वारा रचितग्रन्थेषु प्रत्यक्ष- 
विभेदोऽस्त्येव, कोक्त ब्रहागृष्तकथितम्‌ ) युगं (युगादिमानम्‌) सदा (सवदा) 
एकतः (एकमपि) स्फुटं नोपेति (न प्राप्रोति) अर्थात्‌ ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगृप्त- 
कथितं युगादिमानमेकमपि स्पष्टं न भवति ग्रतः (अ्रस्माद्ध तोः) श्रखिनं (सम्पू) 
म्रपास्तकुटष्टिमा्गं ( निराकुलाद्युद्धपद्तिम्‌ ) सकलशास्लविचारसारं (सम्पूणं- 
शाखविचार रहस्यम्‌) मया प्रोदुभास्यते (प्रकाश्यते) प्रकारितं करोम्यहं वा ।।३।। 

हि भा --जिस कारण ग्रल्पवृद्धि द्वारा रचित ग्रन्थों मे प्रत्यक्ष विभेद उन मुनियो हारा 
कथित विषयों मे क्या नहीं भ्र्थात्‌ मुनियों द्वारा कथित विषयों से ग्रल्प ॒बुद्धिद्रारा रचित 
ग्रन्थो में प्रत्यक्ष विभेदरहैही । ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ ( ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त ) में कथित एके भी 
युगादिमान स्पष्ट नही. होता है । इसलिए मै इस प्र्युद्ध पद्धति को हटाकर सम्पूणं शास्त्रों 
का सारभूत ग्रन्थ को करता हु (बनाता हू) ।।३।। 

इदानीं ज्यौतिषशास्वस्य वेदाद्खत्वनिरूपणमाह- 


भरुत्युत्तमाङ्धमिदमेव यतो नियोगः कालिऽयनतु तिथिपवंदिनाविपुरवेः । 
वेदीककूबभवनकण्ड-तदन्तरादि ज्ञ यं स्फुटं श्रुतिविदां बहुमत्यमस्मात्‌ ॥ ४ \ 


वि मा-यतः ( यस्मात्‌ कारणात्‌ ) अ्रयनत्तु, तिथि, पवं, दिनादि 
पर्वे काले ग्रयने (उत्तरायणे, दक्षिणायने ) ऋतवः ( वसन्तादय: षट्‌ ) तिथयः 
( प्रतिपदादयः ) पर्वाणि ( संक्रान्ति-ग्रहणादीनि ) दिनानि ( रव्यादयः ) एत- 
दादिपूवंककाते, नियोगः ( वेदविहित-क्रियाणां प्रयोगो भवति ) ग्रस्मात्‌ 
( शास्त्रात्‌ ) वेदी ककुब्‌भवन कुण्डतदन्तरादि स्फुट ज्ञयं ( यज्ञवेदी, दिक्‌, 
यज्ञमण्डपं ) कुण्डानि, तदन्तरादि (दध्यंविस्तारादि) इति स्फुटम्‌ ज्ञातव्यं भवनि 
( म्र्थात्‌ श्रयन्तं तिथि-पर्वादि-काले वेदविहितक्रियाणां विनियोगो भवति, 
तत्कालज्ञानञ्च ज्योनिषशञास्ताद्‌ भवति, यज्ञवेद्यादिरचना तत्र॒ दिग्‌-ज्ञानं 
दध्यं विस्ता रादिज्ञानञ्च ज्यौतिषशास्त्रादेव भवति ) श्रस्माद्धतोरिदमेव ज्यौ- 
तिषशास्तरं श्रत्युत्तमाङ्गम्‌ ( वेवप्रधानाद्ग नेतव्ररूपं ) श्रूतिविदां ( वैदिकानाम्‌ ) 
बहु मत्यं ( बहुसम्भतं ) ज्ञ यमिति 11४] 

ज्योतिषश्ास्त्रस्य वेदाद्खत्व-तद द्गु-प्रधानत्वेविषये सिद्धान्तशिरोमणौ 
भास्करेरा कथ्यते । यथा- 


वेदास्तावद्यज्ञकर्मप्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। 
रास्ादस्मात्‌ कालवोघो यतः स्याद्रेदाङ्घत्वं ज्यौतिषस्योक्तमस्मात्‌ ॥। 
शब्दशास्त्रं मखं ज्यौतिषं चक्षुषी, श्रोत्रमुक्तं निरुक्ते च कल्पः करौ । 
या तु शिक्षाऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्रयं छन्द भ्रादयबुं धेः । 
वेद चक्षुः किलेदं स्मृतं ज्यौतिष मूख्यता चा द्ग मभ्येऽम्य तेनोच्यते । 
संयुतोऽपीतरेः कणेनासादिभिर्चक्षुषाऽङ्खन हीनो न किञ्चित्‌ करः ॥ 
तस्मात्‌ द्विजै रध्ययनीयमेतत्‌ पण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वम्‌ | 
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यो ज्यौतिषं वेत्ति नर: सः सम्यक्‌ धर्माथि-कार्माल्लभते यश्च । 

यद्यज्ञादीनि कार्याणि कालाधीनानि सन्ति, कालज्ञानञ्च ज्योतिःशास्त्र 
धीनमतस्तस्य ( ज्यौतिषस्य ) वेदाङ्खत्वं जातम्‌ । तथा वेदस्येदं ज्यौतिषं नेत्ररूप- 
मतोङ्ष्वस्य प्रधानत्वम्‌ । श्रस्य्र शास्त्रस्य वेदाङ्गत्वात्‌, द्विजंरेवाध्येतव्यम्‌ 
नान्य: सूद्रादिभिः | 
सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाप्प्येतदेव कथ्यते यथा- 

करतुक्रियार्थ श्रुतयः प्रवृत्ताः कालाश्रयात्ते करतवो निरुक्ताः । 

शास्त्रादमुष्मान्‌ किल कानबोधो वेदाङ्खतामुष्य ततः प्रसिद्धाः ॥ 

छन्दः. पादौ राब्दशाश्चञ्च ववत्रं कल्पः पाणौ ज्यौतिषं चश्रुषी च ।। 

रिक्षा घ्राणं श्रोत्रमृक्त निरुक्तं वेदस्याद्धान्याहूरेतानि षट्‌ च । 

वेदस्य चक्षुः किल शाख्मेतत प्रधानताऽद्ध षु ततोऽस्य युक्ता | 

ग्रद्धंयुतोऽन्यः परिपूणंमूतिश्वक्षुविहीनः पुरुषो न कञ्चित्‌ ॥ 

म्रध्येतव्यं ब्राह्मणरेव तस्माज्ज्योतिःशास्वं पुण्यमेतद्‌ रहस्यम्‌ । 

एतद. बुद्ध वा सम्यगाप्नोति यस्मादर्थं धमं मोक्षमग्रूयं यशश्च | 
तथा च पारिनीयशिक्षायाम्‌- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठयते । 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मूखं व्याकरणं स्मृतम्‌ ।। 

ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते । 

तस्मात्साङ्खमधीत्यव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
वेदाद्ध ज्योतिषं च - 

वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 

तस्मादिदं कालविधानकशास्तरं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥ 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 

तषटदरेदाद्धशास्त्राणां ज्यौतिषं मूधेनि स्थितम्‌ ।। इत्यादि 

ग्रन्थकारेण (वटेइव राचायेण) केवलं ज्यौतिषस्य वेदा ्गत्वमेवाभिहितम्‌ 
कं रध्येनव्यं केनध्यितव्यमिति न कथितमन्याचायपिक्षया "वेदी ककुब्‌ भवनकुण्ड- 
तदन्न रादि, ज्ञानं स्फटमित्यादिभिः'' विशेषोऽभिहित इति ।।४।। 


हि भा. -- उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्तादि ऋतु, प्रतिपदादि तिथि, संक्रान्ति ग्रहणादि, 
रवि श्रादि दिन, एतदाह्िकि काल मेँ वेदविहित कार्यो का विनियोग होता है। मौर यज्ञवेदी 
यज्ञमण्डप कुण्डादियों को रचना श्रौर उनमे दिशा-ज्ञान-देर्घ्य-विस्तार श्रादि ज्ञान ज्यौतिष 
शास्त्र से होता है । इसलिए वदिकां कौ बहूसम्मति से ज्यौतिष-दास्तरे कोवेद का प्रधान 
प्रद्क (नेत्र रूप) कहा गयादहै। | 
ज्योतिष शास्त्र के वेदाङ्त्व, वेदाद्धो मे प्रधानत्व के विषयमे सिद्धान्त-शिरोमणि 
मे श्री भास्कराचायं ने कहा है-- यथा वेदास्तावतु यज्ञ-कमं-प्रवृत्ताः' इत्यादि । 
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यज्ञादि समस्त काय कालाधीन हैँ । काल का ज्ञान ज्यौतिष शास्त्र द्रारा सुलभ है, अ्रतः 
ज्योतिष शास्त्र का वेदाङ्खत्व सिद्ध हुग्रा । यह ज्योतिष शास्व्रवेद कानेत्रहै । इसलिये 
म्रद्धो मे इस श्रद्ध की प्रधानता है । 

ट्स शास्त्र को वेदाङ्खत्व होने के कारणा ब्राह्यरा क्षत्रिय वेश्यको ही पटना चाहिये 
शूद्रादि को शास्त्राध्ययन वजित हं । 

सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति ने भी ज्योतिष रास्त्रके वेदाद्धत्व पर विचार किया हं ।- 

क्रतुक्रियार्थं श्रृतयः प्रवृत्ताः" इत्यादि । 

यज्ञक्रिया दास्ों तथा वेदों दारा प्रभिहित ह जिसमे काल की प्रधानता हे प्रतएव 
कालज्ञान ज्यौतिष लास््रकेदटारा होताहं केयोकिं वेदरूपी हरीर कां ज्यौतिष शास्त्र 
नेत्र माना गया हं । म्रतएव नेतो की प्रधानता स्वयसिद्ध हं। उक्त सिद्धान्तदोखरमे भी 
वेदाङ्क मं ज्यौतिष की प्रधानता वणित हुं । ्रतएव ज्यौतिष का वेदाङ्खत्व सिद्ध होता हु] 
ब्राह्यणा, क्षत्रिय तथा वंश्य को पठने का प्रधिकार ह्‌ क्योकि वेद का श्रध्ययन शूद्रौ को वित 
रै । मरौर ज्यौतिषपको वेदाद् माना गया हं श्रतएव भास्कराचायं कौ श्रध्ययनाध्यापन कौ हृषि 
श्रीपति का कथन पृष्र करती हं । 

पाणिनि-रिक्ना मे भी ज्यौतिष के वेदाद्धत्व का प्रतिपादन किया गयाहं। 

यथा--न्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथेत्यादि । वेदाद्ध ज्यौतिष मं भी ज्यौतिषं 
के वेदाद्खत्व के प्रतिपादन मं श्रधिक महत्व दिया गयाह। 

यथा--वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रव्रत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 

तस्मादिदं कालविधानल्चास्त्रं यो ज्यौतिपं वेद स॒ वेद यज्ञान्‌ । इत्यादि । 

्राचायं वटेर्वर ने केवल ज्यौनिप घास्त्रे के वेदाङ्खत्व के विषयमेही श्रपना विचार 
व्यक्त कियाद, जो शास्त्रीय परम्परा पालन की हशि से श्रपना महत्व रखता । प्राचार्यने 
ग्रध्ययनाध्यापन-विपयक प्रधिकार की चर्चा ्रपने ग्रन्थमें भास्कराचायं के समान नर्हीकी 
हे । "वेदी, कृकुव्भवन कुण्ड, तदन्तरादि" ये विशेष वाते श्रपने ग्रन्थ में प्रतिपादन की है 
जिनको श्रन्य प्राचार्योँ ने ग्रपने ग्रन्थो मं कही भी चर्चा नहींकी ह्‌ ।।४।। 

सिद्धान्तग्रन्थलक्षरमाह- 
समयमितिरशेषा सावनं खेचरारणां गणितमखिलमुक्तं यत्र कुट्राद्युपेतम्‌ । 
ग्रहमगरमहीनां सस्थितियंत्र सम्यक्‌ स खलु मुनिवरिष्ठ : स्पष्ठराद्धान्त उक्तः ॥५॥ 

विज्नानमाप्यस्न--यत्र (यस्मिन्‌ ग्रन्थे) श्रशेपा (सम्पूर्णा) समयमितिः 
(तरुटयादि-समस्त कालमानम्‌) वेचराणां (ग्रहादीनां) सावनं (उदयास्तवशेन 
सावनं दिनम्‌ ) श्रखिनं ( सम्पूर्णम्‌ ) कुटादयपेतम्‌ ( कृट्रकादि सहितम्‌ ) 
गणितम्‌ (व्यक्तमव्यक्तम्‌ च) उक्त (कथितं भवेत्‌) ग्रहभगमहीनां (ग्रह्‌ नक्षत्र 
पृथ्वीनाम्‌ ) संस्थितिः (ग्रवस्थानमर्धरन्‌ पृथ्व्या अ्राकृतिः कीट्री, कुत्र च ग्रस्त ग्रहेषु 
कस्मात्‌ क उपरि ्रधोवा, नक्षत्राणि च क्व कीटग्रूपेण सन्तीत्यादेवंणंनम्‌) 
यत्र (यस्मिन्‌ ग्रन्थे) सम्यक्‌ (उत्तमरूपेण) भवेत्‌ । स॒ मूनिवरिष्ठः (मुनिवरैः) 
सिद्धान्तः कथित इति । 
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भास्कराचार्येण सिद्धान्त ग्रन्थलक्षणो वटेरव रापेक्षयाऽन्येऽपि बहवो विषयाः 
प्रतिपादिताः सन्ति । यथा-~ 


“"ुटयादि-प्रलयान्त-कालकलना-मानप्रभेदः क्रमाच्चारश्च द्य्‌.सदां द्विधाऽत्र 
गितं प्रदनास्तथा सोत्तरा: । भूधिष्ण्या ग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते । 
सिद्धान्तः स उदाहूतोऽत्र गणितस्कन्धप्रवन्धे बुधः ।।'* इति ।\५॥ 


हि. भा. जिस ग्रन्थ में तरुखयादि सम्पूणं कालमान, ग्रहादि कं उदयास्तवश् सावन 
दिन, कुट॒कग णित युक्त समस्त व्यक्त श्रव्यक्त गणित, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी इन सब कौ स्थिति 
ग्रहुपिण्ड, नक्षत्रपिण्ड, पृथ्वीपिण्ड, किसश्राकारकेहैश्रौर करटा परकिस रूपमे है इन सब 
का वर्णन जिस ग्रन्थमे उत्तम तरह से किया जाय उसे मृनिवरों ने सिद्धान्त कहाहै। 
सिद्धान्त ग्रन्थ के लक्षणा के विषय में भास्कराचायं ने श्राचायं वटेश्वर जीसे कुछ श्रौर 
विशेष बाते कही है । “्यन्त्रादि यत्रोच्यते स सिद्धान्त उदाहूतः'' परन्तु वटेश्वराचायं ने 
उक्त भास्कराचार्यं के समान श्रपने प्रन्थमं कहीं भी यंत्रादि का वंन नहींकिया है। यही 
भास्कराचायं के सिद्धान्त विषय परिभाषा में विशेषता देखी जाती है ।५। 


श्रादौ ससज मगरणं भष मेष सन्धि-सस्थग्रहेः सह ग्रहस्फुरदंशुजालम्‌ । 
ब्रह्मा प्रतिक्षरणगमकंजसोमकक्षा-वक्त्रप्र्‌ वप्रतिनिबद्धमिनेन्दु वह्यम्‌ १६॥ 


पि. भा. - ब्रह्मा (खष्टा) श्रादौ (प्रथमतः) भष मेष सन्धि संस्थ 
ग्रहैः सह्‌ (रेवत्यन्तस्थितेः ग्रहैः सार्धम्‌) ग्रहस्फुरदंशुजालम्‌ ग्रह्‌ किरण दारा 
देदीप्यमानम्‌) भगं (नक्षत्र समूहम्‌) प्रतिक्षणगम्‌ (निरन्तरं चलाय- 
मानम्‌) । ग्रकंज सोम कक्षा वक्त्रध्रुवपतिनिवद्ध (रानिकंक्षातश्चन्द्रकक्षां यावत्‌ 
तदभिमुखं घ्र.वयष्टिसन्नद्धम्‌) । इनेन्दुवरश्यम्‌ (सूरयंचन्द्राधीनम्‌) ससजं रचितवान्‌ 
पर्थात्‌ भगरणदि संस्थं: ग्रहैः सह्‌ ध्रुवयष्ट्याधारे प्रतिक्षणं चलायमानम्‌ भगणं 
रचितवान्‌ । ब्रह्मगुसोप्येवमेव कथयति-घ्रवतारा प्रतिवद्ध-ज्यौतिषचक्रः 
प्रदक्षिणगमादौ । पौष्णािन्यन्तस्थंः सह्‌ ग्रहैः ब्रह्मणा सष्टम्‌ । 


प्रत्र ग्रन्थकार कथनेन ज्ञायते यदाकाशे ये ग्रहा यानि नक्षत्रायि च सन्ति सर्वे 
षां सृष्टिकर्ता ब्रह्मं वास्ति परन्तु ““सूये ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ति"' वेदोक्त्या ब्रह्मा 
सू्॑स्य पुत्रः सिद्धयति तदा पृत्रात्‌ ब्रह्मणः पितुः सूर्य॑स्य कथं सृष्टिभेवेत्‌ ? तथा च 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेमकत्पयत्‌'* इत्यादि वेदोक्तयाऽपि ब्रह्म (प्रजापति) 
दवा राऽऽकारी ग्रहादिसृष्टिनं भवतीति) 


ग्रत्र धाताशब्देन परमेर्वरस्य ग्रहणं ब्रह्मणो नहि, ब्रह्मा केवलं पाथिव- 
सृष्टिकर्ताऽस्ति प्राकाशीय-सृष्टिकर््ता नहि, ब्रह्मणा तेजोमय सूयं एको विशिष्टः 
प्रकाशवधेकः शीरकरूपपदार्थो नियोजितो यदुद्रारा सूयंस्य प्रकाशोऽतीव दूरे 
गच्छेत्‌ । ग्रतो ब्रह्य प्रलये (ब्रह्मणो दिनान्ते) स विशिष्टः पदाः सूर्यो नियोजितो 
विनष्टो भवति, येन तत्र (प्रलयकाले) ग्रन्धकारो जायते । यद्यपि सू्यंस्तस्मिन्‌ 
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समयेऽपि वतत एव किन्तु तदा सूयंऽतीव प्रकाराल्पता जायते एतेनेव कारणेन 
सूयंसिद्धान्ते ब्रह्मकल्पाद्‌ भिन्नः सृष्टिकेल्पः प्रतिपादितोऽस्ति । सूर्येण यत्‌ 
समथंनं सिद्धान्ततत््वविवेके कमलाकरेण कृतं भास्करमतखण्डनख्च कृत- 
मिति । मग्रन्थकारपद्यन ज्ञायते यद्‌ भगोल भ्रमरेन सहैव ग्रहगोलस्यापि भ्रमणं 
प्रतिक्षणं ध्रुवकीलद्रयगतसूत्रा (घ्रुवयष्टि) धारे भवति । कथमित्युच्यते । 
भूगभोादिष्ट-व्यासाधको हि गोलो भगोलः । भचक्र-भगोलयोः घ्‌ वसूत्रयष्टि- 
प्रोतत्वेन सहैवागमनादि-भवनाद भगोलसंसक्तयोमंन्दशीघ्रगोलयोः ग्रहापि- 
करणयोरपि तत्सटैव गमनमिति । 


प्रथ भ्रुवसूत्राधिकरणाकम्‌ परिचमाभिमूखं भच्क्रभ्रमणम्‌ । 
तत्सूत्रमध्ये कदम्बसूत्रं ब्रह्मणा तथा निबद्धम्‌, यथा कदम्बसूत्र 
भचक्रस्य परिचमश्रमे विघ्नं न कवत्‌ सरष्ट कराघातजनितश्रमे भचक्र पृष्ठे 
केदम्बस्थाने खचितं भूत्वा स्थिरं भवेत्‌ । तेन घ्रुवसूत्रं॑घ्रुवस्थानादुक्तवेग- 
विरामान्तं प्रागपरदिशि २७० पयंन्तम्‌ भचक्रस्य पृष्ठं धषंति । प्रतीत्यर्थमस्य 
वामकरतले दक्षतजंनीमध्यमे समारोप्य गतिभ्यां ते प्रचाल्य सवं दशंयेत्‌ । 
तेन ध्र्वतारा न स्थिरा केवल घ्ुवस्थानमेव स्थिरमिति सिद्धमतोऽत्रा- 
चार्योक्त, घ्र वप्रतिनिबदछमिति साधु संगच्छते । ग्रत्र भास्करेण, तदन्ततारे च 
तथा ध्र्‌वत्वे'' इति यत्कथ्यते तत्तथ्यं नास्ति । । 


उपरि-लिखित युक्त्येव॒स्फुटमतः सिद्धान्ततच्वविवेके कमलाकरेण 
तस्य यत्‌ खण्डनं ““ध्रृवतारां स्थिरां ग्रन्थे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः" इत्यादिना कृतम्‌ 
तत्समीचीने प्रतिभाति । 


हि मा. --भगणादि (रेवत्यन्त) में स्थित ग्रहों के साथ शनि कक्षा से श्रधोऽधः क्रम 
से चन्द्र कक्षा तक चन्द्राभिमुख नक्षत्र गणो को ब्रह्या ने बनाया, जिनमें सूयं प्रौर 
चन्द्र प्रधान हैँ । ब्रह्मगुप्त भी इससे सम्मत हँ । जेसे-- 

घ्र व-तारा-प्रतिबद्ध-ज्योतिइचक्र प्रदक्षिरागमादौ । पौष्णाश्चिन्यन्तस्यः सह्‌ ग्रहै 
ब्र ह्या सृष्टम्‌ ।। 

ग्राचायं के कथन से मालूमहोतादहै किं प्राकालमे जो ग्रहुग्रौर नक्षत्र गर ह 
सव के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही हं लेकिन “सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च इस वेद- , 
वचन सं ब्रह्मा सूयंके पृत्र सिद्ध होते हु, तव पृत्र (ब्रह्मा) सं पिता (सूय) की मृष्टि कमे 
सम्भव हो सक्ती ह । ओ्रौर, “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवंमकल्पयत्‌"' इस वेदमंत्र मे भी 
ब्रह्मा द्वारा आकागीय ग्रहादि सृष्टि नहीं होनी हं । यह स्पष्ट सिद्धटुं । 


यहां धाता शब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया गयाहं । ब्रह्मा का ग्रहण नहीं 
किया हुं । ब्रह्मा केवल पृथ्वी परकी सृष्टिकरता दहै, ्राकाशीय ग्रहादि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
नहीं ह । ब्रह्मा तेजोमय सूयं मे एक एेसा प्रका फैलाने वाला हीहा रूप पदार्थं रख देता 
हं, जिसके द्वारा सूयं की रोशनी बहुत दूर तक जाती हौ । इसलिये ब्राह्मलय ब्रह्मा का 
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दिनान्त में) वह प्रकाश फेलाने वाली चीज नष्टहो जाती हं । जिससे उस समय (प्रलय 
काल) मेँ म्रन्धकार हौ जाता हं । यद्यपि सूयं भगवान्‌ उस समय भी रहते हुं किन्तु उनमें 
भ्रत्यन्त प्रकाश की कमी रहती हं । इसी कारण सं सूयंसिद्धान्त में ब्रहयाकन्प से सुष्टि- 
कल्प भिन्न माना गया हं जिसका समाधान सिद्धान्ततत्त्वविवेक अ्रन्थमं कमलाकरमभटुने किया 


हे श्रौर भास्कर मत का खण्डन कियाहै। 


ग्रन्थकार के कथन से मालूम होतारहै कि भगोल भ्रमण के साथ ही प्रहगोलं का 
भी भ्रमण वराबर दोनोध्व कीलोमें गई हूरईरेखा (घ्र्‌वयष्टि) के श्राधार पर होता 
है एेसा क्यो होता है ? भूगभं से इष्ट व्यासाधं से भगोल बनता है । मचक्र श्रौर भगोल 
दोनोंकाषघ्र्‌व यष्टिके श्राघार पर साथही श्राने जाने के कारण भगोल संसक्तं मन्द गोल 
प्रौर रीघ्र गोल का भी (जिनमे ग्रह भ्रमण करते) साथदही भ्रमण होता है, 
घ्र वसूत्र (घ्रूवयष्टि) के श्राधार पर भवचक्र का भ्रमण पश्चिमामिमृुख होता है 
उसके बीचम ब्रह्मा कदम्बसूत्र कोउसदढगसे वंध देताहै जिसमे कदम्बमूत्र भचक्र 
के पश्चिमाभिमुख भ्रमणमें बाधा नहीं करते हए ब्रह्मा के हाथ के ग्राघात सें 
उत्पन्न श्रमण मे भचक्र के पीठ पर कदम्ब स्थानमें गड कर स्थिर हो, इसलिये घ्र्‌व- 
सूत्र्॒र्‌ वस्थान से पूवं कथिततवेग क विराम ( ग्न्त तक ) पूवं श्रौर दिचम २७० 
, पर्यन्त भचक्र कं पीठ को रगड़ता है । इसलिये ध्र वतारा स्थिर नही, केवले ध्र वस्थान 
ही स्थिरहै, यह सिद्ध हृम्रा । रतः सिद्धान्तशिरोमणि मं “तदन्ततारे च तथा ध्र वत्वं" 
भास्करोक्त का सेण्डन सिद्धान्ततत्त्वविवेक मं कमलाकरभेट् ने कियाद । कमलाकर 
यह्‌ भीक्हतेहैकिष्रव स्थान स्थिर टै धव तारा स्थिर नहीं है । यथा-- 


“घ्रूवतारां स्थिरां ग्रन्थे मन्यन्ते ते करबृद्धयः'' वटेरवराचायं यहां “ध्र वप्रति- 
निबद्धमित्यादि'* युक्तिसंगत कहते हँ ।।६।। 


ब्राह्या भचक्र निर्मायाऽकाशे क्षिप्तं तदा तत्कराघातेन 1 तस्याऽन्दोलिका 
गतिर्जाता तद गतिज्ञानाथमधोलिखितविधिः- 


प्रथमं ज्योतिषशास्वर-मूलमभ्‌त भवचक्र सम्बन्धे किञ््चिद्विचायंते। भुचक्र- 
मिति शब्दात्ताराणामाधारे गोलत्वध्वनिः । यतो मचक्रस्थाने भसंघेनाप्य- 
दोषात्‌ । श्रतोऽत्र मानां (नक्षत्राणाम्‌) चक्रस्य (समूहस्य) चक्र गोल टत्येकशेष- 
समासो नेयः । 


भचक्र कथं गोलत्वमानन्त्यञ्चेति विचारः । 
दृष्टिभ्यां मचक्रस्थेकनक्षत्रे विद्धं दुष्टिसूवद्रय टष्टिद्ठयान्तगत-सूत्र- 
जायमानत्रिभुजे नक्षत्र-लग्नकोरास्येन्दरियाग्राह्याच्छरु्यसमत्वादनुपात्तेन 


व 
ज्या (०) 1 


दृष्टिमूत्रयोरन्तत्वादिष्ट स्थान कन्द्रिकानन्त-व्यासार्धक भचक्रमिति सिद्धम्‌ । 
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केदम्बाख्यताराया द्‌ ज्याचापं स्थिरं कदम्बे ताराणां च चलं ह्यते तेन 
भचक्रस्य काचित्‌ प्रवहेतर निदानाऽपि गतिरस्तीत्यनुमितम्‌ । स च कदम्बोत्पन्न महु- 
द्वृत्तरूपमागं स्यादिति गोल युत्यैव स्फुटम्‌ । भ्रस्या ्रान्दोलिकाकारगतेः कारणं 
प्रवहाधिकरणक-भचक्र-त्यागकालिक-खष्ट्‌-क राघातमेवेत्यनुमितम्‌ । उक्त- 
महदवृत्तं प्रवहप्रधानमागीन्नाडीनण्डलातु प्रस्तुतगतिमूलकं यावन्मितं 
भचक्रस्य चलनसंकलनं तावदेवाचार्येः प्रागपरास्या ग्रथनांशाः परिभाषिताः | 
तत्साधनमुक्त महदुवृत्ताधिकरणकसावं दिकावस्थान-विरिष्टस्य पंप्रकालवतो 
नक्षत्रविम्बस्य ग्रहविम्बस्य वाऽवलम्बेन कतु शक्यमतस्तावत्‌ सूयं बिम्वस्येव । 
ग्रथ तच्वलनम्‌ (भचक्रस्य चलनम्‌) वेधेन निर्णीयते तत्र तावदुक्तमहदुवृत्तमा- 
गंनिरंयः ! 


परं तस्य भूगरभाधीनत्वात्तस्य चागम्यत्वात्‌ पृष्ठादेवोपायः । हष्टिस्थाना- 
देवे हरयगोलं भूगर्भात्‌ स्र्न्गोलं च कृत्वा गोलयोः केन्द्रग-हष्स्या हश्य- 
गोलीय भगोलीय परिणतो भचक्रस्थ घ्रुवताराभ्याम्‌ नवत्यंशेन कृते तत्तद्गो 
लीय-नाडीवृत्ते, घ्रुवसूत्रकेन्द्रान्तरं्जातत्रिभूजधरातलच्छिन्नगोलद्वयी मागे च 
तत्तद्याम्योत्त रवृत्ते । स्वनाड़ीवृत्तयाम्योत्त रवृत्त धरातलयोर्योगरेखा स्वनिरक्षो- 
ध्वाधरमूत्रम्‌, वधितकेन्द्रान्तररेखा चोध्वधिरसूत्रम्‌ । प्रुवसूत्रस्य नाडीवृत्तधरातलो- 
परिलम्वत्वाद्‌ घ्रुवसूत्रयोश्च समान्तरत्वात्‌ भगोलीय हर्यगोलीयनाडीकृत्त 
धरातल समानान्तरे सिद्ध । 


ग्रथ हष्टिस्थानान्‌ु स्थिरगौनीय ( भगोलीय) नाड़ीवृत्त-धरातलोपरि 
कृतो लम्बा नाडीवृत्तधरातलयोरन्तरम्‌ । गोलद्रयेऽक्षांगयोः समत्वात्तज्ल्ान- 
मेव भवितुमहंति यथा- 


ग्रक्षज्या >< केन्द्रातर रेखा र 
च्रिज्या ` तधरातलान्तरम्‌। रविगत हष्टिसुत्रस्वनाडी- 





वृत्त-भूतलयोः स्वगोने (वेधगोन)ऽन्तरम्‌ = वेधगोलीय क्रान्तिज्या | ह्गोलीय 

करान्तिज्यामापनेन ज्ञातवातौ ह्गौलीय क्रान्तिज्या >. हष्टिकणं =ग्रहाद्‌टग्गोलीय- 
हग्गोलीयव्या३ ` 

निरक्षोध्वाधरोपरि कृतलम्ब रेखा लम्बः, लम्ब-घरानलान्तर -- ग्रहगोलीय 


क्रान्तिज्या । एतजञ्ज्ञानेन प्रगोक्राज्याञ्ति गोली 
` ` त्रिम्बी ट क्रान्ति ॐ 1 -- रि रगो 
यकरण भगोलोय क्रान्ति ज्या स्थिरगोलीय 





क्रान्तिज्या, भ्रस्याइ्चापं क्रान्तिः। 
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भर =-भूकेन्दम्‌ 
ट = हष्टिस्थानम्‌ 
ग्रहगोले र==रविः 
भू र~ रविविम्बीयकणेः 
ह -वेधगोलकेन्द्रम्‌ 
भू हकेन्द्रान्तरम्‌ 
हप = धरातलान्तरम्‌ 
ख = स्थिरगोले स्वस्तिकम्‌ 
ख५ -वेधगोले ख स्वस्तिकम्‌ 
भू म -भगोलीय निरक्षोध्वधिर- 
सूतम्‌ 

टन = वेधगोलीय निरक्नोध्व्धर 

सूत्रम्‌ । ॑ 
टर्‌ = टृष्टिकरंः ।' चित्र नं० ३ 
र२०म५ ==भगोलीय कान्तिज्या 
र११व == हग्गोलीय कऋन्तिज्या = र११ विन्दुतो वेधगोलीय-निरक्षो्वाधर-रेखोपरि- 
लम्बः 

पुनदितीयेऽद्भि षष्टिदण्डात्मककालेऽर्कापिष्ठान-विन्दुर्याम्योत्तरे किन्तु 

पुव प्रोतवृत्त॒तत्रैवागतोऽनन्तरं यावता कालेनार्को याम्योत्तरवृत्ते समागतः षड्‌- 
गुणितं तत्कालमानं रवेनिरक्नोदययोविषुवांशयोरन्तरं स्यात्‌, याम्योत्तरवरृत्तस्य 
नि रक्षदेशीय क्षितिजत्वात्‌, क्रान्तिश्चोक्त-युक्त्या ज्ञाता, कृत्वैवं बहुषु दिनेषु गोल- 
मेक स्वाग्रे संस्थाप्य तत्र नाडीवृत्तास्यं महद्‌ वृत्तं विधाय तत्स्थेष्ट-विन्दोः पूर्वपूर्वं 
क्रमेर विषुवांशान्तरान्‌ दत्वेष्टविन्दौ प्रत्येकदानाग्रविन्दौ च कृतघ्रुव-प्रोनवृत्तेषु 
तत्तत्ान्ती ( प्रत्याह्लिक क्न्ती ) दत्वा करान्तिद्रयाग्रलग्नं महदुवृत्तं कृतं 
तत्रान्त्यगरेषु गतमित्युपलन्धमतो रविश्रमरमार्गो महद्‌ वृत्तमिति सिद्धम्‌ ! 
क्रान्त्यग्रेषु गतत्वात्तत्रान्तिवृत्तमिति संज्ञा रोभनेति | 





ग्रथ पूर्वोक्तोपपत्तौ कालमानं नाडीवृत्त ऽद्धीकृतं कथं नाडीवृतं कालवृत्त- 
मित्युच्यते । 

प्रवहवायुना भ्राम्यमाेऽपि भगोले बहुभिरपि वर्षेन खलु कासांचित्ता- 
राणां स्थिरतयोपलब्ध-घ्रूवताराद्धिति ध्रुवस्थानाद्‌ ्‌ज्या-चापान्तरमुपलभ्यते 
एतावतं वावगतं यदुवास्तव भगोलपृष्ठ-निष्ठस्थि रकेनद्रोत्पन्न नाडीवृत्ताऽ्होरात्र- 
वृत्तयोधं रातलस्थ्य॑म्‌, तत्रेकस्योपलब्ध-प्रवहवायुवेग-भ्राम्यमाणोक्त-मण्डलद्रयस्थै- 
वावलम्बेन कालगणनोचिता, श्रनादययनन्तस्यास्याच्युतोपम-कालस्यागमनिर्गात- 
सवेदकरूपत्वात्‌, इयमेव युक्तिः प्राचीनार्वाचीन-वटीयन्त्रादिभिः काला- 
मरोषेऽपीत्यलम्‌ । 
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ग्रधुना विषुवांशयोरन्तरं क्रान्तिद्रयञ्च ज्ञात्वा परमक्रान्त्यानयनम्‌। 
 नाडीवृत्तक्रान्तिवृत्तोत्पन्नकोणः परमक्रान्तिस्तत्‌ प्रमाणम्‌=य कल्पितम्‌ ! 
विपुवांान्तरम्‌ वि, संन=र, नम~क्रान्तिः =क्र, च श=क्रान्तिः१ क्रां । 
नच == वि । 


1 मध्यावयवः == र तदा मघ्यजा दोर्ज्या-त्रिज्यागुरोत्या- 
दिना 
ज्यार त्रि ==स्पक्र, >< कोस्पय 
 ज्यारत्रि 
` स्पक्रां 
तथा ज्या (रवि) त्रि स्पक्रां१ कोस्पय 
ति ज्या(र+वि) तिं _-कोस्पय (२) 
स्पक्रां५ 
(१) (२) अ्रनयोः समोकरणम्‌ 


-- कोस्पय (१) 





ज्या>रत्रि ५ ज्या (रवि) त्रि. पक्षौत्रि भत्तो तथा 


स्पक्रां स्पत्रा ५ 
स्पक्रां१ गुणितो तदा ज्यार. स्पा, _ ज्या (रवि) श्रत्र 4 ग 
स्पक्रा स्पक्रा ज 


तदा ज्यार.गु=ज्या(र-वि) चाययोरिष्टयोदज्ये इत्यादिना 
ज्यर्‌ को ज्यावि+कोज्यार्‌ ज्यावि पक्षौ वरिगुलितौ 


ज्यार.गु = 
॥ त्रि 

तदा ज्यार.गृ-त्रि=ज्यार कौज्यावि+कोज्यार.ज्यावि समशोधनेन 

ज्यार. गृ. त्रि-ज्यार. कोज्यावि==कोज्यार. ज्यावि=ज्यारं 

(गृ. तरि-कोज्यावि) 

~-ज्यार्‌ ___ ज्यावि ___ व्यक्त पक्षौ ढादशभिगुं शितौ 
कोञ्यार गु.त्रि-कोज्यावि 

ज्यार १२ न ज्यार्‌. ति 

------~-- -- १२८० ------- सपरतरि.ग्य 

क्तो ज्वार =१२०८ब्य व॒ ज्कौज्यार = स्मरति व्य 


ग्राभ्यां या पलभा ग्रक्षांशस्पशरेखो वा सा व्यक्ताऽर्थाद्यस्मिन्देशे 
१२०८ब्य, वात्रि. व्य एतत्त्‌ल्य पलभा, ग्रक्षांश स्पशं रेखा वा तद्‌ 
शीयाक्षांशमानमेव र मानम्‌ । ततो य मनं व्यक्तमेवेति सिद्धमभीष्टम्‌ | 

ग्रथ यत्‌ क्रान्ति वृत्ताधारं भचक्रस्य चलनं तदेव निरूपित-रवि मागंरूप- 


१६ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


करान्तिवृत्तमिति निणेयः । घ्र वस्थाने कदम्बं याम्योत्त र-वृतच्चस्थाने कदम्बप्रोत- 
वत्तं नाडीवृत्तस्थाने कऋरान्तिवृत्तमक्षज्यास्थाने दृक्षेपच्च नीत्वा या पूर्वोक्ता युक्तिः 
संवात्रापि, किन्त्वत्र लम्बरेवा--नाडीवृत्तधरातलान्तर =° इत्युपलब्धमतः 
सिद्धम्‌ । 
प्रय रेवत्याः सराभावनिशणयः 

उक्त-गोलद्रयकेन्द्रात्‌ कदम्बे रेवत्याञ्च सूत्रे नीते केन्द्रदय-लग्न-कोर- 
माने शरकोटितुल्ये, कदम्वगतयो रेवतीगतयोश्च रेखयोः समानान्न रत्वात्ताभ्या- 
मूनो नवत्यशः = श रचापं =° इत्युपलव्धम्‌ । एवमेव पृप्यभघादातभिपनजां नक्षत्रागां 
श राभाव उपलब्धो भवति । तेन “पेतर्न-वृष्यान्तिम-वास्णानामित्यादि' भास्क- 
रोक्त सिद्धमिति । 

ग्रथ गोलद्य-केन्द्रात्‌ घ्र्‌ वे रेवत्याञ्च रेखे नीते गोलद्रय कैन्द्रलग्न कोणमाने 
च्‌-ज्याचापमित्ि तुल्ये घ्र्‌वगतयो रेवनीगतयोश्च रेखयोः समानान रत्वात्‌ । ग्रतः 
६० रेवती य्‌ ज्या चापरेवती क्रान्त्यंश, ततः त्रिन्ज्याक्रं ` 

` ` ज्याजि ¬> > 

प्रस्याख्चापमयनांशाः, परमास्ते २७० भवन्ति । भ्रत्र प्रसंगागतानां गोलद्रयी लग्न- 
वित्रिभ हृक्षेपचापाक्षांश-चापादीनां समत्वोपपत्तिरद्य ति । 





ग्रह॒ प्रथमपदे तत्कालीन-क्रान्तीनां वेषेन क्रमादधिक्रत्वं द्ितीयपदे 
हासत्व वृतीयपदे प्रथमवच्चतुरथो द्ितीवद्‌ हश्यतेऽनो ग्रहाणां प्राग्गतिष्वं 
सिद्धम्‌ । ग्रहाणां वहदिनंः प्रवहस्य त्वेकरेनैव दिनेन भगशणपूतिरतः प्रवहगत्य- 
पक्षया तदत्पगतिःत्वं सिद्धम्‌ । भष मेष सन्धिसंस्थैग्रहैरित्याय्‌ क्त्या भकेनद्रा 
र वतीगतसूत्रे ग्रहा ऊध्वधिरक्रमेण ब्रह्मणा निवेदिता इत्यनेन ग्रहविम्बीय- 
करणानामसमत्वं सूच्यते, ग्रहुपिण्डानां गोलत्वं नवेति निर्गायः ) मोलमेकं क्वापि 
संस्थाप्य हष्टिस्थाने समा यष्टित्रयस्तथा स्थापिता यथा गोलस्पर्शकराणि 
दष्टिसूराशिस्युस्तानि च॒ हर्यवृत्ताधारसमसूचीगनानि श्राधारवृत्त घरातल- 
समानान्त धरातल यष्टचग्र षु मिथो वद्धरेखा त्रयजनित त्रिभुजोपरिष्ठ वृत्तमुक्त- 
सूच्या कणषु लगतीति सुस्पष्टम्‌ । तद्‌ वृत्त केन््रगत दृष्टिमूत्रं वर्धितं सदा- 
धा रवृत्तकेन्द्रगतच्चं ते गोलधमीः । श्रथ तावद्‌ ग्रहुपिण्डे गोलत्वं प्रकल्प्योक्त- 
गोलधमा दृर्यन्तेऽतो ग्रहपिण्डे गोलत्वं सिद्धम्‌ । उक्नक्षेत् सस्थान-संस्मरणेन 
कतमं हृष्टिसूत्रं बिम्बकेन्द्रगं दष्टिसूत्राणामानयनं विम्वव्यासार्धानयनमि- 
त्यादयः स्फुटा एवेति विम्बीयकशनियनं प्रागृक्तमन्यथा वा तदानयनं कार्यमेवं 
तत्तदुबिम्बीय-कणानामसमत्वमुपलब्धमिति । 

ग्रथ वेधगोले दिने क्रान्तिवृत्त-निवेशनप्रकारः । 

पृष्ठच्छायातो गभेच्छाया-जानमयवा हृष्ट युच्छ्राय +-भूव्यासाधं, 
टष्टिकंणोविम्बीयकरणोत्पन्नःत्रिभजे भुजवरयज्ञानाद्‌ भूकेन्धलग्नकोणस्य नतां शस्य 
च ज्ञानात्‌ । 
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ज्यानतांश् > ध 4 ध 
01 गभच्लाया, तत श्रद्ये पदेऽपचयिनीत्यादिनाकं- 


कोञ्यान 
+दज्ञानम्‌ । क्रान्तिव॒त्तयोधं रातलान्तरं विज्ञाय कऋरन्तिजानं ततो भजांशगजानम्‌ । 
भुजांरज्ञानादकंपदजानाच्वःकज्ञानम्‌ । अरव लम्बांश-नतांशच्‌.ज्याचाां- 


दोजयमानत्रिभूजे मरूजव्रयजानात्‌ “त्रिज्या गुणाद्‌ धरगिाकोटिमृगाद्विहीनादि- 

त्यादिविलोमेन ' घ्र वलग्नक्रोखास्य नतकालस्य कोटिजानम्‌ । 
नतक्रानकोटिचाप-चरचापयोः स्काररूपमिष्ट्करायं प्रकस्प्य जात- 

तात्कालिकाकगा लर्नजानम्‌ । ततो लग्नज्ञाने लग्नपदजानेन च लग्नभजांगज्ञानम्‌ । 


एतत्तुल्यमेव वेधगोनऽपि । गोलसन्धिलगन-विन्दुगतयोस्तत्तदगोकीयरेखयोः 
समानान्तरत्वात्‌, लग्नभूजांशजानाच्च लग्नक्रान्ति-नानम्‌ । ततः 
त्रि. ज्याका 


--ग्रम्रा इयमपि गोलयोः समा (पूवंम्बरितिक गनयोनेगन- 
उस् ग्रग्रा इयम (पवेम्वरितिक गनयो्नग्न 


गतयो रेखयोः समानान्तव्वात्‌ }) श्रव वेधगोन पूवेस्वस्तिकाल्लग्नगोल- 
क्रमेर (दक्षिणगोने पूवंस्वस्तिकाद्‌ दक्षिणदिल्ि उत्तरगोल लग्ने सति पूवं 
स्वस्तिकादुत्तरदिशि) ल्ितिजे लग्नाग्राचापसपर चित्वा दैदितविन्दोनेगन- 
भुजांश व्यासाधंवृत्तं छिन्नविन्दुगत श्रुवप्रोत वृत्तात्त.ल्यान्तरे नाडीवृत्तं लगि- 
ष्यति । तत्र॒ लग्नपदक्रमनित्चितेकविन्दु-छिन्नविन्धोः प्रोतमेकं महद्‌ वृत्तं 
कार्थं तदेव क्रान्तिवृत्तम्‌ । 
श्रय वेधगोले रात्रौ कऋान्तिवृत्तनिवेदानप्रकारः । 

ूर्वनिर्ोति शराभाव नक्षत्राणां ‹पव्रक्ष-पुप्यान्तिमिवारुणाना'' मेकतमे 
विद्धे यावांस्तन्नतांसो वेधगोल तावानेव भगाल-प्यनो वेघगोन मापनेनोक्तनतांश- 
मानं विज्ञाय विद्धनक्षव्रं रवि प्रकल्प्य पूववत्‌ कृतेजत्रापि जातं ऋन्तिव्ृत्त- 
निवेशनम्‌ । 

ननु पेत्रक्ष-वुप्यान्तिमवार्णानामेक्तमः सदोदित एव, कथमित्युच्यते । 


पष्यं  =-३।३) २०।० उपरि ३।१६। ८०। ० यावत्‌ | 
मघा -=४।०।०।० उपरि ४।१३।२०।० यावत्‌ 
शतभिषक्‌ = १० । ६ ! ४०।० उपरि १०।२०।०।० यावत्‌ 
रेवनी =११। १६ । ४० ° उपार १२।०।०।० यावत्‌ 


एनं पयन्‌ प्रवहवडेन गोलं भ्राम्यन्‌ मपदिगारभ्य प्रतिविन्दु क्षितिज- 
स्यं कुवन्‌ विचारितेभीष्टसिद्धिः स्यान्‌ } भ्रयवा शराभावनक्षत्रयं सदोदित 
मेव पड्भान्तराल्पान्त रत्वात्‌ परिणन-नक्षत्र-द्यगतं वृत्तं क्रान्तिवृत्तमिति ।। 
ग्रथ वेधगोलीय ग्रहजानेन भूगभेगोलीय ग्रहनानम्‌ | 
वेधगोने दृष्टया परिणतविम्बस्य स्पष्टभाग-विह्व (विम्वोर्पारगन- 
कदम्बग्रोनवृत्तं यत्र ऋनिवृत्ते लगति तच्चिह्लम्‌) तद्गोलीयग्रह एवं भूगभगोनी- 
योऽपीति ग्रहपरिचयः । 


१८ वटश्च र-सिद्धान्ते 


ग्रथ परिभाषाः 

वेधगोलीयस्थानम्‌ = स्थान, स्थानीय दृग्वृत्तमूतलेन छिन्नस्य भूगभं- 
गोलस्य छेदितप्रदेशस्तदगोलीय दृग्वृत्तम्‌ । तस्य ( तद्गोलीय हग्वृत्तस्य ) गभगो- 
लीय-क्रान्तिवृत्तस्य च योगविन्दु ष । भूगर्भात्‌ ष विन्दुगता रेखा प संज्ञिका 
हष्टितः स्थानगता रेखा फ संज्ञिका । 

ग्रथ प-फ रेखे समान्तरे (रेखागणित ११ ्रध्याययुक्त्या) रेवती गते च रेखे 
समानान्तरे (गोलद्रये क्रान्तिवृत्त धरातलयोः समानान्तरत्वात्‌) तेन भूगर्भं लग्न 
हृष्टि स्थान लग्नकोरयोः साम्यात्‌ सिद्धं ॒यद्‌ भूगभंगोले रेवतीतः षविन्दुपयंन्तं 
भगोले वेधगोलीय स्पष्टग्रहतुल्यं (भगोलीय रेवतीतः ष विन्दु पयंन्तम्‌ =-वेधगोलीय 
रेवतीतः स्थानपयंन्तम्‌) केन्द्र लग्नकोणस्य चापमानत्वात्‌ । स्थानीयनतांदा ष 
विन्दूत्थ नतांशः, प, फ रेखयोः समानान्तरत्वात्‌ । स च नतांरो वेधगोले मापनेन 
विदितः । तथा बिम्बीय नतां ष विन्दूत्थ नतांश-चापाभ्यां जायमानः कोणाः ख 
स्वस्तिकलग्नो यावान्‌ वेधगोले तावानेव भूगर्भगोले (गोलद्य धरातलेकत्वात्‌) स 
च नतांदोत्पन्न-कोो वेधगोले मापनेन ज्ञेयस्ततो भूगभंगोलपृष्ठे संजातत्रिभजे, 
“.त्रिज्यागणाद्‌ धरणि-कोटिगणादित्यादि विलोमेन, परिणत विम्ब ष विन्दु प्रोत- 
वृत्तीयाधार चापज्ञानम्‌ । तथा च वेघगोलीय शर क्रान्तिवृत्त ध रातलान्त रयोर्ञानादं 
भूगर्भ बोले शरज्ञानम्‌ (यथापुवं नाडीवृत्त धरातलान्तरज्ञानेन वेधगोलीय क्रान्ति 
ज्ञानेन भूगभ-गोलीय कान्तिज्ञानं कतं तथेवातव्राऽपि शरज्ञानं कृतम्‌ ) । 

ग्रतर्चापीय जाव्ययुक्त्या गभं-गोलीय ग्रह्‌ ष विन्द्रौरन्तरचापस्य सस्का- 
राख्यस्य ज्ञानम्‌ । 


ख 


ग्र = सस्कारचापम्‌ | 
वेधगो स्पग्रह॒--संस्कारचा = भूगभै- 
गोलीय स्पष्टग्रहुः । 





चित्र नं० १५ 
ग्रथ संस्कारचापस्य धनरंगव्यवस्था | 
तत्र परिभाषाः 


वेधगोलीय क्रान्तिवृत्तम्‌ इष्ट क्रां वृत्तम्‌ । भूगभंगोलोय क्रान्तिवृत्त 
== वास्तवक्रान्तिवृत्तम्‌, बिम्बीय कणं गोलीय क्रान्तिवृत्त = वास्तव › क्रान्तिवृत्तम्‌ । 
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विता प रेखा वास्तव क्रान्तिवृत्त यत्र॒ लग्नाः तत्र॒ ष बिन्दुः । बिम्बत 
इष्ट-क्रान्तिवृतधरातले या शरज्या लम्बस्तस्याः (शरज्यायाः) मूलं क्षाख्यं वधितायां 
फ रेखायामेव स्यात्‌ फ रेखातु स्थानीय दहृग्वृत्त धरातले, उक्त रारज्या 
वधिंताऽवधिता वा वास्तव क्रान्तिवृत्तधरातले लम्बः स्यात्‌, एतदुक्त भवति 
स्थानीय हग्वृत्त धरातलनिष्टतः क्ष विन्दोवास्तव क्रान्तिवृत्त धरातले लम्बः 
क्रियते । स च लम्बो यस्यां दिलि स्थानीय हग्वृत्त वास्तव-क्रान्तिव्ृत्तधरातलाभ्या- 
मत्पन्नकोरणोऽल्पः स्यात्तस्यां दिशि पतिष्यति । 


भूगर्भाटि म्बकर्ण व्यासार्धेन यो गोलस्तत्रोच्यते-- 


ष बिन्दूत्थ हर्वृत्त वास्तव ऽ करान्ति-वृत्ताभ्यामूत्पन्नकोखो दृक्षेप-चापाभिमु- 
खोऽल्पः स्यात्‌, क्ष बिन्दुस्तु वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातलोर्ध्वाधिरसूत्रयोमेध्ये- 
स्यात्‌ । यतः फ रेखेव मध्ये वत्तं ते । एभिः सिद्ध यत्‌ टृक्षेपवृक्तात्पूवं पाले ग्रहे सति 
रेखातः प्रतीच्यामेव लम्बः पतिष्यति । यतः परेखा स्थानीय टहृण्वृत्त वास्तव 
क्रान्तिवृत्त धरातलयोर्योगरेखा, भृगर्माल्लम्बमूलगतरेखा ष) बिदुतः प्रती- 
च्यामेव क्रान्तिवृत्त लगिष्यति स एव बिन्दुभ्‌ गर्भाभिप्रायिक-ग्रहुस्थानम्‌ । चरिज्या- 
गोलेऽपीयमेव स्थितिः । परिचमकपालेऽप्येवमेव विचारणीयम्‌ । ग्रतः सिद्ध 
वित्रिभादूने ्रहे संस्कारचापं धनमन्यथा ऋरमिति ॥ 


हि. मा.- ब्रह्मा ने भचक्रको निर्माण कर ग्राकाशमें फक दिया तव ब्रह्माके हाथ के 
अआआघात से उसके प्रान्दोलिका गति उत्पन्न हई । उस गति के ज्ञान के लिये भ्रधोलिखित 
भनी चाहिये । पहले ज्योतिष इस्त के मूलभूत भेचक्र के विषय मे कृच 
उपपत्ति सम-विचार करते हैं । 

भचक्र शब्द से ताराप्रों के प्राघारमे गोलत्व की ध्वनि होतीदहै। क्योकि भवचक्र 
स्थान मे भसद्ध कहने से भी दोषाभाव है ग्रतः यह नक्षत्रसमूह्‌ (भचक्र) के चक्र (गोल) 
एेसा एकशेष समास से भ्रथं करना चाहिये । 

भचक्र मे गोलत्व श्रौ र श्रनन्तत्व क्यो है इसके लिये विचार । 

दो हृष्टि स्थान से भचक्रस्थ किसीताराकोवेधकरनेसे ष्टि सूत्रदय श्रौर हृष्टि 

यान्तग त सूर्रोसे जो त्रिभुज बनता है उसमें तारालग्न कोण शून्य है प्रतः उक्तत्रिभुज मेँ 


टष्टिद्रयान्तर्गत रेखा >< ष्टि दयलग्न कोखद्य योगाधज्या 
41128 - नर रोकररकसररेरेकककररयोपोक | ६11. 


ज्या (°) 
दस तरह हृष्टि सूत्रह्रय के भ्रनन्तत्व से इष्स्थान केन्द्रकं ग्रनन्त ग्यासाधं वाला 
भचक्र मिद्ध हुश्रा ॥ 


कदम्ब तारा का द्युज्या चाप स्थिर है, कदम्बमे ताराग्रों को चल देखते हैँ। इससे 
सिद्ध होता है कि प्रवह वायु से भिन्न भी भचक्र गति के कारण है वह॒ कदम्बोत्पन्न 
नवत्यंश वृत्तरूप मागं मटै यह्‌ बात गोल युक्ति से स्पष्ट है। इस ब्रान्दोलिकाकार गति 
के कारणं भचक्र दछोडनेके समयकेब्रह्माके हाथकाग्राघात ही दै टेसा श्रनुमान किया 
गया । उक्त महद्वृत्तमें प्रवह के प्रधान मागं ( नाडीवृत्त) से प्रस्तृत गति के भूदभूत 
जितने भचक्र चलन कासङ्कुलनदहोतारहै वही ्राचार्यो से ्रयनांश कहा गया है। उसके 


२० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


साधन उस महद्व्रत्तस्थ प्रकादवती तारा भ्रथवा प्रहुविम्बके वडा से कर सकते हु । भ्रव 
भचक्र चलन ज्ञानवेधसे करते हँ। पहले पूर्वोक्ति महद्तरृत्तमां का निणेय करते है 
लेकिन वहु भूगभाधीन है, भूगभंसम्बन्यी पदायंज्ञान कठिन है इसलिये भूपरष्ठही सै काम 
करते हैँ! दष्टिस्थानवश करके एक गोल बनाइये जिसका नाम हृश्यगोल भ्रथवा वेधगोल 
है । भूगभं से जो गोल होगा वह्‌ स्थिर गोल अ्रथवा भगोलं कहलाता है । दोनों गोलों के 
केन्द्रस्य इष्टि से भचक्रस्थ ध्रव तारागत रेखाद्टय स्व-स्व गोलमें जहां-जहां लगता है 
दोनों गोल में परिणत ध्रव तारा होगी, परिणत ध्र्वं के केन्द्र मान कर नवत्यल व्या- 
सार्ध॑वृत्त दोनों गोल मेँ नाडीवृत्त होगे, दोनों घ्रूवसूत्र (हृष्टिस्थान ग्रौर मूके सं 
मचक्रस्थ ध्रूव-तारागत रेखाद्रय ) ग्रौर केन्द्रान्तर रेखाग्रों (भूकेनद्रमे हष्टिस्थानगत 
रेखा ) से जोत्रिभ्रुज बनताहै उस धरातल ( त्रिभूज रूपी धरातल ) से कटित 
गोलद्वय मे मागं दोनों गोल मे याम्योत्तर वृत्त हैँ! स्वनाडीवरृत्त याम्योत्तर वृत्त धरातल 
की योगरेखा दोनों गोल में निरशोर्ध्वाधर सूत्र है । वर्धित केन्द्रान्तर रेखा ऊर्ध्वाधिर्‌ सूत्र 
है । नाडीवरृत्त धरातल के ऊपर ध्रवमूत्र लम्बरहै, दोनों गोलके ध्रव सूत्र समानान्तर दहै, 


दइसलिये दोनों नाडीवृत्त धरातल समानान्तर होगे, हष्टिस्थान से स्थिरगोलीय नाडीवृत्त 


धरातल के ऊपर जो लम्ब होगा वहं नाडीवृत्तधरातलान्तरहै, दोनों गोल में श्रक्षांश बराबर 
है, म्रतः धरतलान्तर ज्ञान इस प्रकार होगा । यथा 
ग्रक्षज्या >< केन्द्रान्तरे 
4 रविगत॒ टृष्टिसूत्र स्वनाडी वृत्त (वेघगोलीय 
नाडीवृत्त) धरातल का श्रन्तर वेधगोल मं वेधगोलीय क्रान्तिज्या है । हम्गो- 
लीय क्रान्तिज्या (वेधगोलीय क्रान्तिज्या) मापन द्वारा विदित हीह इमलिये 
टग्गोलीय क्रान्तिज्या >< हष्टिकणं 
--------------व---- ग्रह मे हग्गोलीय निरक्नोर्घ्वाधर रेखा के ऊपर लम्ब 
ह्ग्गोलीय न्या चर 


लम्ब-धरातलान्तर --ग्रहगोलीय क्रान्तिज्या, इसके ज्ञान से 


7 --भगोलीय क्रान्तिज्या = स्थिरगोलीय क्रान्तिज्या, 

बिम्बीयकणं 
चाप करने से स्थिरगोलीय क्रान्ति हू्ई । यहां चित्र (१) देखिये, भू = भूकेन््र, ह = 

हष्टिस्थान, र ग्रह गोल मे रवि, 

भूर--रवि बिम्बीय कणं, ह =वेधगोल केने, भूह =केन््रान्तर । हय --धरातनान्तर 

ख~ स्थिरगोल में खस्वस्तिक, ख, == वेधगोलीय खस्वस्तिक । भूम -=भगोलीय निरक्नोर्ध्वा- 

धरस्‌ हन =वेधगोलीय निरक्नोध्वाधरम्‌ । हर = हष्टिकणं । रम --भगोलीय क्रान्तिज्या 

र^,व --दहग्ग्रोलीय क्रान्तिज्या -र१५ विन्दु से वेधगोलीय निरक्षोर््वाधिर रेखा के ऊपर लम्ब 
फिर दूसरे दिने ६० दण्डात्मकं काल में जटां पर रवि है वह्‌ विन्दुं याम्यो्तर व्रत 

(ध्रव प्रोतवरृ्त) मे वहीं पर प्राया बाद में जितने काल में रवि याम्योत्तर वृत्त मँ श्राय 
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उस कालकोद्धःसे गणादेनेसे रवि के निरक्षदेलीय दोनों उदय के विषुवांशान्तर हौ गया 
(याम्योत्तर वृत्तको निरक्ष देन के क्षितिज होने के कारण ) पूर्वोक्त युक्ति से क्रान्ति 
विदित है। इस तरह बहुत दिनों तक करके श्रपने प्रागे एक गोल को रखकर उसमें 
नाड़ीवृत्त महद्वृत्त बना कर तस्स्थिति (नाडीवृत्त स्थित) इष्ट विन्दसे पूवं पूवंक्रमसे 
विषुवांशान्तर दान देकर इष्ट विन्द्‌, म्नौर दानाग्र विन्दुश्रंमेघ्र्‌व प्रोत वृत्त कर देना । उन 
ध्रव प्रोतवृत्तों में प्रत्येकं दिन कौ क्रान्ति देकर दो क्रान्ति के म्रग्रगत महदुवृत्त कर देना वह्‌ 
प्रत्येक क्रान्ति के भ्रग्रगत होता है, एेसा देखा जाता है इसनिये रवि भ्रमण मागं महदृवृत्त सिद्ध 
हरा, क्रन्तिश्रो के ग्रग्र मे जाने के कारणं उसका नाम क्रान्तिवृत्त है ॥। 


पहन कौ उपपत्ति में नाड़ीवृत्तमे कालमान स्वीकार किया गया है । नाडीवत्त 
कालवृत्त वथो है इसके लिये विचार करते हैँ । प्रवह्‌ वायुद्रारा भगोल के घूमने पर भी 
बहत वर्षोमे भी किसीताराकौ स्थिरताके कारणा ध्रव स्थानसे द॒ज्याचापमे श्रन्तर 
नहीं पाया जाता है इसीसे सूचित होता हे कि वास्तव भगोल पृष्ठस्थ स्थिर केन्द्रोत्पन्न 
नाड़ीवृत्त धरातल श्रौर प्रहोरात्र वृत्त धरातलों में स्थिरता है । उनमें एकरूपसे प्राप्त 
प्रवहवायु वेग से भ्राम्यमाण कथित नाड़ोवृत्त श्रौर श्रहोरात्र वृत्तकै श्रवलम्बन से काल- 
गना उचित है । यही युक्ति घटीयन््रादिके द्वारा काल-ज्ञान के लिये प्राचीनाचार्यो 
कोट ॥ 


श्रव विषुवांशदय के भ्रन्तर श्रौर क्रान्तिदय जान कर परम क्रान्तिज्ञान के लिये 
विचार । चित्र (२) देखिये 


नाडीवृत्त श्रोर क्रान्तिवृत्त से उत्सन्न कोण परम क्रान्तिटै, उसका प्रमासान-य, 
मानते दहै, विपृवांशान्तर वि, संन~=र, नम~-क्रान्ति-=क्रां, चश-क्रान्ति, क्रां 
मघ्यावय र तब मध्यजा दोर्ज्या त्रिज्या गुणा प्रान्त्यस्पशरेखाहतिर्भवेत्‌ इस नियम से 


६ ज्यार.तरि 
ज्यार. तवि स्पक्राँ.कोस्पय,'. ~ 
स्प 





== कोस्पय...( १) 


ज्या (रवि) तरि 


तथा ज्या (र{वि) त्रि = स्पक्रां५ कोस्पय.. न्व = कोस्पय....२) 
ननो ज्यारत्रि_ ज्या (र -{वि).तरि - 
२) इनदो समीकरण करनेमे ------ =-------~--दोनं 
(१) (२) इनदोनोंका समीकरण करने क तक्र पक्षको 
ज्यार १ 
तरि भाग देकर स्पक्रां) गृणा दीजिये तव ९ करा _ यस्पक्रा१ __ 
८ व ज्या (रवि) यहां ~= 


तव ज्यार. ग~ज्या (रवि) चापयोरिष्टयोरदोग्यं मिथः कोटिज्यकरा हूते इत्यादि 


५ ज्यार.कोज्यावि -[ज्यावि.कोज्यार ध ६ ६ 
से ज्यार.गू ना -- ~ ष्दोनों पकोंकोत्रिमे गुरने म ज्यार. गु. तरि 





= ज्यार. कोज्यावि--ज्यावि. कोज्यार समशोधन से ज्यार. मु. ति.--ज्यार. कोज्यावि- 
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ज्यार _ ज्यावि 
कौज्यार ` गु. ति कौज्यावि ~ क्त 


ज्यारम्तरि 
कोज्यार 


ज्यावि. कोज्यार = ज्यार (गु. त्रि--कोज्यावि) अ्रतः 


दोनो पक्षों को नारह से गरानेसे वन्यः # १२्८व्यवा --स्पर-त्रि.व्य 


इन परसेजो पलभायाग्रक्षांश स्पशंरेखा होगी व्यक्त हो गयी, मर्थात्‌ जिस 
देश मे १२>्ग्यवा त्रि. व्य एतत्तूल्य क्रमशः पलभा वा अ्रक्नांश स्पशंरेखा होगी उस देश 
के ्रक्षांशमान र होगा, इस परसे य मान सुलभही है । 

जिसे क्रान्तिवृत्त के आधार पर भचक्र का चलन है वही पूवं निरूपित रवि भ्रमण 
मागं रूप क्रान्तिधृत्त है इसका निणंय करते है । 


यहाँ ध्रव स्थान को जगह पर कदम्ब, याम्योत्तर वृत्त के स्थान पर कदम्ब प्रोत. 
वृत्त, नाडीवृत्त के स्थान पर क्रान्तिवृत्त, श्रक्षज्या के स्थान पर दृक्षेप लेकर नाडीवृत्त धरा- 
तलान्तरादि ज्ञानाथं जो युक्ति बतलायी गई है वही युक्ति यहां भी समभनी चाहिये, 
लेकिन यहां लम्बर --घरातलान्तर = ° यह उपलब्ध होता है, श्रत: सिद्धहो गया ॥ 


गरब रेवती के रराभाव के विषय में विचार करते 


पूवंकथित गोलद्रय॒(वेघगोल, स्थिरगोल) के केन्द्रसे कदस्बमें ्नौर रेवती में 
रेखाग्रो को लाने से केन्द्रहयलग्न कोणद्वयमान शरकोटि के वरावरदहै क्योकि कदम्बगत 
रेखादय श्रौर रेवतीगत रेखादय समानान्तर हैँ । 


“ ६० --शरकोटि = शरचाप = ° यह उपलब्ध होता है, इसी तरह मघा, पुष्य, रातभिष 
इन नक्षत्रों कं भी शराभाव उपलब्ध होता है । इसलिये “वेत्रक्षपुष्यान्तिमवारुणानामि"त्यादि 
भास्क राचायं कहते हँ ।। गोलद्वयकेन्द्र से ध्रव में श्रौर रेवती मे रेखाय' लाये तब गोलद्रयकेन्दर लग्न 
कोण॒मानयुज्याचाप तुल्य होगे क्योकि घ्र वतारारेखाद्यय ग्रौर रेवतीगत रेखादरय समानान्तर हँ 
इसलिये ६० -- रेवती दयुज्याचाप =-रेवतीक्रान्त्यंश तब नर ज्याना त ज्याम्‌, इसके चाप 
करने से श्रयनांग प्रमाण होगा वह॒ परम (परमायनांश ) २७० होते हैँ । यदुं प्रसङ्खवश 
उपपत्त्यन्तगंत आये इए गोलद्वय के लम्न, वित्रिभ दैक्षेपचाप-ग्रक्षांग श्रादियों के समत्व 
की उपपत्ति स्वयमेव समभनी चाहिये ।। ्रहु के प्रथम पदमे रहने से वेधं से तत्कालीन 
क्रान्ति के क्रम से श्रधिकत्व द्वितीय पद मेँ हासत्व प्रथम पदवत्‌ तृतीय पदमे, चतुथं पद में 
दवितीय पदवत्‌ देखते हैँ इसलिये ग्रहों के प्राग्मतित्व (पूर्वाभिमूुखचलन) सिद्ध हृम्रा । ग्रहों 
के बहुत दिनों मे भगण पूरा होता दहै । प्रवह्‌ के एक ही दिन में भगणपूति होती है इस- 
लिये प्रवह्‌ गति के ग्रपेश्ना ग्रहों के ्रल्पगतित्व सिद्ध हुग्रा । 

प्राचार्योक्ति “भषमेषसन्धि-संस्थंग्रहैः"" इत्यादि पद्य से सिद्ध होता है कि भूकेन्द्र 
से रेवतीगत सूत्र मे ऊर्घ्वाधर (ऊचे नीचे) क्रमसेब्रह्याने ग्रहों के निवेशित किया भौर 
ग्रहुविम्बीय कर्णो का ्रसमट्व सूचित होता है, ग्रह पिण्डं में गोलत्व है या नहीं इसके लिये 
विचार। -- 


मध्यमाधिकारः २३ 


कहीं पर एक गोल को रख कर हष्टिस्थान मे समानयष्टित्रिय को उस तरह रखें 
जिससे दृष्टिसूत्र॒ सब गोल को स्पश करे भ्र्थात्‌ दृष्टसूत्र सब गोल की स्परशरेखायें हों 
प्रौर वे दृष्टिसूत्र सब हक्य तृत्ताधार सम सूची करणरेखाय है, श्राधार वृत्त धरातल के 
समानान्तर धरातल यष्टित्रया्र में परस्पर रेखाये कर देने से जो त्रिभुज बनता है तदुपरि- 
गतवृत्त पुव कथित सूची कर्णो मे लगता है । उस वृत्तके केन््रमें हृष्टिस्थानसे जो रेखा 
(हष्टिसूत्र) जायगी उसको बढाने से ्राधार वृत्तके कन््रमे जाती दहै ये सब गोलीय 
धमं है । श्रव पहले ग्रह पिण्ड मे गोलत्व स्वीकार कर पूवंकथित गोलीय धमः देखते हैँ । 
उसलियं ग्रह पिण्ड मे गोलत्व सिद्ध हु्रा । कथित क्ेत्र-संस्थान के स्मरणा करने से कौन 
टष्टिसूत्र विम्ब केन्द्रगतदहोता दहै, रौर हष्टिसूत्र के ्रानयन, विम्बव्यासारधनयनादि सब 
वाते स्पष्टही है" बिम्बीय कणनियन पहले लिखा जा चुका है श्रथवा दूसरे तरह से भी 
उसका भ्रानयन करना चाहिय , बिम्बीय कर्णो के श्रानयन करने से उनमें असमत्व पाया गया 
इसलिये ग्रह कक्नाग्रो मे ऊर्घ्वाधरत्व सिद्ध हुभ्रा ॥ 


दिनमें वेधगोलीय क्रान्तिवृत्त निवेशन प्रकार 


पष्टच्छाया से गभेच्छायानयन अथवा हृष्ट्युच्छाय ~ भूव्यासाधं, दष्टकं, निम्बी यकं, 
इन भ्रुजोंसे जो त्रिभुज बनता है उसमे तीनों भरुज विदित हँ इसलिए चिकोण मिति से 
ज्यानतांड >< १२ 
कोज्यान 
नब “प्रादे पदेऽपचयिनी पलभाऽत्पिका” इत्यादि से रवि पदज्ञान होगा । दोनों गोलं 
(वेधगोल भ्रौर स्थिरगोल) के क्रान्तिवृत्त धरातलों के ्रन्तर जान कर क्रान्ति ज्ञान करना, 
उस प्रर से भुजांश ज्ञान, भ्रजांश जान से रविपदज्ञान, उसपर से रविज्ञान हो जायगा | 


भूकेन्द्रलम्ननतांड कोण का ज्ञान हो जायगा तब -- गभेच्छाया । 


नतां, लम्बांश, चूज्याचापांडा इन तीनों भजो से उत्पन्न त्रिभूज में तीनों भजो के 
ज्ञान से “त्रिज्या गुणाद्धरणिकोरि गुणादिहीनात्‌” इत्यादि के विलोम से घ्र्‌वलग्नकोण 
(नतकालकोटि) का ज्ञान हो गया, नतकालकोटिचाप ग्रौर चरचाप के सस्कारजनित पदार्थं 
को इष्टकाल मान कर विदितं तात्कालिकं रवि पर से लगन ज्ञान हौ जायगा, लग्न ज्ञान से 
प्रौर लग्न पद ज्ञानसे लग्न भरुजांशज्ञान होगा, इसके वराबर ही वेधगोल मे भी होगा 
क्योकि गोलसन्धिबिन्दु ग्रौर लग्न बिन्दुगत रेखाये दोनों गोल के समानान्तर है, लग्न भुजांश 
ज्ञान से लग्न क्रान्ति ज्ञान होगा तब ~ --भ्रग्रा, यहु भीदोनों गोल मे बरावर 
होगी, क्योकि गोलद्टयकेन्द्रो से पूवं स्वस्तिकगत रेखा्रय ग्रौर लग्नगत रेखाद्रय समानान्तर है. 
वेधगोल में पूवंस्वस्तिक से लग्नगोलक्रम से (दक्षिणगोल मे पूवस्वस्तिक से दक्षिणा तरफ 
उत्तरगोल मे लग्न रहने से पूरवंस्वस्तिक से उत्तर तरफ) क्षितिज मे लग्नाग्राचाप तल्य काट 
कर कटित बिन्दु से लग्न भूजांड न्यासार्ंवृत्त कटित बिन्द्गत ध्रव प्रोतवृत्त से त॒ल्यान्तर पर 
नाड़ीवृत्त मे लगेगा, वहां पर लग्न पद क्रम से निर्चित एक विन्दु श्रौर कटित विन्दु मे लगा 
कर जो वृत्त होगा वही क्रान्तिवृत्त है ॥ 


२४ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


वेधगोल मे रात्रि मे ऋन्तिवृत्त निवेरान प्रकार । 

पृवनिरतिशराभाव नक्षत्रोमे किसी नक्षत्र का वेघजनित वेधगोल मे जो ततां 
प्रमाण होता है तत्तल्य ही भगोलमे भी होता हँ । वेधगोल मे नतांलमान को मापनद्वारा 
“ जान कर विद्ध नक्षत्र को रवि माने कर पूवंवत्क्रिया सम्पादन करनेमे यहां भी क्रान्तिवृत्त 
निवेशन हो जायगा । पूवंनिर्णात नराभाव नक्षत्रों मं कोई एक बराबर सदोदित क्यों रहता 
है इसका विचार । 

पुष्य --२३ ।३।२०। ° इससे ऊपर ३ । १६।४० | ° तक 

मघा ==४ |०।० 1 ० इससे ऊपर ४ । १३1 २०॥। ० तक 

दतभि ~ १०।६ 1० |० + +, १० ।॥२०॥। ० | ० तक 

रेवती --११ १६।४०॥० ,, + १२ ॥० ॥० | ० तक 

इमको देखते हए प्रवहुद्रारा गोल को चुमाते हुए मादि से नेकर प्रत्येक बिन्दु का 
क्षिततिजस्थ करने हुए विचार करने पर श्रभीष्ट सिद्धिहोतीहै। म्रथवा लराभाव नक्षत्रहय 
सदोदित रहनै ही है, वेधगौल मे जहां पर उक्ते नक्षत्रहय परिणत होगे तद्गत (परिणत 
नक्ष व्रद्यगत ) वृत्त क्रान्तिवृत्त दता दहै । 


वेधगोलीय ग्रहज्ञान से भूगभगोलीय ग्रहज्ञान प्रकार । 
वेधगोन मे हृष्टि से परिणत बिम्बका स्पष्ट भोगचिन्ड (विम्बोपरिगत कदम्ब प्रोत- 
वृत्त क्रान्तित्रत्तका सम्बातविन्दु ) वेधगोनीय ग्रह है। इसी तरह भूगभे गोलमें भी ग्रह 
होता है । 
परिभाषायं 


वेधगोलीय स्यान = स्थान, स्थानीय हृग्तृत्त धरातल से कटित भूगभगोल का प्रदेश तद्‌- 
गोलीय (भूगभंगोलीय) हम्वृत्त है, उसका श्रौर गर्भगोलीय क्रान्तिवृत्त का योगविन्द्‌ ष, 
भूगभं से ष विन्दुगतरेष्वा प संजकदहै। हृष्टिसे स्थानगत रेखा फ संज्ञक हँ । 


प, फ दोनों रेखायें समानान्तर है (रे° ११ भ्र° यृक्तिसे) रेवतीगत रेखाद्रय समा- 
नान्तर दै" रतः भूगभं लग्नको दृष्टिस्थान लग्नकोण के वरावर हरा भ्र्थात्‌ भृगर्भगोलमें 
रेवती से ष विन्दुं तक चाप वेधगोलीय स्पष्ट ग्रहु के बराबर (भगोलीय रेवतीमे प विन्दु 
तक चाप = वेघगोलीय रेवती से स्थान तक) स्थानीय नतांल=ष विन्दु के नतांल, क्योकि 
प, फ रेखाद्रय समानान्तर है । वेधगोल में वह्‌ नतां मापन से विदित दै । तथा विम्बीय 
नतांशष विन्दु के नतांश मे उत्पन्नकोणा खस्वस्तिक संलग्न, वेधगोल मं जितना है उतना 
ही भूगभं गोल में भी हे । वह नतांडोत्पन्न कोण वेधगोल में मापनमे जान लेना तव भूगभं 
गोन के पृष्ठ पर जो त्रिश्रुज वनता है उसमे 'त्रिज्याग्‌ णाद्‌ धररिकोटिगुणात्‌" इत्यादि 
विलोम से परिणत विम्ब ष विन्दुगत वृत्तीयाऽघारचाप का ज्ञान हो मया ग्रौर वेधगोनीय गर, 
क्रान्तिवृत्त घरातलान्तर कं ज्ञान ये भूगभंगोल में शरज्ान (जमे पहने नाडीवृत्त धरातला- 
न्तर ज्ञान से श्रौर वेघगोलीय क्रान्ति ज्ञान से भूगभं गौलीय क्रान्ति ज्ञान किया गया है उसी 
तरह यहां मी शरज्ञान किया) ग्रतः चापीयजात्यय्‌क्ति से गभगोलीय ग्रह॒ श्रौर ष 
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विन्द्‌ के श्रन्तरं चाप (जिमका नाम संस्कार दै) ज्ञान हो जायगा । 
ग्र = संस्कारचापं । वेधगोलीय ग्रह ~-संस्कारचा = भ गभ गोलीय स्पष्ठग्रह 
संस्कारचाप को धन श्रौर ऋर कौ व्यवेस्था | 


परिभाषा 


वेघगोलीय क्रान्तिवृत्त = इक्र । म गम गोलीय क्रांवु = वास्तव क्रान्तिवृत्त, बिम्नीय 
कणंगोलीय क्रान्तित्रत्त--वा१स्तव क्रान्तिवरृ, परेखा को बढ़ाने से वास्तव क्रान्तिवृत्त मे जहां 
लगती हँ वहां ष विन्दु है । बिम्ब से दरष्ठक्रान्तिवृत्त धरातल के उपर जो लम्ब करते हैँ वह्‌ 
रारज्या है । शरज्या मूल विन्द्‌ क्ष है । यह विन्द्‌ वधितफरेखाहीमेहै। फरेखा स्थानीय 
हृग्वद घरातलमे दहै । पूवेकथित शरज्या वर्धित या अ्रवधित वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातलं 
पर लम्ब है । स्थानीय हृण्वृत्त धरातल निष्ठक्ष विन्दु से वास्तव क्रान्तिवरत्तधरातल पर लम्ब 
करने से उसका मूल विन्दु “जिस तरफ स्थानीय हण्वृत्त वास्तव क्रान्तिवृत्त से उत्पसन्नकोण 
जिस तरफ ग्रत्प होता है उसी तरफ पतित होता दै) 


भगभ से बिम्बीय कणं व्यासाधेगोल मे कहते हँ । 


ष विन्द्गत हग्वृत्त वा१स्तव क्रान्तिवृत्त से उत्पन्नकोण हक्नेपाभिमुख प्रत्पहोता दहै । 
वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातल ग्रौर ऊध्वधिर सूत्र कं मघ्यमेक्ष विन्दु है। क्योकि फ रेखा 
मध्यमेदहै। इन सबसे सिद्धहोताहै कि हक्षेप वृत्तसेपृवं कपाल मे ग्रह॒ कं रहनेसे 
रेखा से परिचम ही लम्ब पतन होगा । क्योकि परेखा स्थानीय हण्वृत्त धरातल रौर क्रान्ति 
वृत्त धरातल की योग रेखा है, भगम से लम्ब मूल गत रेखा ष विन्द्‌ से परिचम ही क्रान्ति 
वृत्त मे लगेगी, वही विन्द्‌ भ.गभभिप्रायिक ग्रह स्थान है । त्रिज्यागोलमे भी यही स्थिति 
है । परिचिम कयालमे भी इमी तरह विचारःकरना, इससे सिद्ध होता है, वित्रिम से ग्रह 
श्रत्पहो तो संस्कारचाष धन होता है ्रन्यथा ऋण होता दै । इति ।)८॥ 


ग्रधुना कालमानं कथयति 


कमलदलनतुल्यः काल उक्तस्तरुरिस्तच्छतमिह लवसनज्ञस्तच्छृतं स्यान्निमेषः । 

सदल-जलधिमिस्तगु विहैवाक्षरं॒तत्कृतपरिभित-काष्ठा-तच्छरार्धेन वासुः ॥७॥ 

वि° भा०-क्मज-दलन-तुल्यः कालः (सूच्या भिन्ने कमलपृष्पे यावान्‌ 

समयो लगेत्‌ स समयः त्रुटिसंज्ञक उक्तः । तच्छतं (चरुटिशतं) लवसंज्ञकः । तच्छतं 

(लवशतं) निमेषः (नेत्रपक्ष्मपते यावान्‌ समयः) स्यात्‌ । तैः सदल-जलधिभिः 

(सार्घचतुभिनिमेषेः) इह गुवक्षरं (एकमुवेश्च रोच्चारणकरालः) तक्कृत-परिमित- 

(गुव श्न रवतुष्टमोच्चा रसमयः) काष्ठासंज्ञकः । तच्छरार्धेन (साधंटय-काषठामितेन) 
ग्रयुः (प्राणसंज्ञकः कालः) भवतीति ।७।। 
यथा 


सूच्या भिन्न पद्मपत्रे य: समयः स त्रुटिसंज्ञकः 
१०० त्रुटिः == १ लवः, १०० लवः = १ निमेषः नेत्रयोः पक्ष्मपातकालः) 


२६ वटे्वर-सिद्धान्ते 


रदे काष्ठा = १ श्रसुः। 

४३ निमे दी्घाक्षरोच्चारणसमयः। ४ दोर्घाक्षरोच्चारणसमय = १ काष्ठा 
कालमानानां विभागकल्पने सिद्धान्तशिरोनणौ भास्क रोक्तपयानि-- 

योशक्ष्णोनिमेषस्य ख रामभागः स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता | 

बुटिनिमेषधृ तिभिश्च काष्ठा ततत्रिशता सद्गणकैः कलोक्ता ॥ 

त्रिशत्कलारक्षी घटिकाक्षणः स्यान्नाडीद्रयं तै: खगुरौदिनच् । 

गृवंक्षर: सेन्दुमितंरसुस्ते: षड्भिः पनं तंर्घटिका खषडभिः ॥ इत्यादयः 

स्वस्थ पूरुषस्य नेत्रपक्ष्मपातकालः == १ निमेषः 


ू९१|-0 





तत्प 
निमेष -- तत्पर, ४५ व नुटि 
३९ १०५ 


१८ निमेष =-= १ काष्ठा, ३० काष्ठा --१ कला 
३० केला == १ नक्षत्रधरिका, २ घटिका १ क्षरः 
३० क्षण =- १ दिनम्‌ 
ग्रथवा दशगुवक्षरोच्चा रणकालः == १ श्रसु, ६ श्रु = १ पलम्‌ 
६० पल =-= १ घटिका, ९० घ ०१ दिनम्‌ | (क) 
सिद्धान्तशेखरे श्रीपत्युक्त-कालमान-विभाग-कत्पनेव पस्ति,भास्क रोक्तात्कि- 
व्विदपि भिन्ना नास्ति। 
सोमसिद्धान्ते (क) सहश एव कालमानवि भागोऽस्ति -- 
दशगुवक्षरः प्राणः षड्भिः प्राणविनाडिका | 
तत्षष्ट्या नोडिका प्रोक्ता नाद्षष्स्या दिवानिलम्‌ ।। 
ब्राहासिदान्ते तु कालमानविभागोऽधोलि खितोऽस्ति- 
प्रष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिरात्त्‌ ताः कलाः । 
तासां विशत्‌ क्षणस्तेऽपि षट्‌ नाडीति प्रशस्यते ।! 
यद्रा गुरवेक्षराणां तु दक्र प्राणा उच्यते। 
षड्भिः प्राणंविनाडी तु तत्षष्ट्या घटिका तथा ॥ 
नाडीषष्टया ह्यहो रात्रमिति ।६॥। 


ग्रन्थकारोक्तं कालमानानि सूयंसिदढधान्तोक्त-कालमानेभ्यो भिन्नानि सन्ति) 
यथा सुयसिद्धान्तोक्त-कालमानानि । 


१०० त्रुटि = १ तत्परसंज्ञकः । ३० तत्परः १ निमेष; । 
१८ निमेष = १ काष्ठा २० काष्ठा-==-१ केला 
२० कला--१ घटी २ घटो = १ महुते 


३० मुहूतं = १ दिनं नाक्षत्रम्‌ । 


णौ सण नि र = ~ स+ += 7 ण 
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वटेश्वरसिद्धान्त निमेषकालः == १०००० च्रुटि 5 स्तात 
सूय॑सिद्धान्त निमेषकालः= ३००० चुट दयोमहान्‌ भेदोऽस्तीति । 


हि. भा. - कमलपुष्पं को सुई से छेदने मे जितना समय लगतादहै। उसे एकः 
चरुटिसंज्ञक काल कहते हँ । 


१०० त्रुटि -- १ लव १०० लव -- १ निमेष 
४२ निमेष १ दीघं अ्रक्षर उच्चारणकाल 

४ दीघं प्रक्षरोच्चारणकाल-- १ काष्ठा 

२२ काष्ठा--१ श्रसु 


वटेश्वरसिद्धान्त के कालमान से सूयंसिद्धान्तोक्त कालमान भिन्न है, जसे सूयंसिद्धान्तोक्त 
कालमान निम्नलिखित है - 


१०० त्रुटि १ तत्पर ३० तत्पर = १ निमेष 
१८ निमेष = १ काष्ठा ३० काष्ठा --१ कला 
३० कला -- १ घटी २ घटी-= १ मृहृतं 


२३० मुहूतं -- १ नाक्षत्रदिन 

वटेश्र सिद्धान्त के ्रनुसार निमेषकाल == १०००० चररि 

सूयंसिद्धान्त के श्नुसार निमेषकाल -- ३००० च्रुटि 
दोनों मे बहुत श्रन्तर दहै । 


कालमानों के विभाग के सम्बन्ध मे सिद्धान्तशिरोमशि मे भास्कराचायं कहते हैँ । 
योक्ष्णोनिमेषस्य खराम भाग इत्यादि । 


स्वस्थ पुरूष के १ पक्ष्मपात मे जितना समय लगता है उसे निमेषकाल कहते हैँ । 





निमेष तार तत्पर ~ गरटि 
२० १०० 
१८ निमेष -- काष्ठा ३० काष्ठा -- १ कल! 
३० कला = १ नाक्षत्र घटिका २ घटिका--१ क्षण (महतं) 
३० क्षण -- १ दिन | 

ग्रथवा 


दया गुरु श्रक्षरों के उच्चारण करनेमे जो समय लगता है उसे एक श्रसु 
कहते है । 


२८ वटे र-सिद्धान्ते 


. ६ श्रसूु = १ पल ६० पल = १ घटी 
६० घटी = १ दिन 
सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति भी इसी तरह कह्ने हे । 
सोमसिद्धान्त में (क) इसी तरह कालमान है । 
दशगवक्षरः प्राण॒ इत्यादि । 
ब्रहमासिद्धान्त मे कालमान प्रघोलिखित है 
ग्रध्टादश निमेषास्तु इत्यादि ।७।। 


ग्राक्षं पलं षडसवो घरिका पलानां षष्टचा दिन च घरिका खलु षष्टिमाहुः 
मासं खवद्भिभिरथाब्दमिनाहतं तं क्षेत्रे च कालसहश्ावयवं तथाहुः ।\८॥ 


वि. भा. --षडसवः (षट्प्राणाः) श्राक्षं पलं (नाक्षत्रपलमेकम्‌) पलानां 
षष्ट्या (षष्टिपलेः) घटिका (एकदण्डः), घटिकानां षष्टि (दण्डानां षष्टि) दिनं 
प्राचार्य श्राहुः। खवल्िभिदिनः (विशद्भिदिनंः) मासं, इनहतं (द्वादश- 
गुरितं) तं (मासं) ग्रब्दं (वषम्‌) श्राहुः । तथा क्षेत्रे काक्षायां कालसहशावयवम्‌ 
(वर्षादिसटशं भगणाद्वयवम्‌) श्राचार्याः केथितवन्त इति ॥८।॥। 


एतदेव स्पष्ट विलिख्य प्रदह्यत - 


६ अ्रसुः = १ नाक्षत्रपलम्‌ ६० पलम्‌ == १ घटी 
६० घ० = १ दिनम्‌ २३० दिन = १ मासः 
१२ मास = १ वषेम्‌ । 
तथा 
१२ मासः वषेम्‌ तथेव १२ राशशिभिः=१ भगणः 
३० दिनैः = १ मासः ॥ ३० ग्रंगः= १ राशिः 
९० घटीभिः = ९ दिनम्‌ ह ६० कलाभिः = ? ग्रः 
६० पलं: = १ घटी ॥ ६० विकलाभिः= १ कला 


सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायं रप्येवमेव कथ्यते, यथा- 


गुवेक्षरेः खेन्दुमितं रसुस्तः षड्भिः पलं तंवंटिका खषड्मिः । 
स्यादा घटीषष्टिरह्‌ः खराम॑र्मासो दिनस्तैद्धिकुभिश्च वर्षम्‌ । 
कषेत्रे समायन समा विभागाः स्युश्चक्र राव्यंशकलाविलिप्राः ॥ 


सिद्धान्तश्ेखरे श्रीपतिनाप्येवमेव कथ्यते - 


मासः प्रोक्तखिशताऽहनिशानां द्विघ्नं: षडभिस्तशखच वषः प्रदिष्म्‌ । 
एवं चक्रर्षाशलिप्ता विलिप्तास्तुल्याः क्षेत्रेऽनेहसाऽब्दादिकेन ॥८। 
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हि. मा. :-- ६ श्रसुश्रों का एक नाक्षत्र पल होता है, साठ पल की एक घटी होती है । 
साठ घटी का एक दिन होता है । सीस दिन का एक महीना होता है । बारह महीनों का एक 
वषं होता है । जसे -- 


६ श्रसु-- १ पल ६० पल १ घटी 
६० घटी == १ दिन २० दिन = १ मास 
१२ मास वष 


कक्षा मे वर्षादि सहल भगगणाद्यवयव होते हैँ । जंसे :-- 


१२ मास १ वषं ट्सी तरह १२ रालि= १ भगण 
३० दिन = १ माय 1 ३० प्रदा १ राशि 
६० घटी १ दिन 0 ६० कला- १अ्रश 
९० पल १ दण्ड भ ९० विकला १ कला 


सिद्धान्तरिरोमणि मे भात्कराचाय इसी तरह कहते हैँ । यथा -- 
गुवेक्षरेः खेन्दुमितं रसुस्तंः षड्भिः इत्यादि । 


सिद्धांतनिरोमणि मे भास्कराचायं इसी तरह कहते ट :- 
मासः प्रोक्तश्र.साष्टनिलानाम्‌ इत्यादि ।! ८ ॥ 


युगादिमान कथयति 


दन्ताब्धयोऽयुतहता युगमकमानाचचन्द्राद्रयो युगगुरणा भनुरेक उक्तः । 
कल्प्चतुर्दशमनु्य निक्ष च तौ द्वौ कस्य स्ववषेशतमचत्र सदायुरुक्तम्‌ ।।६।। 


बि मा.-दःताम्धयः (४३२) श्रयत (१००००) हताः (गणिताः) 
तदा ४३२०००० ग्रज्मानात्‌ (सौरवषमानात्‌) युगं (महायुर्भ) भेवति भ्र्यात्‌ 
४३२०००० सौरवर्येरेक महायुगमानं भवति । चन्द्राद्रयः (७१) युगगुणाः 
(महाय॒ग-गुणिताः) अर्थात्‌ ७१ महायुगेः, एको मनुः उक्तः (कथितः) चतुदंशमनुः 
एकः कल्पो भवति , तौ द्रौ (कल्पौ) कस्य ब्रह्मणः द्‌ निशं (ग्रहोरात्रं) भवति, 
स्ववषंशतं (स्वदिनमानवगेन) वषरातं तदाय्‌: उक्तम्‌ (कथितम्‌) । 

एतदेव स्पष्ट विलिख्य प्रदद्यंते -- 

४२३२०००० सौरवषं = १ महायुगम्‌ ७१ महायुग = १ मनुः 

१४ मनवः = १ कल्पः । २ कत्पः = ब्रह्मणोऽ्टो रात्रम्‌ 

३६० ग्रहो रात्र--१ ब्रह्मणो वपंम्‌ १०० वर्षाणि = ब्रह्मण भ्रायुः । 

कृतयुगे ध पादाः = ४ 


त्रेतायाम्‌ ,, = 
दवापरे ,, = २ चतुर्णा युगचरणनां योगो महायुगम्‌ 
केलौ „ == कृतय ~ त्रेतायु +दाय्‌ +कयु 





स्वेषां योगः = १० 


३० वटेश्धर-सिद्धान्ते 


ततोऽनुपातः दशभिर्धमंपादर्महाय्‌ गमानं लभ्यते तदंकचरणो कि समागमिष्यति 
कलिप्रमारम्‌ ~ ४३२००००५ ९ नि, २ २०००५ = कलिप्रमारम्‌ 


१० 
इदमेव द्विगुणितं तदा द्वापरमानम्‌ = ८६९४००० 
त्रिगुणितं तदा त्रेतामानम्‌ = १२९६००० 
चतुर्गणितं तदा कृतयुगमानम्‌ = १७२८००० 


एतेनाचार्येरा युगच रणमान-सम्बन्धे न किमपि कथ्यते केवलममग्रे (म. ्रधि. 
€ श्रध्याये) कथ्यते यदार्यभटस्वीकृतं युगचरणमानं तथ्यमस्ति तेनायभटेन सर्वाणि 
युगचरणानि समान्येव कथ्यन्ते । 


हि. मा.-- चार सौ बत्तीस को एकं श्रयुत से गणने से ४३२०००० सौरवषंमान से 
महाय॒गमान होता दै । ७१ महायुग का एक मनु होता है, चौदह मनू का एक कल्प होता है, दौ 
कृल्प का ब्रह्मा का ब्रहोरात्र होता दहै, तीन सौ साठ अ्रहोरात्र का १ ब्राह्या वषे होता है, १०० 
सौ वषं काब्रह्याकी प्रायु होती है । जंसे :- 


४३२०००० सौरवषं = १ महायुग ७१ महायुग == १ मन्‌ 
१४ मनु १ कल्प २ कत्प== १ ब्रह्माहोरात्र 
३६० ्रहो रात्र = १ ब्रह्मवषं १०० वष ब्रह्मा कीश्रायु होती है । 


वटेश्वराचाये युगचरणमान के सम्बन्ध मे कुच भी नहीं कहते दँ । प्रागे (मध्यमा- 
धिकार के € प्रध्याय) मे कहते हैँ कि श्रायंभट स्वीकृत युगचरणमान टीकर, प्रायंभट सब 
युगचरणो को बराबर मानते है । 


ग्रयेकः कल्पो ब्रहयादिनम्‌ भवति एतावता सिद्धयति यत्सष्टयादितः 
(ब्रह्मदिनादितः) सृष्टयन्तं (ब्रह्मदिनातं यावत्‌) ब्रह्मा रवि पश्यति, यतत उदय- 
कालाद्यावत्कालपर्यन्तं सूयदर्शनं भवति, स एव कालः दिनशब्देन व्यवहूतो 
भवति । परं सृष्टयादितः सृष्टचन्तं यावद्ब्रह्मा रवि परयति नवेति विचारः । 
सर्वेषां देवानां वासस्थानं सृमेरुपवेते (उत्तरदिशि) वतते तेन॑ ब्रह्याप्यत्तर- 
दिद्येव कुत्रापि भवेत्‌ । ्रतः परमदक्षिेऽर्थात्‌ धनुरन्ताहो रात्रवृत्ते रविर्भवे- 
तदा धनु रन्ताहो रात्रवृत्तस्य प्रतिबिन्दुतो भूगोलस्य याः स्पर्शरेखा भवेथु- 
स्तासां स्पशंरेखाणां घ्रुवसूत्रेण साकमुत्तरदिशि कुत्राप्येकस्मिन्न व विन्दौ 
योगो भवेत्‌ । प्रथमं घ्रुवसूत्रेण सह स्पर्शरेखाणां योगो भवेन्नवेति विचारः । 
<केरन + <-नकर = < केनस्प परं <-स्प = ६० ... केनस्प कोरः समको- 
रात्पः सिद्धः, एवमेव के चस्प, कोरोऽपि समकोराल्पस्तेन प्रवसूत्रेण सह्‌ 
स्पर्शरेखाणां योगो भवेत्परमेकस्मिन्नेव विन्दौ योगो भवेश्नवेति विचारः । 


मध्यमाधिकारः ३१ 


~ स, र = रविगोलीयं 


&£ याम्योत्तराहो रात्र 
१ निर वृत्तयो सम्पात विन्दु 


र॒स विन्दुभ्यां भू 
विम्बस्य कृते स्पशंरेखे 
तिल, निरक्षोध्वाधिरे- 
खायां क्रमशः न, च 
विन्दुद्रये लग्ने । केर, 
केरन रेखे कायं, केस्प 
== केस्प१ = भूव्या- 
सार्धम्‌ । केर केस 
= रविकणंः । के = 
भूकेन्द्रम्‌ । रम, सम 
= ग्रहो रात्रवृत्तव्या- 
सार्धम्‌ = परमात्पाचु- 
ज्याचापम्‌ । 

<-रकेम == <-सकेम 
= परमाल्पच्चा <-निकरेष = &०, .. <नकेर = जिनांशाः । < मकेस 
= परमाल्पद्युचा । 

ग्रंथ केस्पर, केस्प, त्रिभयोः के रकेस, केस्प, =केस्प .. स्परस्मस. 
<-केरस्प-- <-केसस्य तेन॒ केरस्प+ <-केरम = <-स्परम = <केसस्प 
+ केसम = <-स्पमसम 

... स्पर्शरेखयोर्ध्ुवसूत्र ण ॒सहैकस्मिन्नेव विन्दौ योगो भवेदेवमेवान्य।सा- 





मपि स्परछरिखाणां ध्र. वसूत्रेण साकं तस्मिन्न व विन्दौ योगो भवितुमर्हति । यत्र योग- 
स्तत्र यो बिन्दुः कल्प्यः । श्रत्र यो बिन्दौ यो द्रष्टा भवेत्स सर्वदा रवि पश्येत्‌ । स 
(योगविन्दूः) मूपृष्ठस्यानात्‌कियति दूरे वत्त॑ते तदानयनं क्रियते । 


<-केरन == कुच्छन्नकला, < नकेर = जिनां श .. कुच्छल्रकला {जिनांश 
< स्पनके, <नकेयो = ६० ˆ. <-नयोके = ९० -- (कुकल। + जिनांश) तदा 
केस्पयो तरिभुजेऽनुपातः 

भूव्यारे>्त्रि 


-=-केयो .. केयो-केषु = केयो-भूग्या १ 
पृयो ७६ योजन 
ब्रह्मा तु यो विन्दुतोऽप्यतिदूरे चाप्यतो ब्रह्मा सर्वेदव (सृश््यादितः 


कोरिज्या (कुच्छन्नकर + जिनांश 


सृष्टचन्तं यावत्‌) रवि परयतीति सिद्धम्‌ ॥ 


हि.भा.-- ब्रह्मा का दिन एक कल्प के बरावरहोता दहै । इममे यह सिद्ध होतारँ कि 


सृष्टयादि से सृष्टचन्तं तक ब्रह्मा रवि को देखते ह । जिससे उदयकाल से प्रस्तकाल तक दिन 
माना जाता है | 


३२ वटश्च र-सिद्धःन्ते 


परन्तु सृष्ट्यादि से सूृष्टचन्त तक ब्रह्मा रवि को देखते हँ या नहीं, इसके लिये विचार करते हैँ । 
देवताश्रों का निवास-स्थान सृमेर पर है, पर युमेर पवंत उत्तरकीतरफ्‌ दहै इसलिये ब्रह्माभी 
उत्तर ही तरफ कहीं होगे । इसलिये रवि जव परम दक्षिण होगे भ्र्थात्‌ धन्‌रन्ताहोरात्र- 
वत्त मे. होगे तव धनु रन्ताहोरात्र वृत्त के प्रतिचिन्दु से भूविम्ब की जो स्पर्षरेखाये हीगी 
उन स्वको घर्‌ वसूत्र (दोनोंध्रूव मे गई हूरईदरेखा) के साथ एकं ही विन्दु पर योग 
होगा । पर पहले यह विचार करना चाहिये किध्र्‌वसूत्र के साथ स्पश रेखाका योग 
होता है या नहीं। 


<-केरन + <-नकेर = <-केनस्प परं<-स्प-=६०.. केनस्प कोण, समकोणात्प 
सिद्ध हरा । इसी तरह केचस्प१ कोण भी समकोणात्प है इसलिये घ्व मूत्रे के साथस्पशे- 
रेखाभ्रों का योगं श्रवर्य होगा । लेकिन एक हौ विन्दमें योगहोता हैया नहीं इसके लिये 
विचार करते है । 


स, र रविगोलीय याम्योत्तरवृत्त श्रौर धनुरन्ताहोरात्रवृत्त का योग-विन्द्‌ दै । 
रस विन्दुप्रोंसेभविम्ब कौ स्पशरेखायं (निल) निरक्षो््वाधिर रेखा मँ न, च विन्दु पर 
लगती है । केर, केस रेखा कौजिये केस्प = केस्प१ भव्या ‡, कर-केस--रविकणं, 
म्‌. == भ्‌कन् 


रम, सम धनु रन्ताहोरातव्र वृत्त व्यासाधं = परमाल्प चुज्याचा, < रकेम = सकेम ~ 
परमाल्पद्युचा श्रत: <~ नके र जिनां श, <-केरम = जिनांश, < कंस्म -जिनांग 

<केरन = < केस = क्‌ च्छन्नकला, .“. केरस्प + <-केरम == < स्परम == <-केस॒स्प, 
-| < केसम == < स्पसम 


मरतः रस्प, सस्प9 स्पशंरेखाश्रों का योग ध्रव सूत्र के साथ एक ही विन्दु पर 
होगा यह्‌ सिद्ध हुश्रा । इसी तरह श्रौर भी स्पशेरेखायं घ्रूव सूत्र के साथ उसी विन्द्‌ पर 
मिलेगी यह सिद्ध हुम्रा, ध्रव सूत्र के साथ स्पशरेखाग्रों को एक ही विन्द 
पर जहां योग हृश्रा वहां योग विन्दु रसिये, योग विन्दु पर जो होंगे उनको बराबर रवि का 
दशन होगा, वह विन्द्‌ (यो) भपृष्ठ (पृ) स्थानसे कितनेदूर पर है इसका साधन करतं 


है । 


< के रन = कच्छन्नकला, < नके र == जिनां .“. कच्छन्नकला ~ जिनांश == <स्पनके 
<~ नकेयो == ९० .. < नयोके = ९६०- (कू चछन्नकला †-जिनांग) 
तव केस्पयो जात्य त्रिभूजमे श्रनुपात करते भव्या १ >.त्रि 
कोज्या (कुकला { जिनां] ` =शय, 
.“. केयो --केषु = केयो भ व्या-दर = पृयो ७६ योजन । 


ब्रह्मा यो विन्दु से भी बहत दूर पर दहै इसलिये ब्रह्मा वरावर (सृष्ट्यादि से प्रलय 
पर्यन्त) रवि को देखते ह ग्र्थात्‌ सृष्ट्यादि से प्रलय पयंन्त एक कल्य ब्राह्म दिन सिद्ध हृग्रा ॥ 


मध्यमाधिकारः 


४.५1 
१५1 


कजन्मनोश्टौ सदलाः समाययुस्तथा समापा मनवो दिनस्य वा । 
युगत्रिवृन्दं सहश्चाङः ध्रयस्त्रयः कलेनेवागकगुणा शकावधेः ॥१०१ 


वि-मा.--कजन्मनः (ब्रह्मणः) ग्रायुषः सदला ग्रष्टौ समाः (सार्ध्वर्पणि) 
समाययुः (समाप्ति गता प्रथद्वियतीयुः) तथा दिनस्य नववषस्य प्रथमदिने षड्‌- 
मनवो व्यतीताः, युगत्रिन्रृन्दं (सप्तविश्यतिप्रमितं युगं) व्यतीतम्‌, सहञाङ्घ्रयस््रयः 
(तुव्ययुगाङ्घ्ित्रयः) व्यतीताः, कनेः शकावधि (कलियुगादितः शकारम्भं यावत्‌) 
नवागेकगुणाः (३१७९) एतावन्ति वर्षाणि व्यतीतानि स्वेषां योगक रणेन सृश्या- 
दितः शक।दि यावत्कत्पगतवर्षाणि भवन्तीति। आचायण कल्पगतवर्षाशि न 
लिखितानि भास्क राचायण तानि लिखितानि - 
. याताः पड मनवो युगानि ममितान्यन्यय्‌ गारिध्व्रय, 
नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनूपस्यान्ते कनेवेत्स राः । 
गोद््रीन्हयद्रिकृताङ्क दस्र नगगो चन्द्राः शकाब्दान्विताः, 
सवं सङ्कलिताः पितामहदिने स्युवंत्तं माने गताः ।, 


यथा गणितम्‌ 


६ मनु +-७ सन्धि + २७ युग +-३ युग चरण 1३१७६ = 
=-= ९ मनु +७ सन्धि + २७ युग + (युग--कलियुचरण) + ३१७६ 
== ६०८७१ मयु 1७ >< ४>८ ४३२०००२७ युग + (युग --कयुच रण) {३१७६ 
= ६ >८ ७१ > ४३२००००७ >< ४ >< ४२३२००० २७०८ ४३२०००० 
(४३२००००--४३२०००) -1- २ १७६ 
-- ६०८७१ >< ४३२०००० -{- २८०८ ४३२००००} २७०८ ४२२०००० 
(४३२००००--४३२०००) -{ ३ १७६ 
== १८४०३२०००० 1 १२०६६००० ११६६४००००1- ३८८८ ३१७९ 
== १९७२९४७ १७६ == कत्पगत वषं = भास्क र-कथित-कल्पगत-वर्षाणि । 
बरह्मणो गतायूविषये सुयेसिद्धान्ते लिखितमस्ति यत्‌ “परमायुः शतं तस्य 
तयाहो रात्रसंख्यया । भ्रयुषोऽवेमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः ॥ ' इति । श्रतएव 
मतद्रं विष्ये भास्करः । 


तथावत्तंमानस्य कंस्यायुपोऽधं गतं साधंव्षाष्टकं केचिदूचुः । 
भवत्वागमः कोऽपि नस्योपयोगो ग्रहावत्तंमान युयातात्परसाध्या इति ।। १०॥। 


हि.भा-- ब्रह्मा की भ्रायु के सादं श्राठ वपं बीत गये, तथा नवमे वषं के प्रथम दिनमें 
छः मनु बीत गये ह सत्ताईस युग बीत गये, युग (महायुग) कं तीन चरणा (सत्ययुग, त्रेता, 
दापर) बीत गये, कलियुगादि से शकादि (ककारम्भ) तक ३१७६ वषं वीत गये। इनं मव 
योग करनेसे सृष्यादिमे शकादि तक कल्पगन वपं होते दै, इसका गणित उपरि- 
लिखित देखिये । वटेर्वराचायं ने कल्पगत वषं नहीं लिबे हैँ 1 भास्कराचायंनेलिखाहै, जो 
संस्कृत विज्ञानभाष्य में दिखलाया गया । ब्रद्या की गत्‌ के विषय मं मयंसिद्धान्तकार ने 


२४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


नी 
लिखा है-परमायुः शतं तस्य इत्यादि । इसलिये दो तरह के मत होने पर सिद्न्तनिरो- 


मणि में भास्कराचायः ने लिखा है कि-तथा वत्तंमानस्य इत्यादि । 


सूयं सिद्धान्त के मतसेश्रायुकाग्राधाभाग वीत गया इस तरह दो मत होने पर भास्क- 
यवाये कहते हैँ किं कोई भी भ्रागमहो, मुभे उसकी जरूरत नही (ब्रह्मा की गतायुसे कृ 
भो जरूरत नहीं है) क्योकि ग्रहों का साधन तो वत्तेमान ब्रहुगेण परमे करना है । इति ॥१०॥ 


ग्रथ रविवबुधशुक्राणां कुजगुरुरनि-शीध्रोचाना भगणमानं कथयति : - 


लाश्न खाश्र दरनान्धयो युगे मागविन्दुसुत-सुर्यपर्ययाः । 
कोघ्रतु द्ग-मगराः प्रकोत्तिताः सुयंसुनु सुरपुजितासजाम्‌ ॥११॥ 


कि. भा. -- युगे (महायुगे) खाग्न खाम्रदशनान्धयः (४३२००००) भार्गवेन्दु- 
सुत-सूयपययाः (युक्र-बुधरवि-भगणा भवन्ति) एते एव सुयंसनु-सुरपुजितासजाम्‌ 
(रनि-गुरु-मद्गलाना) शीघ्र-तुङ्कमगणः (शीघ्रोच्चभगशणाः) प्रकीत्तित्ताः 
(कथिताः) | 


ग्रथान्महायुगे रविबुधद्युक्राणां यावन्तो भगणास्तावन्त एवं शनिगुरुमङ्खल- 
गी ध्रोच्चवानामपि भवन्तीति 1 


उपपत्ति -मध्यमरविसमावेव मध्यमबुधशुक्रौ भवतः । तथा रविरेव 
रनिगुरुमङ्गलानां शौघ्रोच्चम्‌ । श्रतो रविभगणसमाः = बुधशुक्रयोभ गणाः = 
शनिगुरुम द्गल-शीध्रोच्चभगराः । 


ग्रथ युगसौरवषे =युगरविभगणः । परं युगसौ रवर्घाशि ४३२०००० 
युगरविभगणाः == युगसौ रवर्षाणि = ४२३२०००० == युगबुधभगण = युग- 
रुक्रभगण = शनिशीघ्रोच्चभग = म ङ्गलशीघ्रोच्चभगर == मृ रुशीघ्ोच्चभगणा . 
सिद्धम्‌ ।११॥ 


एक महायुगमें शुक्र बुधसूर्योका भगण ४३२०००० होति है इतने 
ही शनि गुरु मङ्धलों के शीध्रोच्चो का भगण ॥ 
उपपत्ति - 
मध्यमरवि के बरावर मध्यम बुध श्रौर शुक्र होते हँ । शनि, गुर श्रौर मद्खलं 
इनके गीध्रोच्च रवि है इसलिए महायुग मे :-- 


रविभगणा बुधभगण = शुक्रभगर = रानि घ्रोच्चभगण --गरशीध्रोच्वमगणा -- 
मद्कलरीध्रौच्चभगण 


परन्तु युगसौरवषं -=युगरविभगण, `. युगसौ रवपं ४३२०००० 
+ युगे रविभगण =- ४३२०००० वुधभगण = शुक्रमगण == जनिशीघ्रोच्वभगण -- 


मध्यमाधिकारः २५ 


गुरुशीध्रोच्चभगण --मद्धलगो घ्रौच्चभगण .. उपपन्न हृश्रा । ११।। 
युगे चन्द्रकृजदानीनां भगणमानं कथयति । 


शशिनो रसवरह्विसुरेषु नगक्षितिभृद्िषयास्त्वचलात्मभुवः । 
गजपक्न-गजाद्ध-नवद्विभुजा खयमाल्षि कृतत्त्‌. -गुखाश्च गुरोः १२ 


वि.मा. शशिनः (चन्द्रस्य) रसबर््भिसुरेषु नगक्षितिमृदिषयाः 
(५७७५३३३६) महायुगे भगणा भवन्ति । अ्रचलात्ममुवः (कुजस्य) गजपक्ष गजाङ्ख- 
नवद्विभुजा (२२६६८२८) भगणा भवन्ति, गुरोः (वृहस्पतेः) खयमाकषिकृतत्त गुणाः 
(३६९४२२०) भगणा भवन्ति ॥ 


चन्द्र भगणोपपत्िः 


ग्रय ग्रहुवेधार्थं गोलबन्धोक्त रीत्या गोलयन्त्रं विरच्य खगोलान्तगंनो भगोलः 
कायः । वेधगोलीय क्रान्तिवृतं भगणांशाङ्कुितं तथा तत्रत्यवेधवृत्तमपि (कदम्ब- 
प्रोतवृत्तं) भगणांशाङ्कितिं कार्यं तद्गोलयन्त्रं हदीकृत्य गोलकेन्द्र॒घ्रुवाभिमुखयष्टी 
निवेश्य रात्री गोलकेन्द्रगतदष्टया रेवती तारां विलोक्य गोलयन्प्रीयक्रान्तिवृत्ते 
(रेवतीं) मेषादिमङ्कुयेत्‌ । तथा गोलकेन्द्रगतदृषटयं व चन्द्रं विलोक्य वेधगोलीय 
(गोलयन्त्रीय) परिशणतचन्द्रोपरि कदम्बप्रोतवृत्तं निवेशनीयम्‌ । एवं सति कदम्ब- 
प्रोतव्ृत्त-तत्रत्यक्रान्तिवृत्तयोयंः सम्पातः सएव वेधागतः स्पष्टचन्द्रो ज्ञातव्यः । 
मेषादितः स्फुट चन्द्रावधि (स्पष्टचन्द्रावधि) कऋान्तिवृत्ते ये राश्यशादयस्ते गणनीयाः । 
स एव तस्मिन्‌ काले स्पष्टचन्द्रो राश्यादिको भवेत्‌ । एवमन्यस्मिन्नपि दिने स्पष्टचन्द्रो 
वेदितव्यः तदा विदितमन्दोचात्स्पष्टचन्द्राच्च "स्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्येत्यादि'' 
विलोमेन तन्मन्दफलमानीय तेन संस्कृतः स्पषटश्वन््रो मध्यमचन्द्रो भवेत्‌ । एवं 
दिनद्ये मध्यमचन्द्रौ ज्ञाव्व।ऽन्तरेण चन्द्रमध्यमां गति विज्ञाय ““यद्येकेन दिनेनेतावती 
चन्द्रगतिस्तदा युगकुदिनेः किमित्यनुपातेन'' चनद्रभगणा उत्पद्यन्ते ।१२॥ 

हि. भा. चन्द्रमा के भगण -- ५७७५३३३६ होते है । 

मगल के भग॒ -- २२६६८२८ 

वृहस्पति के भगणा --३६४२२० 


उपपत्ति :-- ग्रह के वेध के लिये गोलबन्ध नियम के ्रनुसार गोलयन्त्र बनाकर खगोल के 
ग्रतगेत भगोल को करना चाहिये, रचितगोलौय (वेधगोलीय) क्रान्तिवृत्त मे ३६० श्रं चिन्हिति 
करना ्रौर वहां के वधवरृत्त को (कदम्ब प्रोत्तवृत्त) भी ३६० ग्रग से चिच्हिति कीजिये । उस 
गोलयन्त्रको स्थिर करके गोलकेन्द्रमे घ्र्‌वामिमुखयष्ठी करके रात्रि में गोलकेन्द्रगत हष्द्रारा 
रेवतीतारा को दखकर वेधगोलीय क्रान्तिवृत्त मे रेवती को (मेषादि को) श्रकित करना । 
ग्रौर गोलकेन्द्रगत दृष्टि द्वारा चन्द्रमाको देखकर वेधगोल में परिणत चन्द्र के उपर तद्गोलीय 
कदम्ब प्रोत्तवृत्त करना । इसतरह वेधगोलीय कदम्ब प्रोतव्रत्त क्रान्तिवृत्त का जो सम्पात है क्ही 
वेघागत स्पष्टचन्द्र समभ्ना चाहिये । मषादि से (रेवती से) स्पष्टचन्द्र तक क्रांतितत्त मजो 
राद्यंशादि है उसको गिन लेना चाहिये, वही उस समय राङ्यादिक स्पष्टचन््र होने है। 


३६ वटश्च र-सिद्धान्ते 


इस तरह नौर दिन में भी स्पष्टचन्द्र का ज्ञान करना चाहिये । तब मन्दोच श्रौर स्पष्टचन्द्र से 
विलोम विधि (मध्यमचन्दर से स्पष्टचन्द्रसाधन की विपरीत क्रिया से) चन्दमन्दफल लाकर 
स्पष्टचन्द्र मे संस्कार करं तब मध्यमचन्दर होगे । एव दो दिन मध्यमचन्दर जानकर अतर 
करने से चन्द्रमध्यमगति समभनी चाहिये, तब ““एक दिन मे इतनी चन्दरगति पानेरहैतौ कुदिन 
मे क्या” इस श्रनुपात से चन्द्रभगण भ्राजायेगे । ॥१२॥ 


रनेवु धञ्ुक्ररीध्रौचयोश्च भगवानाह । 


गजषट्‌ शरषट्‌ मनवश्च इने: शकिमुनुचलस्य खरसंहि युताः । 
नखखाद्रि-गुरणाङ्-नगक्षितयो भृगुपुत्र-चलस्य बु्धगदिताः ।१३॥ 


वि. मा. -रनेः (शनंश्चरस्य) गजषट्‌ ज्जरषट्‌मनवः (१४९५६९८) भगणा 
भवन्ति । शशिसूनुचलस्य (बुधरीघ्रोच्चस्य) खरस: (६०) युताः नखखाद्विगणाङ्क- 
नगक्षितयः (१७६३७०८०) भगणा भवन्ति । भ्रृगुपुत्रचलस्य (गुक्रशीघ्रोच्चस्य) 
बुधगेदिताः, एतस्याग्रि मशकेन सम्बन्धं: ।। १३॥। 


बधशुक्रयोः शीघ्रौच्चोपपत्तिः 


पवेस्यां दिशि चक्रयन्त्रवेधेन रविशुक्रयो रन्त रंशा ज्ञातव्या, स्पष्ट र ~ विस्पशुक्र 
= श्रन्तरांशाः, “. स्पष्टरवि--ग्रन्त रंशा स्पष्टशुक्रः । स्पष्टशक्रतो मन्दफलमानीय 
स्पष्टशक्र विप रीतं घनर्णं कार्यं तदा मदस्पषटशुक्रो भवेत्‌ । स्पष्टरवेरपि विलोमविधिना 
मध्यम रविज्ञानं कार्यं तयोयेदन्तरं तच्छीध्रोफलं धनमृणं वेति । म्र्थान्मध्यमरवि- 
तुल्यदुक्रस्य तन्मन्दफलव्यस्तसंस्करतानीत स्पष्ट सुक्रस्यान्तरेण यहं धनं वा शीघ्र 
फलं तदेव स्पष्टञुक्रमंदस्पष्टयुक्रयोर तरमपि शीघ्रफर्लं भवतीति । प्रत्यह॒ वेधेन 
परमं रीघ्रफलमानतेव्यम्‌, एतस्य शीघ्रफलस्य परमत्वं प्रायः कक्षामध्यगतियग्रेखा- 
प्रतिवृत्तसम्पातस्थे ग्रहे एव भवति१ । . तत्र स्पष्टलुक्राच्छीघ्रोस्चं राशित्रयान्तरे 
वत्तते तेन स्पष्टशुक्र --३ रारि = दीध्रोच्चम्‌ एवं द्वितीयपयंयेऽपि पूर्वोक्त नैव विधिना 
रीध्रोच्चं ज्ञातव्यम्‌ । एतयोः शीध्रोच्चथोरन्तरं तहिनिज सीघोव्वगतिभवेत्ततोऽनुपातो 
यद्ेतत्कालांतरदिने रियं शीघोच्चगतिस्तदकेन दिनेन किमिति फलमेकदिनजा 
शोघ्रोच्चगतिस्ततोऽनुपातेन “यद्येकेन दिनेनेयं शीघ्रोच्चगतिस्तदा कुदिनेः केति"" 
शीघ्रोच्चभगणाः । एवमेव ब्रधस्यापि भगणोपपत्तिरनुसन्धेयेति । १३॥ 


हि. भा. -सनेश्चर का भमण = १४६१५६८ 
युधजी घ्रोचभगण == १७६३७०८० शुक्रशीध्रोच्भगण ग्रागे के श्योकमेहै। पूव दिनामं चक्न 
यन्त्र द्वारा स्पष्टरवि शुक्र के ्रन्तरांग समभना चाहिए, उस भ्रन्तरांश्ञ को स्पष्टरवि में घटाने 
से स्पष्ट शुक्र हो जायेगे । स्पष्टगुक्र पर से मन्दफल साधन कर स्यडशुक्र मे विलोम संस्कार 
करने से मन्दस्पष्टशुक्र होगे । स्पष्टरवि परस भौ विलोमविधि से मध्यमरवि काज्ञान 
करना चाहिए, दोनों कं श्रन्तर करने परधन या ऋण शौघ्रफल होगा अर्थात्‌ मध्यमरवि- 
तुल्यमध्यमशुक्र का श्रौ र मन्दफल ग्यस्त सस्कृत लाये हुए स्पघ्शुक्र का ग्रन्तर करनेपर जोधन 
या ऋण शीघ्रफल होता है वही स्पष्टशुक्र-मन्दस्पष्टशयुक्र का ग्रन्तर शीघ्रफल होता है। इस 
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तरह प्रत्येकं दिन वेध से परमगीघ्फल लाना चाहिये । शीघ्रफल का परमत्व प्रायः कक्षा- 
मघ्यगतियंग्र खा प्रतित्रत्त सम्पातमे ग्रह के रहनैसे होता है श्रतः वर्ह स्पष्टशुक्र से शीघ्रोच 
तीन राशि पर होता है इसलिए स्पष्टञुक्र--३ राशि--रीध्रोच्ों एव द्वितीयभगणमे भी 
वेधमे पूवं विधिद्रारा शीघ्रो का ज्ञान करना, इन दोनों शीघ्रोचचों का श्रन्तरं उतने 
समय की शीध्रोज्चगति होती है तब श्रनुपात करते हैँ कि प्रथम वेधदिनं द्वितीय वेधदिन के 
ग्र तर में यह गीध्रोचगनति पतेहैँतो एक दिन मे क्या फल एक दिन सम्बन्धी शीध्रोचगति 
होगी तब ("यदि एक दिन मे यह शीध्रोचगति तव कूदिन मे क्या'“ इस अनुपातसे युगमें शुर 
का भगा भ्रा जायगा । इसी तरह बुधभगणानयनोपपत्ति भी होती है । इति ।॥१२३।। 


ग्रथ चेन्द्रमन्दोच्चभगान्‌ चन्द्रपालभगरांश्चाह्‌ । 
रसश ल-गुराक्षि-मुजाश्रनगाः श्िखिखाधिकरीमपयोनिधः । 
हिमगूच-युगक्ष गखेमगुखाद्वियमाग्निभुजाः कशलिपातमवाः ।\१४।। 


वि. भा.- रशशेल गृणास्ि भुजा ्रनगाः (७०२२३७६) शुक्रशीप्रोच्चभगरः 
(एतस्य पूर्वोक्त १३ र॑लोकेन सम्बन्धः) शिखिखारिवकरीभ पयोनिधयः (४८८२०३३) 


ह्मिगूच्च-भवक्षगणाः (चन्प्रमन्दोच्च-भगणाः), इभगुणाद्वियमाग्नि-भजाः 
(२३२२३०८) रशिपातभवाः (चन्द्रपातोत्पन्नाः) भगणा भवन्तीति ॥। 
उपपत्तिः 


शुक्ररीघ्रोच्च भगरणोपपत्तिस्तु प्रागुक्तं व श्रधुना चन्द्रमन्दोच्चोपपत्तिः प्रद- 
दयते । प्रत्यहं वेधेन चन्द्रस्फुटगतयो विलोक्याः । एतस्या गतेः परमात्पत्वं यस्मिन्‌ 
दिने दृष्ट तत्र दिने मध्यमस्फुटचन्द्रौ समौ भवेताम्‌ तदा तदेवोच्चस्थानम्‌ । यत उच्च- 
स्थे ग्रहे फलाभावः गतेश्च परमाल{त्वम्‌ । ततोऽनन्तरं तस्मादिनादारभ्यान्यस्मिन्‌ 
पर्यये प्रतिदिन चन्द्रवेधद्रा रा तथेवोच्चस्थान ज्ञेयम्‌! इदमुच्वस्थान पूर्वोच्च- 
स्थानादग्र भवति । तयोरन्तरं तहिनजा चन्द्रोच्चगतिभेवेत्‌ । ततः यद्य तावद्धि र- 
न्त रदिने रियमूच्चगतिस्तदकेन दिनेन किमित्यनुपातनेकदिनजा चन्द्रगतिः। ततः 
यद्येकेन दिनेनेयं चन्द्रोस्वगतिस्तदा कूदिनं: किमित्यनुपातेन (युग) चन्दरमन्दोच्च- 
भगाः समागच्छन्तीति । १४, 


हि. भा. -- शुक्रशीध्रोच्च भगण ७०२२३७६ इसको १३बें श्लोक से सम्बन्ध दै 
इसकी उपपत्ति वहीं देखिये -- 
चन्द्रमन्दोच्च भगर --४८८२०३ 
चन्द्रपात भगण -- २३२२३०८ 
चन्द्रमन्दोच्चभगरणोपपत्ति 
प्रतिदिन वेध मे चन्द्र स्पष्टगति देखनी चाहिये, इस गति की परमात्पता जिस दिन 


देखी जायगी उस दिन मध्यमग्रह-स्पष्टग्रह (मध्यमचन्द्र-स्पष्टचन्द्र) बराबर होगे, तब वही 
उच्चस्थान होगा जिस लिये उच्चस्थान मे ग्रह रहने से फल =-= °, गति की परमाल्पता होती 
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है । उमङे वाद उमर दितमेश्रारम्भ कर दूसरे मभगणमेभी प्रत्येक दिन वेष से पूर्वोक्ति नियम 
द्वारा चन्द्रमन्दोच्व स्थान का ज्ञान करे । यह चन्द्रमन्दोच्च स्थान पूव कथित चन्द्रमन्दोच्च 
स्थानमे ्रागे होतादहै। दोनों के ्रन्तर करने से उतने दिन सम्बन्धिनी चन्द्रमन्दोच्च गति 
होगी, तब “यदि इतने दिन मे यह चन्द्रमन्दोच्चगति पातदँतो एक दिनम क्या इस 
ग्रनुपात से एक दिन की चन्द्रमन्दोच्चगति होगी । इस पर से म्रनुपात द्वासा "एक दिनमें 
यह चन्द्रमन्दोच्चगति पते दतो कूदिनमें क्या चन्द्रमन्दोच्चभगणा प्रमाण भ्रा 
जायगा । इति । 
चन्द्रपात-भगरोपपत्तिः । 

प्रत्यहं चन्द्रवेधादहक्षिणररे क्षीयमाणे यस्मिन्‌ दिने गराभावो टृष्ट्स्ताह्न 
क्रान्तिवृत्त तत्स्थानं चिन्हितं तत्र॒ यावांश्चन्द्रः स चक्रशुद्धः पातो भवेत्‌ 1 एवं 
द्वितीयपयंयेऽपि पातस्थानं ज्ञेयम्‌ । इदं पूवेपातस्थानात्पश्चिमे समागच्छत्यतः पातस्य 
विलोमा गति रस्तीत्यस्य प्रतीतिर्जाता, द्वयोः पातयोरन्तरेण तदहिनजा पातगति- 
स्ततोऽनुपातो यद्य तावद्धिरन्तरदिनेरियं पातगतिस्तदकेन कुदिनेन किमित्यनु- 
पातेनेकदिनजा पातगतिस्ततो यद्यं केन दिनेनेयं पातगतिस्तदा युग-कुदिनैः किमिति 
समागच्छति युगचन्द्रपातभगणा इति ।। १४।। 

चरद्रपात-भगशणोपपत्ति ) 

प्रत्येक दिन चन्द्रमा कं वेध करने से जिस दिन दक्षिण लर क्षीयमाण होने पर 
गराभाव देखा जायगा उस दिन क्रान्ति वृत्त में उस स्थान को श्रद्धित कर देना, वहां पर 
जितना चन्दप्रमाण होगा उसको बारह रायिमें घटानेसेपात होगा इमी तरह, दूसरे 
पयय मे भी पातस्थान समना चाहिये । पर॒ यह पात-स्थान पूवंपातस्थान मे परिचम 
होता है, इससे पात कौ विलोमगति सिद्ध होती दहै। दोनों पातो कं श्रन्तर करनेसे उतने 
दिनों मे पातगति होगी तब श्रनूपात करतं हँ किं ` इतने अन्तर दिनों में यह पातगति पापे 
हतो एक दिनमेक्याभ्रा जायगी' एक दिन सम्बन्धी पातगति, तव ग्रनुपात करते हँ कि 
"एक दिन मं यह पातगति तो युग-क्दिन मेंक्या' इस श्रनुपातसे युग चन्द्रपातभगण 
ग्रा जायंगे | । १४॥ 

कप्रलविष्टरव्त्र-सरोरुह-स्फुटगिराभिहिता मुनिषथंयाः । 

य इहे तानपि वस्मि युगो्धूवान्‌ चयुचरलब्धवरो भुजगोऽष्यः ॥१५॥ 

इदानीं ब्रह्मायुषि रविकूजगुरूणां मगणानाह-- 

मन्दतुद्ध-मगरोऽन्ज-जीविते मूमि-पङ्कज-शराष्टयो रवेः । 

लोहितस्य इहारषट श्िवोरगा धीकृता ङ्ख -दहनेन्दवो गुरोः ॥१६॥ 

वि. भा. ग्रन्जजीविते ब्रह्मजीवनकाले) कमल-विष्टर-वक्च्- स रोशुट्‌- 
स्फुटगिरा (ब्रह्ममुख-कमलःस्पष्टवाण्या) ये मूनिपयंयाः (मुनीनां कृते भगाः) 
ग्रभिहिताः (कथिताः) तान्‌ यगोद्धवानपि (युगोत्पन्नानपि ) भगान्‌, च॒ चर- 

लब्धवरः (ग्रहप्राप्तप्रसादः) ग्रहं (वटेरवरः) वच्मि (्रवे)। भूजगोऽष्टय दति निर- 

थंक प्रतिभाति । 
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ब्रह्मायुपि-भूमि-पङ्कुज-श रष्टयः (१६५११) रवेमेन्दोच्चभगणाः । लोदहि- 
तस्य (मङ्गलस्य) शरषट्‌-शिवोरगाः (८११६५) मन्दोच्चभगणाः । धीकृताङ्कू- 
दह्नेन्दवः (१३९४५) गृरोमंन्दोच्चभगणा भवन्तीति ।॥ १५-१६ ॥ 

हि. भा. :-ब्रह्मा के जीवनकालमें ब्रह्मा के मुखकमल से निकली हुई स्पष्ट- 
वाणी द्वारा मूनियोंके लिये जो भगण कहा गयादहै। ग्रहों के प्रसाद से मै (वटेदवर) 
युगोत्पन्न उन भगणो को भी कहता हु । 

ब्रह्मा को श्रायु मे-- 

रवि का मन्दोच्चभगरा = १६५११ 

मद्धल का मन्दोच्चभगर =-८११६१५ 

वृहस्पति का मन्दोच्वभगरा =-= १३६४५ 


रविमन्दोच्च-भगगोपपत्िः। 


मिथुनस्थे रवौ कस्मिंश्चिदपि दिने रेवतीतारकोदयाद्यावतीभिधंटिकाभी 
रविरुदितस्तावतीभिर्मीनान्ताल्लग्नं साध्यम्‌ । तत्र यल्लग्नं स तदा स्फुटरविः। 
एवमन्यदिनेऽपि तयोः स्फुट रव्योयदन्तरं सा स्फुटगतिः । एवं प्रतिदिनं स्फुटगतयो 
ज्ञातव्याः । यस्मिन्‌ दिने गतेः परमात्पत्वं तत्र॒ दिने यावान्‌ रविस्तावदेव रवेम- 
न्दोच्चम्‌ । एवं द्वितीयपयंयेऽपि मन्दोच्चं ज्ञेयम्‌ । एतन्मन्दोच्चं प्रथममन्दोच्चाद- 
गरे भवति । यद्यपि मन्दोच्चस्यास्य बहूष्वपि वषेषु गतिर्नोपलभ्यते तथापि चनद्रमन्दो- 
च्चवदस्यापि गतिः स्वीक्रियते । तयोमेन्दोच्चयोरन्त र तहिनजा मन्दोच्चगतिभे- 
वेत्‌ । ततोऽनुपातेन “'यद्यं तावद्धिरन्तरदिनेरियं मन्दोच्चगतिस्तदकेन दिनेन कि 
जातकदिनजा रविमन्दोच्चगतिः । “ततोऽनुपातेन रवेमेन्दोच्चभगराः समागच्छ- 
न्तीति । यृगीयभगणादयः कल्पीयभगणादयश्च ब्रह्मायुषि कथमागच्छन्ति तदर्थ- 
मग्रे (द्वितीयाध्यायस्य सप्तमख्ोके) अआरचायक्तिविधिज्ञंयः । १५-१६॥ 


हि. भा. -मिथुन से रवि के रहने पर किसी भी दिन रेवती नक्षत्र के उदय से 
जितनी घटी मे रवि उदित हो उतनी धटी करके मीनान्तसे लग्न साधन करना, तब जो 
लग्न हो व्ही स्पष्ठ रविहोगे, दूसरे दिन मी इसी तरह करना, दोनो स्पष्ठ रविके श्रन्तर 
स्पष्रगति होती है, इस तर्ह्‌ प्रत्येक दिन स्पष्टगति समभनी चाहिये । जिस दिनमें गति की 
परमात्पता होगी उस दिन जितने रवि होगे उतने ही रवि .मन्दोच्च प्रमाण होगे, इस तरह 
दूसरे पयय में भी मन्दोच्च ज्ञान करना, यह मन्दोच्च पूवं मन्दोच्च से प्रागे होता है, यद्यपि 
दस मन्दोच्च की गति बहुत वर्षो मं भी नहीं उपलब्ध होती है तथापि चन्द्रमन्दोच्च की तरह 
यहां भी श्राचायं ने इसकी गति स्वीकार की ह) 


दोनों मन्दो क म्रन्तर करने पर उतने दिनो की मन्दोचगति होगी । तब भ्रनुपात 
से ““इतने श्रन्तर दिन मं यह रविमन्दोच्वगति पाते टै तो एक दिनमे क्या" एक दिन की 
रविमन्दोचगति आई, इम पर से अ्रनुपात द्वारा रविमन्दोचे भग श्राजा्येगे 1 युगीय- 
भगणादियों को या कत्पीयं भगणादियों को ब्रह्मा की प्रायुमे लानेके लिये श्राय 


४० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


(दूसरे प्रध्याय के सप्तम इलोक मे) अ्राचायं ने नियम लिखे है ।। १५-१६) 
इदानीं ब्रह्मायुषि रनि-बुध-शुक्र-मन्दोच्च-भगणनाह्‌ । - 

कृतसप्तनवद्विपवंताः जनेः क्ितिगोदोम्‌ निमूम्रदब्धयः । 

शशिजस्य सुरारिमन्त्रिणो द्िकृताषद्विकपश्चमूमयः ॥। १७।। 

वि. भा. -ज्रहयायुषि कृतसप्तनवद्विपवंताः (७२९७४) शनेम॑न्दोच्चभगणाः 
क्षितिगोदोमु निभूभृदभ्धयः (४५७७२६१) शशिजस्य (बुधस्य) मन्दोच्चभगणाः 
ठिकृताष्टद्िकपच्भूमयः (५२८४२) सुरारिमन्त्रिणः (सुक्रस्य) मन्दोच्च- 
भगाः ।। १७॥ 

बरह्मा की भ्रायु मे नेश्चर का मन्दोचभगण--७२६७४ 

वृध का मन्दोचभगरा -- ५७०५२६१ 

रुक्र का मन्दोच्च्भगण-- १५२८४ 

- उपपत्तिः 

एतेषां (मङद्ल-बुध-वृहुस्पति-शुक्ररनंश्च राणां) मन्दोच्चभगणोपपत्तिः । 
वेधेन स्फुटग्रहं ज्ञात्वा तं मन्दस्फुट प्रकल्प्य ततः शीघ्रफलमानीय स्फुटग्रहे तद्विलोमं 
संस्कृत्य वमसकृन्मन्दस्फटग्रहो वेदितव्यः । एष प्रतिदिनं मन्दस्फुटो ज्ञेयः । धनमन्द 
फले क्षीयमाणे स मन्दस्फुटग्रहो यस्मिन्‌ दिने मध्यतुल्यो भवेत्तदा तत्त॒ल्यमेव म॑न्दोच्च 
जेयम्‌ । एवं द्वितीयपयेयेऽपि मन्द।च्चं जञेयं ततो रविमन्दोच्च भगरावदत्रापि 
भगरा नेया इति । १७ 


हि. भा. - वेधसे स्फुटग्रह जानकर उसे मन्दस्पष्ट मानकर शीघ्रफल साधन 
करना, स्फुटग्रह मे उसको विलोम संस्कार करने पर द्वितीय मन्दस्पष्ग्रह होगा । इस तरह 
ग्रसकरत्कमं करने से मन्दस्पष्ग्रह का ज्ञान होगा । इस तरह प्रतिदिन म न्दस्पष्ठग्रह॒ जानना 
चाहिये । धन मन्दफल क्षीयमाण रहने पर जिस दिन मन्दस्पष्ग्रह मध्यमग्रहु के बराबर 
होग। उस दिन उसीके बराबर मन्दो होगा । इस तरह द्वितीय पयेयमे भी करना | तब 
रविमन्दोच्चभगण के प्रनुसार यहां भी मन्दोचभगण काज्ञान हो जायगा ॥१॥ 


मङ्लादिग्रहाणां पातभमगणानाह्‌ । 


नवकुनगाष् कुवेदशरेषु श्रुतिहरिराङमधीमतिनन्दाः । 
शरशिखिधीरस रामरसाश्र द्विपकृतमभेन्दुरसाङ्लक्ाङ्ाः ।\१८॥ 
जलधिगजत्त्‌. नखा, यमून्य द्विनवगुरा, द्विकृतेन्दुगुरश्च । 
बुधसित कुजसुरेज्य-श्नीनां कमलमवायुषि पातभसडः धाः ।। १६॥ 


ति. भा. --कमलभवायुषि [्रह्मायुदयि) बुधसितकुजसुरेज्यशनीनां (वुध- 
गुक्रम द्गल-गुरुशनश्च राणाम्‌ एते क्रमः पातमसाङ्घाः (पातभगणाः) भवन्ति यथा 
नेवकरुनगाष् क्‌ वेदशरेषु श्रुतिह्रिणांक भधीमतिनन्दाः (६५५२७१४५५४१८७१९ 
ररशिखि धीरस रामरसाभ्रद्िपकृतभेन्दुरसांक शशांकः (१९६१२७४८० ६२३६५५५) 
जलधिगजनत्तु नखाः (२०६८४) यमशून्यद्विनवगुणा (३९२०२) द्िकृतेषुभुवः (१५४२) 


मध्यमाधिकारः ४१ 


ब्रह्मा की भ्रायु में बुध, शुक्र, मङ्कल, गुरु श्रौर शनश्चर इन सव कै निम्नलिखित 
पात भगण होते है । जसे-- 


बुघपात भगण =€ ५५२७ १४५५५१८७ १६ 


राक 22 29 च १६९६९१२७ ४८०६३६५५ 
मक्खल 27 2 ष्तः २०६८४ 
गुर 72 2) --~ २९२०२ 
रानि 2) 17 -- १५४२ 
उपपत्तिः । 


पष्ठाभिप्रायिक ररज्ञानाद्गर्भीयशर ज्ञात्वा तदभावेस्थले यो हि गरितागत- 
मन्दस्पश्टग्रहः स एव चक्रशुद्ध : पतः स्यात्‌ । बुधदुक्रयोः पातभगणेऽदङ्धाधिक्यदश्लंना- 
ल्लाघवार्थं तक्केनद्रभगरान्‌ तत्र विरोध्य पातभगणत्वेन प्राचीनाः स्वीकुवंन्ति । 
तत एव कारणात्‌ “म्दस्फुटाव्खेचरतः स्वपातयुक्तादिव्यादिना शरसाधनाथं- 
केन्द्रकरणें मध्यम रवि मन्दस्पष्ट शुक्रयो रन्तररूपेण॒मन्दफलेन विपरीत-संस्कृत- 

शीघ्रोच्चेस्थाने यो हि शरः सएव सवत्र भवत्यतो बुध शुक्र शराभावस्थाने मन्द- 
फलव्यस्त सस्कृतशीघ्रोच्च दरादराशुद्धं पातः स्यात्‌ । एवं द्वितीयपयंयेऽपि, ततोऽ 
नन्तरं मन्दोच्चभगरोपपत्तिवदव्राप्युपपच्या भगणा ग्रानेतव्या इति । 

वस्तुतो ब्रह्मायुषि भगणकथनमेव व्यथं यतः कत्पे एव॒ सवेषां मगरपृत्ति- 
भवति कल्पा (ब्रह्मदिना) नन्तरं सवेषां ग्रहाणां लयो भवेति तेनानेककल्पानां 
भगणकथनं निरयेकमेव्रातो भास्कर श्राह्लिपति यथा :- 

यतः सृष्टिरेषा दिनादौ दिनान्ते लयस्तेषु सरंस्वेव तच्चा रचिन्ता । 

ग्रतो युज्यते कूवेते तां पूनथऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु ॥ 

हि. भा. - पृष्ठाभिप्रायिक ससान से गर्भीय श्र जान कर उसके श्रभावस्थान 
मे जो गरितागत मन्दस्पष्ट ग्रह होते दै वही चक्रशुद्ध (१२-पात) पातहोतादहै। बुध 
म्रौर शुक्र के पातभगणमें श्रद्ध के ्रधिकहोनेके कारण गखणितलाघवा्थं उनके केन्द्र 
भगण को उसमे घटा कर पात भगण प्राचीनाचाय स्वीकार करतेदटैँ। उसी कारण से 
““मन्दस्फुटात्वेचरत इत्यादि प्रकार से" रारसाधना्थं केन्द्र के लिये मध्यम रवि स्पष्ट शुक्रा 
न्तर रूप मन्दफल करके विपरीत संस्कृत शोघ्रोच्चस्थानमे जो शर होगा वही सव जगह 
होता है इसलिये बुध अ्रौर शुक्रके गराभावं स्थान में मन्द फल व्यस्त संस्कृत कौ प्रोच्च को 
बारह रामे घटानेपरपातदहोपादहै। इम तरह दूसरे पयय मे भी पातज्ञान करना 
चाहिये । उसकं बाद रवि मन्दोच्च भगणोपपत्ति के तरह यहां भो पात भगण ज्ञान होता 
है ।॥ १८-१६॥। 

बरह्मा को आआयुमे भगणषाठ करना ही व्यथं है क्योकि कल्प (१ ब्रह्मा 
कै दिन) के बाद सव ्रहोंकालयहो जाता दहै । कल्पमेंही सबके भगणो की पत्ति होती है। 
इसलिए श्रनेक कल्पो का भगा कहना व्यथं है त्रत: भास्कराचायं ने प्राक्षेप किया है। यथा 


यतः सृष्टिरेषा दिनादौ दिनान्ते इत्यादि । 


४२ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


स्वहोघ्रनीचोच्चक वृत्तपयंयेहू तावशिषठाः खगपातपययाः । 
जञशुक्रयोस्तच्चल केन्द्र संयति वदन्ति पातानथवा मनीषिरणः ॥ २० ॥ 


बि. भा. --स्वशीध्रनीचोच्चक वृत्तपयंयंः (स्व-रीघ्रोच्च-पातादि- 
भगणेः) खगपातपयंयाः ग्रहभगरादि-पातादिकाः) साध्याः हूतावरिष्टाः (भग- 
णान्‌ त्यक्त्वा शेषा राइयादिका ग्राह्याः) ब्रुध-शुक्रयोः पाते  तच्चलकेन्द्र संयुति 
(रीघ्र-केन्द्र योगं) कृत्वा तदा मनीषिणः (पण्डिताः) पातान्‌ (वास्तव पातान्‌) 
वदन्ति ॥ बुघ शुक्रयोः पातविषये भास्क रोऽप्येवमेव कथयति, यथा 
ये चात्र पातभगणाः पठिता ज्ञभृग्वोस्ते शीघ्केन्द्रभगरौरधिका यतः स्युरिति ॥ 


हि. मा.--म्रपने भ्रपने शीघ्रोच्च पातादि भगणो दारा ग्रहों के भगणादि पातो का 
साधन करना चाहिये । उनमें भगण को छोड़ कर रादयादि का ्रहण करना चाहिये । वध म्रौर 
शुक्र के पातो मे उनके रीघ्र केन्द्र जोड़ने से उनके वास्तव पात होते, ये बातें पण्डित 
लोग कहते हँ बुघ भ्रौर शुक्रके पातके विषयमे भास्कराचायं भीरएेसेही कहृतेर्है। यथा 
येचाऽत्र पातभगराः इत्यादि ।२०॥ 

ग्रन्थकारः स्वजन्मसमयं ्रन्थकालश्च कथयति । 

दकेन्द्र॒ कालाद्भुज शन्य-कुञ्जर रमूदतीतमम जन्महायनेः । 

ग्रकारि राद्धान्तमितः स्वजन्मनो मया निनाञ्ददयु सदामनुग्रहात्‌ । २१॥ 

वि. भा. --शकेन्द्रकालात्‌ (शकारम्भतः) भूजगून्यकुञ्जरेः (८०२) हायनेः 
(वषः) अतीतैः (गतेः) मम जन्माभूत्‌ (भ्र्याच्छका रम्भात्परं ८०२ वर्षेषु व्यतीतेषु 
मम जन्माभूत्‌) य.सदां (ग्रहाणां) श्रनुग्रहात्‌ (कृपातः) स्वजन्मनः (स्वजन्मस- 
मयात्‌) जिनान्दः (चतुविशतिवर्षेः) इतै: (गतेः) भ्र्थात्‌ (जन्मसमयात्‌ २४ व्षेष 
व्यतीतेषु ) मया राद्धान्तं (सिद्धान्तं) भ्रकारि (कृतम्‌) । ` 

इति वटेरव रसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे भगणनिदेशनामकः प्रथमाध्याय 
स्मत्तः । 

हि- भा. --शकवर्षारम्भ से ८०२ इतने वषं बीतने पर मेरा जन्म हृग्रा, प्रपने 
जन्म के समय से चौबीस वषं बीतने पर ग्रहों कौ कृपासे ने इस सिद्धान्त की रचना 
की।। २१॥। 

दति वटेडवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकार में भगण निदेश नामक 
प्रथमाध्याय समाप्त हुग्रा ॥ 


मध्यमाधिकारयस्य 


द्वितयििध्याये 


मानषिपेकः 


जलधर रस पञ्चेकष्माभ्रदग्नि द्विपक्ष- 

द्विपक शरशज्ञाङ भोदयाः स्थुयु गेऽमो ॥ 
निज भगरण विहीना सेचरस्योदयाः प्राक्‌ 
दिनकरदुदय राज्ञि: सावनो भुदिनास्यः ।। १॥ 


षि. भा.-- एकस्मिन्‌ युगेऽमी १५८२२३७५६४' एतावन्तो भोदया; (नाक्षत्र- 
दिनानि) स्युरिति ते भोदयाः खेचरस्य (ग्रहस्य) निज भगराविहीनाः सन्तः, तदु. 
दयाः ग्रहसावनदिनानि स्युः, दिनकृदुदयरारिः (सूयोदयसमूहः) सूयंसावनः, 


स एव भूदिनाख्यः कुदिन संज्ञकः । 
उपपत्ति.- 


प्रथमदिने उदथकलि कान्तिकृत्ते नक्षत्रेण साकं सूर्योदयो हृष्टः पुन; द्वितीयदिने 
नक्षत्रोदयानन्तरं सूर्योदयो दृष्टोऽतो नाक्षत्रंकदिने सावनदिनेकज रवि गति केलो- 
त्पन्ना सुय॒क्तं एक सावनान्तगेत नाक्षत्रीय कालो भवेयथा ~ 


१ नाक्षत्र दिन + रविगतिकलोत्पन्नासू = १ सावन दिनान्तःपाति नाक्षत्र- 
कालः, एवं दिनद्वयस्य २ नाक्षत्रदिन-+ २ दिनज रविगति योगासु--२ सावन 
दिनान्तःपाति नाक्षत्रका एवं यस्मित्िष्टदिने नाक्षत्रकालोपेक्षितस्तदिन- 
संख्यक नाक्षत्र दिनेमिष्ट दिन गतियोग कलासु युक्त॒तदेष्ट दिनान्तःपाति नाक्षत्र- 
कालो भवेदिति नियमादेकस्मिन्‌ वषं नाक्षत्रकालः कियान्‌ भवेदस्य विचारः क्रियते । 
वर्षान्तःपाति सावनसंख्या तुल्ये नाक्षत्रदिने-एकवषंसम्बन्धि रविगतियोगो द्वाः 
दशरारिसमोऽ्थातूक्रान्तिवृत्तमेवातस्तदृत्पन्नासु नेकनाक्षत्रदिनेन युक्तस्तदा वषर्तः 
पाति नाक्षत्रदिनान्यथद्टिषन्तिःपाति मेभ्रमा स्युः । वर्षान्तःपाति सावनस ~+ 
१--वर्षन्तिःपातिभश्रम ततोऽनुपातेन'' यद्य कस्मिन्‌ वषे वषन्तिःपातिभश्रमस्तदा 
य॒गवर्षे किमित्यनेन'* यूगे भश्रमाः = 


(वर्षान्तःपातिसावनस ¬+ १) यृगवषं ==वषन्तःपातिभश्रम >< युगवषं 
==वषान्त.पातिसावनस ><यूगवष +-युगवष ==यूगसावनस ~+-युगवषः = 
युगभश्रम = युगकूदिन -]-युगवेष == १५८२२३७५६४ 
ग्रथ युगभश्रमन्युगकुदिन~-युगवष पर रवियुगभगण --युगवष 

... युगभश्रम = युगकुदिन {युग रविभगण 


^: वटेखर-सिद्धान्ते 


ततः य॒गभश्रम-य॒गरविभगण = युगकुदिन = युगरविसावन दि 
एवमेव युगभश्रम--युगग्रहभगण = युगग्रहकुदिन 


श्रत उपपन्नम्‌ । 


हि. भा.-एक युग में १५८२२३७१५६४ इतने नाक्षत्र दिन होते दैः युगभश्रम मं 
युगम्रह, भगण घटाने से यगग्रह कदिन होते है, युगरवि सावन-युगक्‌दिन सकज्ञक है ।॥ १॥ 


उपपत्ति । 


प्रथम दिन उदयकाल में क्रान्तिवृत्त मे नक्षत्र के साथ रविका उदय देखा गया, 
दुसरे दिन नक्षत्रोदय के बाद सूर्योदय देखा गया, इसलिये एक नाक्षत्र दिन मे एक सावन 
दिन सम्बन्धी रविगति कालोत्पन्नासु जोड़ने से एकं सावनान्तगंतत नाक्षत्र दिन होगा, यथा 


१ नाक्षत्रदिन ~ रविगति कलोत्पन्नासु-= १ सावनान्तगंत नाक्षत्रकाल, एवं दो दिनों 
मे २ नाक्षश्रदिन-}-२ दिन सम्बन्धी गति योगासु--२ सावन दिनान्तगत नाक्षत्रकाल, इस 
तरह जिस इष्ट दिन मे नाक्षत्रकाल का प्रयोजन हो उस इष्टदिन संस्यक नाक्षत्रदिन में 
दएटदिन सम्बन्धी गति योगकेला सम्बन्धी श्रसु जोड़ने ते इष्टदिनान्तगेत नाक्षत्रकाल होगा 
इस नियमसे एक वषं मे नाक्षत्र काल कितने होगे इसका विचार करते हैँ । वर्षान्तर्ग॑त 
सावन संख्या तुल्य नाक्षत्र दिनों मे एक्‌ वषं सम्बन्धी रविगतियोग १२ राशिं के बरावर 
होता है प्रर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के बराबर होता है इसलिये एतदुत्पन्नायु प्रमाया एक॒ नाक्षत्रदिन 
होता है, “श्रतः १ वर्षान्तगंत सावन संछ्या मेँ एक जोडने से एक वर्षान्तिगंत भ्रम होगा 
यथा १ वर्षान्तःपाति सावनसं + १ १ वर्षान्तःपाति भश्रम, प्रव ्रनुपात से युग मे भभ्रम 
लाते ह यथा एक वषं मे एक वर्षान्तःपाति भ्रम पातेदहँतो युग वषः में क्या इस अ्रनुपात 
(शवर्षान्तिः पातिसावनसं {- १ युगवषं _ ध अ ध 


। भ्र >< युगव 
== वर्षान्तःपाति सावनसं >< युगवष -- युगवप == वर्षान्तिःपातिभश्रम > युगवष == 
युग सावनसं +-युगवष' -=युगकुदिन -{-युगवषं -युगभश्रम 
= १५८ १२२३७५६४. 
पहले के स्वरूप से युगकूदिन ~+ युगवष == युगभश्रम पर रवियुगभगण == युगरविवष 
' = युगकुदिन + युगरविभगण =- युगभश्चम 
.. युगभश्रम --युगरविभगर = युगकूदिन = युगरविसावन 
इसी तरह युगभश्रम --युगग्रहभमण = युगग्रहुकुदिन 
इससे भ्राचार्योक्त पद्य उपपन्न हुभ्रा ।॥ १ ॥ 


से युग भश्रम्रागया, युगभश्नम ~ 
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मगर विवररि्वा ये दयोस्तदियोगा 

रविह्लि मगरगोत्थास्ते शक्ाङ्स्य मासाः । 
 दिनकरममरषाये तानि वषोाणि भानोः 

ऋतुदिन निकरस्था मोदयाः प्राक्‌ प्रदिष्ठाः ॥ २॥ 


वि. भा. --रविशशिभगणोत्थाः (रविचन्द्रभगरोत्पन्नाः) ये वियोगाः 
(ग्रन्तराणि) ते दयोः (रविचन्द्रयोः) भगशविवररिष्टाः (भगान्तरविशेषाः) 
शशाङ्कुत्य मासा: (चान्धमासाः) भवन्त्यर्थाद्य्‌ग -रविचन्द्रभगणान्तरतुल्या युग- 
चान्द्रमासा भवन्तीति । ये दिनकर भगणा: (युगरविभगशाः ) भानोः (सू्ंस्य) 
तानि वर्षाणि (सौरवर्षाणि) अ्र्याद्य्‌गे ये रविभगणास्तत्तृल्यान्येव रविवर्षाणि 
(सौरवर्षाणि) भवन्ति तं: सौरवर्षेः ऋतुदिननिकरस्था श्र्थाहतुमास-दिनादीनां 
ज्ञानं भवति; भोदयास्तु प्राक्‌ प्रदिष्टाः (पूर्वं कथिताः) । 


प्रत्र “भगण-विवरश्िश्'' इति शोभनं न प्रतिभाति| 
उपपत्ति 


यथामान्तकाले रविचन्द्रयो रन्त राभावः (्रमान्ते रविचन्द्रयोरेकत्र स्थित- 
त्वात्‌) तदनन्तरं रविचन्द्रयोश्चलनेन चन्द्रगते राधिक्याप्पूर्वामान्तविन्दौ गत्वा 
पुनरपि चन्द्रो रविणा सहयोगं करिष्यति तदा द्वितीयामान्तकालो भवेत्‌, 
प्रथमामान्ताद्‌ ह्ितीयामान्तं यावच्चान्द्रमासः | तत्र॒ चन्द्रगतिः--१२ राशि 
रविगति == १ चं भगण रविगति; श्रत एकस्मिश्चान््रमासे रविचन्द्रगत्यन्तर म्‌ = 
चग-रविग १ चंभगणः । ततोऽनुपातो यद कचन्द्र भगरतुल्यं रविचन्द्रयोर्गत्य- 
न्तरं यदा भवेत्तदेकश्चान्द्रमासस्तदा युगीयगत्यन्तरेण (युगभगणान्तरेण) किं 
समागच्छन्ति रविचन्द्रभगणान्तरतुल्याश्चान्द्रमासा इति । 


युगे यावन्तो रविभगणास्तावन्व्येव युगवर्षाणि = युगसौ रवर्षाणि । श्रन्यत्‌- 
सवं स्फुटमेवेति ॥ २ ॥ 


हि. भा.--रवि श्रौर चन्द्रके युगमेंजो भग है उनका भ्रन्तर तुल्य युगचान्द्रमास 
होता है । युग मे जितने रदिभगरण रह उतने ही युग रविवषं वा युग सौरवयपं होते है, उसीसे 
ऋतु, मास, दिनों काज्ञान होता है भ्रौर भश्रम तो पहले कहे जा चके है ।२॥ 
उपपत्ति । 


भ्रमान्त काल मे रवि श्रौर चन्द्र एक जगह रहते दँ इसलिये वहां (ग्रमान्तकाल में) 
उनका म्रन्तराभाव होता है, बादमे दोनों के चलने से चन्द्रगतिके भ्रधिकहोने के कारण 
चन्द्र पूं स्थान में (ग्रभीष्ट विन्दुमे) जाकर रविके साथ योग करेगे तो फिर दूसरा 
भ्रमान्तकाल होगा, प्रथमामान्त से द्वितीयामान्त तक एक चान्द्रमास रहै, इसलिये एक चान्द्र 
मास मे चन्द्रगति--१२ राशि~+रविगति--१ चभगण--रविगति ." चगति-रविगति 
== १ भगण 


४६ वटे र-सिद्धान्ते 


इस पर से ्रनुपात करते हँ कि एकभगर तुल्य रविचन्द्र गत्यन्तर मे एक चान्द्र 
मास पाते ह तो युगीय रविचन्द्र गत्यन्तर (युगीय रविचन्द्र भगणान्तर) में क्या, इस श्रनुपात 
से रविचन्द्र के युगभगणान्तर तुल्य युग चान्द्रमास प्राते हैँ. श्राचार्योक्त सिद्ध हो गया । 
युग मे जितने रविभगरण है उतने ही युग सौरवषं है यह स्पष्र है । इति ॥ २ ॥। 
स्वग्रहोच्चमगरणान्तरं जगुः स्वोस्चनीच परिवत्तं संज्ञकम्‌ । 
मासराशि विवर शज्ञीनयोयं ्तदुक्तमधिमाससंज्ञकम्‌ ।। २ । 
वि. मा. स्वग्रहोच्चभगणान्तरं (ग्रहभगरोच्च भगरयो रन्तरं) स्वोच्चनीच- 
परिवत्तंस ज्ञकम्‌ (शीघ्र केन्द्रभग मानं) श्र्याच्‌ गे उन्चग्रह भगणान्तरतुल्याः 
केन्द्र भगा भवन्ति, तथा शरीनयोः (चन्द्र रव्योः) मास राशिविवरं यत्तदधिमास- 
स ज्ञकमर्थचिन्द्रमाससौ रमासयो रन्तरमधिमास-संज्ञकमिति ॥ 


उपपत्तिः । 
मध्यग्रह्‌- मन्दोच्च मन्द केन्द्र 
तथा मध्यग्र+-मन्दोञ्च == मध्यकेन्द्र 
चगति == मन्दकेन्द्रगतिः । 
ततो युगे मध्यग्रह॒भगण-मन्दोच्चभगण = मन्दकेन्द्रभगण 
एवमेव शीघ्रोच्चभगण-शीघ्रग्रहभगण -लीघ्केनद्रभगस 


ग्रनयोरन्तरम्‌ == मध्यगति-मन्दो- 


ग्रधिमासोपपत्तिः । 
ग्रथकसावन दिने चन्द्रगति: ७९०“ । ३५८. ० अ | 
र विगतिः == ५६ । <“ भ्रनयोरन्तरम्‌ ७३१ २७ 


== १२० 1 ११. । २७. 


भ्रथ यतः चंग--रविग = १२० = १ तिथिरतः सावन दिन पूर्तिकालात्‌ प्रागेव 
चान्द्रदिनपूतिरिति । 
~ चादि <-सादि <-सौदि, `“ सौदि ६०" 
६० कला रविगतियंदा भवेत्तदा सौ रदिनपृत्तिः । सावनदिन 
पूत्तिस्तु ५६ । ८“ एतत्तृल्यरदिगतावेवातो दिनसंख्यया सौदि <चांदि 
“. युग चान््रमास--युग सौरमास-युगाधिमास । 


हि. भा. ग्रह श्रौर उच्च का भगणान्तरतुल्य केन्द्रभमगण होता है ग्रौर चान्रमास 
तौरमास का अन्तर ग्रधिमास (मलमास) कहलाता है ।३॥ 


उपपत्ति 
ग्रह ग्रौर उच का प्रन्तर केन्द्र कहलाता है ¦ 


ध्यग्र - मन्दोच्च = मन्दकेन्द्र ने 
५ # मन्दकेन दोनों के श्रन्तर करने से 
मघ्यग्र, - मन्दोच१ = मन्दकेन्द्र५ 
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मध्यगति-- मन्दोचगति = मन्दकेन्द्रगति, युग मे मध्यग्रहभगण - मन्दोच्चभग == मन्द 
के भग, इसी तरह शी घ्रोच्चभगण -- मन्दस्पष्टग्रहभगर = री घ्केन्द्र भगण ॥ 


ग्रधिमास कौ उपपत्ति 


एक सावन दिन मे चन्द्रगति = ७६० ३५. दोनों क श्रन्तर करनेसे ७३१ । 


रविगत = ५६ । ८. ४ 


= १२० । ११. २७. 


लेकिन जब चन्द्रगति-रविगत = १२० तव एक तिथिहोतीरहैः इसलिये सावन 
दिन पृतिकाल से पहले ही चान्द्रदिन पूतिकाल सिद्ध हमरा, .. चांदि<-सादि<-सौदि `. सौदि 
= ६०५ श्र्थात्‌ रवि कौ गति जव ९०१ होतीहै तो एक सौर दिन की पूतिहोती है, श्रौर 
सावन दिन की पूति ५६१ । ८१ इतनी रविगति मे होती है, इसलिए स्या करके सौदिसं 
<~ चांदिसं ... युगचांमास--युसौ रमास = यु्गाधिमास .ˆ सिद्ध हुभ्रा।३॥ 


क्षितिह्ाक्षिनोदिवसान्तरमाहूस्तिथिविलयान्‌ नृसमां रविवषम्‌ । 
पितरदिवसं विधुमासमिनाब्दं दितितनयामरवासरसज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ 


ि. भा--क्षितिशशिनोदिवसान्तरं (सावनदिन चान्द्रदिनयोरन्तर) तिथि 
विलथान्‌ तिधिक्षयं --ग्रवमं वा रविवषः (सौरवष ) नृसमां (मानववषं) विधुमासं 
(चान्द्रमास ) पित्रदिवस, इनाब्दं (सोरवष) दितितनयामरवासर सज्ञम्‌ 
(राक्षसदेवयोदिनम्‌) श्राचार्या जगूः । श्रथच्चिन्द्र सावन दिनयोरन्तरमवमदिन 
सौ रवष' तुल्यं मानववष' पितृदिन चान्द्रमासतुल्यं, सौरवष तुल्यं देवराक्षसयोदि- 
न माचार्याः कथयन्तीति ।।४॥ 


उपपत्तिः- 

भूकेन्द्राच्न्द्रकेन्द्रगतं सूत्रं पितुत्रिज्यागोले यत्रलग्न तत्र॒ कल्पितश्चन्द्रः 
पितरु ख मध्यं वा (तदृध्वभागत्रातिणणाम्‌) तज्जनित नवत्यंशवृत्त तल्क्षितिजम्‌ 
पित ख मध्ये यदा रविगंच्छे त्तदाऽमान्तकालस्तत्रैव चन्द्रस्य स्थितत्वात्‌ । ऊध्वं खं 
स्वस्तिकगतेरवौ दिनाधं भवति तेन सिद्धं यदमान्तकाले पितृदिनाधं भवति, एवं 
यदा द्वितीयामान्तकालस्तदा पूनः पितृदिनार्धं भवेत्तदा प्रथमामान्ताद्‌ द्वितीया 
मान्तं यावच्चानद्रमासः = प्रथम-द्वितीय-पितृ-दिनाधं कालान्तर, पर प्रथम द्वितीय 
पित्र दिनाध कालान्तर = प्रथम-द्वितीयसूर्थोदयान्तरकाल = १ ग्रहोरात्र ... सिद्धं 
यतिपितृणामहो रात्रम्‌ = एकचान्द्रमासः । 


ग्रत भ्राचार्योक्त सिद्धम्‌ । परमाचार्योक्त दिनाघ काचित्तरुटिरस्ति, यथा 
ग्रथ पित्क्षितिजस्थे रवौ तदुर्पार कल्पित चन्द्रप्रोतमिष्टवृत्तं कल्पित चन्द्रोपरि 
कदम्ब प्रोतवृत्तक्र कृतं तदा क्रान्तिवृत्त कदम्ब प्रोतव्रृत्तेष् वृत्त जनित जा्यत्रिभुजे 
-. कण चापम्‌ = ६०, -“. कोटि चापम्‌ = € ० भ्रतस्तदुदयास्तकालयोः सदंव रवि- 


हट वटे्चर-सिद्धान्ते 


चन्द्रान्तर = €० भवेदिति सिद्धम्‌ (कल्पित चन्द्रगत कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृृत्तयो 
योगि बिन्दोश्वन्द्रत्वात्‌) ग्रतः कृष्णपक्षष्टाम्यर्धे (साघंसप्तम्याम्‌) उदयः बुक्लपक्ष 
साधंसप्तम्यामस्तो ज्ञेयः । यदा र~ चं ६ राशि तदा प्णिमायां रात्रयर्धम्‌ । तस्मि्‌ 
ग्रमान्ते च दिनधेम्‌ । परमेवं दिनरात्रयघें तदेव यदा कल्पित चन््रकेन्द्रगतं कदम्ब- 
प्रोतवृत्तं याम्योत्तरवृत्तमेव भवेत्‌ । म्रतस्तस्य क्वाचिःकलत्वात्‌ याम्ोत्त रवृत्तात्‌ 
कत्पितचन्द्रगतं कदम्ब प्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते पूवं पश्चिमे वा लगेत्‌ तदेव चन्द्रस्थानम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्थाने यदा रवि रागच्छेत्तदाऽमान्तकालोऽतः ्रमान्तकाल~श्र।यनटक्कमं- 
कलासु = वास्तवदिनाधंम्‌ । पूर्वं दिनाधंसम्बन्येन यत्पित्‌णामहोरात्रं प्रद्थितं 
तन्न समीचीनं दिनाधेकालस्यावास्तवत्वात्‌ ।।४॥। । 

हि भा - चान्द्रदिन सावन दिनों का ग्रन्तर क्षयदिन होता है । सौ रवर्षतुत्य मानववषं 
होता है, पितरों का दिनं (ग्रहोरात्र) एक चान्द्रमासके बरावर होतादहै। ग्रौर देव तथा 
राक्षस का ग्रहोरात्र एक सौरवषं के बराबर होता दहै, 


उपपत्ति । 

भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्रगत सूत्र पित्‌ त्रिज्या गोलमे जहां लगताटहै वहा पितरों का 
खस्वस्तिक या कल्पित चन्द्र है । उसको केन्द्र मानकर नवत्यंशग्यासाधं से जो वृत्त होगा वही 
पितुक्षितिज वृत्त है । पितृ खस्वस्तिक मे जब रवि जायगे तब पितरों का दिनाधं होगा वही 
श्रमान्तकाल भी है इससे सिद्ध होता है कि पितरोंका दिनाधंकाल श्रमान्त में हेता है, एवं 
जब तीय श्रमान्त होगा तब फिर पितरों का दिनार्धं होगा तव 

प्रथमामान्तकाल से दितीयामान्तकाल तक काल -- १ चन््रमास = प्रथम पितृ दिनाधं- 
काल द्वितीयपितुदिनाधंकालान्तर 

पर प्रथम दितीयदिनाधंकालान्तर = प्रयमद्ितीयसूर्थोदयान्तरकाल = ग्रहोरात् 

“ सिद्ध हृप्रा कि पितरों का श्रहोरातरे प्रमाण (पितुदिन) चाद्धरमास के बराबर 
होता है ॥ 

इनमे पितृदिनाधंकाल ठीक नहीं है यथा- 

पितृक्षितिज में जब रवि है तब रविकेनद्र ग्रौर कल्पित चन्द्रकेन्द्रगत इषटवृत्त कर देना, 
कल्पित चन्द्र के उपर कदम्ब प्रोतवृत्त कर दीजिये तव क्रान्तिवृत्त कदम्ब प्रोतवृत्त-इष्टवृत्तो से 
जो चापीय जात्य त्रिभुज बनता है उसमें .. कशणंचाप-- ६० .. कोटिचा --&० ... पितरों 
के उदय ग्रौर श्रस्तकाल में र~ चं-- ६० == रविचन्द्रान्तरांश, बरावर होगा, ... कृष्णापक्च की 
साढ़ं सप्तमी में उनका उदय होता है शुक्लपक्ष की साढ़े सप्तमी में प्रस्त होता है जव र~ चं 
=-६ राशि तब पूरणिमा मे रात्यधं (दोपहररात्रि) होता है। ग्रमान्तकाल में दिनाधं होता दहै, 
लेकिन इस तरह दिनाधं श्रौर रात्यधं तब ठीक होगा जन कल्पित चन्द्रकेन्द्रगत कदम्ब प्रोत- 
वृत्त याम्योत्तरवृत्त ही होगा । एेसी स्थिति कभी हो सकती है इसलिए कल्पितचन्द्र केन्द्रगत 
कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त मं याम्योत्तरवृत्त से पूवं या पश्चिम में लगेगा वही चन्दरस्थान 
है । वहां जब रवि श्राजायमगे तो ्रमान्तकाल होगा, अरत: ग्रामन्तकाल--~ ग्रायनहक्कमंकलासु 
= वास्तवदिनाधं, दिनार्धंकाल के श्रवास्तविक होने के कारण पितरों काग्रहोरात्र प्रमाण 
भी ठीक नहींहै यह सिद्ध हरा ।४।। 
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श्रथ देवासुरदिनोपपत्तिः 


उत्तरध्रुवो देव खस्वस्तिकम्‌ । दक्षिणपुवश्च राक्षस खस्वस्तिकम्‌ । घ्रुवो- 
त्पञ्ननवत्थंशनृत्तं (नाडीवृकत्तं) तयोः क्षितिजम्‌ । तदुत्तरे रवियंदा मेषात्कन्यान्तं 
यावत्तावहेवदिनमसुरनिशा च, एवं नाडीवृत्तादक्षिखे रवौ तुलादेर्मीनान्तं यावत्ता- 
वहेव निशाऽसुरदिनं च भवति । ग्रतः सौरवषेतुत्यं रविचक्रभोगकालमानं देवासु- 
राणामहो रात्रं भवतीति । वस्तुतस्तु १ चक्रभोगकाल-तयोद्‌ रात्रान्तकालिकायन- 
गत्युत्पन्नकाल == वास्तवे च्‌. रात्रम्‌ परमाचायेणायनगत्युत्पन्नकाल = ० कल्मि- 
तीऽतस्तज्जन्या न्ुटिरत्र ज्ञेयेति ॥४।॥। 


हि. भा.-देवों का ऊध्वं खस्वस्तिक उत्तरध्रव है। राक्षसो का उध्वंखस्वरितिक 
दक्षिण ध्रव है । नाडीनृत्त दोनों (देव, राक्षस) का क्षितिजवृत्त है, जब रवि मेषादि से 
कन्यान्त तक रहुगे तब नाडीवृत्तसे उपरहोने के कारण £ महीनों का देव दिन होगा, ्रौर 
६ महीनों कौ राक्षसरात्रि होगी । इसी तरह जब रवि तुलादि से मीनान्त तक रहेंगे तो 
६ महीनों कौ देवरात्रि ्रौर € महीनों का राकश्नसदिन होगा । 


"देवां श्रौर राक्षसो का श्रहोरात्रमान = दिनरात्रि १ रविभगणभोगकाव 
= १ सौरवषं 

ग्रतः श्राचार्याक्त सिद्ध हूश्रा | 

पर यहां १ चक्रभोगकाल--ग्रहोरात्रान्तकालिक श्रयनांशगत्युत्पनकाल = वास्तव- 
। ग्रहोरात्रमान 


लेकिन प्राचायं ने ऋरणखण्ड को शून्य मान लिया है । इसलिये एक सौरवषः तुल्य 
देव, राक्षस का" ब्रहोरात्रमान जो कहा गयादहैसो स्थुल है, यह सिद्ध हूग्रा ।॥४।। 


ूर्वोपपत्तौ लिखितं यत्ठष्णपक्षसाधेसप्तम्यां पित्‌ णामुदयकालः शुक्ल- 
पक्षसाधसत्तम्यामस्तकालो भवति । परमिति न भवति यथा- 


भूकेनदराञ्चन्द्रकेन्द्रगता रेखा वधिता यत्र चन्दरपष्ठे लग्ना तद्िन्दतश्चन्द्रगभे- 
क्षितिजसमानान्तरधरातलं कार्यं तत्पितृपृष्टक्षितिजध रातलम्‌ । एतद्यत्र॒रवि- 
कक्षायां लगति तत्र यदि रविभैवेत्तदा पितु णामुदयकाल. स्यात्‌ । रविविन्दौ भूके- 
्राद्र खा नेथा तदेक त्रिभूजमृत्पन्नं, भूकेन्द्राद्रवि यावद्रविकणं एको भुजः । भूकेन्द्रा- 
चन्द्रषुष्ठ यावत्‌ (चन्धकणं +चन्द्रव्यासाधे) हितीयो मजः । पृष्ठक्षितिजधरातले 
रवितश्न्द्रपृष्ठ यावत्तृतीयो भरूजोऽस्मिन्‌ जात्यत्रिभूजेऽनुपातः क्रियते, यदि रवि- 
कणन त्रिज्या लभ्यते तदा (चंक + चव्या ३)ऽनेन किमित्यनुपातेन समागता सित- 
ृत्तीयान्तर कोटिज्या तत्स्वरूपम्‌ ~ तरि (चकं +च व्या ि न्याइ) , 

| रविक 


५० वरेश्वर-सिद्धान्ते 


चै ग्रस्याश्चापे नवतेविशोध्यं तदा 
रविचन्द्रयोः सितद्ृत्तीयान्त रंशा 


न इ भवेयुः €०- चाप =सितव्ृत्तीयान्त- 
राचास्ततो भक्ता व्यकंविधोलेवा- 
य मकुभिरित्यादिना 
र चाप्‌ 
गततिथिः = €०-- चप ==७१-- र्‌ 
१२ ९ 
म एतेन सिद्धं यद्यदा पितुखामुदय 
[0 कालस्तदा तत्कालीनतिथिप्रमाण॒म्‌ 
ध. तेन कृष्णपक्ष सार्ध॑- 
पृ चन्द्रपृष्ठस्थानम्‌ । १२ 
च --चन्द्रकेन्द्रम्‌ । सप्तम्यामुदयो न भवितुमहंति किन्तु 
(99 ति सा्धसप्तम्यां चापस्य द्वादशांश् विशो 
रपुन == पितृपृष्टक्षितिजम्‌ । 
च+ = रविगोले परिणतचन्द्रः । धनेन य-दूवति तत्रोदयो भवेत्‌ । एव- 
रच. न = रविगोलीय सितवृत्तम्‌। मस्तेऽपि विचारः कायः! एतावता 
एः ध । + कृष्पो रविः पक्षदलेऽभ्युदेत्यादि' ॥ 
भूर रविकणंः। | 
| पभ रा 
भूषु = चन्द्रक+चन्पा द । त स्कर व # समीचीनमिति 
मूच = चन्द्रकं: । सद्धम्‌ उपयु क्तखण्डनं म. म. सुधा 
च पु चन्द्रन्या ग कृ रद्विवेदिना कृतमस्ति । 


पररमत्रापि त्रुटिरस्ति यत उपयुं क्तोपपत्तौ सितवृत्तीयान्तरवशेन गततिथिः 
प्रमाणमानीतं तन्नोचितम्‌, कऋान्तिव्रत्तीय रविचनद्रान्तरवशेन गततिथिप्रमां 
समुचितं भवितुमहंति । तहि वास्तवानयनं कथं भवेदिति विचायते । पवेयुक्त्या 
सितवृत्तीयान्तर ज्ञानमस्ति तदा सितवृत्तीयान्तर क्रान्तिवृत्तीयान्तर शरचापये- 
च्वापीय जात्यतरिभजं तत्र कणं भूज-चापयोज्ञानात्‌ 


भूजकोटिञ्या >< कोटिकोटिज्या = वि > करणंकोज्या 
_जरकोञ्या > क्रवृत्तीयान्तरकोज्या त्रि > सितचरत्तीयारत रकाञ्या 
त्रि >< सितवृग्र कोज्या _--- 
तर >< ।सतवृश्र क। ^ --क्रावृत्तीयान्तरकोज्या, श्र | गध्यं 
लस्सन्या वृत्ते ज्या, अस्याश्चापं नवेतेविशे 
तदा ऋान्तिवृत्तीयान्त रांशा भवेयुस्ततस्तिथिज्ञानं सुगममिति ॥ 
हि. भा. --पूवं कथित उपपत्ति में कटा गया है कि कृष्छ पक्ष की सादृ सप्तमीमे 
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पितरो का उदयकाल होता है श्रौर शुक्ल पक्ष की साढे सप्तमी में प्रस्तकाल होता है लेकिन 
यहूटीक नहीं है । जैसे ~ 


(क) क्षेत्र देखिये । भूकेन्द्र से चन्दरकेन्द्रेगत रेखा को बढ़ाने से 
पृ --चन्द्रपृष्ठ स्थान चन्द्रपृष्ठ मे जहाँ लगती है उस विन्दु से चन्द्रभं 
च -- चन्द्रकेन्द्र | क्षितिज धरातल के समानान्तर धरातल कर देने 
भू --भूकेन्द्र से वह्‌ धरातल रवि करक्ना मे जहां लगता है वहां 
च, --रविगोल में परिणतचन्द् रवि के रहने से पितरों का उदयास्त हता दहै, 
रचन १ = रविगोलीय सित भूकेन््र से उस बिन्दु मे (रविम) रेखालेश्रानेसे 
र_-रवि । भूर--रविकणं एक त्रिभुज बनता है । भूर रविकणं, भूप = 
भूच --चन्द्रकणं । चन्द्रकं + च"व्या > भूपुर त्रिभुज में = श्रनुपात 
च पृ --चन्द्रव्या दे करते हं 


त्रि >< (चन्द्रकं {-चव्या 
रविकरणं 

इसका चाप करने से सितवृत्तीयान्तर कोटि-=चाप, नवत्यंश मे घटने से ६०- 

चाप = सितघरृत्तीय रविचन्द्रान्तरांश श्रव इस पर से भक्ता व्यकविधोलंवा इत्यादि से गत- 


9 -- = 
च्- व श~ ६ इससे सिद्ध होता है कि जब पितरोंके 


ध ~ ज्या <-भूरपृ = सि तवृत्तीयान्तर कोटिज्या 


षय प) (ककन 
== द्‌ 





तिथि प्रमाण भ्रा जायमा 


र _ मेचाप 
उदयकाल मान कर तिथ्यानयन करते हैँतो साढे सप्तमी ह ऋण घ्राता है । इसलिये 


“कृष्णा पक्ष के साठ सप्तमी मे उदयकाल कहना टीक नहीं है । एवं शुक्ल पक्ष के सादृ 
सप्तमी में श्रस्तकाल भी कहना ठीक नहीं होता है । भास्कराचायं यही बात “कृष्ण पक्ष के 
सादृ सप्तमी मे पितरो का उदय ग्रौर शुक्ल पक्ष के साढे सप्तमीमें ्रस्तहोतादहै' कहते हैँ 
जिसका खण्डन उपयुक्त रीति सेम. म. सुधाकर दविवेदीने कियादहै । परन्तु इनके खण्डन मे 
भीत्ररि है उपयुक्त खण्डन मे सितव्रत्तीय रवि चन्द्रान्तरांश व्शसे जो तिथ्यानयन किया 
गयादहैसो ठीक नहीं है क्रान्तिन्रत्तीय रविचन्द्रान्तरांश को बारहसे भागदेनै से गततिथि 
प्रमाण टीक होता है । तब वास्तवानयन कंसे होगा इसके लिये विचार । पृवं युक्ति से सित- 
वृत्तीयान्तरांग जान कर सितवृत्तीयान्त रांश. क्रान्तिवृत्तीयान्तरांश, शर इन कणं, कोरि, भुज- 
चापोंमे जो चापीय जात्यत्रिभुज बनता है उसमें 
भ्रुजकोरिज्या >< कोटिकीरिज्या == तरि >< कणंकोरिज्या 
दारकोज्या >< क्रीवृग्र कोज्या == त्रि >< मितरप्र कोज्या 
, त्रि >< सिवरृभ्र कोज्या 
रारकोज्या 
वृत्तीयान्तरांश होगा, इस पर से तिथ्यानयन करना चाहिये । इति ॥। 
सिद्धान्ततत््वविवेके कमलाकरेण कुत्र सदोदितरविदशंनं भवेदेतद्थ बह 
प्रतिपादित-मस्ति, प्रसद्धद-त्रोच्यते । कस्मिन्‌ देशे हदयांशवशेन सदा रविदशेनं 
भवेदिति विचायते । श 


ॐ ४५ (4 
श ध, ~, 
> ५ ^~ 


== क्रांवृ्र कोज्या इसके चाप को नवत्यंन मे घटाने से क्रान्ति -- 


५२ वटे्चर-सिद्धान्ते 


स्वाधोनि रक्ष स्वस्तिक स्वाधः खस्वस्तिकयो रन्तरमक्षांशाः । तत्र॒ यथ 
क्षाराः = जिनां + कुच्छत्नकला तत्राऽधोनिरक्षखस्वस्तिकादुत्त <रविपरमगनन- 
प्रान्तबिन्दुतो भूविम्बस्य स्परंरेखा तदुरध्वाधररेलायाः समान्तरा तेन तयोर्योगा- 
भावादृर्वाधिररेखायां न कोऽपि तादशो बिन्दुय॑स्स्थितो दरष्टा सदां रविमवलोकयेत्‌ । 


ग्रथ यत्र॒ म्रक्षांशाः > जिनांश~+कुच्छन्नकेला तत्र परमरविगमनप्रान्त 
बिन्दुतोऽधः खस्वस्तिकं यावत्‌ = कच्ध॑न्रकला । तत्र॒ तत्परमरविगमनप्रान्त 
बिन्दुतो भूबिम्बस्य या स्पदौरेखा साऽवश्यं तदूध्वधिरसूत्रेण मिलति तत्र तद्योगः 
बरिन्दुगत द्रष्ट: सदा रविदशनं भवेत्‌ | 
यतस्तत्र ्रक्षांशाः> जिनांश-~+ कुच्छन्नकला भ्रतो लम्बाशाः = 
९० -- श्रक्षांश <~ ९० - (जिनांश + कु व्छन्नकला) = ६६- कृ च्छन्नकल। 
उभयत्र २४ योजनेन 
लम्बांश + २४<६६- कुच्छन्नकला + २४ = ६० -- कुच्छन्नकला = कुच्छन्नकोरिः 
म्र्थात्‌ लम्बांर-+-२४<- कृच्छन्नकोरि 
एतेन सिद्धं यल्लम्बांराचतुर्विंशव्यंशयोर्योगतुल्य हं श्यांशकंः कुच्छन्नकोट्‌य- 
त्पकंयेदृदृष्टिस्थानं भवेत्तद्रशेन सदेव रविदशनं भवेदिति ॥ 


एतावता . 
कुच्छन्न कोट्‌ यत्पक दरश्यकांशोद्‌भवं: स्वहक्‌ चि ल्लजयोजनंश्च । 


सर्वाक्षदेशेऽपि कुगर्भभूजादधः स्वतद्हर्यलवः समन्तात्‌ ॥ 
ग्रस्ति खगेन्द्राध्रित गोलमध्ये सन्दशेनं यत्तदपीह्‌ चित्रम्‌ । 
कुच्छ॑च्नकोट्‌यल्पक हर्यकां शेरुक्त कुगभं क्षितिजादधः स्यैः ॥। 
केमलाक रोक्तमुपपद्यते । 
अत्रेव यदि ह्याशा गभेक्षितिजादुपरिगतास्तदा कथं तदुपपत्तिरिति 
विचायते ¦ 


भू = भूकेन्द्रम्‌ । पृ = भरपुष्ठ- 
स्थानम्‌ 

लच = कुच्छत्नचापिम्‌ = नस 
नच = टरयांराः । 

कु च्छन्न - हर्या = नस~ 
नच = चस, चग = &€० 

श्रत: ९०-~चस = € ५०~- 
(कुच्छन्न - ह) = सग = < 
सभूग= < नरभ 

ततः: पभूर त्रिभुजेऽनुपातः 





चित्र नं० ८ 
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` भूव्या ३ तरि | 
भूव्य ने 
भव्या २`९ब्रि_ भव्या = 
ज्या< प्रभ ॥ 
व्या 2 
भूव्या त्रि भव्या २ पुर । एतद्रदरोतो ह्यांशज्ञानमपि 


~ कृच्छन्न हर्यारान्तर कोज्या 
मुबोधमत एतावता केमलाकरोक्तसूत्रावतारः ।॥इति ।(४॥। 


ऊध्वंस्थिता दृश्यलवा यदि स्यृ: कृच्छन्न भागानधिकास्तदानीम्‌ । 
कृच्छन्न-हर्यांश-वियोग-कोटिज्यया हूतं त्रिज्यकया विनिष्नम्‌ | 


{खण्डक तत्त्‌ कृ खण्डकोनं कृपृष्ठतोऽप्युध्वंगहष्टि -चिन्हम्‌ ।। इति ।४।। . 


हि. भा.--सिद्धान्ततत्त्वविवेक मेँ कमलाकर ने कहां पर बरावर (सदा) रविदश्ेन 
होता है इसके सम्बन्ध मे बहुत उपपादन क्या है, प्रसङ्ध से यहां कहते हैँ । 


किस देश में हश्यांश वश करके सदव रविदज्ेन होता है इसके लिये विचार करते 
है । वरहा श्रधो निरक्ष खस्वस्तिक श्रौर स्वाधः खस्वस्तिकके अन्तर ग्रक्षाश है। वहां 
यदि ग्रक्षांश = जिनांश ~ कुच्छन्नकला तब प्रधोनिरक्न खस्वस्तिक से उत्तर तरफ रवि के 
परम न प्रान्त बिन्दुसे भूविम्ब की जो स्पशंरेखा होमी वह्‌ ऊर्ध्वाधर खस्वस्तिकं गतरेखा 
की समानान्तर होती है । इसलिये दोनों के योगाभाव से ऊध्वधिर सूत्रम कोई भी एेसा बिन्दु- 
नहीं है जहां पर दृष्टिस्थान रख कर द्रष्टा सदा रवि को देखे । 


जहां भ्रक्षांश > जिनांश + कुच्छन्नकला वहां परमरविगमनप्रान्तविन्दु मरौर ब्रधो 
सस्वस्तिक के ग्रन्तर = कुच्छन्नकला ग्रतः वहां परमरविगमनप्रान्तविन्दूसे भूबिम्ब कौज 
स्पदरेखा होगी वह ऊर््वाधिर सूत्र के साथ श्रवश्य मिलेगी, उस योग बिन्दुगत द्रष्टा को बरा - 
वर रवि दशनं होगा 1 


वहां ्रक्षांश > जिनांश ~+ कुच्छन्नकला ग्रतः लम्बांग = (६० - ग्रक्षांश <ˆ ६०- 
( जि + कुक ) 
वा लम्बांश <ˆ ९६ - कुच्छन्नकला दोनों मे २४ जोडने से 
लम्बांश {- २४. ६६ - कुच्छन्नकला -†- २४-- ९० -- कुच्छन्नकला == कुच्छरुन्नकोरि 
ग्र्थात्‌ लम्बांश-- २४<- कुच्छन्नकोटरि 


इससे सिद्ध होता है कि कुच्छन्नकोटि से श्रत लम्बांन ~+ २४ एतत्त॒ल्य हरश्यांशवरा 
से जो टृष्टिस्थान होगा उसके वरा से बराबर रविदशंन होगा ।। इससे कमलाकरोक्त सूत्र 
उपपन्न हुश्रा । 


कुच्छननकोट्‌ यल्पक हृह्यकांशोदूभवंः इत्यादि । 


५४ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


यहां यदि दृद्यांश गभं क्षितिज से ऊरध्व॑स्थित होगे तब उपपत्ति कंसे होगी सो दिख- 
लाते है (क) क्षेत्र देखिये । भु = भूकेनद्र । पृ = पृष्ठस्थान । लच = कुच्छन्नकला = नस । 
नच --टदयांश, कुच्छननकला-- दृश्यांश = नस - नच सच । चग = € ० .. € ° - स च = <° 
-- (कृच्छनन --दृद्यांश) = सग = < सभूग = < नरभू 


म ह व्या २>वि 
भ्रव परभ विज में श्रनुपात करते है <” = भूर. भूर-भूषृ = पूर = भूर 
शव्या र 
भव्या च> भू 


~ कुच्छन्न दश्यांशान्तर कोज्या 
इसके वा से हृश्यांश ज्ञान भी सुभ है 1) ऊध्वंस्थिता हद्यलवा यदि स्थुः इत्यादि । 


इदानीं बाहंस्पत्यवष वणंनं करोति । 


गुरुमगरणाऽब्दकं वधोढ्दगरणः स्यात्तिदहगुरोविजयाधिनपु्वः \ 
दविगुरितपयेय संयुतिरुक्ता दिनकरचन्द्रमसोऽ्ेनिपाताः १५१ 


वि. भा. -गररुभगणाकंवधः (बृहस्पतिभगणद्रादरशघातः) त्रिदशगुरोः 
(वृहस्पतेः) विजयाश्चिनपूर्वः (विजयादिनामकषष्टिः, प्राश्िनादिनामक इादश वा) 
म्रव्दगणः स्यान्‌ (वषंसमूहो भवेत्‌) म्र्थादुबरहस्पतिभगणा दादश्गुणास्तदा विज- 
यादिनामकानि षष्टिबाह स्पत्य वर्षाणि वा, श्राधिनादिनामकानि द्वादशबाहस्पत्य- 
वर्षाणि भवन्ति । तथा दिनकर चन्द्रमसोः (सूर्यचन्द्रयोः) द्िगुित पयंय-संय॒तिः 
(द्विगुणित भगरयोगः) अ्रथेनिपातः (अ्रथनिपातसं्चकाः) उक्ताः (कथिताः) भ्र्थात्‌ 
रविचन्द्रयोद्धिगुणित भगणयोगस्य नामाथेनिपात इति । 


बहस्पतेम॑ध्यगत्येक रारिभोगकालो बाहस्पत्यवषेमिति सवं: सिद्धान्तग्रन्थकारैः 
प्रतिपादितोऽस्ति यथा मध्यगत्याभमोगेन गुरोर्गोरववत्सरा इति । 


तथा 'बबृहुस्पतेमेध्यम राशिभोगात्सम्वत्सरं सांहितिका वदन्ति" (भास्करः) 
एतदादिकान्यनेकानि तत्साधकवचनानि सन्ति । अ्रवराचा्येण गरुभगणा दादश- 
गणास्तदा र्यादिकानि तत्प्रमाणानि भवन्ति, तान्येव विजयादिकाति बाहस्पत्य- 
षष्टिवर्षाणि, प्रथिनादिद्वादशवर्षाि वा” कथ्यन्ते परमन्यं राचार्यँः सूर्यसिद्धान्त 
कारादिभिरितोऽधिकानि तत्सम्बन्धे प्रतिपादितानि यथा सूयंसिद्धान्ते- 


"टरादशध्ना गुरोर्याता भगरावत्तं मानकः । 
राशिभिः सहिताः शुद्धा षष्ट्या स्यृविजयादयः"' 


ग रोगंतभगरा दादशगुणास्तदा रार्यादिका मवन्ति तत्र वत्तंमानगुरु राकियोजनेन 
षष्टयाभक्तन च शेषाणि विजयादिषष्टि-सख्यक-गुरुवर्षाणि भवन्ति, सृष्टयादौ 
विजयवषंसद्धावाद्विजयादितो गणाना समुचितेति ।॥५।। 
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हि. भा. - गुरु भगण कोबारह्‌से गृरने से विजयादि नामके साठवा प्राश्चिन 
श्रादि नामके बारह बाहेस्पत्यवषं होते हँ। रवि श्रौर चन्द्रके द्विगुितभगण योग “श्रथं- 
निपात" संज्ञक कटा गया है । 


गूरु (वृहस्पति) की मध्यमगति द्वारा एक राशिभोगकाल बाहंस्पत्यवषं होता है यह्‌ 

सव सिद्धान्तम्रन्थकारों का कहना है । यथा :- 
मध्यगत्या भभोगेनं गूरोर्गोरबवत्सरा इति 

तथा “"बृहुस्पतेमंध्यम-राशिभोगात्सम्बत्सरं सांहितिका वदन्ति" (भास्कर) 

इसके सम्बन्धमें प्रनेक वचन हँ । यहां प्राचायं (वटेश्वर) गुरुभगणको बारहसे 
गुरने पर जो राश्यादिकं उनका प्रमाण होता है उसीको विजयादि नामक साठ वा श्रभ्िनादि- 
नामक बारह बाहस्पत्य वषं कहते हैँ । लेकिन सूयसिद्धान्तकारादि श्रन्य भ्राचायं इनसे श्रौर 
ग्रधिक बातें दसके सम्बन्ध में कहते हँ । जसे 'द्रादशघ्ना गुरोर्याता भगणा वत्तमानकैः इत्यादि । 

गुरु के गत भगरोंको बारह से गुणने पर राइ्यादिक होता दहै उसमे गुरु के 
वत्तमान रारिप्रमाण जोडनेसे साठसे भागदेने से शेष विजयादि साठ गुरु वषं होते हैं 
सृष्टयारम्म मे विजय वषं रहने के कारणा विजयादि से गना उचित ही है।५॥ 


उत्सपिरणी प्रथममेव युगाधमुक्ता 

ज्ञेया टितीयमपसपखिकाभिधाना । 

मध्ये युगस्य सुषमा खलु दृष्षमा स्या- 
दादयन्तयोः कुमुदिनी वनबन्धुयोगात्‌ ॥ ॥६॥। 


वि. भा. - युगस्य मध्ये, प्रथममेव युगाधं (युगस्य पूर्वार्ध) उत्सर्पिणी 
(उत्सपिणी नामिका) उक्ता (कथिता) द्वितीयं युगाधं (युगस्योत्तरार्ध) म्रपसपिशि- 
कामिधाना (्रपसपिणी संज्ञका) ज्ञेया (बोद्धव्या) श्रा्यन्तयोः (तयो रादावन्ते च) 
कूमुदिनीवनबन्धुयोगात्‌ (सूयंसयोगात्‌) ते पूवंकथिते (उत्सपिणी-ग्रपस्पिणी 
नामके) सुषमा दृष्षमा चे (क्रमशः सुषम दुष्षमे चे) ति ज्ञेये ।६।। 

ग्रायंभटीये त॒ ““उत्सपिखी युगार्धे पञ्चादपसपिणी युगा्धं च। 


मध्ये गुगस्य सुषमादावन्ते दुष्षमेन्दू्चात्‌'' इति पाठोऽस्ति । एतद्विषये युगस्य 
समभागद्वयं कृत्वा पूर्वाधिस्योत्सपिणो द्वितीया्धस्यापसपिणीति संज्ञा जेनमतानु 
सारतः कृता, तथा युगस्य समभागतव्रयं कृत्वाऽऽयन्तयोदुःसमा मध्यस्य च सुषमा 
सज्ञा चेति च प्रतिपादिता, म्रत्र व्याख्याकाररिन्दूच्चादीनां कालभेदेन गतेर्भेदो 
भवतीत्याचायंः कथयतीति व्याख्यानं मन्मते तन्न तथ्यं प्रसद्खानुसारतोऽ्र 
ग्रहभगरादौ भेदप्रदशंनानौचित्यात्‌ । इन्दूचस्यव पदस्य प्रयोगकरणे प्रमारा- 
भावाच्च मन्मते तु “उत्सपिणी युगार्धं पर्चादपसर्पिणी युगार्धं च । मध्ये युगस्य 
सुसमाऽऽदावन्ते दुःसमागन्यंशात्‌'' इति पाठः साधुः स च लेखकाध्यापकाध्येतु-दोषे - 
रन्यथाजात इति गणकतरद्जखिण्यां म.म.प. युधाकरद्विवेदिभिलिखितं तत्समीचीनं 
प्रतिभातीति ॥ 
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हि. भा. --युग के मध्य मे पहला युगाघं (युग के पूर्वि) उत्सप्णी नामके है। 
दूसरा युगाधं (युग के उत्तराधं) श्रपसपिणी नाम का समना चाद्ये । उन दोनों केश्रादि 
प्रौर श्रन्त मेसूयं के संयोगहोनेसेवे ही (उत्स्पिणी-ग्रपस्पिणी) क्रमसे सुषमा प्रौर 
दुष्षमा कहलाती है । 
| म्रायंभटीय मे “उत्सपिणी युगाधं पश्चादपसपिणी युगाधं च । इत्यादि 

गरणकतरद््खिणी में म.म.प. सुधाकर द्विवेदी जी लिखते दकि युगके समान द 
भाग करके पूवधि की उत्सर्पिणी पराधं की श्रपसर्पिणी संज्ञा जनमत के अ्रनुसार को गई, 
भ्रौर युग के समान तीन भाग करके भ्रादिग्रौर अरन्त की दुःसमा, मध्य की सुषमा मंज्ञाकही 
गई है । यहा व्याख्याकार ने “चन्द्रमा के उच्वादियो के कालभेदसे गतिमें भेद होताहै 
यह श्राचायं कहते है इस तरह व्याख्याकौहै । मेरे मतम वह॒ ठीक नही है, प्रसङ्ख के 
्रनुसार यहाँ ग्रहभगणादि मे भेद देखना श्रनुचित है । खोकोक्त पद्य में "“उन्दूच्च' पद का 
प्रयोग करने मे प्रमारा नहीं है इसलिये ठीक नहींहै। मेरे मतम 

“उत्सपिणी युगाधं पश्चादपसपिणी युगार्धं च । मध्ये युगस्य सुसमाऽऽदावन्ते 
दुःसमागन्यंशात्‌'" यह्‌ पाठ ठीक है; यह पाठ लेखकों, अध्यापकों, पढ़ने वालों के दोषो से भिं 
हो गया, यह्‌ द्विवेदीजी का कहना ठीक मालूम होता है॥ 

पूवंकथित षष्टिसिख्यकानां बाहंस्पत्यवर्षाणां विजयादिकानां नामान्यधो-न्न 
लिखितक्रमेण ज्ञेयानि । 


१ विजय १३ विश्वावसु २५ पिगल ३७ शुक्ल ८९ वष 
२ जय १४ पराभव २६९ कालयुक्त ३८ प्रमोद ५० चित्रभानु 
३ मन्मथ १५ प्लवंग २७ सिद्धार्थी ३९ प्रजापत्ति ५१ सुभान्‌ 
४ दुमुख १६ कीलक २८ रौद्र ४० गिरा ५२ तारण 
५ रैमलम्ब १७ ` सौम्य २९ दुमेति ४१ श्रीमुख ५३ पार्थिव 
६ विलम्ब १८ साधारणा ३० दुन्दुभि ४२ भाव ५४ व्यय 

७ विकारी १६ विरोधक़ृव्‌ ३१ रुधिरोद्रारी ४३ युवा ५५ सवंजित्‌ 
< शवरी २० परिधावी ३२ राक्षस ४४ धाता ५६ सर्वधारी 
६ प्लव २१ प्रमादी ३३ क्रोधन ४५ ईश्वर ५७५ विरोधौ 
१० शुभकृत्‌ रर श्रानन्द ३४ क्षय ४६ बहुधान्य ५८ विकृत 
११ रोधन २३ राक्षस २३५ प्रभव ४७ प्रमाथी ५६ खर 


१२ क्रोधी २४ नल ३६ विभव ४८ विक्रम ६० नन्दन 
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युगपरठितमग शम्यः कल्पीयमगरज्ञानं ततो ब्रह्यायुपि भगणजानचाह । 
(१) 

यद्युगोत्थमिह्‌ पयेयादिक तदुभुजान्नर गगनेन्दुं (१०००) ताडितम्‌ । 

कल्पजं खखनवग्रहाहतं तद मवेत्कमलविष्टराधुषि ॥७।। 


बि. मा. --इह्‌ (ग्रस्मिन्‌ ग्रन्थे) युगोत्थं (महायुगोतन्नं) यत्पयेयादिक 
(भगरादिकं) तत्‌ भजाभ्रगगनेन्दुभिः (१०००) ताडितं (गणितं) तदा केत्पजं 
(कल्पो द्ध वं) भगणादिकं भवेत्‌ तथा कत्पजं भगणादिकं खखनखग्रहा (७२०००) 
हतं (७२०००) एभिग रितं सत कमलविष्टराएपि [ब्रह्मायुदयि) भगणादिक 
भवेदिति ।।७॥ 
(१) भुजाश्रम्‌ (गुन्यद्रयम्‌) 


| हि. भा. --इस ्रन्थमें युगमेजो ग्रहादियों के भगणादि पठित है उनको १००० 
एक हजार से गुणने से कल्पसम्बन्धी भगरणादि प्रमाण हो जायेगे । श्रौर कल्पसम्बन्धी. भगणादि 
प्रमाणो कौ ७२००० इतने से गुराने पर ब्रह्मा कौ श्राय मे भगणादि प्रमाण होते है।।७॥ 


उपपत्तिः 


यदि युगवर्षयु गपठित भगणा दिमानं लभ्यते तदा कल्पवषं; किमि्यनुपातेन 
य्‌गभगणादिमान >< कल्पवपं 


कत्पे भगगादिमानम्‌ = ए 


_युगभगणादिमान >< ४३२००००००० 
४२१०००० 
=युगभगणादिमान >< १००० = कल्पभगणादिमान । श्रत: सिद्धं यद्युगपठिति- 
भगादिमानं १००० गुणितं तदा ब्रह्मायुषि भगणादिमानं भवेत्‌ । 
ग्रथ १००० युग = १ ब्रह्मादि = १ कल्प ... २००० युग ब्रह्माहोरात्रम्‌ । 
ततः २००० युग >८३६० = १ ब्रह्मवष परं ब्रह्माय॒: = १०० वेष 
“~ = २००० यु > ३९० >< १०० = ब्रह्यासु: = ७२०००००० सुग 
कत्पस्म्बन्धिभगणादिमानं ब्रह्यायुष्यानीयत्ते यथा 
केत्पभगरादिमान >. ब्रह्यायुः _ कत्पभगणादिमान >< ७२०००००० युग 
कल्पवष १०० | श्न्न्न्य्‌ 


= कल्पभगणादिमान ८ ७२००० ब्रह्मायुषि भगणादिमानम्‌ म्रतः सिद्धं 
यत्कत्पीय भगणादिमानं ७२००० गृरितं तदा ब्रह्मायुषि तन्मानं भवेत्‌ । श्रत 
श्राचार्योक्त यू क्तियुक्तम्‌ ।६॥ 


हि. मा. - युगपठित भगणादि मानों को कल्प में लाने के लिए श्रनुपात करते है, 
“यदि यग वषं मे युगपठित भगणादिमान पाते हैँ तो कल्पवषं में क्या" इस प्रनुपात से कल्प 


>) 
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युगभमणादिमान >< कल्पवषं _ युगभगरणादिमान > ४३२००००००० 


मे भगण ज 
मे भगणादिमान गरं | २८ 


== युगभगणादिमान >< १००० । इससे सिद्ध हश्रा कि युग पटिति भगणादिमानों को 
१००० से गुणने पर कल्प सश्चन्धी भगणादिमान होते ह ॥ 

१००० युग १ ब्रह्मदिन == १ कल्प .ˆ. २००० युग == १ ब्रह्माहोरात्र 

परं ३६० ब्रहोरात्र ~ १ वषं .. २००० युग > ३६९० == ब्रहयवषं 


लेकिन ब्रह्मा की आयु = १०० वषं ... २००० यु>८३६०>८ १०० = ब्रह्मायु = 
७२०००००० गग श्रव कल्प सम्बन्धी भगणादिमानों को ब्रह्मा की श्रायु में लाते है, जैसे - 


कत्पवष १००० यु 


= ७२००० >< कल्प भगणादिमान = ब्रह्मा कौ घ्रायु मे भगणादिमान । इससे सिद्ध 
हस्रा कि कल्पसम्बन्धी भगरादिमानों को ७२००० इतने से गुणने से ब्रह्मा की श्रायु मेँ उनके 
मान श्राजा्यगे ... श्राचायं का कथन युक्तियुक्त है इति ।।६॥\ 


प्रथ कालस्य नवमानान्याह्‌ - 


श्ाक्षे चान्द्रमस सौर सावन ब्राह्यजैव पितेव दैत्यज: । 
काल एभिरनुमीयतेऽव्ययो येन माननवकस्य च व्ययः ।\। 


वि.भा.-- श्राक्षं चान्द्रमस सौ रसावन ब्राह्मजैव पितृदेव दैत्यजैः (पूवं कथिते- 
रेभिः) मानैः. श्रव्ययः(श्रविनाशी व्यापकः) कालः (समयः) प्रनुमीयते (ग्र्थादनायनन्त- 
स्य कालस्य यद्यपि विभागो न भवितुमहंति तथापि लोकव्यवहा रार्थ पूर्वोक्त नवमान- 
द्वारा विभक्तकालस्य प्रतीतिभंवति) येन माननवकस्य (पूर्वंकथित नवधा कालमान- 
स्य) व्ययो भवति (ग्र्थादव्ययकालस्यैतन्माननवकद्रारा व्ययो भवतीति )] श्रत्र 
^"देत्यजंः'* श्रयं पाठोऽसाधुः प्रतिभाति (देवदत्यजमानयोः सम त्वात्‌) तेन (देव- 
देत्यजं) ्रत्र देवमत्यं जेरिति पाठः साधुः (्रन्येषु सिद्धान्तग्रन्थेषु तथेवोक्तत्वात्‌' 
यथा सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करोक्तम्‌- 


"एवं पृथङ मानवदं वजेव पेत्याक्षं सौरैन्दव सावनानि } 
ब्राह्म च काले नवमं प्रमाणं ग्रहास्तु साध्या मनुजैः स्वमानात्‌'” ।।८]। 


हि- मा---नाक्षत्रमान, चान्द्रमान, सौरमान, सावनमान, ब्राह्म (ब्रह्मसम्बन्धी) मान, 
बाह स्पत्यमान, पितृसम्बन्धी मान, देव-दत्य सम्बन्धी मान इन्हीनौ प्रकार के कालमान से 
व्यापक (भ्रव्यय) काल कौ कल्पना की जाती है । (यद्यपि जिस काल कान श्रादि हैन 
भरन्त है उसका विभाग करना अ्रसम्भवदहै तथापि व्यवहार के लिये उस ग्रन्यय काल का 
व्यय (्रारम्भ-ग्रन्तादि) समभा जाता है । यहाँ, भ्राचार्योक्त पद्य मे "दैत्यजैः'' यह॒ पाठ 
भ्रसङ्गत मालुम पड़ता है क्योकि देवों ग्रौर दैत्यों के कालमान एक ही (बराबर) होने के 
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कारण देव कालमान से दत्य कालमान का पृथक्‌ पाठ नरी हो सकता, दोनों (देव, देत्य) 
मानों के एक होने के कारण श्राचार्योक्तपद्य से श्राठ ही कालमान भ्राता है, इनमे प्राचायंने 
मानव मान कोद्धोड दिया है दंत्यमान के स्थान पर मानवमान कहना चाहिये ्र्थात्‌ 
“दं त्यजेः'` शाब्द के स्थान पर ““मत्यंजेः वा मानवं: होना चाहिये । श्रन्य म्रन्थों मे देत्यमान 
नहीं कट्‌ कर मनवमान दही कहा गया दै, जसे भास्कराचायं कहते है 


““एवं पृथङ मानवदेवजेव'* इत्यादि ॥८॥ 
श्रथ सृष्टचारम्भकालवणंनमाह्‌ । 


तरुटयादि पद्मोद्‌मव जीवितान्तः कालः समं तेन भषाजसन्धोौ । 
लङा कुजस्थ च्‌ चरेः प्रवृत्तो रवेदिने चं ्रसितादितोऽयम्‌ ।\६€। 


वि. भा--तरुटयादि पदुमोदुभवजीवितान्तः (च्रुटयादितो ब्रह्मायु-पयंन्तं) 
य: कालः (समयः) तेन कालेन समं (सार्धं) लङ्का कृजस्थ द्‌ चरेः (लक्षाक्षिति- 
जस्थर) मषाजसन्धौ (रेवत्यन्ते) स्थितं रवेदिने चंत्र-सितादितः (चं त्र-ञुक्ल- 
प्रतिपदादितः) श्रयं (सर्वोऽपि कालः) प्रवृत्तो बभूवार्थात्‌ “लद्कुायामर्कोदये चत्रशुक्ल- 
प्रतिपदारम्भेऽकंदिनादावश्विन्यादो'' सवेषां धृगानां मन्वन्तराणां सौरादिमासानां 
वर्षाणां कल्पस्य चैककलावच्छन प्रवृत्तिबेभूवेति ॥९॥ 


हि. भा.--चरुटचादि से ब्रह्मा कौ भ्रायु पयंन्त कालों के साथ मीन मेष की सन्धि 
(रेवत्यन्त) मे ल्धा क्ितिजस्थ ्रहों के रहने पर रविदिन में चत्र शुक्ल प्रतिपदारम्भसे इन 


सब कालों की प्रवृत्ति हुई भ्र्थातु लङ्का के सूर्योदय काल मं चव शुक्ल प्रतिपदारम्भमें रवि- 
वार ग्रश्विन्यादि मे सव युगादिमन्वन्तःर-कत्प सौरादिवष मासादि कौ प्रवृत्ति हुई । इति ॥६।। 


ग्रथ केषु कायेषु केषां मानानामुपयोग इत्याह । 


पवविमतिथि करराधिमासक ज्ञान मन्दवान्मानात्‌ । 
प्रमवाद्यब्दाः षष्ठियु गानि नारायर।दीनि ॥१०\। 
श्रङ्धिरसादेतेषां ज्ञप्तिः पेत्याच्च पेतृको यज्ञः । 
कामलजासुरदेवस्तेषामायुःपरिच्छितिः ॥ ११॥। 


वि. भा.-पवं (ग्रहणादिः) श्रवमं (तिथिक्षयः) तिथिः प्रसिद्धव, करणानि 
(तिथ्य्धंरूपाणि) श्रधिमासः (मलमासः) एतेषां ज्ञानं एन्दवान्मानात्‌ (चान्द्रमा- 
नात्‌) भवति, षष्टिः (षष्टिसिख्यकाः) प्रभवादनब्दाः (प्रभवादिवर्षाणि) नारायणा- 
दीनि (नारायणादि नामकानि) यृगानि यानि सन्ति, एतेषां ज्ञप्तिः (ज्ञान), श्रद्ध 
रसात्‌ (बाहंस्पत्यमानात्‌) भवति, पत्रिकः (पितृसम्बन्धी) यज्ञः (श्राद्धादिः) 
पत्यान्मानात्‌ (पित्रसम्बन्धिमानात्‌) क्तव्यः । (कामलजासु रदवेः ब्राह्यदेत्य- 
देवमानः) तेषां ब्रह्मदत्यदेवानां) श्राय .परिच्छितिः (्रायु्गंणना) 
कायति ।। १०-११ ॥ 


६४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


हि. मा---पवं (ग्रहण श्रादि), तिथिक्षय, तिथि, करणं (तिथ्यधं) मलमास, इन 
सव का ज्ञान चान्द्रमान से करना चाहिये, प्रभव श्रादि सारचर्षोंका्रौर नारायण श्रादि 
नाम के युगो का ज्ञान ब्रहस्पति सम्बन्धी `मानसे करना चाहिपरे, पितुसम्बन्धी यज्ञ 
(श्राद्धादि), पितृसम्बन्धी मान (पत्यमान) से करना चाहिये, ब्राह्ममानसे ब्रह्याकी श्राय 
गणाना, श्रासुरमान ग्रौर दवमान से क्रमशः प्रसुरों प्रौरदेवोंकीगभ्राय्‌ की गणना करनी 
चाहिये ।॥।१०-११।। 
श्रध्ययन नियमसुतक मखगतयः सच्चिकित्सा च । 
होरामृहर्तयामाः प्रायधित्तोपवासाश्च ॥ १२ ॥ 
ग्रायुदायहच नृुरणां गमनागमने च सावना>मानात्‌ । 
ऋत्वयनविषुवदब्दा युगं क्षयद्धां दिनस्य सोरात्स्युः ।॥ १३ ॥ 


वि. मा---म्रध्ययननियमाः (वेदवेदाङद्धपठनारम्भसम्बन्धिनियमाः) सूतकं 
(जननाशौच मरणालौोच च्च) मखगतयः (यज्ञसम्पादनविधयः), सच्चिकित्सा 
(शोभनस्पेण रोगिणामौषधादिप्रयोगारम्भः), होरा (लग्न राद्यर्धं वा) मुहूर्ताः 
(शुभका्यथिमूचितसमयाः) यामाः प्रहुरादिविचाराः) प्रायधित्तमूपवासाश्च, 
नृणां (मनुष्याणां) ग्राूरदायः (जीवनरधघ्यम्‌) गमनागमने (मनुष्याणां यातायातयोः 
रवितविचारः ) इत्येषां ज्ञानं सावनमाना धवति । ऋतवो (वसन्तादयः) श्रयने 
(उत्तरायण-दक्षिणायने), विषुवहिनम्‌ (मेषतुलसक्रान्ती) भ्रन्दाः (वर्षाणि) 
युगं (महायुगादिः) दिनस्य क्षयद्धी (दिनहासबृद्धी) सौरमानादेतेषां ज्ञान 
भवतीति ॥ १२-१२ ।। 


हि भा.-वेद-वेद)।ज्खो के पठन सम्बन्धी नियम, जननमरणाशौच, यागादि धामिकं 
कार्यो की विधि, ्रच्छी तरह रोगियों के लिये ग्रौषधि प्रादि का प्रयोग ब्रारम्भ करना, होरा 
(लग्न वा राशि का राधा), किसी शुभ कायेविशेषं के लिये उचित समय, प्रहर का विचार 
परायरिचत्त श्रौर उपवास, मनुष्यों के भ्रायूरदाय, मयुष्यों के भ्राने जाते के लिये समुचित 
विचार, ये सब बातें सावन मान से करनी चाहिये । ऋतु (वसन्तादि) ग्रयन (उत्तरायण- 
दक्षिणायन ) विषुवदिन (मेषसंक्रमर-तुलसंक्रमणदिन ) वष -युग, दिन का घटना, वदना ये 
सव बातें सौरमान से कहनी चाहिये ।॥ १२-१३ ॥ 


ज्याद्या विधयदचाक्षाच्छंशधर मगरोधूवारच नाक्षत्रात्‌ । 
मासाधे-वासरारां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः ॥ १४॥। 


वि. भा--ज्याया ज्यादीनां लक्षणानि तत्साधनानि च स्पष्टाधिकारे सन्ति 
तेन तनि तत्रव ज्ञातव्यानि । अ्रथवा तत एव ज्ञातव्यानि । केभ्यो मानेभ्य: कानि 
कानि कायणण्यितस्मिनु विषयेऽन्याचायपिक्षयाः वटैश्वरेणाधिकानि लिखिताः 
नीति (ज्या, क्रोटिज्या, स्पशेरेखा कोटिस्परशरेखा, चैदनरेखा, कोटिच्छेदन- 
रेखा, उत्करमज्या, कोय्य्‌ क्रमज्या) विधयः (ज्यादिसाधनार्थं साधनानि विधान बा ) 
शाक्षान्मानात्‌ (नाक्षत्रमानात्‌) ज्ञातव्या इति शशधरभगरोद्धवाश्च (चन्द्रभगण- 


मध्यमाधिकारः ९१ 


भोगाश्च नाक्षत्रमानदेव । मासाधेवासराणां संज्ञाः (मासपक्षदिननामानि) सदस- 
त्फलावगतिः (शभाशुभफलज्ञानम्‌) नाक्षत्रमानादेव ज्ञातव्येति । 

हि. मा.-- (१) ज्या भ्रादि (ज्या, कोटिज्या, स्पर्थरेखा, कोटिस्प्ं रेखा, केदनरेखा, 
कोरिच्छेदनरेखा, उत्क्रमज्या, कोय्य्‌ तक्रमज्या की विधियां नाक्षत्रमान से समनी चाहिये 
चन्द्रभगणभोग भी नाक्षत्रमान से जानना चाहिये, मास, पक्ष, दिनों केनाम ओ्रौर शुभ 
भ्रशुभ फल ज्ञान नाक्षत्रमान से समभना चाहिये ॥ 

(१) ज्या रादि के लक्षण प्रौर साधन स्पष्टाधिकारमे है इसलिये ये सव वहीं पर 
समभे चाहिये श्रथवा वहीं से समभना चाहिये । किन मानों से कौन-कौन का काम करना 
चाहिये इस विषय मे प्न्य श्राचार्यो से वटेदवराचायं श्रधिक बातें कहते है ।॥ १४॥ 
८१ 

यथाज्यादीनां (ज्या, कोटिज्या, स्पशेरेखा, कोरिस्पश॑रेवा, चेदनरेखा, 
कोटिच्छेदन, `उत्कमज्या-=वाः-=शरः, कोषस्य त्कमज्या) परिभाषा लिख्यन्ते 
ज्यादयश्चापीयाः कोणीयश्च भवन्ति | 

के वृत्तकेन््रम्‌ । चस, 

रल परस्परं लम्वरूपिण्यो व्यास- 
रेखे, केच त्रिज्या कैर । 

नच = किमपि चापमस्ति 

यस्य ज्या, कोटिज्या, स्पशे- 

रेखा, कोटिस्पशरेखा ... इत्या- 
दयः का भवन्तीति विचारः) 

र्चचाकवम्र = ६०, रच 
--नच == ९० --चाप == नर = 

| कोटिचापम्‌ । नच चापस्यक- 

२1 प्रान्ते. (च) विन्दौ केन्द्रात्‌ (के) 





चित्र न° € 

विन्दतो केच रेखा नेया तदृपरि चापस्य द्वितीयग्रान्तात्‌ (न विन्दतः) कृतौ लम्बः = 
नम == न च चापस्य ज्या चापज्या। एवं नरकोटिचापस्य ज्या == नव == चा 
कोटिज्या । च विन्दतो वृत्तस्पशरेखा कार्या केन्द्राच्चापस्य द्वितीयप्रान्त (न) विन्दो 
केन रेखा नेया सा वर्धिता यत्र वृत्तस्पशे रेखायां लगति तत्र श विन्दुः कल्प्यस्तदा 
शच रेखा नच चापस्य स्पशेरेखा | 

नच चापस्पशंरेखा = शच । केश रेखा = चापच्छेदन रेखा । 

एवं नर चापस्य रविन्दतो वृत्तस्पशेरेखा कार्या केन्द्रात्‌ (केविन्दुतः) द्वितीय 
प्रान्त (न) विन्दुगता केन रेखा यत्र तस्यां स्पशेरेखायां लगति तत्र प॒विन्दुः 
कल्प्यस्तदा परेखा रन चापस्य स्यशंरेखा प्र्थात्‌ कोटिस्पनरेखा, केप कोटि- 
च्छेदनरेखा, चम == चापोत्रमज्या == बाण == शर । रव = कोस्य त््रमज्या = 
त्रिज्या -- चापज्या = त्रिज्या - चापकोटिज्या, यस्य कस्यापि कोणस्य ज्या, 


६२ मध्यसाधिकारः 


कोरिज्या, स्पशंरेखा, कोरिस्पररेखा ... इत्यादयः का भवन्त्येतदर्थं विचारः । 
यथा लनम कोऽपि कोणोऽस्ति यस्य- 
रि ल ज्यादयः का भवन्तीति प्रदर्यन्ते नल 
रेखायां कोऽपि प विन्दुगहीतः। 
प विन्दतो नम रेखोपरि परलम्बः 
कायंस्तदा < नरप = ६9 











न 4 म “ज्या नरप == त्रिज्या श्रत 
चित्र नं० १० चिज्या = १ गृह्यते । 
लनमकोणः = को 
प 
नपर त्रिभजेऽनुपातेन कोणज्या - प्रर >१ _ 
नप नप 
>< न्र्‌ नतर 
तथा कोरकोरिज्या < = 
पर 
कोगणाज्या नप _ पर 
करौराकनलिज्या = कोणस्पशंरेला = नर = नरं 
नप 
नर 
कोराकोरिज्या ह नप नर 
मभस मर्यन्न् कोरको रिग = ~ -- ~ ---- 
कोोणज्या कोणकोटिग्पशं प्र॒ पर 
नप 
१ १ नप 
-----------=- कोणच्छैदनरेखा = ------ 
कोसाकोटिज्या कोरच्छे नर नर 
नप 
7 प कोराकोरि च्छैदनरेखा = अ 
[र ट च्छेदन क्ट = प 
नप 


१ -- कोणकोटिञ्या = कोणोत्करमज्या । १ -- कोणज्या == कोका यय्‌ त्क 
मज्या ।१४॥। 

इति वटेरवर सिद्धान्ते मध्यमाधिकारे कालमानविवेको द्वितीयाध्यायः । 

हि. मा.-- ज्या श्रादिभ्रों (ज्या, कोटिज्या, स्पशंरेखा, कोटिस्पर्शरेखा, चछेदनरेखा, 
कोरिच्छेदनरेखा, उत्क्रमज्या बाण == शर, ==कोटिचाप कौ उत्क्रमज्या) की परिभाषायें 
लिखते हँ । ज्या भ्रादि चापीय, श्रौर कोणीय होती टै । 

यहाँ चित्र (£) देखिये । 

के == वृत्तकेन्द्र । चस, रल परस्पर लम्बरूप ग्यास रेखायें हैँ! 

केच त्रिज्या = केर 


वटे्र-सिद्धान्ते ६३. 


नच कोई एक चाप है जिसकी ज्या, कोरिज्या, स्पशंरेखाः“““म्रादि क्या होती ९ 
दरसका विचार करते हैँ । रच चाप ९०, रच-नच = &०- चाप = नर = कोटिचाप । 
नच चाप चाप । चापके एक प्रान्त (च) बिन्दु में केन्द्र से केच रेखा कीजिये । उसके ऊपर 
चाप के दूसरे प्रान्त न विन्दु से नम लम्ब कीजिये तब नम रेखा नच चपकोज्या होती है । 


नम = चापज्या । इसी तरह नरकोटि चाप कौ ज्या-= चाप कोज्या-~नव ) चाप्‌के 
एक प्रान्त च बिन्दु से वृत्त की स्पशेरेखा कीजिये । केन्द्र से दूसरे प्रान्त (न) मे लाई हुई केन 
रेखा वृत्त स्परशशरेखा में जहां लगती है वर्हा'श' विन्दु रखिये तन शच = चापस्पशेरेखा, केश = 
चापच्छेदनरेखा, एवं नर चापके र बिन्दु से वृत्तस्पशेरेखा कीजिये । केन्द्रसे न विन्दु मे लाई 
हई रेखा बढ कर उस रेखा मे जहाँ पर लगती है वहां प चिन्दु है तब रप = कोटिस्पशरेखा, 
केप = कोरिच्छैदनरेखा, 

चम --चाप की उत्क्रमज्या = बाण बर । रव कोटिचाप की उकत्क्रमञ्या~=त्रि-- 
चापज्या त्रिज्या --चाप कोटिज्या = उज्या 


किसी कोण की (ज्या, कोटिज्या, स्पक्रेखा, कोरिस्पश रेखा, छेदनरेखा, कोरिच्छेदन 
रेखा, उत्क्रमज्या, कोट्‌य॒त्क्रमज्या क्या होती है उसके लिये विचार । 

चित्र न. (१०) चत्र॒_ न. (१०) देखिये 

लनम एक कोण है जिसकी ज्या, कोटिज्या . . . श्रादि क्या होती है, यह्‌ दिखलाना 
हे । 


नल रेखामे कोर्ई्‌प विन्दु लेकर उससे नमरेखा के ऊपर परलम्ब कीजिये, तब 
<~ नरप = €०, ^“ ज्या < नरप == त्रिज्या यहाँ त्रिज्या = १ लेते 


नपर त्रिभुज मे श्रनुपात्से नन = कोरज्या 





नर 
स्तः ~= कोरकोरिज्या 
तम कोराज्या कोरस्पशरे - न 
कोराकोटिज्या ५ 
तथा कोणकोटिज्या __ कोरकोटिस्प = नर 
कोज्या 
कोरा --- 
कोराकोरिज्या एच्छेदनर 
_ {६ -_ कोरकोटिच्छेरेवा-- 
को राज्या र 


१ -- कोराकोरिज्या = कोण की उत्क्रमज्या, १ -- कोराज्या == कोरकोटिं की उतक्र- 
मज्या ।। १५] 
इति वटेर्वरसिद्धान्त में मध्यमाधिकार मे कालमानं विवेकं नामक 
दि तीयाध्याय समाप्त हूम्रा । 


मध्यमाधिकारस्य 


ततयिध्याये 


द॒गरण (श्रह्गंरण) विधिः 


कोत्पत्ति कल्पयुगयात समा इनघ्ना मासान्विताः खगुणसङ्खः सिता श्रहोमिः। 

युक्ताः पयक्त्वधिकसङ्धः णिता इनाहैलंग्धाधिमासदिवसः सहिताः 
पृथक्‌ पथक्‌ ।1१।। 

दिनक्षयध्नाः श्िशिरांशु-वासरं रवाप्तहीनाहगरं विवजिताः । 

द्‌ रा्ञयस्तेष्वगभक्तशिष्टको दिनाधिपो व्योमचराधिपादिकः ।२\ 


वि. भा. कोत्पत्तिकल्पयुगयातसमाः (ब्रह्मोत्पत्तिकालाद्रत्तं मानकल्पस्य 
यावन्तो युगाब्दा व्यतीताः) इनघ्नाः (द्वादशगृरिताः) मासान्विताः (वत्तंमान- 
वर्षस्य चेत्रञुक्लप्रतिपदादितो यावत्यो गतमाससंख्यास्ता योज्याः) खगुणसङ्ध.रिताः 
त्रिराद्गुशिताः) अ्रहोभिय्‌ क्ताः (गतामान्ताद्रत्तंमानदिनं यावत्तिथिसख्याभिय्‌ क्ताः) 
पुथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्याः) अ्रधिकसद्ध्‌ णिता (ते स्थापिता अ्रङ्का एकत्र युगाधि- 
माससंख्याभिग शिताः) इनाहैलंन्धाधिमासदिवसंः (य॒गसौ रदिनं: भक्ताः सन्ता ये 
लब्धाधिमासदिवसास्तः) सहिताः (द्ितीयस्थानस्थापिता ग्रङ्काः युक्ताः) ते पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थाप्याः, दिनक्षयघ्नाः (ते पृथक्‌ स्थापिता अ्रङ्का एकत्र युगावमेग शिताः) 
शिशिरांयुवासररवाप्रहीनाहगणेः (युगचान्द्रदिनभेक्ताः सन्तो ये लब्धाक्षयवासरा 
स्तद्वितीयस्थानस्थापिता श्रङ्काः) विवजिताः (हीनाः कार्यस्तिदा) चुराशयः 
(सावनाहगंणो भवेत्‌) तेष्वगभक्तशिष्टकंः (तेषु समानीत सावनाटगंरोषु सप्तभक्ते षु 
ये शेषास्तेः) व्योमचराधिपादिकः (रव्यादिकः) दिनाधिपः (वारपतिः) भवेदिति । 

हि. भा. ¬ ब्रह्योत्पत्तिकाल से वत्तंमान वषं के जितने युगवषं बीत गये हँ उनका 
बारहसे गुण देना, गुणनफल में वत्तमान वषं के चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो गतमास 
संख्या हो जोड़ देना, उसको तीस से गृणा देना, उसमें गत श्रमावास्यान्त से वत्तमान दिन तक 
तिथि संख्या जोड़ कर दो स्थानों मँ रखना, एक स्थान स्थित संन्याको युगकी अ्रधिमास 
संख्या से गण कर युग सौर दिनसे भाग देने पर जो लब्धि (ग्रधिमास दिन) श्रव, इसे 
दूसरे स्थानम रखे हुए श्रङ्कों मे जोड़ देना, इसे दो स्थानो मे रखना, एक स्थान की संख्या 
को युग की प्रवमदिन संख्यासे गण कर युग चान्द्रदिनसे भाग देने से जो लब्धि (क्षयदिन) 
हो उसे दूसरे स्थानम रखे हुए प्रद्को मे घटाने से सावनाहगंण होता है, इसमे (सावना 
गरा में) सातसेभागदेनेसे जोशेष रहै वहरवि से गरशनाकरने से वारपति 
होते ह । १-२ ॥ 

उपपत्तिः 

कजन्मनोऽष्टो सदलाः समा ययुरित्यादिना सृष्टचादितो गत- 
वर्षान्त यावद्‌ गतवर्षाणि गव ... गव >‹ १२गतसौ रमासाः चेँत्रादिगत चान््र- 
मासतुल्यरेव सौ रमासेय तास्तदा सुष्टयादितो गतसौरमासाः गव > १२--गत- 


मध्यमाधिकारः ६५ 


चान्द्रमास तुल्य सौ रमास, विशता गणनेन सृष्टयादितो गतसौ रदिनानि = (गव >< 
१२ गतचान्द्रमास तुल्य सौरमास) >८३०, इष्टतिथि-तुल्यैः सौरदिनेयु क्तानि तदा 
सृष्टयादित इष्ट चान्दरान्तं यावत्सौर दिनानिभवन्ति == (गव >< १२ + गतचान्ध्रमासतु- 
त्यसौ रमास) >< ३०-[-इष्टतिधितुल्यसौरदिन = इसौ रदिनानि ततोऽनुपातो यदि युग- 
सौ रदिनर्युगाधिमासा लभ्यन्ते तदेष्टसौ रदिनं: किमित्यनेन लब्धाः सरेषाधिमासाः = 
मे =-गताधिमास~+ ध : , सौरचान्द्रान्त रमधिमासाः (रत्र 
पूवंगतसौ रमासास्चंत्रादि चान्द्रमासतुल्यरेव सौरमासंर्युक्तास्तवाधिशेषतुल्यमधिकं 
गरटीतं भवेदतोऽनुपातागतमधिशेषग्रहणं नाऽत्र क्रियते, ग्रतः इष्टसौरदि+गताधि- 
दिन तिथ्यन्ते चान्द्राहुगेख = इचां । 
ततो यदि युगचान्द्र्युगावमानि लभ्यन्ते तदेष्टचान्दरंः किमित्यनुपातेन 

सशेषावमानि 

युगावम >‹ इचां 

 युचां 


चां -- (गतावम + श्रवमरे ) --इचां -गतावमं _ त्रवमशे_-तिथ्यन्त 
ना य 
सावनाह्गंणः 


परमपेकषितस्तु सूर्योदयकालिकः सावनाहगंखोऽतो “दज्ञग्रतः संक्रमकालतः 
पराक्‌ सदंव तिष्ठत्यधिमासदोषमित्यृक्तः'' तिथ्यन्तकालिक सावनाह्गणो ऽवमशेषयुक्त 











ग्रवमशओे 


गतावम-~- ग्रत इण्चान्द्रे एतस्य शोधनेन 











। मञ्चे 
तदा सूर्योदकालिकः सावनाहर्गण. =- इचा -गतावभ -- भवम { म्रवये 
युचां ' युचां 
इचा -गतावम 


ग्रत : सवेमुपपन्नम्‌ ॥। 
प्रथ सृष्यादितो भुवि लोकर्वारगरना कथं समारब्धेति निरणीयिते। 
सृष्टयादिर्नामि लङ्का प्रथम सूर्योदयकालो भूस्थजनानां दिनाधं रात्धास्तकालः स्यात्‌ । 
स कालो यदि सवधां रविवारीय एव स्वीक्रियते तदा रेखातः परिचमे दोषापत्ति- 
भवेद्यथा । इष्टात्परं यः सूर्योदयस्तस्मात्परमग्रिमदिनगणनाऽऽरमभ्यते लोकंरिति 
यृक्तव्यवहारेण रेखातः परिचमे प्रयमसूर्योदयात्परं सोमवारगणना स्यात्‌ । 
ग्रतएवार्कोदयादूष्वं मधश्च ताभिरित्यादिना सष्टयादिकाल एव सोमवारप्रवृत्तिकालः 
स्यादिति सिद्धस्तदस ङ्गतम्‌ । नोचेत्‌ सृष्टयादिकालात्परं यदा यदा यत्र यत्र प्रथम- 
मूर्योदयस्तदा तदा तत्र तत्र रविवार इति कल्प्येत तदा रेखातः प्राच्यां प्रथमसूर्यो- 
दयात्परं यो लङ्काद्धितीयसूर्योदयः सोमवारप्रवृत्तिकालः स एवार्कोदयादूध्वं- 
मधश्च ताभिरित्यादिना रविवार प्रवृत्तिकालः सिद्धयति । रेखातः प्राच्यां दोपा- 
पत्तिरतो रेखातः परिचमे प्रथमसूर्योदयात्परं रविवारगणना प्राच्यां सोमवार- 
गणाना समारब्धेति ! एतेन नक्र यः स्पष्ट्वारः स एव सर्वत्र स्पष्ट्वार इति 
सिद्धः । 


९९ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


ग्रथ लङ्का सूर्योदयकालीन मध्यमतिथेरज्ञानात्‌ स्वदेशोदयकालीन 
स्पष्टतिथिमेव लङ्कोदयकालीनमध्यमतिथि मत्वाऽहगखानयनं कृतमाचायणा । 
ग्रत: स्वदेशोदयकाले या स्पष्टतिथिः सैव लङ्ोदयकाले मध्यमतिधिभेविष्यति नवेति 
विचारः । 


ध्य रवि ¬+-रमं -स्पष्टरविः =-स्पर 
मथ मध्यराव=रमफ स्पष्ट ` श्रनयोरन्तरे हादशभक्ते तदा स्पष्टति = 
मध्यचं +-चं मेफ स्पष्टचन्द्र : = स्पच 
[९ ५ [] च -{- ५ _ ट | र्‌ 
मचं~~मर+चमंफ~रमफ_ स्पचं-स्पर_ स्पति--मति-¬+ रमच ज रमफ_ 
५५ {९ ९९ 
यत; ह = स्पति, 0 तति 
२ 
चन्प्रमन्दषजम--५ 1 
भ्रयर्पस्म व ५ २९ त 7 ग्रनयोर्योगिः 
परम रवि मन्दफलम्‌ -२०।१०।३१* 
परम चम फ~+परपफ--७०।१२।।३६ˆ<- १२० 


ग्रतः परमस्पति~परममति = ५ ।१२।२९ <_१ श्रतः परममपि 


स्पष्टमध्यमतिथ्यो रन्तरमेकरतिथ्यत्पमेवेति मिद्धम्‌ । एतेन मध्यम-तिथ्यन्तात्‌ 
पर्वं परतो वा-क एतत्त ल्यान्तरे स्पष्टति्यन्तोऽभूद्धविष्यतीति 
सिद्धम्‌ ) श्रत; स्वदेशोदयकाले या स्पष्टतिधिः संव लङ्कोदयकाले मध्यमतिथिः कदा- 
चिदेव स्यादिति निर्णीतम्‌ । तेनाहमेणोऽभीष्टवारा्थं संको तिरेकश्च कायं: । परञ्चात्र 
स्वदेशोदयकालीन स्पष्टतिथिलं ङ्ोदयकालीनमध्यमतिथिनं स्यात्तदा स्ाधिताहुगंरः 
सान्तर एव, तदप्यन्तर तिथ्यन्तरतुल्यमेव, श्रतो यावत्स्वदेशोदयकालीन स्पष्ट 
तिथि लङ्कोदयकालीन मध्यमतिथ्योरन्तर रूपतुल्यं तावदेव संकनिरेकरूप- 
संस्कारः शोभनः । यावच्चोक्ततिथ्योरन्तर ==२, यथा स्वदेशोदयकालै स्पश 
तिथिः--५ मी, सध्यमतिथिः ष्टी, स्वदेशोदयकाले स्पष्टतिथिः = ष्ठी, मध्य- 
मतिथिः ऽमी, एवमित्यादि तावददिसंस्कं रणमेव भवितुमहंति । भ्रतोऽत्र तावत्सर्वत्र 
दिसंस्करशास्य योग्यता भवति नवेति निर्यिते। कस्या ग्रपि मध्यमतिथेरादितो 
मध्यम स्पष्टतिथ्यन्तरं परम यत्तत्त्‌व्यमग्रनो दानेन यो बिन्दुस्तत्पयंन्तमेतत्पूवं- 
स्पष्टतिथेरन्तविन्दुरागमिष्यति न कदापि तदग्रं । 
घ. प. वि. 
मध्यमगत्यन्तरम्‌ ७३१ । २७ श्रतो मध्यमतिधिप्रमाणम्‌ =--५९ 1 ३।३८ 
मध्यमस्पष्ट॒तिथ्यन्तरं परमात्पं मध्यमप्तावन घट्यादिः ३५ । २६ । २६ 
मध्यमस्पष्ट तिथ्यन्तान्तरं परम स्पष्टसावनघस्यादिः ३६ । १८। २६ 
(५६९ । ३ । ३८ )-(३६ । १८ । २६) == १६ । ४५। €.......(क) 
कमानमस्मादल्पं कदापि न स्यात्‌ । अ्रतोऽस्य कमानस्यान्तबिन्दुलङ्कोदयकाले 
कल्पिते सिद्धं यद्रेखातः प्राच्यां यस्मिन्‌ देदो चर देशान्तरयोगः कमानतुल्यस्तटेश- 


मध्यमाधिकारः | ६७ 


पयन्तं कदापि द्विसंस्करणस्य योग्यता न स्यात्‌ । एवं रेखातः प्रतीच्याम्‌ । श्रत एक- 
संस्करण सर्वदेक्षिकत्वं द्विषंस्करणस्यात्पदेशिकत्वं सिद्धम्‌ । तेनकसंस्करणमेव . 
युक्तियुक्तमिति । - 


ग्राचा्यवटे्वरेणाह्गणानयने विशेषविचारो न कृतीऽतस्तत्सम्ब- 
न्धे किच्िदुच्यते । ग्रहु्गणानयनेऽभीष्टाह् त्रा्यन्तरे ये स्पष्ट मासादयश्चान्द्रस्ते- 
घामेव प्रयोजनम्‌ । तत्र तदन्तरेऽद्ध ल्यधिकरणगणनया यावन्तो मासा उपलन्धा- 
स्त एव गृहीताः सन्ति । श्रतएवाभीष्टाहश्चं त्रा्न्तरे स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति 
चेत्तदा तज्जनिताशुद्धि रहम शेऽवदयं पतिष्यतीति विशेषः क्रियते । ततरेष्टतिथ्यन्त- 
, सौ रान्तयोरन्तरस्थोऽधिरेषो मासात्पः कदाचिन्मासोऽपीत्यहगं णानयनवास- 
नोक्त स्मत्तं व्यमिति । 


यदि स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति तदा यद्यधिशेष एकमासस्तदाऽधिमासा- 
नयनेन गताधिमासा ये भ्रागमिष्यन्ति तेष्वेवेवास्याप्यागमात्साधिताहगेणः युद्ध 
एवातः संस्कारो न कर्तव्यः । यदाऽधिशेषो मासाऽत्पस्तदाऽऽगताधिमासान्‌ संकान्‌ 
कृत्वाऽह सः साध्यः 1 “श्रन्यथेष्टतिथ्यन्त--३० तिथि" एतत्तुल्यतिथ्यन्त कालि- 
काह श्रागमिष्यतीति दोषापत्तिः- 


यदि च स्पष्रोऽधिमासोऽपतितोऽस्ति तदा यद्यधिशेषो मासात्पस्तदाऽहगंणः 
शद्ध एवातोऽत्र संस्कारो न कर्तव्यः । यद्यधिरोष एकमासस्तदाऽऽगताधिमासान्‌ निरे 
कान्‌ कृत्वाऽहगंणः साध्यः । ““्रन्यथेष्टतिथ्यन्त + ३० तिथि ` एतत्त॒व्यस्तिथ्यन्त- 
कालिकाह्गरा ञ्रागमिष्यतीति दोषापत्तिः । श्रथ यदवमहगेणः संस्कत्तव्यस्तदाऽधि- 
रोषश्च त्रादयो मासाश्च किविशिष्र म्राह्याश्वन्द्राकंसाधने तदथेविचारः । 


उक्त प्रथमसंस्कारकाले अ्रागताधिश्ेष = वास्तवाधिरोष भित - 





कञ्ममा>८३०_ ग्रशे + २३० कश्ममा, उक्त द्ितीयसंस्कारकाले च 
कसौ क्सौ 

ग्रशे, 

कृसोौ 


चँ त्रादिगतमासांश्च क्रमेण सेकान्‌ निरेकान्‌ कृत्वा चन्द्राकौ साध्य।विति । 
ग्रथ वृहदहगेखो यदोक्तसंस्कारस्तदा लघ्वटगंशो किविशिष्टः संस्कारस्तदर्थं विचारः) 
यदा स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति तदा यद्यधिश्ेषो मासस्तदा साधित चन्द्राहगण- 
एव चान्द्रवषोविंरितो यदचैत्रसितादिगतस्तिथिसमूहः स एव वास्तवः । यदाच 
मासाल्पस्तदान्यः संस्कारः कत्तु" युज्यते स तथाऽधिमासस्य तिथिग हीत्वा लघ्व- 
हगं णः साध्यः । 

यदा स्पष्टोऽधिमासोऽपतितोऽस्ति तदा यद्यधिरेषो मासात्पस्तदा गृहीत 
चैत्रसितादिगत तिथिसमूह एव वास्तवः । यदा चाधिशेषो मासस्तदां साधित चंत्रा- 


प्रशे कञ्ममा>८३० ग्रे + कश्रमा >८३० 


म्र 
प्रागताधिशे वास्तवाधिरे व 
प्रागताधिशे स्तवा कतै = = 





६८ वटेडव र-सिद्धान्ते 


सितादिगत तिथिसमूह्‌ -२३० तिथि वास्तव चत्र सितादिगत तिथिसमूहः। 
ग्रतोऽत्र॒वास्तवशेषः = चंसिगतिथिसमूह्‌ -३०-श॒द्धि -चंसिगति समूह -(३० + 
दुद्धि) एतावता यत्तिथिसवे सस्कृतं तत्हुद्धावेव संस्कृतमभूदिति स्फुट दृश्यते ॥ 
एतावता स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽपीत्यारभ्य शुद्धया तदा खदहनरित्यन्तं भास्क रोक्त 
सम्यगुपपद्यते सूय सिद्धान्तकार-सिद्धान्तशेखरकारादिभिरेतद्विषये किमपिन 
कथ्यते । तस्तु लघ्वहगेणानयनमपि न कृतम्‌ 


वटेइवरेण क्षयमास सम्बन्धे न॒ विशेषरूपेण विचारः कृतोऽतस्तत्सम्बन्धे 
किच्िद्विचायते ¦ यदा स्पष्टचांमा > स्पसौमा तव क्षयमासोऽतः कदैवमित्य- 
न्विष्यते । 


उच्वस्थाने स्परग--मरग-- रमंगतिफल- ए सा° १८०० -- स्पष्टठसोमासा- 
मरग-रमंगफ 

| न्त: पासावन 

तथा { सा० १८०० --मसौरमासान्तःपातिसावन ग्रतोऽत्र स्पसौमा >~ मसौमा 


मर्म 


पापः १ सा >< २१६०० | 
ग्रथ यदा चंगफ--० तदा 4 मलक) स्पष्ट चंमासानतःयाति- 
मच (मरग--रमंगफ) मासान्तःपाति 


सावन 
था १ सा>२१६००. _ {- । 
तथा ~----~~‹-- ~ मचान्द्रमासान्तःपातिसावन., 
ए मचांमा > स्पचांभा 
ऋता 
१ सा १८०० मसौ मासान्त-पाति सावन, वग = ७९० । ३५ द्रयो- 


मरग मरग == ५६ । ८" 
रन्तरकरणेन ७२३१ । २७८५९“ । ८“ .. मसौमा > मचांमा 


ग्रतः स्पसौमा> मसौमा > मचांमा >स्पचांमा 


तथा कक्षा मध्यगतियंग्र खा प्रतिवृत्तसम्पाते मरगस्परग... स्पसौमा- 
मसौमा तथा स्पचांमा = मष्वांमा तत्रापि स्पसौमा--मसौमा>मचांमा -स्पचांमा 
...स्पसौमा > स्पचांमा, श्रथ नीचस्थाने 


१ सा >< १८०० 
मरग-~रमगफ 


१सा> २१९०० ___ ____ घ्र चामासान्नःप क 
मग-(मरग +रमंगफ) = स्पष्ट चामासानन-पासात्रन .. मचांमा<-स्पचांमा 


--स्पसौमासान्तः पासावन । मसौमा ~ स्पसोमा 


एतावता स्पसौमा <-मसौमा > मचांमा <-स्पचांमा म भ्यमसौरमासात्‌ स्पष्ट- 
सौरमासमध्यमचान्द्रमासयो रल्पत्वेन स्पसौमा < = > मचांमा एतत््रयमपि सम्भाव्यते 
तथा स्पसौमा < = > स्पचांमा एतत्त्रयमपि सम्भाव्यते निरणयकामावात्‌ । ग्रतोऽत्र 


मध्यमाधिकारः ६६ 


गणितमेव शरणम्‌ । नीचे रविमन्दगतिफलम्‌ २ । १४ त । 
न ग्रनयोर्योगः ६१. । २२ 





--स्परम्‌ 
१ सा १८००. १८०० .. _ 
-----*---= == २६ । २० = स्पसौमा । 
स्पर्ग ¬ ६१।२२ = “^ । “° 
मचग =७€० । २५ प्रनयोरन्तरम्‌ ७२६, १३ १ सा २१८०० _ 
स्परग =-९१ । २२९ ७२९९ । १२ 


२९ । ३७ एवे यदा स्यात्तदा प्रत्यक्षतः स्पसौमा <-स्पचांमा इति हर्यते रतः क्षय- 
मासलक्षणं कदाचित्स्यादिति प्रतीति्जाता । 
परं कदा स्पचांमा -स्पसौमा इत्यन्विष्यते ¦ 
न 1 छेदगमेन 
मचंग-(मरग~+रमंगफ) मरग+रमंगफ 
२१६०० (मरग +-रमंगफ) = १८०० {मचंग--(मरग + रम॑गफ)}प्रपवत्तनेन 
१२ ( मरग~+रमंगफ ) = मचंग-( मरग~+रमंगफ्‌ ) = १२ मरग~+१२ 
रमगफ 
मच ग-मरग-रमंगफ समयोजनादिना 
१२ मरग + १३ रमगक --मचंग--मरग .. १३ रमगफ =मचग--१२ मरग 
-मरग = १३मरग 











मचंगम--ष्देमरग _ मचंग 

१३ १२ 
एतेन सिद्धं॒यद्यदा रवेम्म॑न्दगतिफलं (१।४१) भवेत्तदा स्पचांमा = स्पसौमा 
एवं स्यादिति । 


ग्रथ करिमन्‌ स्थले १।४१ इदं रवेमेन्दगतिफलं भवेत्तदथंविचारः । 


~ ~ घ्त्‌ के र गर 
तत्कोटिजीवा कृतबाणभक्त त्यादि भास्करोवत्या त्व कन्या = १।४१ 


 रमगफ = -- मरग ४ ] ४१ 


== रमगफ .. लघ्वीकेकोज्या = ५४ (१ ४१) == ५४ । २२१४ == € ० । ५४ 
प्रस्यार्चापम्‌ तथा कत्तेव्यं यथा भोग्यखण्डा स्कुटीकरण निरपेक्षं युद्ध मानमागच्छेत्‌ 
-- तद्यथा । 
8.4: ठ | ५.७ # २ ¢ 
(९०।१५४) २४३८ ~ (९०।५४।५७३ ~ (४३२८ । ५२०५.)५७३ = २२९२ । 
९९० २० 

१८२३९, २४०६६, २६०४ ज्यां प्रोह्य तत्त्वाञ्िहतावहेषमित्यादिना चापम्‌ 

= ४२० । १५“ = केन््रकोरि, रतः केन्द्रांशाः = (४९ ¬+ & ०) + (० । १५) = 
रा 

१३६ + (०1 १५) == ४।१६० । १५* भ्त्र वत्तमानकालीन रवेमेन्दोच्चम्‌ = 


रा 
२।१८० एतदयुतं तदा केन्द्रं + मन्दोञ्च = 


७० वटे्धर-सिद्धान्ते 


रा रा रा 

(४ ।१९० । १५) + (२।१८०) = ७1 ७° ।१ ५^ म्र्थाद्‌ वृदिचके गतेऽक स्पचांमा 
== स्पसौमा एवं भविष्यतीति सिद्धम्‌ । श्रतोऽस्मात्कालादारभ्य पुनयेदंतत्तुल्यं 
गतिफलं स्यात्तावत्कालपयन्तं क्षयमासपातः सम्भाव्यते । किच नीचात्तृल्यान्तर 
उभयतस्तुल्यमेव गतिफलं स्यादतः २७० - (४६ । १५) = २२०० । ४५* = 


रा रा रा 
७ । १०० । ४५“ अत्र मन्दोच्चयोजनेन (७ । १०० । १५) ~+ (२ । १८०) = 
रा 


& । २८० । ४५८ म्र्थान्मक रान्तपयतं यावद्र विमं मिष्यति तावदेव क्षयमाससम्भवोऽतो 
भास्करेण “क्षयः कात्तिकादित्रयेणान्यतः स्यादित्युक्तम्‌," 


ग्रथ यदा क्षयमासो भवति तदा वषंमध्येऽधिमासद्रयं भवतीति निरूप्यते 
यदा क्षयमासपातस्तदा यः स्पष्टसौरमासः स्पषटवाश्रमासोदरे पतितस्तदाऽदि 
संक्रन्तिविन्दवधिमासानयनेन सावशेषा ये गताधिमासाःस्तत्राधिशेपमत्पतरमेव 
भवतीति दशनादवगम्यते । श्रत: क्षयमास्पातकालात्पूवं मासान्तेऽवरयमधिमासमपातः 
स्यात्‌ । एवमेतद्‌ शेनादेवान्तसंक्रान्तिविन्दौ यदश्धिशेषमागच्छति तक्किञ्चितन्न्यून- 
माससममित्यवगम्यतेऽतोऽग्रेऽवक्यं मासासन्नेऽधिमासपातो भविष्यतीति वर्षमध्मेऽ 
धिमासद्वयं भवेदेवेति , सवं भास्करेण एव सिद्धान्तशिरोमणौ स्फुटं लिखित- 
मस्तीति । 


उत्पत्ति 

हि. भा.--“कजन्मनोऽष्टौ सदलाः समाययु” इत्यादि से सृष्ट्यादि से वर्तमान कल्प 
के जितने युग वषं बीते ह उनका नाम गत वषं रखिये । तव गव>८ १२ = गत सौरमास 
इसमे चेत्रादि गत चान्द्रमास तुल्य ही सौरमास जौडने से सृष्टयादि से गत सौरमास होगे । 

गव >८ १२ ¬ गतचान्द्रमास तुल्य सौरमाप्त यृष्व्यादि से गत सौर मास--गध्रमास 
दिनात्मक करने से गत सौरदि = (गव>८ १२गत चान्द्रमास तुल्य सौरमास) >८३० 
इसमे दष्ट तिथितुल्यसौरदिन जोडने से (गव><१२गत चान्द्रमास तुल्य सौर 
मास) >< ३० -+-इष्टति = इसौरदिन, तब “यदि युगसौर दिन मे युगाधिमास पाते तो इष्ट 


से युगाधि मास >< इसौ ग्रधिशे 

युसौ युचां 
गतसौर मासमे चत्रादि गत चान्द्रमास तुल्य सौरमास जोड़ेथे इसलिये सौर चान्द्रके 
रन्तर तुल्य श्रधिरेष प्रधिक जोड़ा गया था । अ्रतः ्रनुपातागत अ्रधिज्ञेष को यदि द्ोड देते 
हतो उस त्रुटि का (पहले भ्रधिशेष तुल्य श्रधिक लेने का) निराकरण दहो जायगा इसलिये 
केवल गताधिदिन का इष्ट सौर दिन मे जोड़ने से तिथ्यन्तकालिक चाद्राहुभंण होगा 
इसौदि -†-गताधिदिन == तिथ्यन्त कालिक चान्दराह्मण तब युगचान्द्र में युगावमदिन पाते है 
इचा 


सौरदिनमे क्या इस ग्रनुपात == गताधिमास ~ यहाँ पहने 


तो इष्टचान्द्र दिन में क्या इस ग्रनुपात से 
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यमाव 
रन ~ = गतावम -- भ्रवये इष्ट चान हग में घटाने सं 


मा -गतावम --तिथ्यन्त कालिक सावनाह्गंण, इसमे श्रवम शेष जोडने सं 


सूयदिय कालिक सावनाहगंण होगा, इचां --गतावम -- परवमभ परवश 
युचां युचां 

--इचा--गतावम -सूर्योदयकालिक सावनाहूर्गंण । 
पृथ्वी पर सृष्ट्यादि काल सं वारगणना क्यों प्रारम्भ की गर्द इसका 
निर्णय करते हैँ । लद्धुा प्रथम सूर्योदयकालका नाम सृष्ट्यादि दहै। वह्‌ काल यदि सब 
के लिये रविवारीय स्वीकार करते हँ तब रेखासें परिचम मे दोषापत्तिहोगी। इष्ट दिन 
के बाद जो सूर्योदय होता है उसके बाद श्रगले दिनकी गणना श्रारम्भकरते हैँ यही 
वारगरणना के लिये व्यवहार दहै। इस तरह न्यवहार युक्त गरनासे रेखासे परिचम देल 
मे प्रथम सूर्योदय के बाद सोमवार गणना होती है । इसलिये “श्र्कोदयादृध्वेमघश्च ताभि- 
रित्यादि से सृष्ट्यादि काल ही सोमवारप्रवृत्तिकाल है यह सिद्ध हु्रा पर यह्‌ ग्रसद्खत ह । 
यदि नहीं तो सृष्ट्यादि के बाद जहां जहाँ जव जब प्रथम सूर्योदय होगा वहाँ वहां तब तब 
रविवार कल्पना करने संरेखासं पूवेमें प्रथम सूर्योदयके वाद जो लङ्का द्वितीय सूर्योदय 
सोमवार प्रवृत्ति काल है वही भ्रकोदयादूध्वमधश्च ताभिरित्यादि से रविवार प्रवृत्तिकाल सिद्ध 
होता है । रेखा से पदिचम मे दोषापत्तिहोतीरै इसलिये रेखा सं पश्चिय में प्रथम सूर्योदय 

के वाद रविवार गणना रेखा से पूवं मे सोमवार गणना प्रारम्भ हुई । 


लङ्का सूर्योदय कालिक मध्यमतिथि के नहीं विदित होनेैकै कारण स्व- 
देशोदयकालिक स्पष्ट तिथि को लद्धोदयकालिक मध्यमतिधि मान कर प्राचायं न अ्रहुगंणान- 
यन किया हैँ इसलिये स्वदेशोदयकाल मे जो स्पष्टतिथि है वही लङ्कोदयकाल मे मध्यमतिथि 
रोगी या नहीं इसके लिये विचार करते हैँ । 


पध्यमरवि + रविमंफल = स्पष्टरवि --स्पर--मर ~+ रमंफ 
मध्यमचन्द्र + चन्द्रनं फल --स्पष्टचन्द्र = स्पच मच +चमफ 
मच ~~मर च मफ~+रमफ स्पचे --स्पर 
१२ श्र 
स्यति --मति + च मंफ + रमफ ४ मच मर 
१२९ ९२९ ५५ 

--मध्यमतियि --मति 

ग्रथ परमचन्द्रमन्दफल ५० । २। ८ 


दोनों के ग्रन्तरको बारहसे भाग देने पर 








दोनों के योग करने से ७० १२.) ३६/.< १२ 


© १ 9 | ३ १ 8, 


परम रवि मन्दफल = 
। १२ । ३६ 


७† 1 १२. । ३६ 


१२ < १ इससे स्पष्ट है कि 


इसलिये परम स्पष्टठति-परममति 


७२ वटश्च र-सिद्धान्ते 


परमस्पष्ठ तिथि श्रौर परममध्यम तिथि का श्रन्तर एक तिथिसेदौटा होता है, इसलिये 
च मं फ-+-रमंफ 
१२ 
रहगा या होगा यह्‌ सिद्ध हृग्रा, श्रत: स्वदेशोदयकालमें जो स्पष्टतिथि होगी वही ल्को- 
दय काल में मध्यमतिथि कभी ही होगी--इसीलिये वार (दिन) लाने के लिये साधित ग्रह 
गण में एक जओोडना चाहिये या घटाना चाहिये । नैकिन यदि स्वदेगोदय कालिक ` स्पतियथि 
मध्यमतिथि नहीं होगी तव साधित प्रहगंण में कुद प्रन्तर पड़ेगा, वह्‌ प्रन्तर भी तिथ्यन्तर 
के बरावर होता है इसलिये जब तक स्वदेरोदयकालिक स्पष्टतिथि लङ्कोदयकालिक मध्यम- 
तिथि का ग्रन्तर एक के बराबर होगा तभीतक “एक जोडनाया घटाना" इस तरह का 
संस्कार ठीकं है। जब तक दोनों तिथियों का ग्रन्तर-=-र है, जेस स्वदेभोदयकाल मे सप्र 
तिथि--५मी है, मध्यमसि = रष्ठीयास्वदेन्लोदय कालम स्पष्रतिधथिन=-६ ष्ठी है, मध्यम- 
तिथिर७ मी इत्यादि तबतकं श्रहुगंरमे दो संस्कार करना चाहिये, किसी मध्यमतिथि के 
ग्रादि से परमस्पष्ठ मध्यमतिथि के म्रन्तर तुल्य आगे दानदेनेसेजो विन्दु होता है, उस 
बिन्दू पयंन्त इससे पूवं स्पष्टतिथ्यन्त बिन्दु श्रावेगा कदापि उससे ्रागे नही, 
धटी प. वि, 


रविचन्द्र के मध्यमगत्यन्तर = ७३१। २७ .". मध्यमतिथि प्रमाण --५६ ।३॥। ३८ 


मध्यमतिथ्यन्त से पहले या पदे इतने ग्रन्तर पर स्पष्टतिथ्यन्त हो गया 


मध्यमं श्रौर स्पष्टतिथ्यन्तर परमाल्प मध्यमसावन घस्यादि--३५। २६। २६ 
मध्यम भ्रौर स्पष्टतिथ्यन्तर परमाधिकं स्पष्टसावनघयस्यादि --३६। १८ । २६ 
(५६ ।३।३८)-(३६। १८ । २९) १६ । ४५। €... (क) 


का मान इससे छोटा कभी भी नहींहोता है, इसलिये इस क' मान के अन्त विन्दु 
को लङ्कोदयकाल मे माननेसे सिद्धहोताहैकिरेखा से पूवं जिसदेशमे चर श्रौर देशान्तर 
का योग (क) मान के बराबर होता है उस देश तक दो संस्कार की सम्भावना किंसी भी 
तरह नहींहो सक्ती है । इसी तरह रेखा से पश्चिम देशम भी विचार करना, इसलिये 
भरहरगा मे एक संस्कार की व्यापकता, दो संस्कार की ्रव्थापकता सिद्ध हई । प्रतः एक 
सस्कारही टीकंदहै॥ 


प्राचायं वटेश्वर ने श्रहगणानयन मे विशेष विचारनही किया है इसलिए 
उसके सम्बन्ध में कृद विचार करते हँ) श्रहगंणानयन में ग्रभीष्टदिन श्रौर चैवादिके 
प्रन्तर मेंजो स्पष्ट चान्द्रमासादि होते हँ उन्हीं का प्रयोजन होता है वहाँ उसके श्रन्तरमें 
गणना करने से जितने मास उपलब्ध होतेदँवे ही ग्रहण कयि गये हैँ । इसनिए यदि इष्ट 
दिन श्रौर चंत्रादि के अभ्यन्तर में स्पष्टाधिमास पतित हो तो तज्जनित त्रुटि अरहुरगणामें 
श्रवश्य होगी । वहां इष्टतिथ्यन्त श्रौर सौरान्त के मध्यमे जो मासाल्प अधिशेष है वह्‌ कभी 
एक महीना के बराबर भी होता है यह बात ब्रहगंणानयन की उपपत्ति देखने से साफ होती 
है । 


यदि स्पष्टाधिमास पतित है तब प्रधिशेष यदि एक मास के बरावर है तब श्रधिमास 
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साधन से जो गताधिमास श्राकेगे उन्हीमे इसके भी भ्राने से साधिताहगंण शुद्धही होता है 
इसलिए किसी संस्कार की जरूरत नही होती है । यदि प्रधिशेष एक माससे श्रल्प हौ तव 
ग्रधिमासानयन से जो गताधिमास श्रावे उनमें एक जोड़कर ग्रहगंण साधन करना चाहिए नहीं 
तो इष्टतिथ्यन्त--३० तिथि एतत्त॒ल्य तिथ्यन्त कालिकं ग्रहेण श्राने से दोपापत्ति होती टे । 


यदि स्पष्टाधिमास श्रपतित दहै तब यदि प्रधिरोष मासात्पहोतो श्रहर्गणशृदधदही 
होता है इसमे किसी संस्कार की जरूरत नहीं होती दै । यदि श्रधिशेष एक महीना के 
वरावरदहो तो ्रधिमासानयनसे जौ गत्ताधिमास शरावे उनमें एक घटाकर ब्रहमंणनयन 
करना चाहिए नहीं तो “"इष्टतिथ्यन्त ~ ३० तिथि" एतत्तुत्य तिथ्यन्तकालिक ब्रह्मण 
श्राने मे दोषापत्ति होती है} यदि ब्रह्गंण में इस तरह के संस्कार होते हैँ तब प्रधिशेष ्रौर्‌ 
च॑त्रादि मास किस तरह ग्रहण करना चाहिए चन्द्रमा मरौर रवि के साधन के लिए, उसके 
लिए विचार करते ह| 
ग्रधिशे 


। श ग्रधिह्ञे 
प्रथम संस्कारके श्रवसमरमें श्रागताधिशे = --- वाधिश्े = ---ड 
= वात रो = 


क्रमा श्रधिदो + कश्ममा , । म 
ध क्रमा ३० ~ ग्रधि । कञ्चना > २०, द्वितीय संस्कार समयमे श्रागता- 
कसो कसो 
धरो ग्रधि कश्रमा > ३० 
~ ---- वास्तव = ----~------ = 
ग्रधिक्षे सतं वास्तवाधिज्ले स की 
धिश्च ~ क्रमा ५ ३० 


तसौ चत्रादि गत मासोंमेर्क ओ्रौर निरेक कर चन्द्रमा श्रौर रवि के 


साधन करना चाहिए । बृह्‌ दहगेण में जब इस तरह के संस्कार किये जाते टँ तब लघ्वह्ेण 
मे किस तरह के संस्कार करना चाहिए इसके लिए विचार करते हैँ । 


यदि स्पष्टाधिमास पतित है तब ग्रधिशेषं एक महीना के बराबरहोतो चान्द्राहगण 
ही मे चान्द्रवपं के उवंरित जो चेत्र सितादि गततिथि समूह है वही वास्तवहै। 


यदि अधिशेष भासात्पटै तबे जो संस्कार करना चाहिए वहु ग्रौर प्रधिमास की 
तिथि लेकर लघ्वहगेण साधन करना चाहिए । 


यदि स्पष्ठाधिमास श्रपतित है तव श्रधिशेष यदि मासात्पहोतो जो चेत्र सितादिगतं 
नतथिसमूह लिया गया है वही वास्तव है । यदि शेष एक महीना के बराबर हो तो साधित 
चं त्रसितादिगत तिथिसमूह -- ३० तिथि == वास्तव चं त्रसितादिगत तिथिसमूह्‌, इसलिए 
यहां वास्तवशे == चं सिगततिथिसमूह--३०- शुद्धि = चसिगतिसमूह - (३० + शुद्धि) 
द्सको देखने से स्पष्ट हैकि जिसको तिथिसंध मे संस्कार करना चाहिए वह शुद्धिही 
मे किया गयादहै) इन सब से “स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽपि" इत्यादिमे नेकर शुद्धचा 
तदा खदहनयुतया'' यहां तक भास्करोक्त उपपन्न होता है ।। सूयसिद्धान्तकार श्रौर सिद्धान्त 
शेखरकार ने इन "विषयों मे कृ भी नहीं कहा है । उन्होने लध्वहगंणानयन भी नहीं किया 
है । वटैश्वराचायं क्षयमास के विषय मे विरोषविचार नहीं किया है इसलिए उसके सम्बन्ध में 
कृद विचार करते हँ ॥ 


७४ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


जव स्पचांमा > स्पसौमा तभी क्षयमास होता है इसलिए कब इस तरह की स्थिति 
होती है) इसके लिए विचार करते हं । 


# 


उच्चस्थान मे स्परग==मरग-रमंगफ स स्पष्ट सौरमासान्तःपाति सावन 
 मरग -रमंगफ ` व , 

१ सा > १८०० 

तथा श मध्यम सौमासान्तःपातिसावन । .“. स्पसौमा > मसौमा 
गफ तब न स्पष्रचान्द्रमासान्तःपातिसावन 

क * ~ ~ त 

1 मच -- (मरग-रर्मगफ) < 

वा> ९० 


~= मध्यम चान्द्रमासान्त.पास्ाकन 
मचम ~ मस्य 


१सा > १८५० 
मर्म 


 मचामा > स्प्चामा । ~~ मसौरमासान्तःपासावन 


मचग ७६० | २३५ दोनों के प्रन्तर = ७२ १. | ग > ५९ | ठ 
मरग = ५६ । =^ .“. मसौमा > मचांमा 


ग्रतः स्पसौमा ~> मसौमा > मचांमा > स्पचांमा। 


तथा कक्षा मध्यगतियंग्रेखा प्रतिवृत्त का सम्पातमें मरग == स्परग। .. स्पसौमा 
- मसौमा तया स्पचांमा = मचांमा वहां भी स्पसौमा = मसौमा ~> मचामा = 
स्पचांमा ... स्पसौमा ~> स्पचामा। 
नीचस्थान मे १सा > ००० ~ स्पष्टसौरमासान्तःपातिसावन, मसौमा > स्पसौमा 


मरग -1- रमंगफ 
शसा > २१९०० __ == स्पचांमासान्तःपासावन .. मचांमा < स्पचांमा। 
मचंग -- (मरग -[- रमगफ) 
इससे सिद्ध होतार कि 

स्पसौमा <~ मसौमा > मचांमा <~ स्पचांमा, मध्यम सौरमास से स्पष्टं सौरमास 
श्रौर मध्यमचान्द्र मासके श्रत्प होनेके कारण स्पसौमा < = > मचांमा ये तीनों हो 
सवते हँ । तथा स्पसौमा <ˆ == ~> स्पर्चामा येभीतीर्नो हो सक्तेदहै। इसलिए यहां 
गरित ही शरण है) 


ने रविमन्दगफ -= २४ 1 १४. गे 
नीचस्थान मे रविमन्दगमफ == रः । १ ,, दोनों के योग == ६१८1 २२ सरग 


रविमध्यग = ५६ 1८ 
श्सा > १८०० १८०० 
" ----------------- = २६) न 
स्परग ६१। २२ २० = स्पसौमा 


मचग =-= ७६०" । ३१५ ो 
रि दोनों के भ्रन्तर = ७२६“ । (५ 
स्परग =-= ६१ । २२ +. 


# 9.9 = २६२३७ 
७२६ । १३ 


मध्यमाधिकारः ७५ 


एेसी स्थिति में प्रत्यक्ष देखने मे श्राता है कि स्पसौमा < स्पचांमा इसलिए क्षयमास 
का लक्षण कभी होता है यह प्रतीति हृरई। लेकिन कब स्पचांमा = स्पसौमा इसके लिए 
विचार करते हें । 


८ 99 
___ _ २१९०० _ _ .-_ ५००० _. छेदगमं केसे 
मचंग --(मरग + रमगफ) मरग + रमंगफ 


२१६०० (मरग ~ रमंगफ) == १८०० {मचम ~ (मरग + रमंगफ)) 

ग्रपवत्तन देनेसे १२ (मरग + रमंगफ) = मचंग-- (मरग + रमंगफ) = १२मरग + १२ रमंगफ 
= मचंग-मरग-रमंगफ संशोधन करने से १२ मरगफ-+१३ रमंग= मचंग-मरग 
.. १३ रमगफ = मच ग-१३ मरग 

मचग-१२मरग _ मचग 


----मरग-१।४ 
१३ १२ म 


इससे सिद्ध होता है कि जब रवि के मन्दगतिफल (१४१) इतना होमा तब स्प- 
चांमा = स्पसौमा एेसा होगा | 
किस स्थान में (१।४१) इतना रवि के मन्दगति फल होता है इसके लिए विचार । 
लचुकोज्या 
र 


.". रमगफ 


तत्कोटिजीवाक्रतवाणभक्ता इत्यादि से = १) ४१८ रमगफ, लकेन्द्रकोज्या= ` 





(१। ४१) >८ ५४ ५४। २२१४ ६० । ५४, इसके चाप करते हैं । 


(९०1५५) ३५३० = (५५०९ = ( 
१२० भ 
२२६२, १८३३६, २४०९६, २६०४ ज्यां प्रोह्यतत्त्वाश्विहतावशेषं इत्यादि से चाप = 
४२०। १५८ = केन्द्रकोटि इसलिए केन्द्रं == (४६।६०) + (०।१५) = १३६ + (०।१५) 
रा 
--४ । २६०।१५* इसमें वत्तमानकालीन रविमन्दोच्च जोड़ने से 
रा रा रा 
(४ । २६० । १५) + ( २। १८० }--७ । ७ ।१ ५* श्र्थात्‌ रवि के वृश्िक में 
रहने से स्पचांमा == स्पसौमा ेसा होता है यह्‌ सिद्ध हुश्रा। इसलिए उस काल से लेकेर 
फिर जव एतत्तस्य गतिफल होगा तावत्कालं पयंन्त क्षयमास पात को सम्भावना होगी । लेकिन 
नीच स्थान से दोनों तरफ तुल्यान्तर में तुल्य ही गतिफल होता है इसलिए २७०-- (४९ । १५} 
रा रा 
= २२०० | ४५ˆ--७ । १०० ४५ यहा रवि के मन्दोच्च जोडनेसे (७ । १५७८० | 
रा रा 
४५) ( २। १८० )= &। २८० । ४५ भ्र्थात्‌ मकरान्त पयन्त जब तक रवि जायंगे 


तभी तक क्षयमास सम्भव होतादहै इसलिए भास्कर ने “क्षयः कात्तिकादित्रयेनान्यतः'' 
इत्यादि ठीक ही कटा है । जब क्षयमासहोता दहै तब वंके मध्यमे दो श्रधिमास होतेह, 
इसके लिए विचार करते हैँ । 

जब क्षयमास पत होताहै तो स्पष्ट सौरमास स्पष्ट चान्द्रमासके मध्य हीमे प्र 


४ । ३२.“ । ४२.) ५७३ = 


८६ वटश्च र-सिद्धान्ते 


जाता है तव प्रथम संक्रान्ति विन्दुमे भ्रधिमासानयन से अ्रधिरोष सहित जो गताधिमास 
ग्रावेगा उनमें ्रधिरोष बहुत छोटा होता है इसलिए क्षयमास पातकाल मे पूवं मासान्त में 
ग्रवस्य ही श्रधिमासपातहोतादहै । इसी तरह इसके देखने ही से रन्त संक्रान्ति-बिन्दु में 
जो श्रधिदेष प्राता है वहु किशिन्नयून एकं मासके वरावर होतारहै इसलिए भ्रागे मासा- 
सन्न मे म्रवश्य ही अ्रधिमास पात होगा ्रतः वषं मध्यमेदो ग्रधिमाय सिद्धहृए ।ये सब 
बाते भास्कराचायं ने श्रपने सिद्धान्तिरोमणि मं स्पष्टकटीदहैं॥ 


श्रथ केषु केषु साकवषेषु॒क्षयमासोऽभूदुभविष्यत्य दिनिणेयार्थं विचार्यते । 
यदि कात्तिकात्पूवं करिमिन्नपि मासेऽधिमासपातस्तदेव कात्तिकादित्रये क्षयमाससम्भव 
इति । किच्छासावधिमासपातो वर्षा्यधिश्चेषस्याथत्प्राक्‌तन प्राक्तन वर्पान्ताधिेषस्य 
दुदधिसंज्ञकस्य वदोनेव भवितुं शक्यत इत्यत्पविचारेखव स्फुटम्‌ । उक्तशुद्धेरभाव 
उक्ताधिमासस्याप्यभावत्‌ । अतो यादहशीषु चुद्धिपूक्ताधिमासपातस्तासामेवेक- 
तमा "'यदा किलेकविश्तिः गुदधिस्तदा भाद्रपदेऽधिमासः'* इत्थं भास्करेणोदाहूता 
वासना भाष्ये । श्रतस्तद्वतु यदोक्तशुदधिः = २१ तदा भाद्रपदोऽधिमासः कथमिति 
विचारः ) मेषादिक्रमेण राशीनामाद्यन्तकालीन स्पष्टाकाः == ०, १, १, २,२,३... 
११, १२ राशयः एभिर््ञाततात्कालिक मन्दोच्चेन २।१८० स्वस्वमध्याकद्धिलोम- 
प्रकारेण साध्याः । तत्राऽसन्नयोद्रंयोद्वयो रन्तरेणानुपातेन न 
लब्धदिनानि स्पष्टसौरमासाः लिरोमणेष्टिस्परायां ते लिखिताः सन्ति । ग्रथ कन्यार्के 
प्यं माणमासस्य भाद्रत्वेन भ्रादित उक्तपच्वसौ रमासेषु पृथक्‌ पृथक्‌ चंत्रादि स्पष्ट 
चान्द्रमासा: कतु युज्यन्ते स्वस्वस्पष्टाधिशेषावमाय । तत्रणंखण्डं स्वत्पान्त रान्मध्यम- 
१ सा > २१६०० 
मचंग + चंगफ -- (मरग + रगफ) ¦ 
= स्पचान्द्रमासान्तःपातिसावन । भ्रत्र ““चन्द्रगतिफल'' ग्रस्य निश्वयाभावात्‌ 
प्रथ ते शेषाः 





चान्द्रमाससमये व्यतीतम्‌ प्रतिवषं तत्काले 
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१।२३।४३ १।३२।६ २। ५।५२ १।५६।४५ | १३१ २ 
१। २३। ४३ 
१।३२। ६ स्वत्पान्त रात्स्पष्टभाद्रमासः 
२। ५।४२  (२६।३७। ०) - (८। ३२। १८) = २१।४।३२ 
१। ५६ । ४५ प्रतो यदा किलेकविशतिः शुद्धिस्तदा भाद्रपदोधिमास 


१।२३१। २ इति युक्तियुक्तमेवेति ॥। 

ठ । ३२1 १८ == सर्वाधिशेष 

प्रथ यादृद्यां बुद्धौ तदग्रिमे वषे उक्ताऽधिमासपातस्तादृशी शुद्धिरम 
पृनयंद्र्षन्ति स्यात्तदग्रिमे वषेऽवदयमक्ताधिमाक्तपातेन क्षयमाससम्भवः किञ्च यन्मि- 
तवरषे: पूणणधिमासा लभ्यन्ते तन्मिता एव समाः (वर्षाणि) उक्तरुद्धिद्रयनिष्ठवर्षाः 


मध्यमाधिकारः (9७ 


न्तथोरन्तरे स्युः कथमिति कथ्यते । वर्पस्यान्तेऽधिमासानयनेन ग्रमास +- शु = 
सावयवाधिमास तदग्रे परणाधिमासोत्पादकवर्षान्तिऽधिमासानयनेन 


गञ्रमा + एक द्ित्यधिमास ~ शुद्धि = गग्रमा१ ~+ शुद्धि = सावयवा- 
धिमास१ .. सिद्धम्‌, श्रथ कियन्मितंवषः पूर्णाधिमासास्तज्ज्ञानम्‌ | 


क्रमस्‌ > १_१५९३३००००० _ ० +-3 
कल्प॒स्तौरवषं ४२२००००००० २ + 
98 १ 

१४४०० २ ५ 

१. 

६ + 

ॐ 

१. 

9 

0 


ग्रथाऽऽसन्नमानग्रहणोन क्रमत एकवषेऽधिमास 


ग $ 2 १.9. 3 
सख्याः = कः, उः ठं" वंह, 
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एतद शैनास्स्फुटमेतयत्‌ -- हरमिते वषं भाज्यमितोऽधिमासस्तेन यस्मिन्‌ 
वषं क्षयमासस्तदारभ्य हारमितेवषः पुनः पुनः क्षयमाससम्भवः । तत्रातिस्थूलत्वा - 
दाद्यचतुष्टयं द्यक्तम्‌ । शेषेषु च १६. ११२, १४१, २६२३ एतानि ग्रहीतुं युक्तानि 
पूवपिक्षया सृष्ष्मत्वादल्पदिनात्मकत्वेन लोके प्रतीत्युत्पत्तेश्च । तत्रापि भास्करेश 
मुख्यतया १९, १४१, इमावेव गृहीतौ किञ्च प्रागग्रतश्चति भास्करभाष्येण १९, 
१४१ -- १६ == १२२, १४१ ¬+ १६ = १६० १४१ एतानि स्वयमेव गृहीतान्य - 
भवन्‌ । युक्तिसिद्धमेव तत्‌ यतो यदा क्षयमासस्ततः पूवं परश्च १६ वर्षे: क्षयमास 
इति युक्त्यंव सिद्धमस्ति । ग्रतो १४१ ऽस्मादपि पूर्वं परतो १६ वर्षे: क्षयमास इति 
सिद्धम्‌ । 


किञ्च भास्करगृहीतेभ्योऽपि सृक्ष्मस्वल्पदिनात्मकमपि २६३ इदं मानं 
भास्करेण कथं न गृहीतं तदर्थं सुधाकरद्विवेदिनाऽऽक्षिप्यते । 

कु वेदेन्दुवपं; क्वचिद्गोकरव्षनवेन्द्राढचहीनंः कृवेदेन्दु वर्ष: । 

क्षयाख्या स्थितिर्मास्क राद्निरुक्ता न रामारिनेतरैः किमर्थं न वेदुमि | 


हि. भा.-- भ्रव किन किन बाकवर्पो मे क्षयमासहो गयादौ ओ्रौर होगा इसके लिए 
विचार करने हैं| 


यदि कात्तिक मे पटने किमी महीने मं श्रधिमासपात होतादटै तमी कात्तिकादि- 
त्रय मासो में क्षयमास सम्भव होता है । लेकिन यह श्रधिमासपात वर्षादि अधिशेष के भ्र्थात्‌ 


७८ वटेरवर-सिद्धान्ते 


पहले-पहले के शुद्धिसंज्ञक वर्षान्ताधिशेषके वरा ही से हो सकता है । उस शुद्धि के अ्रभाव 
से उक्ताधिमास का भी श्रभाव होता है । इसलिए जिस तरह की शुद्धियों मे उक्ताधिमास 
पात होता है उन्हीं शुद्धियों मे एक “यदा किलैकविरातिः शुद्धिस्तदा भाद्रपदोऽधिमासः" 
इस तरह भास्कर कथितोपपत्ति भाष्यमें है । इसलिए जब उक्त शुद्धि--२१ तब भाद्रपद 
्रधिमासक्यों होता है इसके लिए विचार । मेषादिक्रम से राशियोंके ्रादि ओ्रौर ग्रन्त- 
कालिक स्पष्ट रवि =-०, १, १,२,२,३..-- ११, १२ राशि इन पर से विदित तात्का- 
लिक रवि मन्दो्व के द्वारा अ्रपने भ्रपने मध्यम रविसे विलोम प्रकारसे साधन करना। 


५१ सा >< अनन्तर क 
रमग 


वहां भ्रासनन केदोदो के अ्रन्तर से श्रनुपात दारा लब्ध दिन स्पष्ट सौर्‌- 


मास होते है जो सिद्धान्तरिरोमणि के रिप्पणी मे लिखित है| 


कन्याके मे पूरा होने वाले मास को भाद्रमास होने से ्रादि से उक्त पाचों सौरमासों 

मे ्रलग श्रलम चंत्रादि स्पष्ट चान्द्रमासों को करना युक्तियुक्त है श्रपने श्रपने स्पष्टाधिशेष 

प्रौर श्रवम के लिए । वहां ऋणखण्ड स्वत्पान्तर से मध्यम चान्द्रमास समय ही में व्यतीत 
मे १ सा>२१६०० 

मच ग~+चगफ -(मरग + रगफ) 

मासान्तःपाति सावन, इसमें चद्द्रगति फल के निश्चयाभाव से वे रोष श्रधोलिखित है । 


हो जाता है प्रव्येक वषं में तत्काल स्पष्ट चान्द्र 


२६। ३१।५०|२६।३१।५०.२६९।३१।५० २९।३१।५०।२९।३१।५० 
३० 1 ५५। ३३ |३१। ५८ । ५६।३१।३७।३२ ३१।२८।३५।३१। २।५२ 
१।२३।४३।१ ।३३। ६।२ । ५। ४२. १।५६।४५। १।३१। २ 


१। २३। ४३ रवल्पान्तरात्स्पष्टभाद्रमासः = 
१।३२। ६ (२६। ३७ । ०)--(८ । ३२ । १८) --२१।४। ३२ 
२।५ । ४२ ग्रतो, यदंकविशतिः शुद्धिस्तदा भाद्रपदोऽधिमास इत्यादि 
१। ५९। ४५ भास्करोक्त युक्तियुक्त सिद्ध हुग्रा ॥ 

१।३१॥। २ 


८ } ३२। १८ सर्वाधिशेष 


भ्रब-- जिस तरह कौ शुद्धि में ग्रग्रिम वषं में उक्ताधिमास पात होता है उस तरह की 
शुद्धियों में फिर जिस वर्षन्त में होता है उससे प्रग्रिमवपं में श्रवद्य ही उक्ताधिमास 
पात से क्षयमास सम्भव होता है किन्तु जितने वर्षोमें पूर्णाधिमास की उपलब्धि 
होती है उतने ही वषं उक्त॒शुद्धिद्रयनिष्ठ वर्षान्तद्य के अन्तर मे होते है क्यो- 
एेसा होता है, तदथं युक्ति- 


वषं के श्रन्त मे ग्रधिमासानयन मे गग्रमास ~+ शु सावयवाधिमासः उससे श्रे 
पूणाधिमासोत्पादक वर्षन्ति मे श्रधिमासानयन से गताधिमास ~+ एकद्वित्ययिमास + श्ञ- 
यश्रमाऽ ¬ शुद्धि -सावयवाधिमास . पूर्वोक्त सिद्ध हुग्रा ॥ 


~~ त = 
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कितने वर्षों मे पूरणाधिमास होता है उसके लिए विचार 
कश्रमा>८१. . १५६९३३००००० _ ५३११ _ 


१ = व ------ 
~ ~~ ~~~ 


कल्पवषे `` ४३२००००००० १४४०० ०3 
२ + 

१ न 

२ 

२ 

६1 ~) 

१ ~ 

१-- ¬ 

७ -- 1 

२३1३ 

ग्रासन्नमानग्रहुण सेक्रम से एक वेषं मे अ्रधिमास संख्या = 

4 {क 


ति अ 9 9. 
वृ, २ उ, तं वेत्त ववेरेः ३४१ २६३१ 
। ५ 


इनके देखने से स्पष्ट है कि हूर तुल्य वषं मे भाज्य तुल्य प्रधिमास होता है इसलिए 
जिस वषं मे क्षयमास होताटहै उसमे लेकर हार तुल्य वर्षोमे फिर फिर क्षयमास सम्भव 
होता है उनमें श्रति स्थरूलत्व के कारण पहले के चार मानोंको छोड़ दिधा गया। शेषमानं 
मे १६, ११२, १४१, २६२ ये ग्रहण करनेके लिए युक्तियुक्तहै उनमे भी भास्कर नै 
मूख्यरूप से १६ । १४१ इन्हीं दोनो को जिया है । किन्तु शप्रागग्रत्च'' इस भास्करभाष्य से 
१९, १४१- १६ = १२२, १४१ १९ = १६०, १४१ यह्‌ तो स्वयं लिये गये । जव क्षय- 
मास पात होगा उससे पटने ग्रौर पीछे १६ वर्षा मे क्षयमास होगा अतः १४१ इससे भी पहले 
ग्रौर पीले १६ वर्षो मे क्षयमास सिद्ध होताटै) भास्कर गृहीत वर्षोसे भी सूक्ष्म २६३ यह्‌ 
मान भास्कराचार्यने क्यो नहीं ग्रहण किया। तदथं म. म. सुधाकर द्विवेदीजी ने श्राक्षेप 
किया है जंसे-- 

““कूवेदेन्दुव्षेः क्वचिदुगो करवषंः"' इत्यादि ।।२॥ 


ग्रथाहुगेणानयस्य द्वितीयः प्रकारः । 


यातोऽकंमासनिकरः क्षणदाकरहैनिष्नोऽकवासरहूतो गगनाग्निनिध्नः । 
तिथ्यन्वितः कुदिनसद्ध. सितो विभक्तश्चन्द्र ख्‌ भिदिनगरः खलु वाससंकः ॥३।। 


वि. भा.-यातः (गतः) श्रकंमासनिकरः (सौरमाससमूहः) क्षणदाक राहैः 
(यगचान्द्रदिनमानंः) निघ्नः (गुणितः) श्रकवासरहूतः (युगसौ रदिनंभेक्तः) गगना- 
ग्निनिघ्नः (त्रिरद्ध्िगुणितः) तिथ्यन्वितः (गततिधिसंख्यया युक्तः) कुंदिन सद्ध - 
शितः (यग सावनदिन गुणितः) चन्द्र्युभिविभक्तः (युगचान्द्रदिनेहूतः) फलं 
वा दिनगणः (सावनाहूर्ग णो भवेत्‌) दिनपतिज्ञानार्थं यदि ब्रहगणः सप्तभक्तः शेषो 
रव्यादिगणनया वत्तं मानवारो नागच्छेत्तदाऽहगणः सेकः (एकेन सहितः) कार्थ; 


८9 वटेश्चर-सिद्धान्ते 


प्राचार्येख केवलं '“सेकः' इत्येव कथ्यते परं निरेक करणास्यपि स्थितिर्भवत्यतः 
“सेको निरेश्च'' कथनं यक्तिसङ्खतमिति । 

हि. भा.--गतसौ रमाससमूह को युगचान्द्रदिन संख्या से गुणा कर युगसौरमास संख्या से 
भाग देना फल को तीस (३०) से गणा करना, गत तिथि संख्या को जोडना फिर युग कुदिन 
संख्या से गुरकर युग चान्द्र दिन से भाग देनातबजो लब्धिहोतीदहै वही ग्रहेण होता है, 
उस ्रहगंख पर से यदि दिनपति ठीक नहीं ्रावे तो ग्रहगंण मे एक जोड़ना या घटाना 
चाहिये तव॒ उस श्रहगंर पर से ठीक वत्तमान दिन अ्राजायेगे । यहां भ्राचायंने केवलं एक 
जोडना ही कहा है, परन्तु कभी कभी एक घटाने कौ भी स्थिति भ्राजाती है इसलिये एक 
घटाना भी कहना चाहिये ॥३।। 


उपपत्तिः 
यदि युगसौरदिनेयु गचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदा गतसौरदिनेः किमित्यनुपातेन 


युगचान्द्रदिन > गतसौरदिन 
युगसौरदिन 

 युगचांदि >< गतसौरमस >८३०_ युगचांदि ><गतसौरदि 
युगसौ रदिन यूगसौरदि 

चांदिन । प्रत्र दुक्ले प्रतिषदादितो वत्तंमानदिनं यावत्तिथिसंख्यायोजनेन 


भ्‌ 
वत्तं मानदिनं यावत्तिथ्यन्तकालिक चान्द्राहगंणः = युगचांदि > गतसौ रमास >८३० ४ 


गततिथि, ततोऽनुपातो यदि युगचान्द्रदिनं्युगकुदिनानि लभ्यन्ते तदाऽऽनीत चान्द्राहूर्ग- 
तोन कि सगागमिष्यति तत्सम्बन्धि सावनाहगेणः । ग्रहगंरतो दिनपतिज्ञानार्थं 
कदाचित्कदाचिदहगेणः सेको निरकेश्च कायं :-एतस्य कारणं (१।२) शछोकोपपत्तौ 
मया प्रदितम्‌ । 


गतसौर दिनसम्बन्धि चादद्रदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = 


== गतसौरदिसं 


हि.भा.--युमसौर दिन में युगचान्द्र दिन पाते हैँ तौ गतसौर दिनों में क्या इस भ्रनुपात 








भ्‌ गत 
ते गतसौर दिन सम्बन्धी चान्द्रदिन प्रमाण अरा गया £ चादि > गतसौरदि 
यूगसौरदि 
ग॒ 
6; गतसो रदिसंचान्द्रदिन, इसमं वत्तमान महीना के शक्ल 





युगसौरदि 
प्रतिपदा से वत्तंमान दिन तक तिधिस्ख्या जोड़ने से वत्तमान दिन तक चन्दराह्गण हूग्रा, 
युगादि >< गतसारमास ‰< ३० 
युगसौरदि 
चानद्रदिन मे युगकुदिन पाते हँ तो चान्द्राहगंण मे क्या भ्रा जायगा तत्सम्बन्धी सावनाहूर्गेरा, 
ग्रटगण से दिनपतिज्ञान के लिये कभी-कभी श्रहगण मे एक जोडा जाताहै, या घटाया 
जाता है । इसका कारण १।२ श्चोकों कौ उपपत्ति में दिखेला चके हैँ इति ।।३।। 


1 गततिथि = चान्द्राहगंसा । तव श्रनुपात करने हैँ कि युग- 


व - प स व कप मि ०, = ~ ~ 
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पुनरह्भेणानयनम्‌ । 

थुगक्वहध्ना रवियातवासराः समन्विताः सथं दिनोत्थदोषकंः । 

विमाजिताः सुयंयुगत्थवासर रहगेरः स्यादथवकसंयुतः १४४ 

बि. भा---रवियातवासराः (गतसौरदिवसाः) युगक्वहघ्नाः (युगकुदिन- 
गुरिताः) सूरयदिनोत्थशेषकः (ग्रहगेणसम्बन्धि सौ रदि नरेषं) समन्विताः (युक्ताः) 
सूयेयुगोत्थवासरेः (युगसौ रदिनः) विभाजिता: (भक्ताः) ग्रथवाऽहगेणः भवेत्‌ । 
एकसंयूतः (एकयुतः) तदा वास्तवाहगेणः स्यात्‌ (ग्रहगणे सप्तभक्ते यद्यभीष्ट- 
वारो नागच्छेत्तदाऽहगंणः सेकोऽथवा निरेक कायः) इति ।।४॥। 


ग्रत्रोपपत्िः । 
यदि युगकुदिनेर्ुगसौरदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहगणोन किमित्यनुपातेन सज्ेषा- 
गतसौ रदिवसाः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ > गतसौदि + बः पक्षौ 
'य॒कृदि गरितौ तदा युगसौदिग्रहगेण = युकेदि गतसौदि +रे पुन : पक्षौ 
यूसोदि' भक्तौ तदी युकुदिः पृक तस9 = श्रहगं णः, अ्रनेनाचायंणाऽहगंखे 





सवं त्रवाभीष्टवारज्ञानार्थं सैककरणमेव लिखितं कृत्रापि निरेककरणस्य चर्चा न 


कृता, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाप्यहगेणानयनेषु सकंकरणमेव लिखितं परमियं त्रुटि- 


रस्ति । निरेककररस्यापि स्थितिभेवति, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायंण 
संककरणं निरेकक रणइचाभिहितं यथा 


ग्रभीष्टवा रार्थमहगेरस्चेत्संको निरेकस्तिथयोऽपि तद्वत्‌ । 
तदाऽधिमासावमरेषके न कत्पाधिमासावमयुक्तहीने ॥। 


हि. भा.-गत सौर दिन को युगकुदिन से गुण देना शेष (ब्रहर्गण सम्बन्धौ सौरदिन 
शेष) जोड़कर युगसौरदिन में भाग देने से ्रह्गंण होता है । ग्रहं में एक जोडने से वास्तवा- 
हगंरा होता है । ्रभीष्टदिन ज्ञानां ग्रहगंण मे सातसे भाग देने से एक श्रादि शेष रहने पर 
रवि श्रादि दिन समभना चाहिये, श्रहगंणमें सातसे भागदेनेसे यदि दिन ठीक भ्रावेतो 
प्रहर को शद्ध समभना चाहिये । यदि एक दिन का प्रन्तरहौ तो एके जोड़कर या कहीं 
घटाकर भी श्रहगंण लेना चाहिये, यदि श्रधिक दिनं का अनन्तर पड़ेतो ब्रहुगंण को अशुद्ध 
समभना चाहिये । वहां पुनः जांच के लिये गरित करनी चाहिये ।।४॥। 


उपपत्ति 
यदि युग कुदिन मे युगसौर दिन पाते हतो श्रहगेणमें क्या इस अनुपात से शेष 


ले व 
सहित गत सौरदिन प्राते है) -युगसौरदि >< ब्रह्गण_ गतसौरदि ~ दोनो प 
॥ । कुदि युकुदि 


को “युकुदि" से गाने से युगसौदि. ्रहगे ण ==युकुदि. गतसौदि + शे फिर दोनों पक्षो को 





८२ वटेदइव र-सिद्धान्ते 


^ुगसौदि" से भाग देने से + न 


ग्रन्थकार श्रहगेण मे सब जगह एक जोड़ना ही कहते हँ परन्तु श्रहुगंण -पर से इष्ट 
दिन लाने पर यदि टीक नहीं श्रातादहै तो अ्रहगेण मे कहीं एक. जोडा जाता है| सिद्धान्तः 
दोखर में श्रीपतिने भी श्रहगणानयनों मे प्रत्येक स्थान मे एक जोडनाही लिखा किसी 
प्रकार मे ग्रहर्गंण निरेके (एक धटाना) करने को नहीं लिखा है । भास्कराचायं ने सिद्धान्त- 
शिरोमणि में दोनों बातें (संक करना, निरेक करना) लिखादहै श्र्थात्‌ साधित भ्रहगंण पर 
दृष्टवार ज्ञान के लिये यदि श्रहुगंण मे एक जोडनेसे प्रभीष्टवार भ्रावे तो एक जोड़ना यदि 
एक घटनेसेही दष्टवार श्रावे तोएक घटा देना चाहिये । जंसे “श्रभीष्टवाराथंमहगं राश्चेत्संक' 
इत्यादि ॥४)।, 


पुनः प्रकारान्तरेणाह णानयनम्‌ । 


वृद्धघयहावम-विशोष-सङ् राः प्र तसूयदिवसा विभाजिताः । 
प्रोक्तवद्रविदिनस्त्वहुगरणः सेकयात रविवासरान्विताः ॥ ५॥ 
वि. मा-- प्र तसूयंदिवसाः (गतसौरवासराः) बृद्धचहावमविरेषसङ्क णा 
(युगावमाधिदिनान्तरगुरिताः) रविदिनंः (युगसौरदिनः) विभाजिता (भक्ताः) 
संकयात रविवासरान्विताः (एकसहित गतसौरदिनयूताः) तदा पूवंवदह्गंणो 
भवेदिति । ५॥ 


ग्रस्योपपत्तिः 


भथ युचान्द्रदि-युसावनदि =युश्रवमदि । 
युचांदि--युसौ रदि = युगाधिदिन 

प्रनयोरन्तरेण 
युचांदि-यूुसोदि-(युचादि-युसावदि) =-युगाधिदि- युगावमदि 
=युगचांदि--यूसौरदि--यूगचांदि + युसावनदि 
= युगसावनदि-यृगसौदि = युगाधिदि- युगावमदि 


ततोऽनुपातो यदि युगसौ रदिनेरिदं युगाधिदिनावमान्तरं लभ्यते तदा गत 
सोरदिनः किमित्यनुपतेनेष्ट सावनदिनेष्ट सौर दिनयोरन्तरम्‌ = 
 (युगाधिदि-युगावमदि)गसौदि_ (युगसावनदि--युगसौदि) गसौदि 


युसौदि युगसौरि 
= इष्टसावनदि--इ सौ रदि = गताहूर्गर-गतसौरदि 
. (युगाधिदि-युगवमदि) गसौदि 
४ युसौदि + गसौदि 
ग्रतरेष्ट वार ज्ञानार्थं महर्गणः संको निरेकश्च कायं: परमाचायंण निरेककरणां 
न कथ्यते । एतावताचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।। ५ ॥ 





-गताह्ग णः 


[+ 


न र वत नना 


० + प 1 ह „१ 4 
ज. 


„ पमा 


छ = 
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हि. भा.-गतसौर दिन को युग के प्रधिमास दिन म्रौर ्रवम के ्रन्तरसं गृणकर 
यगसौर दिनसे भागदेनेसेजोफलहो उसमे गतसौर दिन ग्रौर एक जोडने से ग्रहुगण होता 
दै ॥ ५॥ 


उपपत्ति 


युगचांदि-युसावनदि = युगावम 1 
यूचादि-युगसौरदि = युगाधिदिन दोनो कै अनन्तर करने स 


युचादि -युसौदि- (यचा दि -युगसावनदि ) = युचादि --युसौदि --युचांदि + युसा- 
यदि युसादि- युसोदि = युगाधिदि-युगावमदि 


ग्रब इसपरसेम्रनुपात करते हैँ यदि युगसौर दिनम युगाधिदिन भ्रौत ग्रवम का ग्रन्तर 

पाते हँ तो गतसौरदिनमे क्या इस श्रनुपात से इष्टसावनदिन प्रौर इष्टसौर (गतसौर) दिन 

गया (युगाधिदिन-यगावम) 
युगसौ 


, (युगाधिदि--यृगावम) गसौदि व 
० ~+ गसीदि =-गताहगं ण 


== इसावनदि -- इष्टसौदि == गताहूर्ग ण - गसौदि 


ग्रहगणसे इष्टवारज्ञानके लिये श्रहगंणामें एक जोडना या घटाना चाह्यि । 
परन्तु म्राचायं एक घटाने के लिये नहीं कहते दँ । ५॥। 


प्रथ स्फुटाधिमासशेषज्ञानम्‌ 


म दिनरधिकंञेषमाहतं वाऽधिकेरवमश्ञेषमेतयोः । 

संथुतिः शश्शधरद्युभाजिता स्यारस्फुट त्वधिकमासहेषकम्‌ ।। ६ ॥ 

वि. मा.--स्रधिकशेषं (्रधिमासशेषं) भूदिनं: (युगकुदिनः) पराहतं (गुणितं) 
वा ग्रवमशेषम्‌ (क्षयशेषम्‌) ्रधिकंः (युगाधिमासंः) गितं, एतयोः संयुतिः (योगः) 
शशधर द्यभाजिता (युगचान्द्रदिन-भक्ता) तदा स्फुट (सूक्ष्म) ग्रधिकमासशेषक 
स्यादिति ।॥ ६॥। 





ग्रत्रोपपत्तिः 
प्रथ युगावम >< ्रहगंणा ~ गतावम + अवे समशोधनेन 
कदि युकरदि 
युगावम्‌ >< ब्पर्गणा _ अवशे- गतावम ग्रवराह्गणयोजनेन 
युकुदि कूदि 
जातानि गतचान्द्रदिनानि पमाम्‌ अह न +-ग्रहरगसा 
युग्रवम >< ग्रहेण ~ युकुदि >< श्रहगंा--ग्रयशे 


यृकूदि 


वटेरव र-सिद्धान्ते 


ग्रहरगण (य॒श्रवम +युकुदि) --ग्रवशे _ ्रहगेण >< युचदि--ग्रांवे 
युक्‌दि युकूदि 


ग्रमा > गतचांदि 
ततोऽनुपातेन सशेषा गताधिमासाः = अदि ~= == 


(्रहगंण >< युचांदि -- अवे, युप्रमा__ गताधिमा + ति 


प्रहगंण >< युचांदि >< युश्रमा -- म्रवशे > युप्रमा- गताधिमा + 


युचांदि >< युकुदि 


परधिशे पक्षौ युगकुदिनैर्मुणितौ तदा 


ग्रहगर >< युचां दि + युग्रमा--म्रवशे ><युश्रमा 
युचांदि 
== अ्रहगंणा >< युग्रमा-ग्रवदे >< युग्रमा 
युचांदि 


म्रधिशे रक 
युचादि/ ° 


प्रधिरो >< युग्मा 
युचांदि 


== (गताधिमा~+ 





--गग्ममा ><युकुदि + 





समयोजनेन 


ग्रहगंण >< युग्मा == गश्रमा >< युकूदि + भ्रव >< युकुदि , भ्रवशे ><युञ्रमा 
युचांदि युचांदि 
=-गश्रमा ><युकरूदि + भ्रधिरे >< युकुदि ~+-ग्रवशे ><युभ्रमा 
सि युर्चादि 


न ण्ण 





==गग्रमा >< युकुदि + स्पष्टाधिदोष 
रहम = गश्नमा > युकुदि + स्पष्टधिरे 
युञ्रमा 
स्फ़टशेषसंयुता इत्याचप्युपपद्यते'“ तथोपरिलिखितोपपत्तौ 


प्रधिशे >< युकुदि + अरवश्े >< युग्रमा 
युचांदि 


एतेन “गताधिकषध्नाः 


--स्पष्टाधिमासरेष एतेनं च “भूदिनैर- 
धिकशेषमाहतं वाऽधिकेः'* इत्यादि सिद्धमिति सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना- 
प्येतदनुरूपमेव कथ्यते । यथा 


कल्पोत्थाधिकमसभूमिदिवसेरूनाधिशेषे हते 

तद्योगः शरिवासरः सविहूतः स्पष्टाधिरेषो भवेत्‌ । 

क्ष्माहध्नोऽथ गताधिमासनिचयः स्पश्ाधिरोषान्वित 
कत्पोत्थाधिकमासहूहिनिगखाः स्युः पूवेवन्मध्यमाः ॥ 


ब्रह्मगुप्त नाप्येतदेव कथ्यते । यथा- 


गुणमधिमासकशेषं मुगकुदिने रवमशेषमधिमासैः । 
तद्युतिरिन्दुदिनहूताऽधिमासरोषं स्फुट भवति ॥ 


१ 1 विक 1 & 
८ कैर्‌ > ५4 ३५ ४॥ ४५ 
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भूदिन गताधिमासकधघातः स्पष्टाधिमासरोषयुतः 
भक्तो युगाधिमासे रहगंणः पुवंवन्मध्याः ॥ इति ॥६॥ 


हि. भा.-श्रधिशेष को युगक्दिन से गुण देना श्रौर भ्रवमशेष को युगाधिमास से गुण 
देना, दोनों के योग में युगचान्द्रदिनसे भाग देने से स्फुट श्रधिमास शेष होता है ॥।६॥ 








उपपात्त 
युगवांम >< ब्रह्मण _ गतावम ्ः -्रवशे समशोधन करने से 
युक्‌दि युकूदि 
-युगावम >< ग्रहग ए- अवे _-गतावम, इसमे ग्रहं ख को जोड़ने से गतचन्द्र दिन हग 
युकूदि 
युगावम >‹श्रहगं ---ग्रवशे + श्रहगं ण = गताचान्द्रदिन । 
युकरुदि 
__युगावम > युगावम >< ग्रहगंण---ग्रवशे >< ग्रहग्ण > युकुदि ग्रहगंण ( युगावम ¬ युकूदि ) --भ्रवशे 
युकरदि युकुदि 
ग्रहगंण >< युचांदि--ग्रवशे प्रव रनुपातसे युग्रमा >< गचांदि _ गताधिमास + भ्रधिश्चे 
युकुदि युचांदि युचांदि 
_ (अहगंण >< युचांदि-- रवे) युत्रमा _ गताधिमास + - म्रधिे 
युकूुदि >< युचांदि युचांदि 
ग्रहगंण >< युचांदि >< युप्रमा--ग्रवशे >< युग्मा _ ्रधिह्ले 
युक दि >< युचांदि + युचादि ` 


दोनों पक्षों को '"्युकुदि" से गुणदेनेसे 


ग्रहगेरा >< युचांदि छ >< युश्रमा--श्रवडे >< युश्रमा _ कदि >‹ गताधिमा + ग्रधिशे. गुदुदि 
पचादि [र 


; ग्रवशे. युश्रमा 
प्रह ण >< युश्रमा-- चारि = पु दि. 


गताधिमा 
य॒चादि ४, 


प्रधिशे. युकूदि 
चादि 


दोनों पक्षो मे = ुश्रमा जोड़ने से 


ग्रधिशे. युकुदि 7 भ्रवशे. युश्रमा 


त --य॒कदि. गताधिमः ~ 
श्रहुमण "< युग्रमा युकूदि गावं युचांदि युर्चादि 


प्रधि. युकूदि + अ्रवशे. युग्मा 


र्नो = स्फ़टाधिमासशे . . . (१) 


परह्‌ 


तव म्रहगंण युश्रमा = युकुदि. गताधिमा + स्फुटाधिे 


युकुदि. गणधिमा ¬ स्पुटाधिशे गहं ५८ „ 
---- ्रहगंख, इससे “गताधिकध्नाः स्फुरटशेषसंयूता 


८६ वटे र-सिद्धान्ते 


इयादि उत्पन्न हुभ्रा, रौर (१) इससे ““भूदिन रधिकदोषमाहतं वाऽधिकंः'' इत्यादि उपपन्त 
ह्श्रा । । 

सिद्धान्तरेखर मे श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । जंसे -- 

“केल्पोत्थायिकमास भूमिदिवसेरूनाधिशेषे हते” इत्यादि । 

ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हँ । जसे “गुणमधिमासकेषं'' इत्यादि । 

प्रकारान्तरेराहगं णानयनम्‌ । 

गताधिकघ्नाः स्कुटशेषसयुताः कुवासरादच द्‌.गरोऽधिकोद्धताः । 

वि. भा---कुवासराः (युगकुदिवसाः) गताधिकध्नाः (गताधिमासगुशिताः) 
स्फुटशेषसंयुताः (स्फुटाधिमासरेषयुक्ताः) भ्रधिकोदुघृताः (युगधिमासभक्ताः) 
तदा दयुगणः (ग्रहगणः) भवेदिति ॥ 

प्रस्योपपत्ति : पुवेश्छोको (६ शोक) पपत्तो द्रष्टव्येति । 


हि. भा. युग कूदिन को गताधिमासमें गुर देना, स्फटाधिमास शेष को जोड़कर 
युगाधिमाससे भागदेनेसे ्रहगेण होता । 


इसको उपपत्ति पूवश्ोक (६ शयोक) को उपपत्ति में देखिये ! 
पुनः प्रकारेणाहगणानयनम्‌ । 
सशेष यातावम मूदिनाहते युगावमलन्धमहगंरगोऽथवा ॥७\, 
वि. मा--ग्रथवा सशेषयातावमभूदिनाहते (युगकुदिनसङ्ेषगता वमयोघति) 
युगावमेभेक्ते लब्धं (फलं) ्रहगं णो भवेदिति ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनंर्युगावमानि लभ्यन्ते तदाऽहगंरोन किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति 


शेषाणि गतावमानि तत्स्वरूपम्‌ = अत्रव श्रह्मण __ गतावम + _ ्रवशे 
यकुदि यु 


पक्षौ “युकुदि"” गणितो तदा युश्रव. ग्रहगंण = युकुदि. (गतावम + क) 
2 
ततः युकुदि. (गतावम {श्रव ) 
छक -=्रहगंश 
युश्रव 
ग्रत उपपन्नम्‌ ।\७॥ 

ह्ि.भा.-- युग कुदिन भ्रौर रेष सहित गतावम के घातमे युगावममें भाग देने से 

श्रह्गण होता है ।। 
उपपत्ति | 
“यदि युगकुदिन मं युगावम पाते हँ तो ब्रहगेण मे क्या" इस श्रनुपात से शेष सहित 


+^। € 1 „3 ५ « 
मऊ 4 
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गतावम का प्रमाण भ्राता है, युभ्रव. श्रहगंण __ बरती भवर दोनों पक्षौ कौ 
युकदि युक्दि 


| 





“युक्‌ के गुणने से युग्रव. अ्रहगंण-युक्दि { गतावम + भ्व) दोनों पक्षो को “ुग्रव 
से भाग दें जंसे युक्दि (गतावम ~+ श्रवो) 
। ----र ~ ग्रहण, इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हृग्मा ।\७॥ 





ग्रथ शुद्धिदिनज्ञानमाह्‌ 


राश्धर मगरणष्ने यातसुयंद्य.राशौ युगरविदिनमक्ते मण्डलादिः शश्षाङ्कः । 
त्रिकुहतदिनहीनोऽसौ च भागादिकोऽक्षेरपिहतगतवषे रन्वितः शुद्धचहानि ॥८।1 


वि.भा.--यातसूर्ययु राशौ (गतसौरदिने) शशधरभगरघ्ने (युगचनद्रभगण- 
गुरिते) युगरविदिनभक्ने (युगसौ रदिनभक्ते) तदा मण्डलादिः (भगादिः) 
शशाङ्कः (चन्द्रः) स्थात्‌ श्रसौ चन्द्रः त्रिकुहतदिनहीनः (त्रयोदशगुणित सौ रदिन- 
रहितः) भागादिकः कायः, अरक्षहतगतवर्षेः (पच्रगुणित गतवर्षे) भ्रन्वितः (सहितः) 
तदा शुद्धिदिनानि भवन्ति ।।८॥ 

हि. भा.--गतसौ रदिनकरे युगचन्द्र भगण से गुण देना, युगसौर दिन से भाग देने पर 
भगणादिचन्द्र होते हँ । उसमे तेरह गणित सौरदिन धटाकर प्रंशादिक करना, उसमें 
पञगुित गत वषं जोड़ने पर शुद्धिदिन होते हँ ।८॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


भरव गवन" चट ~ श्रहुगंणसम्बन्धि-- १३२८ ग्रसंर + ग्रधिमास 


युगकुदि 
~. मगणादिचं- १३ भगणादिरपि ग्रमास परं युचभगण ><गतसौरदि _ 
--भगगादिचं 
ऋ युच भगण ><गतसौरदिन 
मृण --- भगा | न 
... भगणदिचं-- १३ दिरवि यमंसौरदि १३भगरादिर 
अधिमास 


एकस्मिन्‌ वषं क्षयाहाद्म्‌ = ५।४८।२२।७।३० भ्रत्र पञ्चातिरिक्तावयवान्‌ 
विहाय केवलं पञ्च गृहीता कदा पञ्चगुखित गतवषंयोजनेन यद्भवति तस्यैव नाम 
““शुद्धिदिनम्‌'' रसितमाचायथं ण, भ्रत्र त्रिकुहदिनहीनस्थाने (त्रिकुहत रविहीनः) इति 
पाठः समुचितः प्रतिभाति. ॥८॥ 
युगचन्द्रभगण ~+ ग्रहगं 
युकुदिन 


.भगणादिचं-- १३ >< भणादिरवि-ग्रभास = 


--म्रहगणसंभगरादि चन्द्रः = १३ >म्रसंर + ग्रधिमा 


- वटेश्वर-सिद्धान्ते 


युगच॑भगण + गतसौदिन __ भगं रादिचन्द्र 
युगसौरदि ` 
यगचंम ><गतसौरदि 
: भग शादि --१२ भगा रवि = भ्रमास ~ न ~न र-नी 
ग्रतः भगरादिचं १३ भगणादिरवि-्र युगसौरदि 


१३ भगरादिरवि 

हि.भा---एक वषं में क्षयदिनादि --५।४८।२२।७।३० यहं पर केवल पांच लेकर 
वाको श्रवयव को छोड दिया गया तब ५८ गतवषं उसभ जडने से जो होता है उसका नाम 
शुद्धिदिन कहते हैँ । भ्र्थात्‌ 

५ गव -{-युगचंभगग >< गतसौरदिन 

युगसौरदि 
यहां शश्रिकुहत दिनहीनोऽसौचभागादिक'' इत्यादि इसके स्थान पर “त्रिकृहुतरवि सं 
हानीऽसौच भागादिकः'' एेसा पाठ उचित मालूम होता है ।॥>।। 


१२३ भगणादिरवि --शुद्धिदिन 


प्रकान्तरेणाहग णसाधनमाह्‌ । 


मोदयेगंतखरांशयुवासराः संगुरा युगदिनेशवासरंः । 
मानिताः कथितशुद्धिवजिताः स्याद्द राशिरथवेकसंयुतः ॥६॥ 


रि. भा. - गतख रांशुवासराः (गतसौ रदिवसाः) भोदयैः (युगभोदय- 
संख्याभिः संगृणाः (गितः) युगदिनेशवासरेः (युगसौ रदिनैः) भाजिताः 
(भक्ताः) कथितजुद्धिवजिताः (८ श्लोकानीतशुद्धिदिने रहिताः) तदा चयुराशिः 
(श्रहगंणः) स्यादिति ॥९॥। 


हि. भा. --गत सौरदिन संख्या को युमीय भोदय संख्या से गुरा देना युगसौरदिन 

से माग देना फल मे पूवं कही हृई शुद्धि को घटाने से ्रहुगंण होता है ।|६। 
उपपत्ति 

यदि युगसौ रदिनयु ग भोदय संख्या लभ्यते तदा गतसौरदिनैः किमिन्यनुपातेन 

गतसौरदिनसम्बन्धि नाक्षत्रदिनानि तत्स्वरूपम्‌ यृगभोदय >< गतसौरदि 
युगसौ रदिन 

प्रत्र यदि शुद्धिदिनानि ऊनीक्रियन्ते तदाऽहर्गणो भवेदिति ।€।। 

यहां गतसौरवषं सम्बन्धी नाक्षत्रदिन लाते हँ । यदि युगसौरदिन युगभोदय पाते हँ 
तो गतसौरदिन में क्या इरा ग्रनुपात से गतसौरदिन सम्बन्धी नाक्षत्र दिन प्रमाण श्राया 

ुगभोवय 7९ गतसौरदि इत शुदधदिन के घटाने से अरहर होता है 1१९ 

युगसौरदि 
पूनः प्रकारारान्तरेणाहगंणज्ञान तथा दिनशुद्धिज्ञानञ्चाह । 

भोदयाकं भगरणान्तरेर वा प्रोक्तवदिनगरणोऽ्क वत्सरः ॥१०।। 

नवाष्टरामांग रसं : समाहतः खखाश्रषटक प्रविभाजितः फलम्‌ । 

लरामदोषं दिनशुद्धिरिष्यते मधोः सितादेदिवसेदिनाब्दपः ११ 


मध्यमाधिकारः ८९ 


बि. मा.-- वा (अ्रथवा) भोदयाकंभगणान्तरेण (युगपठिति भोदय-रवि- 
भगणयोरन्तरेण). परोक्तवत्‌ (पूवंकथितरीत्या) दिनगणः (म्रहमणः).- जेयः । 
भ्रकंवत्सरः (गतसौ रवषंसमूहः) नवाष्टरामाङ्ख रसँ: समाहतः (६६३८९ एत- 
गणितः) खखाश्रषट्‌कप्रविभाजितः (६००० एभि्भक्तः) फलं (लब्धं) खरामरोषं 
(त्रिशद्धक्तावरिष्ट ) मधोः सितादेदिवसंः (चेत्ररुक्लप्रतिपदादिदिनेः) दिनशयुद्धिः 
(रुद्धिदिनसंज्ञकं) इष्यते (कथ्यते) ततो दिनाब्दपः (दिनपतिवेषंपतिश्च) 
भवेदिति । १०-११॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


भश्रमास्तु भगराविवजिता यस्य तस्य कुदिनानितानिवेत्यादिना 
युभश्रम--युरविभगर = युकुदिन = युगसावनाहगं णः ! 


प्रथकवषऽधिदिनानि = ११।३। ५२।३०। ० = १०१ वसंदिनाद + 


१ वषंसम्रवमादि 
ततोऽनुपातेन गताधिमासः= वपं संग्रधिदिन >< गतवषं _ 
१ वष >< ३० 
(१०--१ वषंसंदिनादि + १ वषसंग्रवमादि) >< गतवरषं 


+~ 1 


२० 
ग्रत्र भाज्ये गतवर्षातिरिक्तानि खण्डानि मिलित्वा ६००० वषं ६६३८६ इति 


६ ९ च तन्त गतनत्, श्रधिदिनात्‌ त्रिशता भागे हते 


कल्पगताधिमासा जायन्ते शेषश्च चंत्रादि प्रथमार्कोदयस्य रविमण्डलस्य च मध्ये 
सावनोस्हग णो भवति यस्य नाम बुद्धिदिनम्‌ । ततः कत्पगतानब्ददिनयुतौ वारस्ति- 
ति । वारश्चष सावना्मकः । शुद्धिदिनमपि सावनात्मकम्‌, तेन वषंदिनयोगे दिन- 
शुद्धेविशोधनेन येऽवशिष्टास्तावन्तो वारं त्रादेगं ताः स्युः । रूपं च शुद्धेः सविकल- 
त्वादीयतेऽन्यथारूपयोजनस्याऽऽवश्यका न भवेत्‌ ततः सप्तभक्ते शेषश्च त्रादौ वाराषि- 
पतिभंवत्येवमेव वषेपतिश्च ति ।१०-११।। 


भवन्ति तदा गताऽधिमासाः 


हि. भा. --युग पठित भोदय भ्रौर रविभगण का भ्रन्तर करनेसे प्रहगंण होताहै। 
गतसौरवषं को ६६३८६ इनसे गुणकर ६००० इतने से भाग देना जो लब्धि हो उसमे तीस 
से भागदेनेसे जो देष रहता है चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से दिन शुद्धि कायत इम पर से वरष॑- 
पति रौर दिनपति के ज्ञाने होते हँ ।। १०-११।। 


उपपत्ति 
“म्रमास्तु भगरविवजिता यस्य कूदिनानि तानि वा” इस नियम से यृगभोदय- 
यूरभगण --युकुदि । 
एक वषं में श्रधिदिन = ११।३।५२।३०। ० = १०१ वषं संदिनादि + 


&० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


१ वषं संग्रधिदिन >< गन्‌ वषं 


१ वषं संग्रवमादि इससे श्रनुपात द्वारा गताधिमास त 
१ वष >< ३० 


__ (१०-।- १ वषं संदिनादि ¬+ १ वषंसंग्रवमादि) गतवषं 
| ` ३० ~~~ 


जो खण्ड सवबरहँवे मिलकर ६००० वर्षो ६६३८९ होते है तब गताधिमास = 


यहा भाज्य मे गतवेषं के अतिरिक्त 


-इनदन ग्रधिदिन को तीस से भाग देने से गताधिमास होते है शेष चैत्रादि प्रथम- 
सूर्योदय ग्रौर रविवर्षान्त के बीच मे सावनाहगण होता है इसी का नाम श्ुदधिदिन है । गत- 
वषं दिनयोग करने से दिनसमूह सावनात्मक होता है शुद्धिदिन भी सावनात्मक -है । इसलिये 
वषं दिन योग में शुद्धिदिन को घटानेसे जो रेष रहताहैवे चेत्रादि से गतदिन है। शेष 
सहित शुद्धिं के रहने से एक उसमे जोड़ना चाहिये यदि शुद्धि शेषसहित न रहे तो एक 
जोड़ने की जरूरत नहीं है । सात सेभाग देने से चंत्रादि मे वारपति होते है! एवं वषपति 


भी होते हैँ ।। १०-११॥। 
पुनरहगंणानयनमाह्‌ 


विहवरामनवमङ्कलंककंस्ताडिता गतसमा विभाजिता । 
खाश्रखाद्धः दहनरवाप्तक शुद्धिहीनमथ चेत्र शुक्लतः ॥१२॥ 
वासरेयुं तमवमर्वजितं वषवासरथुते दिवागरः । 


वि. भा--गतसमाः (गतसौ रवत्सराः) विर्व रामनवम ्गलेककंः (१८६२३१३ 
एभिः ) ताडिताः (गणिताः) खाश्रखाङ्गदहनं: (३६०००) विभाजिता: (भक्ताः) 
प्रवाप्तके (लब्धं) शुद्धिहीनं (गुद्धिदिनरदहितं) चंतरशुवलतो वासरं (चं बशुक्ल- 
प्रतिपदादित इष्टदिनं यावत्दिनः) यूतं (सहितं) ग्रवमवजितं, वर्षवासरयतं 
(३६० दितसहितं) तदा दिवागणः (अ्रहगंणः) भवेदिति ।।१२२॥। 


प्रत्रोपपत्तिः 


एकस्मिन्‌ वषं सावनदिनायम्‌ =३६५। १५। ३१। १५। ° ततो गतवष- 
सम्बन्धि दिनाद्यम्‌ = (३६५ । १५१३१ । १५ ) गतवषं = (३६०५1 १५। ३१। 
१५) गतवषं श्रत्र १५।२३१ । १५ इति ६०० वर्षः ६३१३ भवति तदा (३६० >८ ५ 
८६३१३) गतचवपुनः ५ एतेन सवर्णनेन(३६० 1 ५ + ६३१३) गतवषं 





६०० २६००० 
~> (३६० + १८०० ०० +-&३१३) गतवष _ ३९० गव + १८९३१३ गतवषं _ त 
२६००० २९००० - 


सम्बन्धि दिनादिः; ग्रत्र चंत्रशुक्लप्रतिपदादितदिनसंख्यायोजनेन तत्र श॒द्धिन विशोध- 
नेन च -क्षयघटी विशोधनेनाहगंणो भवेदिति ।। १२) ॥। 


हि. भा.--गतसौ रवषं को १८९२३१३ इतने से गुण कर ३६००० इससे भाग देकर 


1. 11 1 


वि 2 ति, 1 भ 


मध्यमाधिकारः | ६१ 


जो लन्धि हो उसमें शुद्धि दिन को घटा देना चैत्र शुक्लादि से दिन संख्या जोड देना ग्रवम 
को घटा देना प्रौर वषं को दिनसंख्या ३६० जोड देना तब अ्रहुगया होता है । १२ ॥ 


उपपत्ति 


एक वषं मे सावनदिनादि = १६५ । १५।३१। १५।० तब गतवषे सम्बन्धी 

सावन दिनादि प्रमाया==(३९५) १५।३१। १५) गतवषं =-= (२३६०-५ १५।३१। 

१५ ) गतवषं यहां १५।२३१। १५ये ६०० वर्पोमे ६३१३ इतने होते हैँ तब (३६० + ५। 
९२१३ 


२55) वषं फिर ५ इसके साथ सवान करने से ( २३६० ५-- गतवर्षे 
© 9 





= ( 4 ग तवपं = ( व ^. गतवपं -- (३६० + 
२६००० २३६९००० 


१८६९३१३ १८६९३१२ गतव 
३६००० ` ३६००० 
चेत्र शुक्लादि से दिनसंस्या जोड़ने तथा शुद्धिदिन घटाने सेजोहो उसमें क्षयाह घटने से 
ग्रहगंण होता है । १२१ ॥ 





) गतवपं == ३९६९० गव ---गतवषं सम्बन्धिदिनादि, इसमें 


पूनरहगं णानयनम्‌ । 
विश्राम नवभिः समाहताः खाश्रषट्‌ कविहूताः फलं च यत्‌ ॥१३॥ 
प्राग्वदक्षरसरामसंगुणरम्दकयु तमहगंरणोऽथवा भवेत्‌ । 


बि. भा---समाः (गतसौरवत्सराः) विश्वराम नवभिः (६३१३ एभिः) 
समाहताः (गुणिताः) खाभ्रषद्‌क विहताः (६०० भक्ताः) यत्फलं भवेत्तत्‌ प्राग्वत्‌ 
(पवेवत्‌) श्रक्षरसराम सगणः (३६५ गुरितंः) प्रम्दकः (गतवषंः) युतं (सितं) 
ग्रथवाऽहुगंरणो भवेदिति ।१३२।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथेकस्मिन्‌ वषे सावन दिनायम्‌ = ३९५।१५।३१।१५ ततोऽनुपातेन गतवषे- 

सम्बन्धि दिनाद्यम्‌ = गव > ३९५ + गव (१५।३१।१५) प्रत्र १५।३१।१५ तत्‌ ६०० 
वर्ष ९३१३ रेतत्त॒ल्यं भवति तदा गतवषंसन्बन्धि = फलमानीया ३३५ गव" ' 
ऽत्र योजनेनाहर्गंणो भवेत्‌ ३९५ गव + + --ग्रहर्मर 

५५ 
सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिनेतः किञ्चिदधिकं कथ्यते, यथा- 
विषय रसगुणघ्ने रत्पयातान्द राशौ 
सविकल दिवसाद्यं चाब्दिकाह्गंणं च । 
किप भवति स राशिः सावनानां दिनानां 
नियतमधिकमपसेरूनरात्रविनापि । इति ।१३२॥। 


हि.भा.--गत सौर वषं को ६३१३ इतनेसे गृण कर ६००से भागदेकरनजो 
लबन्धि हो उसको ३६५ गुणित गत वषं मं जोडने से ्रह्गंरा होता है ।॥१३३।। 


 €२ वटेश्धर-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


हि. भा.--एक सौर वषं मे सावनदिनाद्य == ३६५।१५।३१।१५ भ्रनुपात से गत वषं 
सम्बन्धी दिना् गव >< ३६५- गव (१५।३१।१५) यहां १५।३१।१५ ये ६०० वषं में 
६३१३ इतने होते हैँ तब ६३१३ इसको गत॒ वषं से गुण कर ६०० से भाग देकर जो फल 
होगा “३६५ गव" मे जोड़ देने से ्रहगंर होता है 

३६५ गव ¬+ गव >< श्न > --्रहगं ण 

सिद्धान्तरेखर मे श्रीपति इसमे कु ्रधिक कहते ह, यथा 

““"विषयरसगृणष्ने कल्पयाताब्दराशौ' इत्यादि ।! १३ब । 


पुन रहगं णानयनम्‌ । 
विश्धरामहारवेदताडिताः वाश्रवाद्धगुरणभानिताः फलं च यत्‌ ॥१४५ 
प्राग्बदन्धिरसरामताडितरब्धकयुं तमहं णोऽथवा 


बि. भा--ग्रथवा गतवत्सराः विश्वरामशरवेदताडिताः (४५३१३ एमि- 
गणिताः) खाभ्रवाङ्घ गृणभाजिताः (३६००० एभिभभक्ताः) फलं यद्‌ भवेत्तत्‌ प्राग्वत्‌ 
(पूवं वत्‌) अ्रन्धिरसरामताडितंः (३६४ गुणितः) भ्रब्दकः (गतवर्षे) युतं (सहितं 
तयाऽहूगेो भवेदिति ॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रत्रैकवर्षे सावनदिनाद्यम्‌ = ३६५।१५।३१।१५ ततोऽनुपातेन गतवष- 
सम्बन्धिदिनाद्यम्‌ गव >< ३६५ + गव (१५।३१।१५) == गव +-३६४ + गव +-गव 
(१५।३१।१५) भ्रतरं (१५।३१।१५) तत्‌ ६०० वर्षे ६३१३ रेतत्तल्यं भवति तदा 


गव >८३६४गव + ` त ९२१२ = गव >< ३६४ (गव +` ०९२१२ 


>< ५० 
॥ गव >< € ३१३ ३६००० गवे ¬+ गव. ९३१३ 
गव >< २९४ { गव ~+ ---- 81 (2 0 
++ २३६० ०० ) ( ६००० 


--३६४ गव ¬+ ४५३१२ गव 
२६००० 
हि. भा.--ग्रथवा गत सौरवषं को ४५३१३ इतने से गुण कर ३९००० से भाग 
देकर जो फल हो उसको ३६४ गुखिक गत वषं जोड़ने से प्रहमंण होता है ॥ १४ 


= ग्रहगंण एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ।। १४१) 


उपपत्ति 


एक वषं मे सावन दिनादि = २३६५।१५।२३ १।१५ अनुपात से गत वषं सम्बन्धी दिनादि 
गव (३६५।१५।३१।१५) = गव >< ३६५} गव (१५।३१।१५) 
= २६४ गव + गव --गव (१५।३१। १४) यदा १५।२३१।१५ ये ६०० वषमे 
` ३१३ इतना होता है. तब गव >८ ३६४--गव + गव >८ ६३१३ _ 
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गव ०९३९४ गव + गव >< ६११२ == गव > ३६४ -।-गव +- गव >८ ६३१३ 
६०० >< ६०9 |  --- | 
== गव + ३६४ +- २६००० गव [गव >८ ९३१३ _ 
` = ३६००० 
= गव >< ३६४ गव >< ४५३१३ 
२६९००५० | 
इससे भ्राचार्योक्त उत्पन्न हुम्रा ।। १४३ ॥। 


= प्रहगंर । 


ग्रथ लघ्वहुगणसाधनमाह 


प्रन्दवेदरसरामकाहति वा क्षिपेहिनगरणो लघुभवेत्‌ । 
एवमेव शतशः प्रसाघयेद्‌ वासरोघमलधु लघु क्रमात्‌ ।१५। 


वि. मा--म्ननब्दवेद रसरामकाहति (शकादितो कस्यापि यृगस्यादितो वे, 
यद्यहगणानयनमभीष्ट तत्र ये गताब्दास्ते ३६४ गणनीया गरनफलं ) तत्रत्य गत- 
वषं सम्बन्धि घय्यादिफले, ४५३१३ गुणित गतवषे क्षिपेद्योजयेत्तदा लघुदिनगणो 
(लघु सावनाहगणो भवेत्‌), एवमेव श्रनयेवरीत्या क्रमात्‌ प्रलघु (महान्तं) लघ 
(ग्रत्पं) दिनौघं (सावनाहगेणं ) शतदः (प्रका रशतंः) प्रसाधयेदिति ।॥ १५ ॥ 


हि. भा. किसी युगादि या शकादि से यदि अ्रहगंणानयन करनाहो तो वहां की 
गतवषं संख्या को ४५३१३ से गृण देने से, उसमें ३९४ गित गतवषं संख्या जोडने से लघ 
ग्रहगर होगा । इस तरह संकडों प्रकार से वृहदगंण वा लघ्वहगंण का साधन करडा 
चाहिये । १५॥ 


ग्रत्रोपपत्तिस्तु तृतीयाध्याये १४ शखोकोपपत्तिवदेव ज्ञेया, केवलं गतवषे- 
संख्यायां विभेदः तत्र ( १४ छोके ) गतवषेस्थाने गतसौरदिवसा गृहीताः, ग्रत 
गतवषंस्थले शकादित ईइष्टयुगादितो वाश्हगेणानयने क्रियमाखोत्त्रत्या ये गताब्दास्ते 
ग्रहीतन्या इति । भास्क राचार्या वर्षान्तादिष्टदिनपयंन्तं दिनगणस्य नाम लघ्वहरेाः 
कथ्यतेऽर्थद्विषास्पकालिकाहूर्गणस्येष्टाहगेणस्य चान्तरं लघष्वहु्गण इति । 


श्रथ लघ्वहुगं णः कदा सावयवः कदाच निरवयव इति निरूप्यते । यदाऽवम- 
शेषाभावस्तदा सूर्योदयामान्तवर्षान्तानामेकत्र॒स्थितत्वात्सौ राहूर्ग ण-चान्द्राहगण- 
सावनाहगगंणानां निरवयवत्वमन्यथा सावयवत्वमिति, श्रथ निरग्रलक्षणं कत्पे किय- 
न्मितमिति विचायते । यदा च निरग्रलक्षणमस्ति तदा सौराहगंण चान्द्राह्गण- 
सावनाह्गंणानां महत्तमापवत्तना ङ्कोऽन्वेष्टव्यास्तदा महत्तमापवर्ताङ्किन तेऽहूर्गणा 
ग्रपवत्तिताः कार्या लब्धितुल्यवर्षः पुनः पुनस्तेषां निरवयवत्वम्‌ । ग्रथचापवत्तित- 
सौ राहगेरमानानि कियद्धिवंषं१षन्ते भविष्यतीति विचारः । महत्तमापवर््ताङ्कु ना- 
पवत्तंनेन यावन्ति दिनानि तानि ३६० भजनेन यान्यवशिष्टानि भवेयुस्तानि येनाङ् न 
गुनेन ३६० भवत्तेरेव गणक-तुल्यवषंस्तान्यपवत्तित सौ राहगंणमानानि वर्षन्ति 
भविष्यन्तीति सिद्धान्तितम्‌ । 


६४ ` वटे्र-सिद्धन्ते 


एवञ्च “श्रपवत्तित चन्द्राहुगंण-सावनाहगंणमाने कियद्धिवेषेवे्षन्ति भवि- 
ष्यत इति विचायते । सौ राह्गणेन साकं चान्द्राहुगंण सावनाहगं णयो म॑हृत्तमापवत्तं- 
नाङ्कुमन्विष्यापवत्तेना ङ्कु नापवत्तिते ते चान्द्राहुगंणसावनाहगंणमाने लब्धितुल्य- 
वर्षः पूनवेषन्ति भविष्यत इति । १५ ॥ 

हि. भा.-- इसको उपपत्ति तृतीयाध्याय १४ शौक में लिखित उपपत्ति की तरह जाननी 
चाहिये, केवल गतवषं संख्याम भेदहै। १४ शकम गतवषं स्थाने गतसौर वषं संख्या ली 
गई है, यहां गतवषं स्थान में शकादिसे या किसी युगादि से अ्रहगंणानयन मे यहां की गतवषं 
संख्या लेनी चाहिये, भास्कराचायं वर्षन्त से इष्टदिन पर्यन्त यिनि समूह को लघ्वहगंण 
कहते हैँ ब्र्थातु वर्षान्तकालिक श्रहगंण इष्टाहगंणक प्रन्तरं को लघ्वेहर्गं णा' कहते हैँ ॥ 

लघ्वहगंख कव सावयव होता है ओ्रौर कब निरवयव होता है इसके लिये विचार 
करते ह । 


जब ग्रवम शेषाभाव होगा तब सूर्यादय-ग्रमान्तकाल, वर्षान्तं इन सब को एक जगह 
रहने के कारण सौ राहगंण-चान्द्राहुगण सावनाहगंण के निरवयवत्य होता है अ्रन्यथा सावय- 
वत्व होता है । | 

निरग्रलक्षण कल्प मे कितने होते है इसके लिये विचार करते टँ। जब निरग्र- 
लक्षण हैँ तव “सौराहगंण-चान्द्राहगंय-स।वनाहमंण' इन सव के महत्तमापवत्तनाङ्क 
निकाल कर-महत्तमापवत्तेनाङ्कु से उन ्रहगंणों को श्रपवत्तंन देने से जो लब्धि होगी तत्तूल्य 
वर्षो मेँ फिर-फिर उन ्रहगंरों का निरवयत्व सिद्ध हृग्रा । श्रव ,अ्रपवत्तित सौराहर्गण कं 
मान कितने वर्षो मे वर्षान्त में होगा इसके लिये विचार करते हँ । महत्तमापवत्तनाङ्कु से 
ग्रपवत्तंन देने से जितने दिन होगे उनको ३६० से भागदेनेसे जो शेष वचता है उसको जिस 
प्रङ्कु से गुरने से ३६० होगा उन्हीं गृणकाङ्कुतुल्य वर्षो मे वे ग्रपर्वत्तिति सौराहर्गणामान फिर 
वर्षान्त मे होगे । 

इसी तरह भ्रपर्वत्तित चान्द्राहुगंणमान, म्रपवत्तित सावनाहगंरमान कितने वर्षो में 
वर्षान्त में होगे इसके लिये विचार करते हैँ । सौराहगंण के साथ चानद्राहमगंा ओ्रौर सावना- 
हगंण का महत्तमापवत्तेनाङ्कु निकाल कर श्रपवत्तनाङ्कु से चान्द्राहगण श्रौर सावनाह्ंण 
को श्रपवत्तंन देने से जो लब्धि भ्रायेगी तत्तुल्य वर्षों में पूनः वे वर्षान्त मेँ होगे, इति ॥ १५॥ 

ग्रथ ब्रह्मदिनादौ गतसावनदिनानि कृतादियुगमानानि चाह । 


श॒न्य नखाद्धनवेकरपेला भूदिवसा च्‌ गरदः कदिनादौ । 
यात युगाष्दगरणश्च कृतादौ तिब्यमुखस्त्रिगुरः कृतभक्तः ।\१६॥ 
वि. मा---कदिनादौ (ब्रह्मदिनादो) शून्यनखाङ्कु नवंकरसेला (१९१९६२००) 
भूदिवसाः (सावनवासराः)च॒गणः (अ्रहगणः) व्यतीत भ्रासीत्‌। कृतादौ (सत्य- 
युगादौ यातयुगाब्दगणः) (गतयुग वषंसमूहः) त्रिगुणः कृतभक्तः (ग्र्थान्महायुगस्य 
त्रि चरणत्रयं व्यतीतम्‌ ।। १६ ॥ 
हि. भा. ब्रह्मदिनादि मे १६१६६२०० सावनाहमंण बीत गये थे । सत्ययृगादि में 
गतयुगवषं महायुग के तीन चरण दै बीत गये थे ॥१६।। 
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` कलियुगादावहगं णमाह । 
तद्योगः कल्पादौ च्‌ गरः कोत्पत्तितोऽथवा निघ्नः 
नवगुरा रसा नदनग नेदभरुजः कुदिमवेदिशिः ॥१७। 
रद काक्षिश्चरश्र वसुनवरूपाक्षततत्ववस्वगाङ्धमः । 
कल्यादौ च गरणोऽयं कलिगत च गेन स युतस्त्विष्ठः ॥१८।। 


बि.भा.- तद्योगः (पूवेकथितानां योगः) कोत्पत्तितः (ब्रह्मदिनादितः) 
कव्यादौ द्य गणः (सावनाहगंणः) अ्रथवां कुदिनवेदशिः (कल्पक्‌ दिनचतुथोंशः) नव- 
गरा रपाष्ट नव नगवेदभुजं ( २५७९८६३६) निघ्नः (गुणित । ) तदा रवेकाक्षिरारशर- 
वसुनवरूपाक्षतत्त्ववस्वगा दाः (६७८२५५१६८५५२१०), कव्यादौ दुगरः सावना- 
हग णः । श्रत्र कलिगताह्गंणोन युक्तस्तदा कत्पादित इष्टदिनं यावदिष्टाहुगंखो 
भवेत्‌ ।। १७-१८॥। 


हि. भा.--ऊपर कहे हए मानींके योग करनेसे कलियुगादिमे ्रहर्गण होता है। 
श्रथवा कल्प कुदिन के चतुरांश को २४७६८६३ € इतने से गणने से ९७८२५५१९८५५२१० 
इतने कलियुगादि में श्रह्गण होगे है । इसमे केलि के गताहगंण जोडने से कल्पादि से 
दष्ाहगं णं होता दै ॥ १७-१८॥। 


ग्र्ोपपत्तिः 


पादितः कल्यादि यावद्यानि सौरवर्षाणि तानि विदितानि सन्ति, ततोभ्नु- 
पातेन यदि कल्पवरषेः कल्पकुदिनानि लभ्यन्ते तदभिः (कल्पादितः कल्यादि यावत्सौर- 
वषे :) किमित्यनुपातेन कल्पादितः केत्पादि यावत्सावनाहगंणः 
--कल्पकृदिन कत्पादितः कल्यादि यावन्सौव 





कल्पवरषं 
कल्पकूदिन >< कल्पा दितः कल्यादि यावत्सौव _ कल्पकुदि >८३ 


कृ ट्पतरष >< कवष 


न > २४७९०६३९ = ९७८२५५१९०५५२१० = कलियुगादावहर्मराः 


ग्रत्र कत्पादितः कत्पादि यावदहगंणयोजनेनेष्टदिन सावनाहगखो भवेदिति 
।। १,७-१८)) 
हि. भा.--कल्पादि से कलिपुगादि तकं जितने सौरवषं हँ विदित हैँ तब उस परर 
से अनुपात करने हैँ । यदि कल्पवपं मेँ कत्पकूदिन पाते हँ तो कत्पादि से कलियुगादि तक 
सौरवष मे क्या म्राजायेगा कंल्यादि से कलियुगादि तके सावनाहूगंण -- 
कल्पकुदिन >< कल्पादिनः काल्यादि यावत्सौवषं 
कल्पवषे 


कत्पकुदिन >< कल्यादितः कस्यादियावत्सौव >< ४ 


-"- ~~~ - ---~ ~~~ 


८४ >< के वष 
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| १.७ २८६ ॥ 
श्रथ कल्पादितो युगादितो वा व्यस्तदिनाधिपज्ञानमाह । 
सप्राम्यस्तात्कुदिनाद्‌द्‌ गरणोनात्सप्रभाजिताच्छेषम्‌ । 
तेन च मन्दसिताद्यो व्यस्तगरणनया दिनाधिपतिः ५१६॥। 


हि. भा. -सप्ताभ्यस्तात्‌ (सप्तगुणितात्‌) कुदिनात्‌ (कल्पकुदिनाद्यग- 
कुदिनाद्‌ वा) चयुगणोनात्‌ (अ्रहगंण रहितात्‌) सप्ताभाजित्‌ (सप्रभक्तात्‌) शेषं यत्तेन 
व्यस्तगरणनया (विलोमगणनया) मन्वसिता्यः (रनिजुक्रादिकः) दिनाधिपतिः 
(दिनपतिः) भवेदिति ॥१६॥। | 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

सप्तभक्तेऽहग शे शेयं यदि शे१, तथा “^ युकरुदि--म्रहुगंणे” ऽस्मिन्‌ सप्ततष्टे 
शेषं शे तदा रे-७ दे श्रतो--शे, ऽस्माख्यादितः क्मगरना सेव ७- रो, 
प्रस्मात्‌ शन्यादेविपरीतगणना । यथा 

यदि शे१-१ तदा क्रमगरानया वत्तमानः सोमवारस्तथा 

शे ६ । ग्रस्मात्‌ रविः । शनिः 1 शुक्रः । गुरः । बुधः । कुजः । इति विपरीत- 
गणनया वत्तंमानः सोम एवे जातः ।।१६॥ 

£ि. भा. --सात गणित कल्पकुदिन या सातगशित युगकूदिन मं ्रहगण॒घटा 
करसातसेभागदेनेसे जोशेषहौताटहै उस करके विपरीतगणना द्वारा शनि शुक्र प्रादि 
दिनपति होते ह । 

उपपत्ति 

प्रहरगण को सातसेभाग देने से जो रेष रहती है उसका नाम=शे, श्रौर 
७ युकुदि-ग्रहगंण इसमे सात से भागदेनेसे जो शेष रहता है उसका नाम शे तव शे 
७--शे१ इसलिये--शे१ इससे जो रव्यादिक क्रमगरना होती है वही ७--शे, इससे शनि 
श्रादि की विपरीतगणना होती है । जसे 

यदि शे१-== १ तदा क्रमगणना से वत्तमान सोमवार होता है तथा 

शे ६ इससे रवि । रानि । शुक्र । गुरु । बुध कूज । विपरीतगराना से षत्तमान 
सोमही भ्राता रै ।१६॥ 


प्रथ सावनाहगंणतश्चान्द्राह्गं णज्ञानं सौराहगं ज्ञानश् क्रियते । 


द्ुगणोऽधोऽवम गुरिगतात्कुदिनहूतादाप्तयुग्‌वि धोद गरगः । 
पुथगधिकगुरणो विधुदिनहूतोऽधिमासदिनवजितोऽर्काहिः ॥२०॥ 
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बि. मा.--य्‌ गणः (सावनाहर्गणः) अ्रधः (स्थानद्रये स्थापनीयः) एकत्राऽ्वम 
गुणितात्‌ (युगावमदिनगुणितादहगंणात्‌) कुदिनहूतात्‌ (युगकदिनभक्तात्‌) आप्त 
(लब्धं )यत्तेन द्वितीयस्थानस्थोश्टगंणो युक्तस्तदा विधोयंगणः(चान्दराहगंणो भवेत्‌) । 
ग्रयं पुथक्‌ (स्थानद्वये स्थाप्यः) एकत्र श्रधिकगुणः (युगाधिमासदिनगुखितः) विधु- 
दिनक्रतः (युगचान्द्रदिनभक्तः) यद्ठब्धमधिमासदिनं तेन द्ितीयस्थानस्थर्चान्द्रा- 
ह्‌+णो हीनस्तदाऽर्काहाः (सौरदिवसाः) भवन्तीति ।२०।॥। ` 

हि. भा--सावनाहगंण को दो जगहों मे रखना एक जगह ग्रहा को युगावमदिन से 
गुण कर युगकूदिन से भागदेनेसे जो लब्ध होता है, उसे द्वितीय स्थान स्थित सावन ्रहगंण 
मे जोड़ देना तब चान्द्राहुगंण होता है । इसको दो जगहों मे रखना; एक जगह युग के ग्रधि- 
मास दिन सं गणा देना, युगचान्द्र दिनों से भागदेने सं जो फल (गत अ्रधिमासदिन) श्रावे उसे 
दुसरे स्थान में रखे हृए चान्द्राहु्गंर मे घटा देने से सौराहगंण होता है ॥२०॥ 


उपपत्तिः । 


प्रत्रानुपातो यदि युगकुदिनर्यगावमदिनानि लभ्यन्ते तदाहगसोन किमिव्यनु- 
पातेनाहगंणसम्बन्धिगतावमदिनानि समागच्छन्ति, तत्स्वरूपम्‌ 


= ण एतेन फलेन सावनाहूग॑णौ युक्तस्तदा चान्द्राह्ग॑णो भवेत्‌ 


सावनाहगंण -श्ननुपातागतावमदिन = चान्द्राहगेण 
ततः यदि युगचान्द्रदिनेर्युगाधिदिनानि लभ्यन्ते तदाऽऽनीत चान्द्राहुगखेन कि 
समागच्छन्ति गताधिदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = तिना गताधिदिन । 
एतेः समागतगताधिदिनंश्चान्द्राहगणो हीनस्तदा सौ राहर्गणः = चान्द्राहर्गण- 
ग्रनुपातागतगताधिदिन ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तिम्‌ ॥२०॥। 
उपपत्ति 
हि. मा.--यहां भ्रनुपात करते हैँ करि युगकूुदिन में युगावम दिन पाते है तौ ग्रहेण में क्या 
यगावमदिन--ग्रहगं ख 
म कुदिन 
मे जोड़ने से सावनाहगं ण >< गतावमदिन = चान्द्राहगंण, इस पर से पुनः श्रनुपात करते कि 
यदि चान्द्रदिन में यगाधिदिन पाते हँ तो चानद्राहगंणमे क्या इस अनुपात से गताधिदिन 
यु गाधिदिन ~ चान्द्राहगं णं 
युरचादि 
सौराहगंण हो जायगा, चन्द्राहुगंण = गताधिदिन-सौराहगंण, इससे ग्राचार्योक्तं पद्य 
उपपन्न हु्रा ॥२०॥। 
इदानी मेकस्य मानज्ञनेनान्यस्य ज्ञानं कथमित्याह । 


यातावमेन्दु दिनराक्ञिचयः स्वरिष्टचा युक्तोनितोऽवमहूतो विधुवासरा वा । 
ए्वं मरताधिकगणदच रविद्यराशिरन्योन्यतोऽवमदिनानि गताधिमासाः ॥२१।। 


इस श्रनुपात से गतावम दिनम्राते रहै, = गतावमदिन, इन्हे सावनाहगंण 


श्रा जायेंगे । = गताधिदिन, इनको वचानद्राहुगण मे घटाने सं 


६८ वरेश्वर-सिद्धान्ते 


वि. भा.-यातावमेन्ददिनरारिचयः ( गतावम. चान्दिन समूहः ) 
स्वरिष्ट्या ८ स्वशेषेण ) युक्तोनितः ( सदहितरहितः ) श्रवमहूतः वा 
विधुवासराः (चान्द्रदिवसाः) भवन्तीति! ब्रथदिषां सदेषावमादीनां परस्पर- 
सङ्कलनेन व्यवकलेन वाऽवमभक्तेन यथा चान्द्रदिवसा भवन्ति तथा सवं कमंकार्यम्‌ | 
एवं गताधिदिनंः सौरदिनस्य गुरानेन पूवेवद्भागहरणेनयुक्तो नितेत्यादि करणेना- 
वमदिनानि गताधिमासादच भवन्तीति २१ 


हि. भा.-गतावम, चान्द्रदिन. सौरदिन, सरोप्राधिमास इन सब को परस्पर जोड़ने 
भटाने, गुरने से श्रवम से भाग देने से, चान्द्रदिन का ज्ञान होता है । इसी तरह गताधिमासदिन 
से सौरदिन को गुण कर परस्पर भागं देने सं, जोड़ने, घटाने सं श्रवम्‌ ग्रौर प्रधिमास प्रादि 
का ज्ञान होता है 1२१) 


पुनः प्रकारान्तरेणाह णानयनमाह्‌ । 


पुथगिनदिनरारिचन्द्रमध्नो विभक्तः इतगुखित खखेषु व्योमवेदेविहीनः \ 
रसनग नवल द्िव्योमरामेरच युक्तः पथगिन हतर शिर्िष्टइत्थं विभक्तः ।! २२॥ 
खाग्ि खेक शरषण्युखेयु तो रामखाग भजिताप्तर वजतः । 


--~-- 


स्याद्‌ च्‌ राशिरविसावनोऽथवा- 


वि. भा.--इनदिनराशिः (गतसौरवासरः) पृथक्‌ (स्थानद्ये) स्थापितः । 
एकत चान्द्रभघ्नः (चन्दर रारिगणितः) शतगुणित खखेषु व्योमवेदेः (४०५००००) 
विभक्तः (भाजितः) एलं रसनगनवलद्वव्योम राम: (३०२६९७६) विहीनः (रहितः) 
शेषः पुथक्‌ स्थापित सौरदिने युक्तः (सहितः) पूवंहरेण विभक्तः (भाज्यः) फलं 
पृथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्यम्‌) एकत्र. खाग्निखंकलशरषण्मुखेः ( १६५१०३० ) युतः, 
रामखागभजिताप्तर्वाजितः (७०३ एतद्धजनेन यत्फलं) तेन द्वितीयस्थाने हीनः 
तदा द्युराशि रविसावनः (रविसावनाहगणः) स्यादिति ॥ २२॥। 


हि. भा- गतसौर दिन को दो जगह रखना, एक जगह उसे चन्द्ररासि से गुण देना, 
४०५०००० इस भाग देना, जो लब्धि श्रावे उसमे (३०२६९७६) घटा देना शेष को द्वितीय 
स्थान में रखे हुए सौरदिन मे जोड़ देना, उपरोक्तहर से भाग देना, लन्धिकोदो जगहोंमें 
रखना, एक जगह १६५१०३० जोड देना, ७०३ इस भाग देने से जो लन्धिहो उसे द्वितीय 
स्थान स्थित सख्या मे घटाने से सूयं का सावनाहगण होता है ।।२२॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगसौ रदिनेयु गाधिदिनानि लभ्यन्ते तदा गतसौ रदिनैः किमित्यनुपातेन 
लब्धानि सशेषाधिमासदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = युगाधिदिन >< गतसौरदि _ 


युगसौरदि 
भषिेषदितर यदि युगाधिदिनयुगसौरदिनस्थले तत्तन्मानानि गृह्यन्ते 


गताधिदिन- ~ 





६. न नदि २ 
# ह क ५1 ग 


मध्यमाधिकारः ९& 


तदाऽपवत्तनादिना युगाधिदिन > गतसौरदि __ २७१ > गतसौरदि _ गताधिदिन ~+ 
यगसौरदि ४०५०००० ~ 





-२०२९७६ श्मत्र २०२९७०६ इति त्यक्त तदा लब्धगताधिदिनैमंतमासदिनं 


४०१५००० ४४०० 
सहितं तदा चान्द्रदिनं भवेत्पुनरपि स्थानद्ये स्थाप्यम्‌ । 


ततोऽनुपातो यदि युगचान्द्रदिनर्यगावमदिनानि लभ्यन्ते तदा समानीत- 
चान्द्रदिनः किमिव्यनुपातेन सशेषावमदिनानि तत्स्वरूपम्‌ 


युभा सृमागतचान्प्र 
= यृगावमदि >समागतचान््रदि  गतावमदि-+ ग्रवमशेदि श्रत्रापि युगावम- 
युगचांदिन युचादि 
॥ "रि 
दिनादि मानग्रहणेनापवत्तं नेन च शातन समागति = गतावमदि + 
।९। 


न~ एतेन लब्धफलेन पृथक्‌ स्थापित चान्द्राहूर्गणमानानि रहितानि शेषा- 


शि च त्यक्तानि तदा सावनाह्गंणो भवतीति । श्रत्र रलोकपदये त्रटिरस्तीति. । 


ग्रत्र पद्ये पृथगिनदिन रारिद्चन्द्रभधघ्न इत्यादि वत्तेते तत्र चन्द्रभघ्न इत्यनेन 
चन्द्ररारिगरित इत्यर्थो न कायं: । चन्द्रमघ्नः ( २७१ ) इत्यनेन गुरित 
इ त्यर्थाऽवधेय इति ।२२॥ 


हि. भा--यदि युगसौर दिन मे युगाधिमास दिन पति हँ तो गतसौर दिन म क्या इस- 


प्रनुपात से शेष सहित मताधिदिन ग्रा जायगा, $ =-गताधिमासदिन 
भ्रधिशे । 
1 युगसौदि 


यहां युगाधिमासदि, युगसौरदिन इनको श्रपने-श्रपने युगपटित दिनसंख्या लिखने से 
भौर श्रपवत्तंन देने ते २७१८ गतसौदि _-गताधि दि, रेष को छोड दिया गया । गतसौर दिन 


४०५०००५० 
मे गताधिदिन जोडने से चान्द्र दिन हृ्रा, तब अ्रनुपात करते हं । युगचान्द्रं दिन मे युगावमदिन 
पातेर तो रये हए चान्द्रदिन मे क्या इस भ्रनुपात से शेष सहित गतावमदिन भ्रावेगा 


युगावमदिन >८ समागतचान्द्रदि ग्रवमदो 
-यूगावमदिन >< समागतचान्ददि -- गतावमदि -।- भ्रवमे 


युगचादि य॒चां 


= । 


यहाँ युगावमदिन, युगचान्द्रदिन इनके स्थान पर इनके युगपटित मान लेने से श्रौर ग्रपवत्तं नादि 


देने से श्रपवत्तिति युगावमदि >< समागतचांदि तवदि पातिशे 
७०२ 


रोष को छोड देने से चान्द्राहुगण मे (समागत चान्द्रदि) मे गतावम दिन को घटाने 
से सावनाहगंण हो जायेगा । यहाँ पद्य मे चन्द्रभग्नः शब्द से चन्द्रराशिसे गुणित का प्रण 
नहीं करना चाहिये किन्तु २७१ इनसे गुरितं समभना चाद्ये ।२२॥ 


१०० वटरेश्र-सिद्धान्ते 


पुनरहगं णानयनम्‌ 
सुं मासनिकरो द्विधा स्थितः ।। २२ ॥ 
गोगजाग्नि रसषडगुरणो हतः खाश्रखाश्च रसरूपबाहुमिः । 
लन्धमास सहितोऽभिताडितः खाग्निमिस्तिथियुतः प्रथम्‌ धृतः ।।२४॥। 
मूखेना्रनवखाशक्षिमिहेतः खाकं मक्तशिशिरांशुवासरः । 
लम्धहीनदिवसापर्वजितः स्यादद्य राक्जिरिनसावनोऽयवा \५२५। 


वि. मा.-सूर्यमासनिकरः (सौरमासगणः) द्विधा (स्थानदये) स्थितः (स्था- 
पनीयः), एकत्र गोगजाग्निरसषड्गुणो हतः (६६३०६ एतग शितः) खाभ्रखाभ्ररस- 
रूपबाहुभिः (२१६०००० एतेभजनेन ये लब्धा मासास्तंः) सहितः हितीयस्थानस्थित- 
सौरमासगरणो युक्तः) खाग्निभिः (विशद्भिः) ताडितः (गुणितः) तिथियतः (वत्त 
मानमासस्य शुक्लप्रतिपदादितो गततिथिसंख्यामिर्युक्तः, पृथग्‌धृतः (स्थानदये 
स्थापनीयः) एकत्र मूद्ैनाञ्रनवखाक्षिभिः (२०६०२१) हतः (गुणितः) खाकेभक्त 
रिरि रांशुवासरेः (द्रादशभक्त-युगचानद्रदिनंभंक्तः सन्‌) लब्घहीन दिवसापवजितः 
(लब्धे रवमदिनैद्धितीयस्थानस्थिताङ्कौ हीनः) तदा श्रथवा इनसावनः द्युगणः 
(सूयं सावनाहगेणः) स्यादिति }) २४-२५ ॥) 

हि. भा.---गत सौरमासगणा को दो जगह रखना, एक जगह उसको (६६३८९) इससे 
गुणकर (२१६००००) इससे भाग देना जो मासात्मक भागफल हो उसे द्वितीय स्थान में 
रे हुए गतसौरमासगण में जोड देना, तव तीस से गुणकर वत्त मान मास के शुव्लप्रतिपदा 
से गततिथि संख्या जोड़ देना, उसको दो जगह मेँ रखना, एक जगह (२०६५०२१) इतने से 
गृणा करना बारह से भाग लिये हए युगचाद्द्र दिन से भाग देना, लब्धि {रवम दिनों को) 
द्वितीय जगह भें रखे हुए श्रद्ध मेँ चटा देना तब सूयं का सावन ब्रहर्गण होता है ।२४-२५॥) 


उपपत्तिः 


प्रथम प्रकारेण यदहगं णानयनं कृतं तत्रव युगपठित सौरमासादिमानं संगृह्य 
गणितं क्रियते यथा तत्राहगंणसाधनावसरे गतसौरमासगणादनुपातः कतः 


युगाधिमास >< गतसौरमास _- 
युगसौरमास 
१५९३३३२९ >गतसौमा __ ५३१११२०८ गतसौरमास _ ६६३८९ >< गतसोरमा _ 
५१८४०००० १७२८०००० २१६०००० नि 


गताधिमास इति दितीयस्थानस्थ सौरमासगणे युक्तस्तदा चान्द्रमासगणो 

वत्त मानमासस्य गतामान्तं यावद्धवेत्‌, त्रिशद्गुणनेन वत्तमानमासस्य गतामान्तं 
यावच्चान्दरदिनानि भवन्ति, श्रत्र वत्तमानमासस्य युक्लप्रतिपदादित इष्टदिनं यावत्तिथि 
संख्या योज्या तदेष्टदिनं यावच्चान्द्राहगंणोभवेत्ततः 


क) कयाक्ण्य नपे ष्यषयणणी [मी 


यगचांदि १६०३००००८० 


८ । । [1 [7 ‰&द २ 9 ५ 


-\{ श. = + ^ 


२१ 52911" 
, „ -नषननस् 


मध्यमाधिकारः १०१ 


__ १२५४१०२९ >. चान्द्राहगेण _ ६२७०६२३ >< चान्द्राहगंण 








८० १५०००४० ४००७००९० 
_ २०९०२१०८ चान्द्राहगंण __२०९०२१-८चानद्राहगण _ गतावभदिनानि 
१३२५८३२ २४०  यगचान्द्रदि 
१९ 


ग्रतः चाद््राहगंण--गतावमदि = सावनाट्गेणः ॥ २४-२५।। 


हि. मा.-- प्रथम प्रकार से जो ग्रहगेखानयन किया गया है उसी मे पठित युगसौर- 
मासादि प्रमाण लेकर गित करते हैँ । जंसे ्रहगंणानयन मे गतसौरमास गणपरसे म्रनु- 


युगाधिमास >< गसौमा 


पात किया गया यहां पर पठित युगाधिमास संख्या--युगसौरमास संख्या 
युगसौरमास 


ते १५६२२२३९ > गतसौमास . _ 


ग्रहण करने 
+ ५१८४०००० 


_ ५३१११२०८ गतसौमा_ ६६२०६ >८गतसौरमास ~~ गताधिमास । इसको गतसौरमास मे 
१७२८०००० २१६०००० 

जोडने से वत्तंमान मास के गतामान्त तक चान्द्रमासगण हो जायगे | इन्हें तीससे गुणने से 
गतामान्त तक चान्द्रदिन होगे इनमे वन्तं मान मास के शुक्ल प्रतिपदा से दृष्टदिन तक तिथि- 
संख्या जोडने से इष्ट दिन तक चान्द्राहुगंण होगा, तबे 


 युगावमदिन >< चान्द्राहगण _ २५०८२०५२ >< चान्द्राहुग॑ण _ 








युगर्चादि १६०३२३००००८० 
१२५४१०२६ >< चानद्राहगण ५ ६२७०६२३ >< चान्द्राहगण _ २०९०२१०८ चान्द्राहगं 
८०१५०००४० ४००७९५० ०२०  १३२५८३३४० 
= ०९०५. च नत -गतावमदिन ! 
युगचांदिन 
(& : 


चान्द्राहगं ण --गतावमदिन = सावनाहगण ॥। २४-२५ ॥ 


प्रका रान्तरेणाहगंख साधनम्‌ 
दिश्याग्निनन्द मन्वग्नि शक्ञिध्ना माजिताः समाः \ 
खखाश्राङ्धगुणलब्धं मेषाद्यहयुतं च वा ॥ २९। 


ति. भा.--समाः (गताब्दाः) विश्वाग्निनन्द मन्वग्निशरिघ्नाः (१३१५९३१३ 
एभिर्गरिताः) खखाभरा गुणौ; (३९०००) भाजिताः (भक्ताः) लब्यं मेषाद्यहयुतं 
(मेषसंक्रान्तितः दइष्दिनं यावदिनसंख्यया सहितं) वाऽहगंण इति । ६१॥] 

हि. मा. ~ गतसौरवपं को १३१४९३१३ से ग्‌.णकर (३६०००) इतने से भाग 
देनेसे जो लब्धि हो उसमे मेषादि से इष्टदिन तक जितनी दिनसंखूया हो जोड़ देना तब 
ग्रहगण होता है ।। २६॥ 


१०२ वटे र-सिद्धन्ते 
प्र्ोपपत्तिः 
(१) ्रत्रैकवषं सावनदिनादिः ==३९५। १५।३१। १५। ० 
ततोऽनुपातेनगतवषंसम्बन्धिदिनाचम्‌ = (२६५।१ दः १।१५। ०) गतवषं ___ 
वषं 
== (३९५) १५। ३१ । १५। ०) गतवषं भ्रत्र १५।३१। १५१० 
इति ६०० वषः 


९३१३ एतत्तत्यं भवति तदा ( ३९५ चरः )} गतवर्ष, पुनरपि 





एतेन सह सवणेनेन ९२८२ )} गतवर्ष = 
२६५ एतेन सह सवशनेन (३६५१ {९०९५०} गतव 
_ ९२१३ प 
(२९५ + < {९ )गतवष 
व 41. ०० [€ २१३. गत॒वषं - १२१४९२१२ >‹ गवषं --गतवषेसदिनादरि 


| २९००० २९००० 
ग्रत्र मेषादितो दिनसंख्या योजनेनाहग णो भवेत्‌ ॥ 





॑ दति वटे रसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे युगणविधिस्तृतीयोऽध्यायः समाप्तिमगात्‌ । 


हि. भा.--एक वषं में सावनदिनादि--३६५ । १५।३१। १५।० 
तव अनुपात से गतवषं सम्बन्धी दिनादि = (३९५) १५।३१।१५। ०) गतवषं 
यहां १५३१1 १५1 ० यह ६०० वर्षो मे ६३१३ एतत्तुल्य होता है 


तव ( २६५- ^) गतवषं, फिर ३६५ इसके साथ सवन करने से 


(२९५1 ९२९२ गतवषं == ( ४) गृतवष 


६०० >< ६ 
_ (१३१५००००. ९३१२) गतव _ (१३१४९३१३) गतवपं 
२६००० २९६९००० 
-गतवषं संदिनादि 


इसमें मेषादि से दिनसंख्या (इष्टदिन तक) जोडने से अ्रहगेख प्रमाण होमा । 


इति वटेश्वरसिद्धान्त के मध्यमाधिकारमे युग विधि नामका तीसरा 
ग्रध्याय सम्पुरं हूश्रा ॥ 


५. \ (ख 


५ 


सवतोभद्रनामकः 
चतर्थाऽध्यायः 


तत्रादौ प्रहगणद्वारा प्रहानयनमाह्‌ । 


दयगरणे मगरााम्यस्ते कुदिनहूते पथेयादि गतखेराः \ 
रव्युदये लङ्कायां भृद्च्चपाताः स्वकु्युभिः साध्याः ॥ १॥। 


वि.मा.-दुगुणो ( ग्रहगणे ) भगराभ्यस्ते ( युगम्रहभगणगुणो ) 
कुदिनहूते (युगकुदिनभक्त ) तदा पर्ययादिगतखेटाः (भगणादिकेग्रहाः) भवन्त, 
लद्धुायां (लङ्खाल्लितिजे) रब्युदये ते ग्रहा ग्रगच्छन्ति, एवं मृदूञ्चपाताः (मन्दोच- 
पातादयः) स्वकुद्यभिः (स्वसावनदिनेः) साध्याः । 


श्रत्रोपपस्तिः । 


य॒गग्रहभगण >< प्रहगेण --गतभगरा लज भगे (हि तें ॥ 
णः - तभगण~+ कृ तदिनजनित गतिकलो 


त्पन्तासु वैषम्यमूलक प्रतिकुदिन वेषम्येनतादृशानुपाताभावादेकवषन्तिःपाति स्पष्ट 
कूदिनानामेकवितानां कृतस्वसंख्यकसमखण्डानां मध्यसावनमेवं स्पष्टगतिकलाभ्यो 
मध्यगतिकलेति च कृत्व॑कस्ताहरो ग्रह्श्च त्कल्पितो भव्यस्य कदिनं मध्य- 
मसावनं तद्गत्तिकला च मध्यमगति कला भवेत्तदा तत्कु दिनेनेवमनुपातः स्यात्‌ । 
परच्चायं क्रान्तिवृत्ते चालितो भवेत्तत्र समचापजासुनामप्यसमत्वात्‌ । श्रथ 
वर्षान्तःपास्पसावनयोग 


 वर्षन्तिःपास्यसावनसं पव्या 


वरषन्तिःपातिस्पष्ट-सावनयोगसम्बन्धिनाक्षत्तेम्‌ = वर्षान्तः पातिस्पष्टसावसं + १ ना 
मरतः १ मध्यसावन = -तध्रवास्पषटतावत्‌ 1१ ना+ ६ना 
वग्र॑पास्पसावसं वश्रपास्पसावनसं 


४ २१६०० श्रु परं.२१९१०० कला 
ना + --~+-----~- पर -------- .स्=मध्यगतिकला 
+ तश्र पास्पस्ास वद्र पास्पसाविपस तिकला 


१०४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


| .-~ २९६०० चन्र भ क- 
ग्रतः मध्यगति कला समासु: = च ताय . मसावन १ ना~+मगति 
लासमासु परं कला तुव्या श्रसवो नाडीमण्डल एवातो नाडीमण्डल एवोक्तग्रहश्चा- 
लनीय इति सिद्धम्‌ । श्रतः स्वस्वभगणादनेनानुपातेन नाडीमण्डलीय मध्यमाकंस्य 
काल्पनिकत्वात्कत्पिते क्रान्तिवृत्तीय मध्यमाकं श्रागतोऽयं मध्यमग्रह ग्रत श्राचार्यो 
““रब्युदये लङ्कायां" वदतीति । ्राचार्योक्त ““रब्युदये लङ्कायां '* मिदं समीचीनं 
नास्ति यत श्राचा्यणात्रोदयान्तरं शून्यं कल्पितमिति । १॥ 


हि. मा. ब्रहरगस को युग ग्रहभगण से गुणकर युगकुदिन से भाग देने से भगणा- 
दिक ग्रह॒ लङ्का क्ितिजोदय कालिक होते ह| इसी तरह भ्रपने-म्रपने सावनदिनों से मन्दोच- 
पातादि साधन करना ।१ ॥ 


उपपतिः 


गग्हमगण >. रह्म == गतभग्‌ + -भभे 


यकु यक 
श्रथ वर्षान्तिपाति स्पष्टसावनयोग 
वर्षान्तःपातिस्पसावनसं 


वर्षान्तःपाति स्पष्टसावनयोग सम्बन्धी नाक्षत्र ~ वर्षान्तिःपातिस्पष्टसावनसं + १ ना 


गरतः १ मध्यमसावन-- वर्षान्तिःपातिस्पष्टसावनसं-- १ ना _ 
वर्षान्तःपाति स्पष्टसास 





=-= १ मध्यमसा 


ए ~ ~ गा ~ 


वर्षान्तःपातिस्पसावनसं वग्र पास्पसासं 


लेकिन २१६०० कला 
वर्षान्तिःपाति स्पष्टसावनसं 
२१६०० ग्रसु 
वर्षान्तःपातिस्पसावनसं 
ग्रतः मध्यमसावन = १ ना मध्यगतिकलासमासु 





--मध्यगतिकला 


इसलिये मघ्यगतिकला समासुः = 


पर कलातुल्य ग्रसु नाडीवृत्त ही मे होती है इसलिये पूर्वोक्तिानुपातसे जो ग्रह श्राते रहँ 
उनको नाडीवृत्तमे ले जाना चाहिये यह्‌ सिद्ध हरा ्रतः श्रपने श्रपने युगभगण से प्नुपात 
द्वारा जो ग्रह श्राति है वे ज्रान्तिवृत्तीयमध्यमार्कोदय कालीन (लङ्काक्षितिजोदयकालीन) होते 
है यह प्राचां का कथन ठीक नहीं है क्योकि नाडीवृत्तीयमध्यमाकंक्रान्ति वृत्तीयमध्यमाकं 
का अन्तर (उदयान्तर) यहां शून्य मानते ह तभी ““रव्युदये लङ्कायां" हो सकता है, 
ग्रन्यथा नहीं ।। १ ॥ 


प्रसद्धादुदयान्तर सम्बन्धे किच्चिद्विचायंते । 
प्रहगं णादनुपातेन यो ग्रहः समागच्छति स मध्यमसावनान्तविन्दुकोऽर्थाद्‌- 
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गोलसन्धितो रविभरुजांरव्यासाधेवृत्तं यत्र नाडीवृत्ते लगति तद्विन्दुकः । रव्यपरिगतं 
घ्रवप्रोतवृत्तं कार्यं तन्नाडीवृत्ते यत्र॒ लगति ततो भुजांशवृत्तनाडीवृत्तसम्पातं याव- 
दुदयान्त रासवः । एतत्सम्बन्धिग्रहुगतिकला प्रमाणमानीयते, तत्रानुपातो यद्यहोरात्रा- 
सुभि््रैहगतिकला लभ्यन्ते तदोदयान्त रासुभिः किमित्यनुपातेनोदयान्त रासुसम्बन्धिनी 
ग्रहगतिकला >< उदयान्तरासु 

प्रहोरात्रासु 
ग्रहे (ग्रहगेान्तकालिक ग्रहे) संस्क्रियते तदा ध्ुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्त सम्पातविन्दौ 
(मध्यमार्कोदयकाले) ग्रहौ भवेत्‌ । उदयान्तरस्वरूपदशंनेन स्पष्टमवसीयते यद्‌ 
भुजांश ॒विषुवांशयो रन्तरम्‌--उदयान्तरम्‌ । सम्पातविन्दौ मध्यमरवौ विषुवांश- 
भजांशयो रभावादुदयान्तराभावः । तथाऽयनसन्धिस्थे मध्यमरवावपि तयोः 
समत्वादुदयान्तराभावः । एतयोमंध्ये ह्य.दयान्तरमृत्पद्यते । पूवंमनुपातेन यदू- 
दयान्तरफलमानीतं तन्न समीचीनं यत उदयान्त रासु मध्येऽपि ग्रहाणां काचिद्गति- 
भेवति तदग्रहणं तु न कृतमतः पूर्वानीतोदयान्तरफलेन सस्कृषोऽहग णान्तकालिक 
ग्रहो नहि मध्यमार्कोदयकालिको भवेत्‌ । ग्रतएव वास्तवोदयान्तरप्रमाणम्‌--य 
एतदूदयान्तरासु मध्ये या ग्रहगतिस्तज्ननितासुभियंदि पूर्वोक्तमुदयान्तरं संस्क्रियते 
तदा वास्तवमेवोदयान्तरं भवति । श्र॑थवास्तवोदयान्तरकाले ग्रहगतिः = 

ग्रहगतिक म्य 

ग्रहोरात्रासु 
१८०० भिनिरक्षोदयासवो लभ्यन्ते तदोदययान्त रकलाभिः किमित्यनुपातेन तत्सम्बन्ध्य- 
 ग्रगक>य >< तिरक्नोदयासु ~ ग्रगक 


ग्रहगतिस्तत्स्वरूपम्‌ एतत्फलं यद्यहग णानीत- 


एतत्सम्बन्ध्यसूप्रमाज्ञानाथेमनुपातो यदि राशिकला 


प्रमाणम्‌ = ब्रहौरत्रासुः १८०० ` ~ भवन्रहोरा्रासु = १ भसुजगति 
रोगास = १ कलोत्पन्नासु 


ततः १ भ्रसुजगति >< १ कलोत्पन्नासु > य =पूर्वानीतासवः । पूरवोक्तोदयान्तरे 
संस्के रणेन वास्तवमुदयान्त रम्‌ =पूवंकथितोदयान्त र¬ १ श्रसुजग >‹ १ कलोत्पन्नासु 


यन्य 
समरोधनेन 
पूवेकथितोदयान्तर = य १ अ्रसुजगति १ कलोत्पन्नासु>य 
= य (११ म्रसुजग >‹ १ कलोत्पन्नासु) 
पूवंकथितोदयान्तर 

१८१ अ्रसुजग > १ कलोत्पन्नासु 
एतेन म. म. श्रीसुधाकरद्धिवेदिसूत्रम्‌ । 
'"एकासुजातगतिस ङ्घ. णितकलिप्तोत्पन्नासु रारयुदयही नयुतेन तेन । 
रूपेण पूवं मुदयान्तरमत्र भक्तं स्वां ग्रह युग युजोः पदयोः क्रमेर ॥ 

उपपद्यते । 


१०६ वटेश्धर-सिद्धान्ते 


या तरटिः प्राचीनोक्तोदयान्तरकर्मरि तादृश्येव भरुजान्तरकमणि चरकमणि 
चास्ति वास्तवनयनमप्येकविधमेवार्थास्राचीनो ्तोदयान्तरवरतो यद्वास्तवोदयान्तर 
कृतं तत्र हरे यत्फलमस्ति तदेव फलं प्राचीनोक्तमजान्त राच्च वच्च तद्वास्तवानयने 
भवति, केवलं भाज्ये यत्र प्राचीनोक्तमुदयान्तरं तत्र प्राचीनोक्तरुजान्तरं चरञ्च 
भवतीति )) 


ग्रथवा वास्तवोदयान्तरसाधनम्‌ । 
म्रथोदयान्तरम्‌ मुजांश-विषुवां श तदा चापयोरिष्टयोरित्यादिनोदयान्तरज्या = 


ज्याभु >< कोज्यावि --कोज्याभु >< ज्यावि ~ पदु >ज्याभु ति 
दयु 


क क ` कीकाग्यणणरपिकरमण मिरीं 


५ 


कोटिज्याभू ऊ त्रि. कोज्यावि 


~ ज्याभः कोज्याग त्रि --कोज्याभु" पद्यु. ज्याश्. ~ उदयान्तरज्या, तुल्यगुणाक 


त्रि. 
पृथक्रु रीन 
ज्याभ्‌. कोज्याम्‌ (त्रि-पद्यु) ज्याभु. कोज्याभु. ज्याजिख 
` त्रिदु त्रि. चु 


<दयान्तरज्या श्रत्र ज्याजिउ--जिनांशोक्रमज्या 
ट्रभाज्यौ त्रि~-पद्यु गुरितौ तदा 
(त्रि +-पद्य) (ज्याभू. कोज्याभु. ज्याजिड) 
(त्रि पद्यु) त्रि. चु 
(त्रि. ज्याय. कोज्याम +पय्‌. ज्यामु. कोज्यामु) ज्याजिउ 
(त्रि+पद्य) त्रि. द॒ 
ज्याजिड (कोज्यावि. ज्याम्‌) {ज्यावि. कोज्याभु) __ 
त्रि (तरि+पदु) 


न उदयान्तरज्या . . . (१ 


एतेन “विषुवांशभुजांशयोगजीवा जीनभागोतकमजीवयाविनिष्नी । 
परमाल्प य॒ज्यया विभक्ता त्रिभजीवायुतयोदयान्त रज्या ॥ 


इति विशेषोक्तसूत्रमुपपद्यते । 


(१) एतत्स्वरूपदशंनेन सिद्धचति यत्‌ “ज्याजिउ, त्रिपु" श्रनयो 
स्थिरत्वायत्रै ज्या (वि+मु) तस्य परमत्वं भवेत्तत्रैवोदयान्तरस्यांपि परमत्वं 
भवेत्परं परमा ज्या (वि+भ) तरि ्र्थाद्यत्र भुजां+-विषुवांश = ९० भवेत्त- 
तरेवोदयान्तरस्य परमत्वम्‌ 1 तथा सति 
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भि. ज्याजिर 4 
„_। 1. >^. ~ --परमोदयांन्तरज्या । 
` तिप्‌ 


ग्रस्याश्चापं परमोदयान्तरम्‌ । ततः संक्मरागणितेन 
६ “मोवा = ४५ वादात --परमोदयान्त रकालीनभुजांा; । 


-- र रमोदयार 
था &०--परमोदयातःर्‌ -४५-- प रमादयान्त र == परमोदयान्तर- 


२ . 
कालीनविषुवांदाः । 
प्रन्यथा वा परमोदयान्तरकालीन भुजांशज्ञानम्‌ ! 
। क्रान्तिवृत्त र--रविः । 


सं नाड़ी ऋन्तिवृत्तसम्पातः 
संर--भुजांशाः । सन विषु- 
वाशाः । नाडीवृत्ते संर भूर्जाश- 
तुल्यं संम दानं दत्वा मर वृक्तंकायं 
रसंम कोणाधेकारि संच वृत्तं 
कार्यं तदा संच चापं मर चापो- 
परि लम्बरूपं भवेत्‌ । <-रसंन = 
= जिनांशाः 
१८०--जिनांश = <-रसंम, 
<-रसंच = < मसंच 
_ १८०-- जिना 
२ 
_ जिनां 


--जिनाध- 





कोटिः । 


चित्र नं. ११ 


ग्रथ यदोदयान्तरं परमं भवेत्तदा भुजांश ¬- विषुवांश == & ° तेन परमोदया- 

न्तरकाले मनचाप भुजांश + विषुवांश = & ° प्रतो नमर चापीय जात्ये नमकोटि- 

चापस्य नवत्यंशव्वात्कणंवाप (रम) मपि नवत्यशतुल्य भवेत्‌ । तेन चर = 
| + १६५ वन्तं 

चम ४५ तदा रचसं चापीयजात्येऽनुपातः प ९० -नोनि) --परमोदयान्तर 

ज्या ( + भूजज्या । 


शरस्याश्चापं तदा परमोदयान्तरकालीन भजांशा भवेयुरिति । एतेन 
“'त्रिज्येषु वेदांक्षगुणेन ताडिता जिनाधं कोट्‌य॒त्थगणेन भाजिता । 
तदीयचापेन समा भूजांशका यदा तदा तत्र परोदयान्तरम्‌ "0 

इत्थ पपद्यते । 
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एतद्रलेनेकस्य “परमोदयान्तरज्ञानेनाहगं ज्ञानं कथं भवेत्‌") प्ररनस्योत्तरं 
सत्वरमेव भवेद्यथा प रमोदयान्तरज्ञानेन पूवप्रतिपादितरीत्या तत्कालीन भजांश- 
ज्ञानं भवेत्ततो ''निरग्रचक्रादपि कृद्केनंतद्विलोमेन' ऽहं ण ज्ञानं भवेदेवेति ॥ 


कमलाकरेणोदयान्तरं न स्वीक्रियते प्रत्युत भास्करोक्तोदयान्तरस्य 

खण्डनं क्रियते । कमलाकरेण ॒भास्करोक्तोदयान्तरानयने “मध्याकंभुक्ता श्रसवो 

निरल्ेयेये च मध्याककलासमाना.'' इत्यादौ निरयणमध्यमरवेगंतिकलातुल्या 

ग्रसवः सायनरवेगंतिकलोत्पन्ना सवोहि गृहीता श्रतस्तयोरन्तरे कृतेऽयनांशस्य पर- 

मत्वसमये परमायनांशमितमेवोदयान्तरम्‌ । ततोऽनुपातः क्रियते यदहो रात्रासुरभि- 

रकगतिकलास्तदाऽयनांश्च कलातुल्यो दयान्त रासुभिः का जाता रविचालनकला- 
रगक >< श्रयनांशकला 


परमायनांलाः २७० एतत्कलाः = २७८६० = १६२०, रविमध्यम गति; = ५६* । <“ 


ग्रहो रात्रासवः = २१६०० ततो रवेश्चालनकलाः = ५१९ = 1६२ स 
09 





४“ स्वल्पान्तरात्‌ ` 


तथा चन्द्रमगतिः--७६०* । ३५८“ ततशखन्द्रचालनकलाः = (०. ३५१६२० 
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५९“ स्वल्पान्तरात्‌ 


घ 

ततो “भक्ता व्यकेविधोलेवा यमक्भिरित्यादिना' गततिथिः=०।! ४। 

एवं योगादावपि एतावता कमलाकरेण कथ्यते यदुदयान्तरस्वीकरणे भास्कर- 

कथितमागंण परमायनांशकाले पूर्वोक्त रीत्या तिथ्यादौ घटी चतुष्टयमन्तरं भवत्य- 

तस्तदुदयान्तरं न तथ्यम्‌ । परं कमलाकर-खण्डनमिद न शोभनं, भास्करेण तु 

सायनमध्यमरवेरेव गतिकलातुल्यासवो गतिकलोत्पन्नासवश्च गृहीतास्तेन तयो- 

रन्तरकरणेनायनांशस्य नाशो भवेत्त दाऽ्यनांशसम्बन्धेन यत्खण्डनं कृतं तन्न युक्तमू। 

भास्करोक्तो दयान्तरस्य कमलाकरकृतं खण्डनान्तरमपि वत्तेते परमेकमपि खण्डनं 

युक्तियुक्तं नहि वत्तेते, ये उदयान्तर न स्वीक्‌वंन्ति तेषामेव तदू. षणम्‌ । भास्क- 
रेणोदयान्तर स्वीकृत्याऽतीव स्वबुद्धिमत्ता प्रदशितेति ।। १॥। 


हि. भा यहां प्रसङ्गवश उदयान्तर के सम्बन्ध म विचार करते है 


प्रहगण से भ्रनुपात्त दारा जो ग्रह भ्राते हैँ सौ मध्यम सावनान्त विन्दु में (श्र्थात्‌ 
गोलसन्धि से रवि भुजांश व्यासाधंवृत्त नाड़ीवृत्त में जहां लगता है उस बिन्दु मे) रवि के ऊपर 
घ्रवप्रोत करने से वह्‌ वृत्त नाड़ीवृत्त मे जहां लगता है वहां से भुजांशवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात 
तक उदयान्तरासु दैः उदयान्त रासुसम्बन्धिनी अ्रहगतिकला प्रमाण अनुपात से लाते है । 


थ 
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यदि प्रहोरात्रासु मे ्रहगतिकला पाते हतो उदयान्तरासु मेक्या इस ग्रनुपातसे 
ग्रहगतिकला >< उदयान्तरासु 
ग्रहोरात्रासु 
इस फल को यदि श्रहगं णानीतं ग्रह्‌ मे (मध्यम सावनान्त कालिक ग्रहुमे) संस्कार करते हैँ 
तब रव्युपरिगत ध्र वप्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात विन्दु मे ग्रह॒ होते हँ) उदयान्तरासु प्रमाण 
भुजांश विषुवांश के अन्तर है, नाडीवृत्त क्रान्तिवृत्त के सम्पात विन्दु मे मध्यम रविके रहने पर 
विषुवांश भुजांश के म्रभाव के कारण से उदयान्तराभाव होता है । तथा अ्रयनसन्धिमें 
मध्यम रेवि के रहनै पर भ्रुजां = विषुवांश इस लिये वहां भी (श्रयनसन्धि मे भी) उदया- 
न्त राभाव हृभ्रा, इन दोनों (गोलसन्धि श्रौर ्रयनसन्धि) के वीचमें मध्यम रविकेरहुनिसे 
उदयान्तर होता है । पहले श्रनुपात से जो उदयान्तरफल प्रायादैसो ठीक नहींहै क्योकि 
उदयान्तरासु के मध्यमे भी ग्रहकी क्‌ं गति होगी उसका ग्रहण नहीं कियागयादहै । इस 
चिये पूर्वानीत उदयान्तरफल संस्कृतमध्यमसावनान्त कालिकग्रह (ग्रहग णानीतग्रह) 
मध्यमारकोदयकालिक (निरक्षक्षित्तिजोदयकालिक) नहीं होगे । इसलिए वास्तव उदयान्तर 
प्रमाण य मानकर उदयान्तरायु मध्य्मेजो ग्रहति होती है तञ्जनित अ्रसुप्रमाण करके 
यदि पूर्वोक्त उदयान्तर को सस्कार करतेहँतो वास्तव उदयान्तर प्रमाण होगा । वास्तव 
ग्रहुगतिक>य 
ग्रहोरात्र 
क्रते है यदि राशिकला १८०० में निरक्षोदयायु पातेर तो उदयान्तरक्लामें क्या इस 


ग्रगक. य. निरक्लोदयासु _. ग्रग 
प्रनुपात से तत्सम्बन्धी भ्रसुप्रमाण श्राया == --------------- श्षोदय यहां प्रक 
ग्रहोरात्रासु 


उदयान्तरायु सम्बन्धी प्रहेगति श्राई == उदयान्तरकला 


उदयान्तर काल में म्रहुगति एतत्सम्बन्धी ग्रसूप्रमाण जानने के विये अ्रनुपातं 


निरक्षोदयासु १ कलोत्वन्नामू 


== श्रसुजग भ्रौर 
इसलिये १ भ्रयुजगति >< १ कलोत्पन्नासु. य =-उदयान्तकलासंग्रसु, इसको पूर्वेक्ति 
उदयान्तर में संस्कार कर देने से वास्तव उदयान्तर होगा । 


पूवे कथित उदयान्तर ¬= १ ्रसुजगति >< १ कलोत्पन्तासु. य य समलोधन करने से 
पूवे कथित उदयान्तर -=य १ श्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु. य 

= य( १ ¬+ १अरसुजग >८ १ कलोत्पन्नासु ) 
र पूवंकेथित उदयान्तर 


--------------- य) 
१-= १ ब्रसुजम >< १ कलोत्पन्नासु 


इससे म. म. प. श्नी सुधाकर द्विवेदी का सूत्रं उपपन्न हुश्रा । 

एकासुजातगतिसङ्ध रितैकलिप्तो इट्यादि । 

प्राचीनोक्त उदयान्तर कम॑मेजोत्रुटिहैवेसीहीत्रुटि भुजान्तर कमं ग्रौरचरक्मन्मे भी 
है, वास्तकवानयन भी एक ही तरह के है! उपयुक्त वास्तव उदयान्तर स्वरूपमेंजो हर है 
वही हर वास्तवभुजान्तर भ्रौर वास्तवचर्‌ मे भी रोगा, भाज्य मे पूवंकथित भुजान्तर, 
पुवेकथित चर होगा इति 


११० वटेन्धर-सिद्धान्ते 


भ्रथवा दूसरे प्रकार से वास्तव उदयान्तर साधन । 
भुजांश - विषुवांर =-उदयान्तर । चापयोरिष्टयोरदोर्ज्ये इत्यादि से 


ज्याभः "~ ज्यावि _ उदयान्तरज्यां । 


परन्तु ---- वाध ~ ज्यावि 


ौ 


ज्याभः त्रि = कोज्यावि 
यु 


ज्याभ त्रि--कोज्याभ. ज्याभथ्‌. प 
तब उत्थापन देनेसं श --'"उदयान्तरज्या । 


_ ज्याय. कोज्याभ्रु (त्रि-- पद्य). __ ज्या. कोज्याथु. ज्याजिउ 
त्रि.यु त्रि.चु 


यहां त्रि-- पद्यु = जिनांशोत्क्रमज्या 
हर रौर भाज्य को “त्रिपु इससं गणने से 
(त्रिपद) (ज्याग्रु. कोज्यागरु. ज्याजिउ) __ त्रि. ज्यामु. कोज्या. । ज्यामु. कोज्याभु. पद 





(त्रि +पचु). त्रि. च॒  (ति.पचु)चि.द्ु (त्रि+-पचु)त्रिद ` 
ज्याजिउ (कोज्यावि. ज्या ज्यावि. कोज्या) _ ज्याजिउ><ज्या (विम्‌) | 
त्रि (त्रिप) त्रिपद 
उदयान्तरज्या 
इससं 


विषुवांश भ्रुजांरायोगजीवा जिनभागौत्क्रमजीवया विनिघ्नी । 
परमाल्पय दयूज्यया विभक्ता त्रिभजीवायुतयोदयान्तरज्या ॥ 


यह विशेषोक्त सूत्र उपपन्न हुग्रा । 
ज्याजिउ >< ज्या (वि भु) 
ज 
त्रि--पद्यु ये दोनों स्थिर है तब जहां पर ज्या (विभु) इसका परमत्वं होगा वहीं परर 
उदयान्तर का भी परमत्व होगा । परन्तु कोई भी ज्या त्रिज्या से प्रधिक नहीं होती है 
इसलिये जहां ज्या(वि--स्रु) ति श्र्थातु वि-‡-ग्रु-&° वहीं पर उदयान्तर का 
परमत्व होगा । 
, ज्याजिउ. तरि 
 तरि-षपद्य 


तब सक्रमरगखित से ६० + परमोदयान्तर _, +- प रमोदयान्तर _ 
न ^1--- उ -= परमोदयान्तर 


पुवनिीत उदयान्तरज्या = ' इसमे ज्याजिडउ, तथा 


--परमोदयान्तरज्या । इसका चाप = परमीदयान्तर 


मम श्य १ 2 


ह 


“~+ < 
~ र (8 


= न + 4: 
र ५ जा . ^=; 
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कालीन भुजांश 


था ६०-परमोदयान्तर परमोदयान्तर । 
॥ ------- व. "भ ज परमोदयान्तरकालीन विषुवां ग । 


५ 


ग्रथवा परमोदयान्तरकालीन भरुजांलानयन । 


यहां क्षेत्र (नं० ११) देखिये, क्रान्तिवृत्त मेँ र~ रवि । स == नाडीवरत्त रौर क्रान्तिवृत्त के सम्पात 

सर रविभरुजांश । सन --विषुषांश । नाड़ीवृत्तमे संर भ्रुजांश तुल्य सम दान देकर 
मर वृत्त कर दीजिये । रसं म कोरा के भ्रधंकारिवृत्त कर दीजिये तवसंचचापमर चापके 
ऊपर लम्ब होगा । सं च = कोराधंकारिवृत्त चाप | 


| | ल~ < रसं | ८०-- जिनां 
<-रसंन --जिनांश, १८०. जिनांश = < रसम, <_रसंच = <मसंच = -‰० जनाश 


= ^° नपि = जिनां कोट 


जब उदयान्तर का मान परम होता है तब भुजांश विषुवांश ६० इसलिये परमो- 
दयान्तर काल मे मन चाप = भुजांश ~+ विषुवांश == € ० इसलिये नमर चापीय जात्यत्रिभ्रुज 
मे नम कोटि चाप के नवत्यंश के बराबर होने से रम कणंचाप भी नवत्यश तुल्य होगा, अ्रतः 

। म ज्या ४५ -- 
चर चम --४५ तब रचस चापोय जात्य त्रिभुज में भ्रनुपातं नया ४५1 _ परमो. 
ज्या जिं) 
(६०-- 
१ 

दयान्तर कालीन भ्रुजज्या । चाप करने से परमोदयान्तर कालीन भ्रुजांश प्रमारा होगा । 


इससे प्रधोचिखित सूत्र उत्पन्ने हुधा | 


त्रिज्येषु वेदांशगणेन ताडिता जिनाधंकोच्य्‌ त्थगुणेन भाजिता। 
 तदीयचपिन समा श्रुजांशका यदा तदा तत्र परोदयान्तरम्‌ ॥ 


सके बल से ^परमोदयान्तर ज्ञान से श्रहग णानयन कंसे होगा इस प्रन का उत्तर 
बहुत लाघव से हो जायगा परमोदयान्तर ज्ञान से पूवं प्रतिपादितरीति से तत्कालीन भुजांश 


ज्ञान हो जायगा, उस पर से “निरग्रचक्रादपि कुटरुकेन'" इत्यादि के विलोम से ग्रहग॑राज्ञान 
हो जायगा । 


कमलाकर उदयान्तर नहीं मानते हँ बल्कि भास्कर कथित उदयान्तर का खण्डन 
करते हैँ भास्करोक्तोदयान्तरानयन मे “मध्याकं भक्ता ्रसवोनिरक्षेये येच मध्याक॑कला- 
समानाः'” इत्यादि मे कमलाकर ने निरयणमध्यम रवि कौ गति कला तुल्यासु श्रौर सायन- 
मध्यमरवि की गति कलोत्पन्नासुं लेकर भास्करोक्तोदयान्तर का खण्डन करते हैँ । जैसे कमला- 
कर कल्पना के श्रनुसार दोनों के (निरयण मध्यमरवि गतिकला तुल्यासु श्रौर सायन रविगति- 
कलोत्पन्नासु ) अ्नन्तर करने से श्रयनांरतुल्य उदयान्तर रहता है । इस परसे परमायनांद काल 
मे श्रयनांशकला सम्बन्धी रवि श्रौर चन्द्र को चालनकलां लाते हैँ । यथा यदि ग्रहोरात्रासु में 


क 
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रविगति कला पाते हैँ तो श्रयनांशकलातुल्य उदयान्तरासु मे क्या प्रा जायगा अ्रयनांशकला 


रविगरि 
सम्बन्धी रवि चालनफल = ---- = ! ०: शवनगाकला रविमध्यगतिकला--५६' ! ८”, 
ग्रहोरात्रासु 


परमायनांश =-- २७० 
एतत्सम्बन्धी कला == २७ >८ ६० == १६२०, श्रहो रात्रासु --२१६०० 


(५९.। ८“) >८ १६२० | 
8 


.". परमायनांरकला सम्बन्धी रविचालनकला -= क 
[* ४ 


स्वत्पान्तरसे 
(७६० ।३५.) >< १६२० 
२१६०० 


= ५६ स्वत्पान्तर से भ्रव “भक्ताव्यकंविधोलेवा यमकूभिर्याता तिथिः इत्यादि से तिथिमान 


घटी 

०। ४।० इसी तरह योगादियोंमे भी) 

इससे कमलाकर ने दिखलाया है कि यदि उदयान्तरस्वोकारकरते दहतो भास्करकथित 
रीति से परमायनांशकाल में पूवं प्रदरित युक्ति सं तिथियोगादि मे चारषटी अ्रन्तर पड़ता 
है श्रतः भास्करोक्तोदयान्तर टीक नहीं है । लेकिन कमलाकरोक्त यह्‌ खण्डन टीक नहीं है: 
भास्कराचायं तो सायनमध्यमरवि को गतिकला तुल्यासु तथा सायन मघ्यमरवि की गतिकलो- 
त्पन्नासु के भ्रन्तर रूप उदयान्तर कहते हैँ उन दोनों के श्रन्तर करने से प्रयनांश नष्ट हौ 
जायगा । कमलाकर श्रपने मन से निरयण मध्यमरवि की गतिकलासु लेकर खण्डन किया है 
भास्कराचायं के पद्य “युक्तायनांस्य तु मध्यमस्य'" इत्यादि देखने से साफ हो जाता दहै कि 
कमलाकर भनगद्न्त निरयणरवि की गतिकलासु लेकर तत्सम्बन्ध से खण्डन किया हैजो कि 
बिलकुल ठीक नहीं है । भास्करोक्तोदयान्तर का खण्डन कमलाकर ने दूसरे ढद्कसे भी कियाद, 
लेकिन वहु भी ठीक नहीं है, जो उदयान्तर को नहीं स्वीकार करते हैँ उनमें यह दोषहै) 
उदयान्तर संस्कार स्वीकार कर भास्कर ते श्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय द्ियाहै।। १॥। 


इसी तरह परमायनांशकला सम्बन्धी चन्द्रचाक्षनकला = 


ग्रथ लघ्वहुगंणतो मध्यमरविज्ञानमाह्‌ 


लघुदिवागरतोऽब्द विर्वाजताद्रविचतुयुं गपयय ताडितात्‌ \ 
खरसपश्च नगेकं रिवाहूते विरहिताद्‌ गत भास्करपयेयेः ॥ २ ॥1 
खगुरचनद्र गुरणाङ्धः समृद्रकु चिशशिभिभेनि तादिनभादि तत्‌ । 


वि. मा. श्रब्दविवजितात्‌ (गतवषरहितात्‌) लघुदिवागणतः (लघ्वहगं- 
णतः) रविचतुयुं ग पयंयताडितातु (युगपरित रविभगणगुशितात्‌) खरसपञ्च 
नगं क शिवाहतंः (१११७५६० एतद्गुणितंः) गतभास्करपयंयेः (गतरविभगणैः ) 
विरदितात्‌ (हीनात्‌) खगुणचन्दर गुणाङ्क समुद्रकु त्रिशरिभिः (१२१४६३१३० एत- 
7 :) भजितात्‌ (भक्तात्‌) फलं यत्तत्‌ इनभादि (राश्यादिकरविः) 
¦ ॥ 


_ । (न > 1 


~, 1: > ^ 


५ न 
_ (+ ५ 


9. ) 


~ (~ षे, भ 
. ८ 1 श्न८ 
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हि. भा--नघ्वहूगंण मे गतवषं घटाकर जो हौ उसको रवि के पठित युग मगणासे 
गृण देना १११७५६० एतद्गुरितगतरविभगण घटा देना शेष को १३१४९३१३० इतने से 
भाग देने से रादयादिक रवि होतें) २२ ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदियुगकुदिनेयुंगरविभगणा लभ्यन्ते तदालघ्वहगणेन किमित्यनुपातेन लघ्व. 
हग सम्बन्धिभगणादिको रविः = युगरविभगण >< लघ्वहग ण॒ _ 


यकाद 





युरविभगण (३९४ गव ।- गव >८ ४५२१२) 
युगकरुदि ३६००० 


प्रत्र लघ्वहग णे यत्प्रथमखण्ड गतवषं सम्बन्धि वत्तंते तत्र गतवषं रहितमेव 
लघ्वहूगं णं स्वीकृत्य रव्यानयनं क्रियते । 
युग रवि भगण >< (लघ्वह्ग ए --गव) --गतरविभगरा + शे . 
युगकृदिन युकृदिनं 
युग रविभगरा (लघ्वहग ण-ग 
यूगरविभगर ग ह प- ण गव _ गतरविभगरा दो 


_युगरविभगरा (लघ्वहग ण गव) -गतरविभगण ><युक _ शे 





युक युक 
राइयात्मकं करणेन राश्यादिको रविः 
१९० युग रविभगण (लश्रहुग शा गव) --गतरविभगण > युकु १ = षरे शे 
युक्‌ युवु 
शि युगरविभगरा (लबग्रहग ण - गव) -गुणका ङ्क >< गतरविभगरा! गव) -गुणकाङ्कु > गतरविभगरा _े 
६५4 युक 
ष्र्‌ १२. 
=युगरविभगरण (लग्रहुग ण-- गव) - गुणकाङ्क>गतरविभ _ शे 
क परितहर ` ` ` =पषहितिहर 
रारयादिको रविः } स्वल्पान्तरात्‌ ग्रत उपपन्नम्‌ । 
उपपत्ति 


युगकुदिन में युगरविभगण परते हँ तो लघ्वह्गण में क्या इम भ्रनुपात से लघ्वहगण 


। गरविभगरा >< लघ्वहू्भेण 
सम्बन्धी भगरादि रवि श्रा जायंगे, ब ~: --भगणादिरवि पूर्वानीत 


लघ्वहगेणस्वरूप में गतवषं सम्बन्धी जो फल्‌ है उसमें केवल गतवपं को लघ्वहर्गण मे घटाकर 








जो शेष रहता है तत्सम्बन्धी मध्यम रवि लाते है युग रवि भगण >< (लघ्वहगंण --गव ) 
| यकरुदिन 
६] 





== गरविभ 


4. 
ध युगरविभगर ( लघ्वहग श --गव) __ गरविभयरा ~ शे षि 
युकुदि यकु 
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तगर गव)-- ग गर >< 
2.01 





युकुदि युकुदि 
व युरविभगण (लघ्वहगण-गव ) --गरविभगरा >युकृ ({ >८१२. १२ 
करनेमे ( ---------------------~ 1 
कु युक 
_युगरविभगण (लघ्वहगण --गव ) --गतरविभगषण >< युक्‌ _ शे 
2. युक 
९२ १२ 
_ युगरविभगरा (लघ्वहगं ण --गव) --गुणवाङ्क `< गतरविभगण _ शे 
हि पठितहर पठितहार 


== रार्यादिरवि स्वल्पान्नर म 
उसमे श्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हृश्रा ।। २३ ॥ 


मध्पमचन्द्रानयनमाह 
। शश्िचतुयु ग पयय ताडताद्चिनखषड गजदोन॑व खेषुभिः । २३ ॥ 
विनिहतेगंतबत्सरकयु ताद्रवि चतुयुं गसावन भृदिनेः । 
विभजिताद्भगरणादिश्शो भवेत्त्रिकुहतेन समासहितं च तत्‌ ।४।। 
वि. भा. - -शरिचतुरयग पर्यय ताडितात्‌ (चन्द्रपटित युगभगण गुणिता- 
दहर्ग णात्‌) जिनखष द्‌गजदोनंवसेषुभिः (५०९२८६०२४) विनिहतं: (गणितः) 
गतवत्सरकंः (गतवर्षः) युतात्‌ (सितात्‌) रविचतुयुं गसावनभूदिनैः (रवियुगकुदिनः) 
विभजितात्‌ (भक्तात्‌) भगण।दिशयमी (भगणादिकश्चन्द्रः) भवेत्‌ । इति चन्दरप्रमाणा 
त्रिकृहतेन समासहितं (्रयोदशगुणितवपषंयुतं) तदा वास्तवः शशी भवेत्‌ ॥३-४५। 
हि. भा.--श्रहगण को चन्द्र के पटिति युगभगणसे गृण देना ५०६२८६९०२८ 
एतद्गुित गतवषं जोड़ देना रवि के युग सावन (यूगकूदिन) से भाग देने से भगरादिक चन्द्र 
होते हँ । इनमें तेरह गणित गतवपं जोड़ने पर वास्तव चन्द्र होते हैँ ।।३-४।। 
ग्रत्रोपपत्तिः 
ग्रत लव्वहगणस्वरूपम्‌ २३९४ गव 1 गव >< ४५३१३ == १३ गव -+ ३५४ गव 
२९६९००० 
गवृ >< 
+ गव >< ५ [ 
तत्सम्बन्धि भगरादि चन्द्रमानीय १३ गव योजनेन वास्तव भगरादिचन्द्रो भवेत्‌ | 
(३५१ गव † गव ८४५३ १३॥युगचन्दरभगण गव (३५१ + ४५३१३) ><युचभ 


५ च द ४ 
२५१ गव -। गव >. मः = एतदेव लघ्वहर्गणां मत्वा 








२६०००  _ २३६० ०० 

युकरुदि ` वृकरंदि 7 
_ गव > १२९८१३१२ >< युगच भगण _ लघ्वह्गं ><युचाभगण 
हि  युक्रदिन युकुदिन ` 


एतन्मान १२३ गव योजितं तदा वार्तवश्चन्द्रौ भवेदिति । श्रत्र “जिन- 
खषडगज-दोनेव चेषुभिरित्या रभ्य युतादित्यन्तमसङ्गतमिव प्रतिभाति ।।३-४॥। 


मध्यमाधिकारः | ११५ 


ॐ 


उपपत्ति 
८ 1 स्मे 
पवनिीत लष्वहमंण का स्वरूप == ३६४ गव ¬+ गवे >< ३६००० इसमे १३ गव ॒दछधोड 


५२१२३ _ गव > १२६८१३१३ 
२६००० २९ 
हमर मानकर म्रनुपातसे जो भगरणादि चन्द्र भ्रावेगे उनमें १३ गव जोडने से वास्तविक 
भगणादि चन्द्र होगे । यहां पर “जिन खषड्गजदोनंवखेषुभिः'' इत्यादि से “युतात्‌" यहां 
तक निरथंकं मालूम पड़ता है ॥ ३-४॥ 

वेदत्तु गुरं च्‌ गरं परिकल्पित इष्टभगरणसगुरिते । 
भूदिनभक्त शेषं यत्तद्रविवषंसंगुणं क्षिपेत्‌ ।५॥ 
ररि. भा.--च्‌ गरे (ग्रहगणे) वेदत्त गणे (६४ एभिहंते) परिकल्पिते, इष्ट - 
भग॒ संगुणिते ( इष्टग्रहयुगभगसंख्या गुणिते ) भूदिनभक्तं (युश वुदिन 
भक्तं ) शेषं यत्तत्‌ गत सोरवषंसंगुरितं तत्र क्िपेत्तदा मध्यमग्रहुः सवांदिति ।५॥ 
हि. भा.-ग्रहमण को चौसठ सेगृण।कर जो हो उसको एक विशिष्ट ग्रहण मानना, 
उस कल्पित विशिष्ट श्रहगण को इष्टग्रह्‌ के यूगभगरसे गृण देना, युगकुदिन से भागदेकर जो 
शेष रदे उसको गत सौरवपं से गुणकर जोड देने से मध्यमग्रहुहोतादहै ॥ ५॥ 


कर वाकी को प्र्थात्‌ ३५१ गव~ गव > इसको लघ्व- 


ग्रत्रोपपत्तिः 
लश्रहगेण >< ६४= विरिष्टाहगंण तदाऽनुपातेन युगग्रहभगरा >< विशिष्टाहगे 
युकूदिन 
भगरादिग्र + कः प्रत्र शेषं गतवषगुं योज्यं तदा मध्यमग्रहो भवेदिति ।१॥। 
। शोधु्वा + रोशुचां + नेपदिन) 
भास्करोक्त लघ्वहगं ण स्वरूपम्‌ = शोडुचां-- प" छ 





. ९४ >< लष्वहग ण = ६४ रोश्युचां--(रोगुचां + त दि ) 


इत्येव (६४ >‹ लघ्वहग ण) विरिष्टमहग' णां प्रकत्प्यानुपातेन यौ हि भगणादिक- 
ग्रहो भवेत्स च लघ्वहगं गुणका ङ्कु न भजनीयो यश्चाभरिमण्छोके वेरितोऽस्ति ॥५।। 
उपपत्ति 


लग्रहगण >< ६४ = कत्पित ्रहगेण इस पर से श्रनुपात करते हैँकि 
 युगग्रहभगर >< कल्पित ब्रहगरा शे 


भगरादिग्र ~ यहा शेष को गतवषं से गराः 
करि युकुदि “ ` 
कर जोड़ देना चादिए तव वास्तव मध्यमग्रह होता है ।।२॥ 
| (शोखुचां + शुचा | क्षेपदिन ) 
गोगुचां - > __ _ -=भास्करोक्त लध्वहगंस 


६४ 
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४ शुनां लो शचां 
६४ >< लच्वहगणा =- ६४ >< ग (शोदुचां + - । -- क्षंपदि ) 


९४ >. लघ्वहरगेणा इसको एक विरिष्ट ब्रह्मण मानकर ग्रनुपात सं जो भगणादिग्रह होगे उनक। 
लघ्वहर्गणा के गुणकाङ्क से श्रपवत्तंन करना जिस बात को प्रग्रिम श्चोक को कह्ने रहँ 11 ५॥। 


लघदिन भगरणाभिहतौ कदिनाप्तमतः खगो भचक्रादिः । 
परिकल्पिताहवाप्रं गतवषेगुरणं विनिक्षिपेत्तत्र ।।६।। 


परि. भा -लघुदिन भगणाभिहतौ (लघ्वहर्मण युगग्रहगभरघाते) कुदिनाप् 
(युगकुदिन भक्त ॒यत्लव्धं) भचक्रादिः (भगादिकः) खग (ग्रहः) भवेत्‌ । परिक- 
त्पितात्‌ (पूवंकल्पितादहगखात्‌) यत्फलं तद्गतवपगुणं ( गतसौ रवषेसंख्यया 
गरितं) तत्र ग्रहे योग्यं तदा वास्तवौ मध्यग्रहः स्यादिति ॥६।। 


हि.भा-लघ्वहर्गेण युगग्रह भगस्‌ के घात मं युगकुदिन सं भाग देने से भगणादि 
ग्रह होते हँ । इसमें पूवंकत्पित श्रहरगख मे जो फल हो उसको गतवपे संख्या से गुणाकर जोड़ 
देना चाहिए तब वास्तविक मध्यमग्रह होता दै ॥६॥ 
ग्रतोपपत्तिः पूववदेव बोध्येति । 
इदानीमेकस्य भगगादिग्रहस्य जानेनाभीष्टद्वितीयग्रहुमाधनमाह 


इष्टग्रहभगरणगुरो ग्रहः सभगरणः एवपयय भक्तः 
भगराद्यभोष्ट खचर कृदिनरेवं दिनगरगः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


8. भा.-सभगणः (भगणसहितः) ग्रहः (ज्ञातग्रहः) भ्रथज्ज्ञात-भगणादि- 
ग्रहः । इष्टग्रहभगणगृणः (साध्येष्टग्रहभगणगृणः) स्वपयंयेः (निजभगणं र्थाञ्ज्ञात 
ग्रहुभगणैः ) भक्तः (भाजितः) तदा भगा्भीष्ट खचरः (भगणादिक इष्टम) 
भवेत्‌ । एवं कुदिनं : ( यूगकुदिनेः) विलोमेन दिनगणः (्रहगं णः) स्थात्‌ । 

हि. भा--ज्ञातभगणादि प्रह ग इष्टग्रह्‌ (माध्यग्रह) भगणसे गुणा देना, भ्रमन 
युगमगण॒ (ज्ञातग्रह) के यूगभगण से भाग देने से भगणादिक श्रभीष्टग्रह होना है । इमी तरह 
यगकदिन द्वोरा विलोम विधिमेग्रहगंरादहोतादहे।। 

उपपत्तिः 


यदि युगकुदिने्ञतिग्रहभगणा लभ्यन्ते तदाऽहगेणेन किमित्यनुपातेन भग- 
णादिको ज्ञातग्रहः- 
(१) 


गहयुगभगरण ग्ण 
लातगृहयुगमगरा >< ्रहमण ~ भगणादिज्ञातग्रह । एवमेव युगकुदिनैयंदीषटग्रह 


यूकृदिन 
य॒गभगणा लभ्यन्ते तदाऽहगेणेन किमित्यनुपातेन भगणादिक इष्टग्रह = 
ट्‌ ए्ग्र॒युगभगरण > श्रहमण । 

ुगकुदिन .(२) म्रतः (१) ग्रस्मिन्‌ )२) भ्रनेन भक्त 
ज्ञातग्रहयुगभगण _ भगणादिज्ञातग्रह पक्षौ 


तदा 
ग्रहयुगभगण ` भगणादिइष्टगृह्‌ 


("भगणादि इष्टग्रह 
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गुणितौ तदा चापिश्रट युगभगण >< भगणादिदषटग्रह = भगशादि जाग्रह ! 
इ््रहयुगभगरा 
भगरादिज्ञातग्रह्‌ >< इष्ट्रहयुगभगण = भगरादि इषग्रहः । 
ज्ञातग्रहयुग भगस । 


युगग्रहभगण >< ग्रहगंण 


गक दिन = भगगणादिग्रह 


ग्रहादहरगणज्ञानाथ विलोमविधि्यंथा 
~. मगणादिग्रह > युगकरदिन = श्रहगशग्र त ्ाचार्योक्तिमूपयन्नम्‌ । 
यृग्रहभगर 
उपपत्ति 


यदि युगकुदिन में ज्ञातग्रह्‌ युगभगण पते हतो ्रह्गणमेंक्या इस अनुपात सं 
भगणादि ज्ञातग्रह्‌ ~ 5 
0 कु ृगकुदिन 
भगगादि इष्ग्रह्‌ 
प्रतः भगणादि इष्टं ~ इदग्र यगभ दोनों पक्षों को “भगणादि ज्ञातग्रह्‌" 
भगणादिज्ञातग्रह ज्ातब्रहयुगनग्रस 
पग्रहयुगभगरा >< भगरारिज्ञातग्रह 
ज्ञातमग्रहयुणभगण 
विलोम विधिसे प्रहगंण का ज्ञान होता है जसं 





गृण देने से भगगादि इष्ग्रहं = , दरूसी तरह ग्रहपर में 





गग्रहभगण >< अ्रहगण गगरह 
_पुग्रह्मगणा >. ब्रह --भगणादिग्रह .“. युगग्रहभगण < अ्रहगंण-=युकु >< भगणादिग्रह 
कु | | 
भग रा ठि ग्र ए ८८ 
= प्रह्ग ण इममे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा ॥ ऽ ॥ 
युगग्रहभगण 


ग्रथाधिमासावमज्ञेपाभ्यां चन्द्रार्कानियनं म. म. सुधाकरोक्तं प्रदर्थते । 


कत्पसोर तिथिघात संयुता स्वस्वमुक्त्यवम्ञेषसंहतिः । 
हीनिताऽप्यधिकमासशेषकः संहृता च यदवाप्यते दिनः ॥ 
चन्द्राकैर्भवति तत्स्वभुक्तिजं भागमानमिनचन्द्रयोः किल । 
चन्द्रामानमवधेहि संयुतं द्वादज्ञध्नतिथिभिः स्फुट बुधाः ॥। 
रवीन्दह्रोदिनसंख्याया कल्पे चेत्कल्प्यते समा । 

मद्विधौ भास्करस्येन्दुरव्योः स्वल्पान्त गान्मितिः ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


रव्यब्दान्तादिष्ट तिथ्यन्तं यावचचान््राहाः == च गति न~ 


चेगति > कसौ --वर्षान्ताधिदे >८३० 


इष्टचान्द्राह्मः, एतत्सम्बन्ि सौर 1 व तिथ्य- 
कंसौ 


११८ वटेश्र-सिद्धान्ते 


न्तेऽशात्मको रविरवं्षन्ति भगण पृत्तित्वात्‌ । भ्रतस्तिथ्यन्ते रविः = कसो „< इचां __ 








कचां 
(चेगति >< कसौ -_ वर्षान्ताधिज्ञे> ३०) __ चंगति >< कसो - वर्षान्ताधिशे >< ३० श्रन- 
कृचां >< कसौ केचां + 
चग > ग र { ठ + । 
स्तिथ्यन्ते चन्द्रः र १२चैगति ~ चेगति >< कसो-- वर्षाः ताधिज्ञे > ३० ~ श स्चैगति | 


कचा 


ग्रथ तिथ्यन्तसूर्योदययोरन्तरं सांवनात्मकम्‌ = - श एतत्सम्बन्धि चालनं 











_ रगकं >< क्षे 
१ सादि >< कचा 

तथा चन्द्रस्य चग क्षे श्रत सूर्योदयकालिकौ रवीन्दू 

१ सादि>्<कचां 
_ चंगति >< कसौ --वर्षान्ताधिशे »८३०.+ रणक >. क्षशे_. रविः । 

कचा कृचा 

चगति >< कसौ-- वर्षान्त।धिश्े >< ग >. 

क. २ चगतिचन्धरः 
कचा कच 


एतेन कल्पसौर तिथि घात संयतेत्याद्या रभ्य स्फुटं बुधा इत्यन्तं सुधाक रोक्त- 
सू ब्रमुपपद्यते ।। 


ग्रत्र यदि स्वल्पान्तरात्‌ कसौ = कचां तदा रविचन्द्रौ समौ, वर्षान्ताधिज्ञे 
तिथ्यन्त कालिकाधिशे 


तदा रविः चगति- क ठ न्ताधिशे त ~ रग ><क्षरे च गति -------- क्षशे न 
कंचां कृचां चां 
वर्षान्ताधिरे रग 
_ कचा 
२० 
क्षरो वर्षान्ताधिशे _ ~ वर्षान्ता? 
=-चंगति गति = = ततिं षान्ताधिज्ञे 
1 परितहार कचांमा + रविधनफ कचामा 
क्षे 
यतः ------ == रविधफ । सूर्योदयकालिक रविः... 
पचता सू लक रविः... (१) 
सूर्योदयकालिकचन्द्रः = १३ चैगति + चग >< क्षे वरषान्ताधिशे,८३० __ 
कृचां कचां 
१३ चैगति+ क्षशे><चंग वषान्ताधिशे 
र्ग्‌ कचा 
कृचा २० 


र्ग ९ 


== १३ चंगति + क्षरे > (१२०८२ 


रितहार 


१३ चेगति + रविधफ >‹ (१३ 


१३ चगति + चन््रधनफ - 


वर्षान्ताधिे 
कचामा 
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) वर्षन्ताधिशे । 
कचांमास 


११९ 


वषान्ताधिशे _ 


१३) | 
कृचांमास 


= ५ 


-=सूर्यादयक्रालिक चन्द्र---- (२) 


(१) (२) एतदुशनेन 'कोस्याहतेयंद्‌भवभेरित्यादि' भास्क रोक्तमुपपद्यत इति ।, 


वर्षन्ति से इष तिथ्यन्न परथन्त चान्द्र दिन = चंगति--- 


_ चंगति>< कसौ --वर्षान्ताधिशे > ३० 


कसौ 


उपपत्ति 


वर्पान्ताधिक्षे > ३ 
कसौ 








= इष्टचान्द्रदिन, एतत्सम्बन्धी सौरदिन हौ तिथ्यन्तरमे 


प्रंशात्मकं रवि होते हैँ क्योकि वर्षान्त मे रविके भगण पूराहोजाता है, इसलिए तिथ्यन्तमें 


रवि 
कचां 


चगति >< कसौ - वर्षान्ताधिे „८ ३० 
कचा 


चेगति >< कसौ -- वर्षान्ताधि्ञे > ८३० ,. 


कत्वा 


(मकं = 


चंग >< क्षे ` 
१ सादि >कचां 
चेगति >< कसौ -- वर्षान्ताधिशे 
कचां 


चगति >< कंसौ --वर्षान्ताधिशे >८ ३० - रगक >< क्षल 


कचा 
चगति > कसौ -- वर्षान्ताधिश्े > 
कचा 


यहां स्वत्पान्तर सं यदि कसौ-कचां तब रवि श्रौर चन्दर 


तिथ्यन्तकालिकाधिे, रवि =--चगति 


क्षरे 
 एतत्सम्बन्धी रवि के चालन-= ` 
कचां 


० -{चगुक 


वर्षान्ताधिे > ३० 


कसौ >< इचां _ कसौ (चं गति >< कसौ-- वर्पान्ताधिजे >८ ३०) 


चां >< कसौ 


, अ्रतस्तिथ्यन में चन्द्र --र¬- १२ चंगति 


१२ >< चेगति, तिय्यन्त्‌ ्रौर मूर्यादय के ग्रन्तर सावना- 


रगक >< क्षशे 


---श्रौर चन्द्र के चालन 
१ सादि >< कचां 


, इसलिए सूर्योदय कालिक रवि 


रगक >. क्षहो 
+ + ~ | 


कचां 
, इसी नरह चन्द्र = 


(१) 
क्षे +- १२ चैगति { 
वरावर होगे, वर्षान्ताधिनेष = 


रम्‌ >-क्षने 
कचा 


कचा 
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छ › चैगति- _ वर्षान्ताधिशे> ३० >८३० त चग >< क्षरो 


तथा चन्द्र । 
कचा कचा 


क्षशे वषन्ताधिशे 
कचा कचां 


[ गिं 


रग २० यहां कना २७१ १०००००० हां 
र्ग्‌ 


प्रथवा रवि -चंगति~ 





कषशञे ><चंग वर्षन्ताधिशे 





तथा चन्द्र = १३ >< चैगति + रग कर्चां ` चंग १३--१३ 
क्वा इः रग इ 


"र्म 


क्ष हो हो ५ चग 
-क-= रविधनफल, तथा 4* ^< ल - = न्दरधनफ =-रविधकफ (१३ क 


हां 
इसलिए चंगति ~- रविधनफलन - ~ = सूर्योदयकालिकरवि । (२) 
म 
तथा १३०८ चं गति + रविधफ (१३--.३)- वपषन्ताधिशे सूर्योदयकालिकचन्दर 
२५ कचामा 


(१) इससे ““कत्पसौरतिथिषातसंयुता” इत्यादि म. म. सुधाकरोक्त सूत्र 
उपपन्न हुप्रा. । 


(२) इससे कोट्याहतयंदृभवभेः' इत्यादि भास्करोक्त भी उपपन्न होता है । इति ॥ 


इदानोमधिमासावमशेषाम्यां चन्द्रा्कानियनम्‌ | 


श्रवमावलेषगुरिता युगाधिमासाः कृवासरविभक्ताः । 
लम्धयुतोऽधिकरेषः शाशिमासहूतो दिनादिफलम्‌ ।\८॥। 

कुदिनहूतमवमजञेषं दिनादितद्रषंमासदिनयोगः । 

पथगभ्यस्तो विश्वं रधिकफलोनावुमा चिनेन्दू वा ॥६॥ 


ष व्रि. मा. युगाधिमासाः (युगपठ्तिाधिमासाः) भ्रव मावशेषगुशिताः (क्षय- 
गुणिताः) कुवासरविभक्ताः (युगकुदिनहृताः) लब्धयुतः (लब्धफलेन सहितः ) 
प्रधिकशेषः, शरिमासहृतः (युगचान्द्रमासभक्तः) फलं दिनादि ज्ञेयम्‌ । श्रवमशेषं 
(क्षयशेष) कुदिनहूतं (युगकुदिनभक्तं) फलं दिनाय्यात्मकम्‌ । तद्रष॑मासदिनयोगः 
पृथक्‌ स्थाप्यः । विश्च : (त्रयोदशमिः) ग्रभ्यस्तः (गुणितः) उभौ ( त्रयोदशगुशितौ 
पृथक्‌ स्थापित पृथक्‌ स्थापितौ) श्रधिकफलोनौ अ्रवमावशेषगुिता इत्यादिनाऽऽनी. 
तेनाधिफलेन हीनौ) तदा इनेन्दू (सूर्यचन्द्रौ) भवेतामिति ॥८९॥ 
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ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथाहु्गेणानयने सौ रात्मक क्षयशेषः = 4 एतस्य चान्द्रात्मक करणोन 
युचां >< -क्षयशे ॥ 
| ना -क्षयरोषसम्बन्धिचान्दर = ` । प्रतः सर्योदयकालिक 
युकुदिन युक्‌ | 
तिथिः = चेगति + ततोऽनुपातेन युग्मा > -* 
८ - ---22 = क्षयशञेपान्तःपाति 
यूसो 
मासात्मकाधिरेषवृद्धिः । 
तिथ्यन्तकालिकोऽधिरेषः == अमा ग्रतो मासात्मको वास्तवाधिमासावयवः सूर्यो 
क्षशे 0 = 
य॒ञ्ममा > एतत्सम्बन्धिसौरदिनानि = 
दये - भ्रमसि, ` _ __ युक 
यसौ यसौ 
यसौ (ग्रमारे +-युग्रमा ><क्षशे) ग्रमाहे +-युग्रमा ><क्षरो 
7, _ ___  प्करदि 
युचां >< युसौ युचां 
परं सूर्योदय कालिकत्तिथिसंख्यक सौरे तात्कालिकाधिमासशेषोने तदा सूर्योदये रन्यंशाः, 
यतः सौरान्ते रव्यंशाः == चगति + -र श श्रत: सूर्योदये ऽशात्मको रविः = 
युक 
- क्षश 
॥ ~ (्रमारे+युश्रमा><-- 
चं गति + श्रं । यु युक्‌ _ चगि 
=== ~= तशव 
युक्‌ यु्चा श्रधिशेफल 
युक 
परं पूरवप्रदित सूर्योदयकालिक तिथिः = चेगति +क्षशे दवादश गुणिता तदा 
कु 
त ५ क्षशे __ 
रविचनद्रान्त रंशा: १२ (चैगति + ) ग्रनश्चन्द्र 


२ (जगति + -वथ ) + रवि = १२ (चगति +क्षशे ) श [ति >< क्श 


(ग्रमारे +-य॒श्रमा>८.^ ) | 


१२२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


गि 
(चंगति + क्षरे ) (ग्रमाशे +युग्रमा > यन चन्द्रः 


-- १३ (चेगति > 
१२३ (च त -ग्रधिशेफ. ग्रत श्राचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।।८--९॥ 


2 


क, 


प्रथवा म. म. प. सुधाकरद्िवेदिकरतोपपत्तिः 


चे त्रादेर्यावन्तश्चाच्मासा गतास्तावन्तः सौरमासा रविराशयो यावन्ति च 
चान्द्रदिनानि तावन्तो रविभागाः कल्पितास्तत्रावमशेव सावनावयवाद्यश्चाद्रदिना- 
वयवस्तत्समो रविभागकश्चौदयिकार्थं योजितः । चान्द्रदिनावयरवाथंमनपानो यदि 


ग्रयं दिनाद्श्च त्रादिगतमासदिनादौ योजितः स रविः कल्पितः | 


नेन कि लन्धश्चाद्र- 


ग्रवरे 
युकूदि 

प्रथं रविश्च तत्स्थचान्द्रसौ रान्तरेणाधिशेषोत्पन्न रवि राश्यादि चालनेना- 
धिको जातोऽतस्तच्छोघनेन वास्तवो मध्यमरविः स्यात्‌ | श्रय गणितागतं चानम- 
धिशेषमवमशेषोत्थ चान्द्रदिने समसौरदिनावयवोत्थेनाधिेषेण युतं तदा वास्तवा- 


दिनावयव 











3 5 ८ | | 
धिशेषं भवति तत्र पूर्वागतावमशेषसम्बन्घी चानदरदिनावयवः = तक - श्रयं 
य॒गाधिमासैर्गसितो य॒गसौरदिनंभक्तो लन्धं तज्ननितमधिशेषम्‌ = - ग्ना. प्रवर 
# ॥ ति यसोदि. युकंदि 
य॒श्रमा. अ्रवशे __ फ < का ग्रधि 
== ---------------प्वेगणितागतमधिशेषं च = ------- हयो- 
युक्‌ _ -युसौि + युसोदि 
य॒सौदि. 


योगिन वास्तवाधिशेषम्‌ = भावित एतत्सम्बन्धिसौरं रादयादि (यदि युग 


चान्धमासेर्यगसौरदिनानि लभ्यन्ते तदेष्टाधिशेष समचानद्रमासेः कि लब्धानि सौर 


दिनानि अविश फ एतानि तरिशद्धिभक्तानि नदा गद्यादि = ग्रधि +फ _ 
य॒र्चमिा २० युर्माचा 
-= प्रविगो1फ _अ्रधिशेफ प्रनेन पूर्वकल्पितो रविर्हीनिस्तदौदयिको रवि- 


युचादि 
भवति स च तत्स्थ चान्द्रावयवेन कल्पित रविसमन दादशगुणोन सहितश्चन्द्रो भवति 
चान्द्रदिने रविचन्द्रयोर्ादराभागान्तरत्वादत उपपन्नम्‌ । 

इत्येव सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽपि कथ्यते, तद्वाक्यं च 
कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषात्‌ क्ष्माहद्धृतात्फलयुतं ह्यधिमासशेषम्‌ । 
मासादिकं फलमतः सरिवासरेः स्यात््ष्माहै हू दिवसाचयवमावशेषात्‌ ।। 


| मध्यमाधिकारः १२३ 


चत्रादितो विगतमासदिनंर्यृतं तत्करत्वा दिनाद्यथ पथक्‌ गुणितं च विश्वं ; । 
मासादिना विरहिते विहिते क्रमेणा यद्वा दिवाकरतुपारकरौ भवेनाम्‌ ॥ 


हि. मा--यूग के प्रधिमाम संख्या को अ्रवमहपमे गुणाकर युगकूदिन से माग देना 
जो फल हौ उमसे ग्रधिशेप को जोड़ना उसमे युगचाद्दर मासमे भाग देना, फल दिनादि 
समभना । प्रवरो को युगकदिनसे भाग देना फलदिनादि होना दहै म्व उन सवका (वप, 
मास, दिनादि) याग करना, इसका नाम योग रखना, उसको दो स्थानम रखना, एक स्थान 
मे उसको तरह म गृगदेना, दोनोमं (णएवःस्यनमं योगफ, दुसरे स्थान में १३ गुशित 
योगफल) श्रधिकफल “श्रवमावलेपगुणिना इत्यादि मे गलिमायहूतः तक्को घटा देना 
तव रवि ग्रौर्‌ चन्द्रहान द| 











उपपत्ति 
त क्षयतं 
ग्रहगसा साधन मं मौरात्मक क्षय येप ~ 3 मको चान्द्रात्मक करते हं । 
_, क्षल 
व तै । 
~ ~ -- ~~ --श्रयनेमं चादर, प्रतः सूर्योदयकालिक तिथि --चैगति+-शग 
यु 2 युक्‌ 


र .„ क्षल 
तव श्रनुपातने युभ्रमा^<. 


मै ~ = गपान्नःपाति मासात्मकं ग्रधिशेप वद्धि 
व क्षयगषा सात्मक श्रधिशेपरवृ 





ध ग्रमाञ 
तिथ्यन्तकालिक अधिशेष - न इसलिये सूर्योदयकालिक मामात्मके वास्नवाधिजल्ेषावयव 


ग्रमाश्े , य॒ग्नमा><क्षग सो (ग्रमारा-[युश्रमा :. क्षश्े 
= ---- 1 व एतत्सम्बन्धिसौरदिन ॥ 1 ॥ ४ ) 
य॒मो यु _ युक्‌ 
युसो युचां >< यूम 
ग्रमादा~+यृग्रमा >< श्षज्ञ 
युक 
11.121 
युचां 


परन्तु सूर्योदय कालिक तिथि मंख्यक मौरदिन म तात्कालिक श्रधिदोष घटाने से सूर्या 


दय काल में म्रंगात्मक रवि रोगे, “.“ सौरान्त में ग्रंगात्मक रवि--चेगति-- धम शतः 
युक 


क्षसे 
न ( प्रमा यृग्रमा र -) 
सूर्योदय काल में ग्रंलात्मक रवि --चैगनि-}- 9 क: 
युक युचा 
चैति म्‌ त 
== चेति + ग _ श्रधिरोफ 
कु 


[० 


१२४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


लेकिन पहले कही हई सूर्योदय कालिक तिथि = चेगति + क्षरे बारह से गुरने पर रविचन्द्र 
४ 





कै श्रन्तरांश = १२ (चगति + "न 


चन्द्र -~म्रन्तरांश + रवि == रवि + १२(चगति ~+ र 


-- चंगति - क्षरे ~ | ध = 
ज (मले ममा > जु) । १९ (कि शे 


युचां स्कु 
3 46. गति ~ क्षशे) ( ग्रमाशे {-युश्रमा >< क्षरे -- चन्र, । 
यक्‌ युचां | 
= १३ (चंगति + कशे) ग्रधिशेषफल 


इससे श्राचायं का पद्य उपपन्न हुभ्रा | 
ग्रथवा म. भ. सुधाकर द्विवेदीकेत उपपत्ति 


चैत्रादि से जितने चान्द्रमासगत है उतने सौरमास (रविराशि) ग्रौर जितने चान्रदिन 
उतने रवि का भ्रंश मान लिये वहां सावनावयव ग्रवमशेष चन्द्रदिनावयव है ग्रौदयिका्थं 
तत्तुल्य रव्यंश जोडिये । चानद्रदिनावयव के लिये अनुपात करते हँ यदि युगकूदिन मे युगचान््र 
श्वरे >< युचांदि ._ भ्रव 
युचांदि "युक्‌ युकदि 






दिन तो अ्रवमशेषावयव में क्या श्रा जायगा चान्द्रदिनावयव 


इस दिनादि को चैत्रादिगतमास दिनादि में जोड़कर जो होता है उसको रविकल्पना कीजिये । 
यह रवि भी वहां के चान्द्र सौर के भ्रन्तररूप श्रधिरेषोत्पन्न रविराद्यादि चालनं करके 
ग्रधिक हो गया है इसलिए उसको घटा देने से वास्तव मध्यम रवि होते हैँ। गरितागत 
चान्द्राधिश्ञे को श्रवमशेषजनित चान्द्रदिन तुल्य मौरदिनावयव जनित श्रधिशेष करके जोड़ने से 





हं प्रवशे 
वास्तवाधिशेष होता है । पूर्वागत श्रवमशेषसम्बन्धी चान्द्रदिनावयव = र 


५> भ्र 


इसको युगाधिमास 


युश्रमा. अवद _ 


से गकर युगसौरदिन से भाग देने से तज्जनित श्रधिक्ेष प्रमाण हृश्रा = 
न. युसोदि. युक्‌ 














धुनमा. प्रवे _ फ 
युक्‌ युसौरि 
 युसौदि 
ग गतं ग्रधि मोम अधि --फ 
पूवं के गणितागत श्रधिशेष यच दोनो के योग करने से वास्तावाधिशेष हुभ्रा म 


--वास्तवाधिशे, श्रव श्रनुपात करते है युगचान्द्रमास में युगसौरदिन पाते हैँ तो इष्ाधिक्ञेष- 


मध्यमाधिकारः १२५ 


तीससेभागदेने से 


मे > श्रा 
तुल्य चान्द्रमास मे क्या इस प्रनुपात स सोरदिन प्रमाण श 


लि प्रधिशे+फ_ _प्रधिशे-1-फ 

३० युचांमा युचादि 
ग्रोदयिक रवि होने हैँ इसमे वहां के द्वादशगुसित रवि के बरावर चान्द्रावयव को जोडने से चन्द्र 
होते हँ उससे उपपन्न हरा ॥ 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति भी इस तरह केहूते हँ उनके पद्य निम्नलिखित है- 


== अधिशेष फल इसको पूवंकल्पित रवि मे घटने से 








कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषादित्यादि 
ग्रथाधिशेषात्सूयचन्द्रयारानयनमाह्‌ । 


श्रधिकफलमकगरितं चन्द्राशेभ्यो विक्ोध्य विवा \ 
सूर्यो विश्वेगु सितः समन्वितः ज्ीतगृर्वा स्यात्‌ ॥१०॥। 


पि. भा.--श्रधिकमलनं ( =€ शोकोपपत्तिप्रदरितमधिशेषफलं ) भ्रकगुरितं 
(दादशगुणित) चन्द्राजञेभ्यः (ग्रंशात्मकचन्द्रेभ्यः) विशोध्य (ऊनीकृत्य) भरस्य 
विश्वांशः (त्रयोदशांशः) सूयः (रविः) स्यात्‌ । सूर्यो (रविः) विश्वंगुणितः 
(त्रयोदशशभिर्गुणितः, तेन फलेनार्थात्‌ दादशगुशिताधिशेषफलेन समन्वितः (यूक्तः) 
तदा रीतगुश्चन्द्रो भवेत्‌ । 


हि. भा.--श्रधिक फल (८-€ श्लोकों कौ उपपत्ति में प्रदरित श्रधिशेष फल) को 
बारह से गुणकर प्रंशादि चन्द्रमा घटानेसेग्रौरतेरहसेभागदेनेसे सूये का प्रमाण 
होता है । सूयं को तेरह से गुणकर उस फल (बारहगुरित भ्रधिरेष फल) करके जोडने से 
चन्द्र के प्रमाणा होता है| 

उपपत्तिः 
८-६ इलोकोपपत्तिबलेन सूर्योदयकालि कोऽशात्मकरविः = चं गति ~+क्षशे _ 
९ 
प्रधिशेफल 

शो 
ध 
द्रावशगुशितमधिशेषफलं विशोध्यते तदा १३ ( गति व )- अधिशेफल 


तथा १३ (चं गति ~+ ) - ग्रधिरोफल -ग्रंगादिकखन्द्रः । ग्रत ययंश।त्मक चन्द्र 


--१२ >< श्रधिशेफ 
१३ >4 | ( चंगति ~. रो) --ग्रधिशेफ ग्रस्य ्रयोदशांशः 
युक्‌ 


| 
भ 


चंगति + त --ग्रधिलोेफ इति प्रत्यक्षमेवांशात्मकं रविप्रभाणतुल्य हदयते । 


धयै 


तथा सूरय॑स्त्रयोदशगुणितस्तदा १३(च गति + र ) -- १३ अ्रधिशेषफल 


५ 


१२६ वटेश्र-सिद्धान्ते 


ग्रत्रयदि हादशगुरिताधिशेष फलं योज्यते तदा १३ | (चं गति 4 अ्रधिजेषफल 


इति प्रत्यक्षमेवोपरिलिखित चन्द्रतुल्यं हर्यते तेनाचा्योक्तं यूक्ति-यक्तमिति | १० ॥। 
उपपत्ति | 


(=-६) दलोकों की उपपत्ति से भ्रंशात्मक रवि --चैगति-{ ˆ ` _ -ग्रविश्ेफग्रौर 
रक्‌ ) 


क्षे) 


{३{चेगति + = प्रधिनेफ = अ्रदात्मकचन््र । यदा यदि च्छमं १८ वारह गृुशिनग्रभि- 
६। 


शेष फल को घटादेत हैँतो १३ (चंगति-~-क्ष ग) 


-- १२ ग्रधिद्धाफ---१३ | (चंगति -1- भदो 
युक र्वु 


(चि टम॒को तरह मे भाग देने सेच गति-~-ध्नदे 
--ग्रधिशेफल ४ युकृ --्रयिशफ ह प्रत्यक्च हौ सूयं 


के वराबरहोतादै | ्रौर इस सूयं प्रमाण कां तरहम गणने पर १३ (= क ५ 


[क 


१३ ग्रधिक्ेफ टरा इसमें यदि वारह गृणित प्रधिरेप फन जाड देतदैतो 


१२ (च गति ¬+ ह ) --अ्रधिजेषफल यह उपरिलिखित चन्द्रके वरावर हो गया 


इसलिये श्राचाय का कथन ठीक है|) १० ॥ 


गततिथि युतावमाद्यं दादश गुखितं च मागपुवं स्थात्‌ 
तेन विहीनश्च न्द्रोऽर्का युक्तो विधुर्वा स्यात्‌ ॥११।। 


वि. मा. --गततिधथिय॒तावमाद्यं (चेत्रादिगततिथिसहितमवमश्चेपं) द्रादश- 
गुणितं तदा फट भागपूर्वं (्रंशादिकं) भवेत्‌. । तेन फलेनानीतेन विहीनः 
(विशोधितः) चन्धोऽ्को (रविः) भवेत्‌ । तथा तेन फनेन युक्तः (महिर्तः) श्रकः 
(रविः) वा विधुः (चन्द्रः) स्यादिति || १९१।। 

हि. भा. --चैत्रादि गततिथि करके युत श्रवमशेष को वार्हसे गृण देने मे फन 
ग्रदयामक होन है) उस फल कौ चन्द्रमामें घटानम रविहानिटै प्रौर्‌ रविम उमफल को 
जोडने से चन्द्रहाति है || १५२॥। 

ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रथ क्षयशेष छवा ग्रयं सावनात्मकोऽतश्चान्रात्मका्थमनुपान 
कचा. कर र = क्षयनेपान्तःपातिचाद््र, म्रत्र गतनिथियोजनेनाहर्मणान्त 
कक्‌ >< कचा = कक 
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यावत्तिथिप्रमारम्‌ = गतिथि 1क्षशे चे त्रामान्तादहगं णान्तं यावत्तिथिः 
कुः 
-& गति 
यतः चं- २० तदंकातिथिरतोऽनुपातेन १२ ( ४ च 


ग्रहगंरान्ते रविचन्द्रान्तरांशाः। 
( गतति क्षय 
ककु 
21 ष * न्द्र ~ ९ म्‌ 
तथा रविः चन्द्र-१२ ( तति +क्षयशे ) रत्र सर्वत्र ककु स्थाने युकं वोध्यम्‌ 


एतेनाोपपन्नमाचा्याक्तम्‌. । 
भास्करेण रवि-;-9२ ऋ -- क्षयने 


. चन्द्रः -- रवि--ग्रन्त राग = रवि -- १२ 


रवि -- १२ गनतति ~+ ~व 
क्षये 
१३१४९ २०२७५०० 


१३१४६००००००० हारो गृहीतो यत्सम्बन्वे स्वभाष्ये “शग्राचेषु सप्तसु स्थानेषु शून्या- 
त्येव कृत्वा भागहारः परितः । यतस्तथाकृत एकापि विकलानान्तर भवति, लिखितं 
परमिति समीचीनं नास्ति, एतदुपपत्तिः सिद्धान्तरिरोमणिवासनायां या लिखिता- 
ऽस्ति साऽपि समीचीना नस्तीवत्येतदर्थं मदधिखितोपपत्तिरत्रेव विलोक्या वटेरव राचाय- 
शतद्िषये नहि कोऽपि विचारः कृतः । केवलं भास्करेणव भाष्ये हा रसम्बन्धे लिखितो 
यर्च न समीचीनं इति ।। 


रवि + १२ गतति + पर (१३१४९ २०२३७५००' मिति स्थल 


वस्तुतस्तु परमक्षयाहशेषं कचा -- १, तदा वास्तव परमक्षेपः ==! 


ग्रवास्तव परमक्षे = = ५ श्रनयोरन्तरम्‌ । हा > श्रवास्तवहार~-ग्रहा। 
ग्रवास्तवह 
भ 
भतोज्तरम्‌ = कां >. हा-हा-कनां > गरहा + हा _ 
हा र ्रहां 
_ कचां (हा--ग्रहा)--( हा--ग्रहा) 
हा रग्रहां 
( टा- ग्रहा) (कचां-- ( | व ( ? ) श्रत क हा == १२१४६२० २०५०० 
टा ग्रहा १२ 


तथा क्षरे _ रेप 
हा 


वास्तवहारादलत्पे हारे कथं भास्करेण जातं य १३१४९००००००० दी दलहार 
ग्रहणेनेकापि विकलानान्तरं भवति तदर्थमुपायः । 


१२८ वटेश्वरसिद्धान्ते 


हा-ग्रवाहा) (कचां--१) 


ग्रथ (१) स्वरूपम्‌ = ( कत्प्यतेञत्र ग्रहा य 


हा. अरहा 
_ (हा-य) (कचां--१) _ हा (कचां--१)--य (कचां--१) 
तदान्तरम्‌ = ^< -्श-- ~ 
विकलीकृतमेतत्‌ 
३६०० हा (क्वा -१) -३६००य (कचां - १) एतदरपासपं स्वीकृत्य विषमीक रणाम्‌ 
टा-य त 
३६०० हा (कचां --१)--२६००य (क्वा -१).<. १ 
हा-य 


". ३६० णहा (कचां-- १) -- ३६०० य (कचां--१) <-हा.-य ततः समयोजनेन 
२६००्दा (कचां--१) <-हा > य+ ३६००य (कचां -- १) वा 
३६००हा (कचां-१)<य { हा + ३६०० (कचा) 
" ध <-य. उत्थापनाथं मानानि लिख्यन्ते 
२६०० >< हा = ४७३३७४६ ३५०००००० 
२६०० ०८ हा (कचां--६) --७ ५८८ १९५४७४२९ ५६९ १६२५०६५०००००० 
२६०० (कचां- १) = ५७७०७६६३६६९९६४०० 
हा == १३१४६२३०३७५०० 
३६०० (कचां--१) + हा = ५७७०६२७८९६ ३०३३२९०० 








तत उत्थापनेन 
३९००हा (कचा १)  --७५०८१९५४७४२९५९१६२५०९५०००००० 
हा + ३६०० (कचां--१) ५७७० ६२७८९ ३०३३९०० 


= १२३१४६९० ०४१३४७५ < य >< १३ १४६ २०३.७५०० 

किन्तु १, २ संख्ययोरन्तवेत्तिन्यः संख्या य॒ मानम्‌ । परं भास्करेण 
(१३१४६९००४१२३७१५) प्रस्मादपि न्युनो हारः स्वीकृतोऽ्त एतावताऽपि श्री भास्कर- 
स्वीकृतो ना “१३१४६०००००००'* नेन हारेण क्षयाहशेषाधिक्ये कदाचिद्िकलास्थानं 
सान्तरं स्यादित्थनुमितं भवति । श्रतो १३१४६००४१२३७५ ऽस्मादधिकं उक्तगरिते 
गरितलाघवार्थं खाभ्र खाभ्र शरखाश्र नन्दशक्र विरवमितो १३१४९०० ५०००० वा 
लक्षाहतेन्दु खनन्दशक्र विऽ्वमितो १२३१४६० १००००० ऽथवा प्रयूतध्नैकनन्दशाक्र- 
विर्वमितो १३१४९ १०००००० हारश्चं द्रगहीतो भवेत्तदैकाऽपि विकेलानान्तरं 
भवतीति सिद्धयति । 


परमक्षयाहशेषे भास्करोक्त व्यभिवरतीति । 


यद्यप्यस्य लेखस्याऽत्राऽऽवश्यकता नादऽसीक्तिन्तु सिद्धान्तयि रोमशेर्वासिनायां 
कैनापि भार्करोक्तभाष्यस्या `'लाघवाथंमादय षुसप्तसु स्थानेषु गून्यान्येव कृत्वा 


= ॐ न 
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भागहारः पठितः । यतस्तथाकृतएकाञपि विकलानान्तरं भवति'* स्योपपत्तिरमभिहिता 
साच मन्मते न समीचीनेति प्रौढगणकंनिष्पक्षपातवुद्धय।! निणंतव्येति । ११॥ 


उपपत्तिः 
क्षयरे 
क्षये तः यह सावनात्मक है इसको चन्द्रात्मक करने के लिएम्रनुपात करतें 
कं 


कचा. श क्षय _क्षयजञेषान्तःपातिचानद्र. यहां गत तिथि जोडने से ग्रहूर्गणान्तपरयन्त 


कक. कचां कक्‌ 


तिथि प्रमाण होमा 


क्षयशे 


गतति चंत्रामान्त से श्रहुगंरान्त तक तिथि 





=¬ - रि ठा 
थि ~. = ( गतति + = 

१२ ककु 
--ग्रहगणान्त म रवि चन्द्रान्तरांज 


ध्व 
प्रत; चन्द्रः रवि +- १२ { गतति क्षरे 
क्‌ 


ध्रङ । - .. 
तथा रविचन्द्र १२ (गतति 9१ ~=) यहां सव जगह ककं कं स्थान मे युकू समभना 
त्‌ 


चाहिए । इससे अ्राचार्योक्त उपपन्न हूश्रा ] 


ध्यय 
यहां भास्कराचार्यं ने रवि + १२ गतति-। {धवय 
कु 
रवि १२ गत्ि~+ क्षये 
१९ २१८६२ ०२.७५०० 





फसा कयि हैँ ओर १३१४६९३०३०५०० इसके स्थान पर १३१८९००००००० यह्‌ 
हार लिये हँ इसके विषय मं ग्रपने भाप्य मं “मरायु स्तमु स्थानपु शुन्यान्यव कृत्व। भागहारः 
पटितः । यतस्तथाकृत एकापि विकलानान्तरं भवति" लिख रँ। परन्तु यह्‌ समीचीन नहीं 
है । इस भाष्य की उपपत्ति सिद्धान्तहिरोमणि कौ वासनामं जो लिखी गहै वह्‌ भी ठीक 
नहीं है इसके लिए मेरी लिखी हुई उपपत्ति यही देखिये । वटेदवराचायं हार के विप्यमे कृद 
भी नहीं कहते है, केवल भास्कराचायंनेहीहारके विपयमं लिखादै जो ठीकन्हीटै। 


कच्‌ -~- 
वस्तुतः परमक्षयाहुदे = कचां-- १ । तव वास्तव परमश्न = ६ । न 
हा 
क्षं कचा- 
श्रवास्तव परमक्ष = , हा > ्रवास्तवहा = श्रा 
ग्रवास्तव हा 

~ ~ केचां. हा-दा-कचा. ग्रहा --टा ध 
क्षेपद्रयके; श्रन्तर करनेमं ----------------- = म्रन्तर... (१) 


टा. शहा 


१३० वटे र-सिद्धान्ते 


यहा 9. ~ १३१४६९३०३७५०० ता) <~ ~ क्लेप। 
९ हा 


वास्तव हर से ्रल्पहर म भास्करने कंसे समभ्ाकि १३१४९००००००९ इतने हर्‌ 
लेने सं एक विकला का भी प्रन्तर नही होता है । इसके लिए विचार करते ह । 


= न्क्स्त ¶ व 
(१) इसके स्वरूप = कचा. टा--हा--- कचा. ग्रहा 1 हा -्रन्तर । यहां कल्पना 


टा. ग्रहा 
करतेहैग्रहा=-=य 
_कचां (हा--ग्रहा)- (हा- ग्रहा) 
टा. श्रहा 
(हा-ग्रहा) (क्वा १) _ (हा--य) (कचां--१) 
हा. अ्रहा हा. य 
हा (कचा १) य (कचां १) विकलात्मक करने सं 
हा.य 


३६०० हा (कचां १) ३६००य (कना _१। सको रूपाल्प स्वीकार कर 
हा. यं 


विषमीकरण॒ करने सं 
३६०० हा (कचा १) --२९००य (कतवा _ १) <.१ 
हा. य 
~. ३६०० हा (कचां--१)-- ३६०० य (कचां- १) <-हा. य समयोजन सं 
३६०० हा (कवां--१) <-हा-य + (कचा--१) ३६०्०१य वा 
२३६०० हा (कचां- १) <य हा -[ ३६०० (कचां-- १) 
३६०० हा (कचां- १) ~य उत्थापन के लिए मान लिखते है । 
हा + ३६०० (कचां --१) 
३६९०० हा = ४५२२५७४६ २३५००००५०० 
२३९०० हू (कचां-- १) -- ५५८८ १६५४७ ८२६५६ १६२५० ६५०००००० 
३६०० (कचां-- १) --५७०५०७६९३९ ६९६६५०० । हा == १३१५९३०३७५०० 
३६०० (कचां-- १) 1 हा -- ५५५७०६२ ७८६३०३३६०० 


उत्थापन देन सं 


३६९०० हा (कचां --१} _ _-७५०८१९५५०८०९५९१६९०१५०६१५०००००० 
हा {३९०० (कचां--१) ५०७७०६२७८६३०२३२३६०० 
-- १३१४६००८१३७५ <-य < १३६१८६२०३८५०० 
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किन्तु १, २ दोनों संख्याश्रों के म्रन्तवंरत्ती य का मान है लेकिन भास्कराचायं 
१३१४६००४१३५५ इमम भी कम हार स्वीकार करते ह, लेकिन भास्कर स्वीकृत इस हर 
१३१४६९०००००००ेभी क्षयाहशेष के ्राधिक्यमें कदाचित्‌ विकला स्थान सान्तर {ग्रन्तर 
सहित) होता है । इसलिए १३१८६००४१३७५ इमये प्रधिक १३१४६००५०००० वा 
१३१४६९० १००००० अ्रथवा १३१४९ १०००००० इम तरहका हर यदि स्वीकार किया 
जाय तब “एकापि विकला नाननगे भवति” यह सिद्ध होतादहै । नैकिन परपक्षयाहश्ेष में 
भास्करोक्त का व्यभिचार होता है ।॥ यद्यपि यहां इस नेख की आवश्यकता नहीं थी किन्तु 
सिद्धान्तकिरोमणि कौ वासना में किमी ने भास्करभाष्य “लाघवाथंमाचेषु मप्तसु स्थानेषु 
दून्यान्येव कृत्वा भागहारः पठितिः, यतस्तथाकृत एकापि विकलानान्तरं भवति” को उपपत्ति 
लिखीदहै जो हमारे मतमे ठीक नही है इसको प्र ज्योतिषी लोग निष्पक्ष होकर व्रिचार 
करं | ११। 


श्रथवाऽधिमासावमगेषाभ्यां चाल्द्रार्कानियनम्‌ 


श्रकन्द्ोगति गुखितमवमङञोषं विधुदिनस्थिता लिप्रा । 
मासाहानि ममागा रविविधुविहवसंगुरितः ॥१२।। 
ग्रधिमास शेषकादयः शक्ञाङुमासेरवाप्यतेऽशादिः । 

तेनोभावपि हीनो गृहादिको वा रवीन्द्र स्तः ॥ १३॥। 


वरि. भा.--ग्रवमशेषं (क्षयरोषं) ग्रकन्द्रोः (सूर्याचन्द्रपसोः) गतिगुरितं 
(गत्या गखितं) विधुदिन र्थितालिप्रा (युगचान्द्रभंजनेन यत्फलं तत्कलादिकम्‌) 
मासाहानि भभागाः (गतमासतुल्यो राशिस्तथा दिनतुल्या श्र शाः) इत्थं राइयादिको 
रविभेवति । स (रविः) विश्रसंगृणितः (त्रयोदरगुशितः) तदा चिः 
(चन्द्रः स्यात्‌) भ्रधिमासन्नेषकात्‌-शलाङ्कमासंः (युगृ चाद मासंहू तात्‌) योऽशादिः, 
ग्रवाप्यते (लभ्यते) तेन फवेनः, उभावपि (सूयंचन्द्रौ) हीनौ तदा गृहादिकौ (राश्या- 
दिकौ) रवीन्दू (सूयंचन्द्रौ) स्न: (भवतः) इति ।॥ १२-१३ । ` 


हि. भा.-श्रवमशेष को रवि श्रौर चन्द्रकी गतिसे गृणकर युगचान्द्रमे भाग देने 
पर फलं कलादि सममभना, गतमास तुल्य राशि प्रर गतदिन (तिथि) तुल्य म्न समभना इस 
तरह राश्यादि सूर्यं होते हैँ । श्रौर सूयं को तेरहसे गुणनेसे चन्द्रे होते रैँ। ब्रधिमास शेष 
मे युग चान्द्रमाससेभागदेने मे जो श्रंश्ादिफल होता टै उसको ऊपर माधितं सूयं भ्रौर 
चन्द्र मे घटाने से तिथ्यन्तकालिक सूयं श्रौर चन्द्र होति हँ ।। १२-१३) 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


ग्रत्र चेँत्रादित इष्टतिथ्यन्तं यावच्चान्द्राह तुल्ये सौरे कत्पितेऽभीष्टसौ रान्त- 
विन्दावंश्चात्मको मध्यमरविभेवेदित्यहगं णानयनोपपत्तिदशेनेन स्फुटमेवाऽतोऽशा- 


१३२ वटेशव र-सिद्धान्ते 


तमको मध्यमरविः सौरान्ते--चैव्रादिगतिथिसंसौर तथा चाधिशेषप्रमाणं 
तिथ्यन्तसौरान्तगतं यच्चान््रा्मकमहगंणानयने समागत तत्सम्बन्धि सौरान्तकमा- 
नीय सौ रान्तविन्दुकेऽशात्मकै मध्यमरवौ विशोध्य तदा तिथ्यन्ते मध्यमरविभ- 


३० >८ धिर 


वेयथा - युमौदि 





= चान्द्रात्मकमधिक्षेषम्‌ ततः सौ रात्मकाऽधिशेषज्ञानाथ- 
मनुपातो यदि युगचीन्द्रदिनर्युग सौरदिनानि लभ्यन्ते तदा चाोन्द्रात्मकाधिशेषः कि 
समागच्छति सोरात्मकमधिगेषम्‌ ~= 


युसौ >३०८ भ्रधिशे ३०`<भ्रधिशे  श्रधिगे ग्रधिगे सौरान्त निन्दुकऽशा- 





--~-~ व ~ > 


युसौ >< युचादि युचां दि युचादि युचांमा 
२9 


त्मक मध्यमरवावेतस्य शोधनेन तिथ्यन्ते मध्यमरविः = चंगत तिसंसो- प 


परन्तु १२>८चंगति संसौ =-तिथ्यन्ते रवि चन्द्रान्तरांशाः, ग्रतः १२२८ च गतिसंसो 
+ तिथ्यन्तकालिकरवि = तिथ्यन्तकालिक चन्द्र 





== १२८ चं गतिसंसौ +-च गतिसंसौ- त) -- १३ >. चेगतिमंसौ ४ भे 


तिथ्यन्तकालिकचनद्धः | 


तयोस्तिथ्यन्तकालिकरविचन्द्रयो सु्योदियकालिकज्ञानाथेमवमशेष 
सम्बन्धि तयोगंतिफलमानीयते, यथा यदय केन दिनेन रविगतिर्लभ्यते तदाऽवमशेषः 
किमित्यनुपातेनावमशेप सम्वन्धि रविगतिकला = 


श्रवस 


रग >< युगं --रविकलासज्ञका । एवं 


-चंग >‹ ग्रवगे ~ श्रवंभतेवंचगः- 
युच 


चन्द्रकला, तिथ्यन्तकालिक रविचन्द्रौ क्रमशो रविक्रला चन्द्रकलाभ्यां सहितौ तदा 
सूर्यादयकालिको भवेतामिति । 


म्राचार्योक्तपद्य “श्रकन्द्रोगतिगुयितमवमशेषं विधुदिन-स्थिता लिप्ताः" 
ऽस्मिन्‌ विध्रुदिनस्थिता लिप्ता उत्ययुद्धं प्रतिभातीति ।।१२-१३ 


उपपि 


चेत्रादि मे इष्ट तिथ्यन्न पययंन्त जितने चान््रदिन है तत्तत्य सौरदिन मानने से 
इष्टसौरान्त विन्दु में मध्यम रवि होते है यह्‌ वातं श्रहगणानयन की उपपत्ति देखने से साफ 
है इमनिये सौरान्त पे म्रंनात्मक रवि = चंत्रादि गततिधि मंख्यकसौर, तथा तिथ्यन्त श्रौर 


मध्यमाधिकारः ४३३ 


सौ रान्न के ग्रनगेत जो चान्द्रात्मक प्रधिशेष है ्रहगणानयन मे तत्सम्बन्धी सौरात्मक्र प्रधि- 
शष लाकर सौरान्त विन्दुक श्र जात्मकर मध्यम रविम घटने से तिथ्यन्तमं मध्यमरवि दोन 
ॐ , ~ २ ~ 

ठै । जसे - म -- चान्द्रात्मक श्रधिशे । इसको सौरात्मक करनेके लिए श्रनृपान 
करते हैँ यदि युग चान्द्र्दिन में युगसौरदिन पाते हैँ तो चान्द्रात्मक ग्रधिशेष मं क्या, इम 
ग्रनुपात से सौरात्मक श्रधिरेष प्रमाण श्राया । 





सौ >< २० >< ग्रधिशे _ २" >< श्रधिशे ~ _अधिरे श >. शरि ~ सो रामकं अ्रधिरेष 
यमौ >< युचांदि , युचादि युचांदि युचामा 


२० 











ग्रतः सौरान्त विन्दुक ्रंशात्मक मध्यम रवि मे उसको घटाने मे तिथ्यन्त मे मध्यमरवि होते है 


चंगति संसौ-- न = तिथ्यनकालिकरवि । परन्तु १२ >< चेगतिसंसो = निथ्यन्तक्रालिक- 


रविचन्द्रान्तरांश 
इसलिये १२ >रचंगति संसौ ~ तिथ्यन्तकायिक रवि = तिथ्यन्तकालिकचन्द्र 


== १२ >< चंगतिमंसौ ~ चगतिसंसौ धिरो = १३ >< चैगतिमंसो-- ग्रधिन्ने 
युच्ामा युचांमा 





इन तिथ्यन्तकालिक रवि श्रौर चन्द्र को सूर्योदयकालिके लाने के लिण ्रवमदेष 


सम्बन्धी उन दोनों के गतिकला लाते है जसे रग > श == श्रवमशेमंरग -रविकला । 


चग >. _भ्रवओे __ यशसं चंग -- चन्द्रकला 
युचां 
तिथ्यन्तकालिकं रविमे रविकला को ग्रौर तिथ्यन्तकालिक चन्द्र मं चन्द्रकला को जोडनेसे 
उदयकालिक रवि श्रौर चन्द्र होते हैँ ।। भ्राचार्योक्ति श्रकन्द्रो्गंति गुशितमवमशेष विधुदिनर्थिता 
लिप्ता" इम पद्य में विधुदिन-स्थिता लिप्ता यह्‌ अ्रशद्ध मालूम होता है ॥ १२-१३ 


~ पुनः प्रका रान्तरेराह्‌ । 
वाकष्ना वमज्ञोषा द्विरवध्न युगावमाप्रमककलाः \ 
इन्दोरवेदसुरघ्ना द्यगावमर्वा हृत रवमश्ञेषात्‌ ।\ १४।। 


क्‌त्रि्ठीभदिगृक्षनेगकूरसभखारिवभिस्त्ववमशेषात्‌ । 
लब्धं कलारवीन्द्रोरक्तवदेतो दयुमासभागगृहैः ।\९५।। 


वि. भावा (ग्रथवा) ग्रकेष्नावशेषात्‌ (द्रादशगुरितक्षयदोषात्‌) विद्वध्न- 


१३४ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


युग।वमाप्त (त्रयोदशगणितयुमावमभक्तलम्धं) ग्रकंकलाः (ग्रवमशेषसम्बन्धिकलातम- 
कं रविगति;) वेदसुरघ्नात्‌ (३३४ एतद्गुखितात्‌) म्रवमशेषात्‌ (क्षयावशिष्टात्‌) युगा- 
वमे: (युगक्षयः) हतैः (भक्तः) वा इन्दोः (चन्द्रस्य) कला प्र्थादवमरेष सम्बन्धिचन्द्र- 
गतिकला, अ्रथवा- ग्रवमशेषात्‌ कूत्रिद्रीभदिगृक्षेः (२७१०८२३१) नगक्‌रसभ- 
खारिवभिः (२०२७६१७) क्रमशोभक्ताह्ब्धं रवीन्ोः (सुयंचन्द्रयोः) कलाः, य॒मासभाग- 
गृहैः [गतदिनं (तिथि) अंशं (भागं) गतमामं राशि ज्ञात्वा | उक्तवत्‌ (पूर्ववत्‌) एतौ 
(रविचन्द्रौ) ज्ञातग्याविति ।। १४-१५)। 


हि.भा.-बारहगृ णित श्रवमशेष को तेरह गणित युगावममे भाग देने पर लन्धि श्रकंकला 
(क्षयशेषसम्बन्धी रविगतिकला) होती है 1 श्रीर भ्रवमशेष को ३३४ गृण कर युगाव्म मे 
भाग देने से लल्धि चन्द्रमा कौ कला (स्वमेष सम्बन्धी चन्द्रगतिकला) टोनी है या प्रवम- 
रेष को क्रमशः २७१०८२३१, २०२७९१७ भाग देने मे रवि प्रौर चन्द्रकी कलाहोतीहै 
प्रौर गतदिन (तिथि) को भ्रंश, गतमाय को राशि समभकर पूवंवत्‌ रवि श्रौर चन्द्र 


समभना चाहिये ॥ १४-१५।। 








ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्‌ 
परथावमरेषमानम्‌ = ्रवशेतत्सम्बन्धि रविगततिःरग >< रवे __ भ्रवशे ह रभाज्य- 
युचां युचां युचां 
ग 
दादशभिगण्यते तदा श्रवशे>८ १२ _ श्रवशे>८१२ .. युचां>८१२ _ १३ युगावम 
 युचां>८१२ १३ युगावम ` रगं | 
रग 
--रविफलम्‌ । 
द * ग्‌ >< हिप (१ ॥ 
एवमवमशेषसम्बन्धि चन्द्रगतिः == चथ ^ चतरा - चग , भ्रव __ 
युचां रगं युचचां 
रगं 
= १३२८ श्रवशे > २ _ १३ ०८ग्रवशे>८१२ _श्रवशे>१२ न 
युचा>१९२ १३ -<युगावम युगावम । 
रगं 
्रथवा ग्रवश ग्रवशे 
---- = ------- = रविफलम्‌ | 
_ युचां पटिताङ्कु +. 


रग 


१२५ 


मध्यमाधिकारः 
0.96 = चन्द्र फल्‌ -- _ श्रतर _ = _ अ्रवशे चन्द्रफलसाधन 
युगावम युगावम पटिताङ्ु 
१२ 


इन्दोवंदसुरघ्नादिति स्थले "“इन्दोीन्दु परिष्नादिति पाठः समीचीनः 


प्रतिभाति' श्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।। १४-१५।। 


उपपत्ति । 
॥ ग्रवशे रग ] 
ग्रवमश्ेषमान = ` एतत्सम्बन्धी रविगति ~ ~. + 
य॒चां युचां 





| 


्रवश ~ ह 
८ भाज्यको बारहसे गृराने से प्रव २ वरो 
ह्र र ॥ शे >८१२ _ ग्रवशे>१२ _ रविकतां 





नं 1 ~ 
9 युचां ८१२ १३ युगावम 


~ 
। र्ग 


~~~ 


चां „< १२ व ॥ 
<--^-“ --१३ युगावम, इसी तरह श्रवमशेष सम्बन्धी चन्द्रगति 








रग 
_ चग>< श्रवो चंग प्रवशं _ १३ ><ग्रवश>१२ 
युचां रगे युचां युत्रा >< १२ 
रग रग 


१२०९ भ्रवरो>९ १२ ~ ब्रवश ०१२ चन्द्रफल । ्रथवा 


१३ युगावम युगावम 
५ २ ष्र्‌ न क 
भवर > १२९ रविफल- _ प्रवर _ श्रव _ रवरिफल, 


१३ युगावम १३ युगावम परितिहूर 
६९ 
ग्रवशे __ श्रवो 
युगावम पठितहूर = चन्द्रफल 


५५ 


वव 
युगावम 


एवे 
इसमे भ्राचार्याक्तं उपपच्र हुश्रा ।१८-१५॥। 
ग्रथ सू्यंकलातो रविचन्द्रयो रानयनमाह्‌ 
हिरसघ्नाः सृयंकला बारविभक्ता रविघ्नतिथिभागंः । 
युक्ता विधोविशोध्याः सूयः सूर्योनितश्चन्द्रः ।\१६॥ 
वि. भा.--सू्यंकलाः ( १४ इलोकोक्ताः } द्वि रसध्नाः (६२ एभिगु शिताः) 
वाणविभक्ताः (पच्चभक्ताः) रविध्नतिथिभागः (ढादरगुणिततिथिभिः) युक्ताः 
(सहिताः) विधोः (चन्द्रात्‌) विशोध्याः (हीनाः) तदा सूर्यो भवेत्‌ । सूर्यान्वितः 


१२९ वटे र-सिद्धान्ते 
(सूययुक्तः) चन्द्रौ भवेदिति । १६॥ 


हि. सा--सूर्यकला (१४ श्लोक मे साधित सूरंकला) को वासठसे गुणकर पांचसे 
भागदेने पर नजो फल हो उसे बारह गुणित तिथि मे जोड देना, चन्द्रमामे घटादेने से सूर्य 
होतेह । उमीमें सूयं को जोडने से चन्द्र होते हैँ ।१६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रवमशेषसम्बन्धि सूयगतेरनाम सूयंकला, एतत्सम्बन्धि घट्यात्मकमानम्‌ = 
६० >< सूयकला 


न ~ 





== घट्यात्मकफलम्‌ । तिथौ योजनेन सूर्योदय कालिक- 





रविगत्तिकला 
तिथिमानम्‌ = ति + ति = # दादशमिगुं एनेन 
रति +६० "मूकला ०८१२ _ शति + ६० <सुकला = ९२ ति + ६० <मुकला, 
रति धका ध =ष्रति 1 स = १२ति + 
९ 
स्वल्पान्तरात्‌ 


तथा च (६०) स्थाने स्वल्पान्तरात्‌ ६२ गहीतम्‌ तदा २ति + ९ क 


== चन्द्ररवि 


१२ ति + + +- रवि चन्द्र 
वा. रवि == चन्द्र--(१२ति + ) ग्रत उपपन्नम्‌ ।।१६।। 


उपपत्ति 
ग्रवम शेव सम्बन्धी रविगति को सूयकला कहते हैँ । सूथंकला को घचथ्यात्मक करने के 
निए श्रनुपात करते हैँ । यदि रविगतिकला मे साठषटीतो सूयं कलामेंक्या इस श्रनपात 


६० >< सूकला 
रविगृकला 





से घस्यात्मक फल श्राया । = घस्यात्मक सुकला, 


दसको तिथि मे जोडने से सूर्योदय कालिक तिथि प्रमाण होमा । 


\. _६० >< सूकला _ -श्रोदयिकतिथि -- चन रवि 


तगत वारह्‌ से गणने से 
र{विगतिकला १२ ४. 





1 
रविगतिक 7 _ रविगक 
१ 


१२ति 
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१२ति + न = १२ -- स्वलत्पान्तरसे 


र~+ १२ति ~ त ५ == चन्द्रः । तथा चेन्द्र -- (१२ति ~+ ६ ~ प) 
रवि .. सिद्धदहूग्रा ॥२६। 


ग्रथ चन्द्रकलातङ्चन्दर रन्यो रानयनमाह्‌ । 
खखकृतनवत्रिकोनाः शक्िलिप्रास्तिथिहताकं भागयुताः । 
क्षेष्याः सवितरि चन््रहवन्द्रात्संशोधितः सयं: ।। १७। 


वि. मा. - शरिलिप्ताः (पूवंसाधितचन्द्रकलाः) खखकृतनवत्रिकोना. 
(३९४०० एभी रहिताः) तिथिहताकभागयूताः (द्वादशगुणिततिधथियुक्ताः) 
सवितरि (सूर्ये) क्षेप्या: (योज्याः) चन्द्रो भवेत्‌, चन्द्रात्संशोधितः (खखकरृतनवेत्यादिः 
नाऽनीतसंस्कारश्चन्द्राद्रहितिः) तदा सूर्यो भवेदिति ॥। 


प्रतरोपपत्तिः । 
ग्रवेमरेषसम्बन्धि चन्द्रगतेनामि चन्द्रकला, एतत्सम्बन्धि घत्यात्मकमानम्‌ = 


-९० ० चन्दरकल। तिथौ योजनेन सूर्योदयकालिकतिधिः = ति +°” कला 
चन्द्रगकं चंगक 


_ चेनद्र--रवि १२८६० >< चन्द्रकला __ 
क दाददाभिर्गरनेन १२ ति~ ~. ति 


चद्रकं चन्द्र - सूयं श्रत उदयकालिकर्चचन्द्रः = 
१२ ति + चन्द्रकलो ~+ सूर्यं = चन्द्र वा॒ चन्द्र--(१२ ति~ चंकला) सुं 


उदयकालिकायाम्‌ भ्रत्र चन्द्रकलायां ३९४०० इति यद्विशोधितमाचायंण तत्तथ्यं न 
प्रतिभाति अन्यत्सर्वं समीचीनमिति । १७॥ 


हि. भा.-पृर्वंसाधित चन्द्रकला मे ३६४०० घटाकर बारह गरित तिथि कौ जोड 
देना तब जो हौ उसको सूयं मे जोड़ने से चन्द्र होते दै । चन्द्रमे घटने से सूयं होते है) 
ग्रवमशेष सम्बन्धौ चन्द्रगति का नाम चन्द्रकला है। एतत्सम्बन्धी चघस्यात्मकं मान 


८ न इसको तिथि म जोडने से उदयकालिक तिथि होगी 





ति +- -१° ¬< वन्धकला --उदयकालिकतिथि = 4 रविबारह्‌ से 
चंगक 
र चन्द्रकला गक 
गरा देने से १२ ति+ १२ >९६० >< ¬ ति, ५२००८ चं 
गरा देने से १२ ति~} ग ~. + 1 


= १२ ति~ चंगकं == चन्द्र - रवि (स्वल्पान्तर मे) 


१३८ वटे६व र-सिद्धान्ते 


ग्रतः १२ ति + चंगक + रवि == सूर्योदयकालिक चन्दर, सूर्योदयचं -- (१२ ति ~- चंगक) 
-=सूर्योदयकालिकरविः । 


यहां पर चन्द्रकला मे ३६४०० इतना घटाकर जो प्रागे कीक्रियाकी गर्ईहैसो 
ठीक नहीं मालूम पडती है । १७॥। 


पुनङचन्द्ररव्यो रानयनमाह्‌ । 


त्रिखकूहुताङन-विकला गोध्नावमहूताः कला गतेस्तिथिभिः \ 
सुयध्नं रश्ञयुताः साकाड्चिन्द्रो विधुस्तदरनोऽकंः ॥१८॥ 


बि. भा.--त्रिखकुहुताश्नविकलाः (३१०३ एतावत्यो विकलाः) गोघ्नावम- 
हृताः (नवगुणितावमभक्ताः) तदा कलाः स्युः । सूयंच्नंगततिथिभिः (द्ादशगुशित- 
गततिथिभिः)-युताः (सहिताः) सार्काः (रविसहिताः) चन्द्रो भवेत्‌ । तदूनः (तद्रहितः) 
विधुः (चन्द्रः) श्रकः (सूयं) भवेदिति ।॥१८॥ 


मरत्रोपपत्तिस्तु सुगमेव । 


हि. भा.- ३१०३ इतनी विकला को नव गृशित श्रवम से भाग देने पर कला होती 
है । उसमे बारहगुरित गततिथि जोड़ देना इसमें रवि के जोडने से चन्र होतेरँ। चन्द्रमें 
घटानेसे रवि होते ह ।१८॥ । 


इसकी उपपत्ति सुगमही है । 
ग्रथाधिमासावमशेषाभ्यां सूय ज्ञात्वा चन्द्रानयनम्‌ | 


नगगुरतिथिगोकुमुजेः शक्ञिमासेइव क्षयाधिकेषाभ्याम्‌ । 
लब्धकला विविरांशो रविगुरातिथिभिशच संयुतः सविता । १६ ॥ 
भवति शशी, शीतांुविवजितो वा सहस्रांशुः । १६२ ॥ 


वि. मा--क्षयाधिशेषाभ्यां (्रवमाधिक रषाभ्यां) क्रमशो, नगगुणतिथिगो 
कुमुजेः (२१९१५३६) शशिमासैः (चान््रमासेः) विभाजिताभ्थां लब्धकलाविव रांश: 
(लब्धकलान्तरांशः) रविगुणतिथिभिश्च (ढादशगणितगततिथिभिश्च) संयुतः 
(सहितः) सविता (सूयः) शशी (चन्द्रः) भवति । शीतांशुः (चन्द्रः) द्राद्गुित- 
तिथिभिविवजितः (रहितः) तदा सहस्राः (सूर्य॑ः) भवेदिति । प्रत्र लब्धकला- 
विव रांगरिति पाठः साधुः प्रतिभाति ॥। 


हि. भा.-क्षयशेष प्रौर श्रधिशेष में क्रमशः २१९१५३६, इससे तथा चान्द्रमस से 
भागदेने से फलान्तर को रविम जोड़ देना ग्रौर वारह्‌ गुणित गततिधिको भी रवि में 
जोड़ना तव चन्द्र॒ होते हँ। यदि चन्द्रमा में वारह गुणित तिथि घटा देतेहतोरवि 
होते ह ।॥ १६॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
चं त्रामान्तत इष्टतिथ्यन्तावधि यास्तिथयस्तत्तल्ये सौरप्रमाशे -इष्टमास- 
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सो रान्त विन्दावंशात्मको मध्यमरविभेवति । तेन सौ रान्तेऽशात्मको रविः = ति. । 

तथा सौरान्ततिथ्यन्तयोरन्तगतमधिशेषप्रमाणं चान्द्राट्मकं यदस्ति तत्सम्बन्धि 

सौरान्‌ समानीय सौ रान्तविन्द्कांशात्मकरवौ शोधनेन तिथ्यन्तकालिको मध्यम- 

रविभभवति । ग्रत सौरात्मकाधिशेषन्ञानाथंमनुपातः क्रियते यदि युगचान््रः युग- 

सौरदिनानि लभ्यन्ते तदा चान्द्रात्मकाधिशेषः कि जातं फलं सौ रात्मकमधिरेषम्‌ 
२० भ्रशे., युसौ ३० रशे ग्रधिशे 


= "+ > ---= ------ एतस्य तिथौ शोधनेन तिथ्यन्तकानिक 
यसौ युचां युचां युचां 


रविः ति + । ग्रथ चंकस्मिन्‌ दिने यदि रविगतिलंभ्यते तवाऽवमशेषं 





कुदिनात्मकंः कि जाता तत्सम्बन्धि रविगतिः = रविग >< प्रवे ,.. (१) 


८ [ति ह . १२ति च --र .. र + १२ ति == चन्द्रस्तिथ्यन्तकालिकः 


मर्योदयकालिके रवि -+ १२ ति ==सूर्योदयकालिकचन्ध्रः, 
पर तिथ्यन्तकालिक रवि ~+ ग्रवमरेष संरविगति सूर्योदयक।लिकरवि 


= रबि-+ -रवगति >९अ्रवभ सूर्यादयकालिकरवि 
य॒चां 
व अ्रधिरो + रविगति विगति><ग्रवशे _ ति ग्रधिशे ग्रवगे _ 
युचां यु चां यचां _ युचां 
रग 
क्ति म्ल ४ + ति~ च व = सूर्योदय रविः । 


ग्रवशे _ ्रधिशे. 


== सूर्योदयचन्द्र: = १३ ति + 
सूर्योदयकालिकं +- १२ ति = सूर्योदयचन्द्रः = १३ ति र 


ग्रतः सूर्योदय च -- १२ ति = सूर्योदय कालिकरविः 
ग्रत उपपन्नम्‌ ।। १६३ ॥ 


हि. भा.-चैत्रामान्त से इष्टतिथ्यन्त तक जो तिथि है तत्तुल्यसौर प्रमाण रहने से इष्टमास 

के सौरान्त विन्दु मे श्र शात्मकरवि होते हैँ। इसलिये सौरान्त मे प्रंशात्मकरवि-ति। श्रौर 
सौरान्त तिथ्यन्त के श्रन्तगत जो चान्द्रात्मक श्रधिशेष है तत्सम्बन्धो सौर ने श्राकर सौरान्त 
विन्दु के श्रंशात्मक रवि में घटाने से तिथ्यन्त वाचिक मध्यमरवि होत हैँ । ग्रहां सौरात्मक 
ग्रधिरोष ज्ञान के लिये श्रनुपात करते हँ । यदि युगचान्द्रमे युगसौर दिन पते तो चान्द्रा 
त्मक अधिरोष मे क्या फल सौरात्मक श्रथिरोष श्राया, । -३० अ्रधि ,. यसो. ३० ग्रधि 
। सौ युचां युचां 


प्रधि प्रधिशे 


== ----- तिथि मे इसको घटाने से तिथ्यन्तकालिकरवि = ति 


। रन यदि एक 
यूचां 


१४० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


दिन मे रविगति पाते हँ तो कुदिनात्मक म्रवम रेष में क्या इस श्रनुपात से श्रवमशेष सम्बन्धी 


रविगति- 
्रवरो ध = 
रविग >< नं । परन्त्‌ १२ ति्चं- र. र~ १२ ति= चद्र = तिथ्यन्त काचन 


सूर्योदयकालिक र ¬+ १२ ति = सूर्योदय कालिकचन्दर 
लेकिन तिथ्यन्तकालिकरवि + श्रवमशेसं रविगति = सूयदियकालिकरवि 








= रवि-+ -रविग >< श्रवशं_ ति-- मधिश + रग >< श्रवमो __ 
युचां युचां युचां 
ति प्रधिशे, परवशं लि श्रधिरो। प्रवशे 
युचां ` युर्चां ` युचां पठितहर 
रग 
रि 
न्ति ~ स सूर्योदयकालिक रवि 
पटितहूर यूचां 
परं सूर्योदयकालिकरवि + १२ ति -=मूर्योदयकालिकचन्द्र 
= क 
त सूर्योदयकालिकचन्द्र 
परितिह्‌ युचां 


तथा सूर्योदयकालिक्र चन्द्र-- १२ ति = सूर्योदयकालिके रत्रि 
दमसे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुग्रा ।॥ १६- १९१ ॥ 


फलविदवर मध्यमतिथिः शेषकला द्ादशोदढता नाज्यः । २०।। 


वि. भा.-फलविवर (रविचन्द्रान्तरांश) द्रादशोद्धतं मध्यमतिधिर्भवति ¦ 
शेषकला दादशोद्धतास्तदा नाड्यः (घटिकाः) स्युः ॥ इति ॥ 


हि. भा--रवि चनद्रान्तरांश को बारह से भाग देने मे मध्यमतिथि होती है । शेषकला 
कोबारह्‌सेभागदेनेसे घटी होती है।। २०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


यदि द्वादशशरेका तिथिस्तदारेषांशौः किमिति तत्स्वरूपम्‌ १ ति >< शेषाश __ 
१९ 


घटी भ्शेषांश् दषकला 
= -- धञ्यात्मकं फलम्‌ । ग्रतः शषकला दादशोद्धेता नाड्य 


१२ १२ 

इति तथ्यमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 

यदि बारह प्रंश मे एकं तिथि (६० घटी) तो शेषांशमें क्या दस श्रनूपात से 
१ तिन्शेषांशा ६० घटी ><शेषांदय 


शोषासा सम्बन्धी घय्यात्मक फल प्राता है । (द ^ 
१२ 


ऋ = शे संधघवस्यात्मक फल । उपपन्न हुश्रा ।। २० ॥! 
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ग्रथावमशेषघस्यानयनमाह्‌ 
खरसघ्नात्‌ कृदिनाप्रावम जेषात्तिथेर्नाञ्यः ॥ 
वि. मभा--सलरसघ्नात्‌ (षष्टिगुणितात्‌) कुदिनाप्रावमशेषात्‌ (कृदिनभक्ता- 
वमरेषात्‌) तिथेर्नाञ्यः (क्षयघटिकाः स्युः) | 
हि. भा.--कुदिन मे भाग लिया हुश्रा प्रवमशेष को साठमे गुरने मे घस्वात्मक 
होता है। 
उपपत्तिः । 


म्रथावमशेषप्रमाणम्‌ बानद्रात्मकम्‌ = । छ 
कदन 





, श्रत्रानुपातो यद्यं कतिथौ 


षषटिविटिकास्तदाऽवमशेषः कि जातमवमशेषमानं घ स्यात्मकम्‌ = 


, न = श्रवमशेष घटी । 


प्रवे 


चान्द्रात्मकं श्रवमशेष = ४---ॐ । श्रव ्रनुपात करते है कि यदि एकतिधथि 


म साठ दण्ड पाते दहतो भ्रवेमशेषमे क्या इस भ्नुपात से घस्यात्मक श्रवमरोष प्रमाण प्राया । 


९६० > प्रवरो 


-------- -श्रवयरे घटी । इसमे प्राचार्योक्ति मिद्ध हूग्रा ॥ 
करद 


ग्रथ रविचन्द्रयोरानयनमाह 


दविगुखतिथिलिर्िकाम्यो नगत्तु लब्धाधिकाप्तरविहतयुक्‌ । 
त्य्‌. गिनो विरवगुरो विधुस्तड्‌नस्त्रयोदशहूदकंः ।। २१॥ 
वि. भा--दविगुणतिथिलिप्तिकाभ्यः (द्विगुणतिथिकलाभ्यः) नगत्तु लन्धाऽधिका- 
परविहतयुक्‌ (६७ एत दद्भवताः सन्तो यानि लम्धान्यधिकफलानि तेदिशगुशिततिथि 
य्य) तेद्य्‌क्‌ (तत्सर्ह्तिः) विददगुणः (दरेयोदशगणितः) इनः (सूयः) विधुः 
(चन्द्रः) भवेत्‌, विधुस्तदूनः (चन्द्रस्तत्फलरहितः) त्रयोदशहत्‌ (त्रयोदशभक्तः) तदा 
ग्रकं; (सूयः) भवेदिति । २१॥। 
प्रत्रोपपत्ति रधिकाप्त फलेऽकगुरो इत्यादिवदेव बोध्येति २१ 
हि. भा.-दिमुण तिथिकलामे ६७ सेभागदेनेसे जो फल होता है उसको बारह 
गणित म्रधिकं फल मं जोड देना उममे तेरह्‌ गुणित मूं को जोड़ने से चन्द्र होते हैँ । चन्द्र में 
उसको घटाकर तेरह्सेभाग देनेसे रविहोतेटै ॥२१॥ 
इसकी उपपत्ति श्रधिकाप्तफनेऽकग्‌ णो" इत्यादि की उपपत्ति कौ तरह समभना ।२१।। 
पुना रविचन्द्रानयनमाह्‌ 


ग्रधिकाप्रहूतो द॒ गरणः कुदिनहूतः पययादिकललबन्धिः । 
शिवे रष्येवं फलान्तरं विहवहद्राऽकंः ।। २२ 
समाफलेनाञ्ीतगोरिना हतेन चन्द्रमाः । 

विर्वजतः सहखरगुः सहस्रगुयु तः शक्ली ।। २३ ॥ 


१४२ वटश्च र-सिद्धान्ते 


तरि. भा--द्य गणः (ग्रहगणः) ग्रधिकाप्तहतः (अ्रधिकफलगुणितः) कुदिनहूत 
(युगकूदिनभक्तः) पेयादि फललबन्धिः (भगणादिलन्धफलं) भवेत्‌ । शशिवषः (युग- 
चन्द्र भगणः) अपि एवं फलं साध्यं, फलान्तर विरवहूत्‌ (्रयोदशभक्तं) म्रथवाऽक 
(सूयं :) भवेत्‌ । ब्रशीतगोः (सूयंस्य) इनाहतेन (दरादशगुणितेन) समाफलेन 
(भगरफलेन) विवजितः (हीनः) चन्द्रमाः (चन्द्रः) सहस्रगुः (सूयः) भवेत्‌ । 
तेन फलेन युतः सहस्रगुः (सूयः) शशी (चन्द्रः) भवेदिति ।२२-२३॥ 


< 


ग्रत्रोपपत्तिः 
यदि युगकुदिनेयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदाऽहगे खेन किमित्यनुपातेन लब्धा- 
युग > ग्रहमं ९ । ४.8 
गताधिमासाः । 7 == मताधिमास, एवं युगाधिमासैयुं गचन्द्रभगणा 


॥ 
लभ्यन्ते तदा गताधिमासेः कि लब्धं भगणादिकम्‌ = -गृचम ><गतानिमा 
युगाधिमास 
युग भ .. युचंगभगरण == १२०८ गरविभगगा 
युगरविभगण ९२ == १३ ०्८यगर।वभगय्‌ 


श्रतोऽधिकफलसम्बन्धि यद्वि भगणादि फलं तत्‌ त्रयोदशगुितं यद्यधिक- 

फले योज्यते तदाऽधिकफल सम्बन्धि भगणादि चन्द्रो भवेत्‌| यदि चाधिकफलं 

चन्द्र विशोध्यते त्रयोदश्भिभज्यते तदा रविभवेदिति । ग्रतः इलोकोक्तौ “समा- 

फलेनाशीतगोरिनाहतेन चन्द्रमा ' इति स्थले “समागतेनाशीतगो विर्वहतेन चन्द्रमा” 

इति पाठः साधुः प्रतीयते तथा शरिवषें रित्यत्र वषंशब्देन भगणो बोध्य इति । 

|| २२-९२॥। 

हि. भा---ग्रहगेण को अ्रधिक फल से गृणकर युग कूदिन से भागदेने मे भगणादि 

फल होता है । इसी तरह चन्द्र भगणमें भी फल लाना, दोनों फलों के ्रन्तर करनेसे जो 

हो उसको तेरह से भागदेनेसे रवि होतेह श्र्थात्‌ चन्द्रमामें प्रधिक फलकोषटानेसे जो 

हो उसको तेरह से भाग देने पर रवि होते हैँ ग्रौर तेरह गुणित रवि में भ्रधिकं फल जोडने 
से चन्द्र हीते है ।२२-२३। 

उपपत्ति 

यदि युगकूदिन मे युगाधिमास तो प्रहगंण मे क्या इस भ्रनुपातसे जोफल भ्राताहै 

वही ग्रधिक फल है । ग्रधिक फल सम्बन्धी चन्द्रभगणादिफल लादय अथवा युगाधिमास, 

युगकुदिन, यूगचन्द्रभगण पर से श्रनूपात से भगणादि चन्दर श्राति हँ उसमें श्रधिक फल को 


टाने से तेरह ग्‌ शित रवि होते हैँ क्योकि यच भगण. = 
घटाने से तेरह गरं होते हं यृगरभगरण भ 





तथा यूवंमगण-१३ युगरविभगण = युगाधिमास 

ग्रतः भ्रधिकफल सम्बन्धिचन्दर --म्रधिकफल == १२ रवि प्रभिकफलसंचन्द्र--ग्रधिकफ _ 
१३ 

रविः ॥२२-२३।। 
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पुनस्तदानयनमाह्‌ । 

श्रधिकाप्रफलेऽकंगुरे विहवाहत भानुसंयुते चन्द्रः । 

चन्द्रो वा तदधीनो विश्वतो मध्यमः सविता ॥२४॥। 

बि. भा.-ग्रधिकाप्रफले (म्रधिकमाससम्भूतफले) श्रकंगुणो (द्ादशगुिते) 
विर्वाहत भानुसंयुते (त्रयोदशगुणितरविसहिते) तदा चन्द्रो भवेत्‌ । तदधीनः 
(तेन फलेन रहितः) चन्द्रः विरवहूतः (त्रयोदशभक्तः) तदा मध्यमः सविता (मध्यम- 
सूर्यो) भवेदिति ॥। 

ग्रत्रोपपत्तिः 


प्रधिकफलमकंगुणितं चन्द्रांशेभ्यो विशोध्य विश्वांश इत्यादिना स्पष्टमेव । तत्र 
यत्कथितं ततः किच्िदप्यधिकमतर न कथ्यतेऽतोऽत्रापि वासना तथेव ज्ञेयेति-केवल- 
मधिकफलेऽन्तरमस्ति, तावता न काचिद्धानिरधिकफलस्थानेऽत्रात्रव्यमधिकं फलं 
ग्रहीतव्यमिति ।२४॥। 

हि. मा-- ग्रधिकफल को बारह से गुणकर तेरह गुणित रवि मे जोड़ने से चन्द्र होते 
है । ओर चन्द्रम उस फल को (बारहगुणित प्रधिकफल को) घटाकर तेरहसेभाग देनेसे 
मध्यम सूयं होते है । 

उपपत्ति 


'श्रधिकफलमकगुणित चन्द्राशेभ्यो विरोध्य विद्वांश" इत्यादि शोक की उपपत्ति जिस 
तरह की गरदहै उसी तरह यहां भी उपपत्ति करनी चाहिए । उससे यहां कुं भी विशेष वातं 
नहीं हैँ केवल श्रधिक फल मे श्रन्तर है इसलिए उपपत्ति करनेमे यहां काश्रधिक फल लेना 
चाहिए । श्रधिकफलमकगुणितमित्यादि श्रो कोपपत्तिमे वहां का श्रधिकफल ग्रहणा करना 
चाहिए ॥।इति।। २४॥। 


युगभोदयाहते वा युगक्दिनोद्धुते च भगरादि । 
सवितुगृहादिकं यद्‌भगरणाइच गतक्षेपरिवर््ताः ॥२५॥ 


वि. मा.--ग्रहगेणे युगभोदयाहते (युगपठित भोदयगुशिते) युगक्रुदिनोद्धृते 
(य॒गकूदिनभक्ते) भगसादिफलं भवेत्‌ ततः सवितुगरृहादिकं (रविराश्यादिकं) भवेत्‌ 
भगणाश्च (म्रनुपातागता गतभगणा.) गतक्षेपरिवर्ताः (नक्षत्रगतभगणाः 
स्युः ।!इति।। 


उपपत्तिः 


ग्रहगेणतोऽनुपातेन यथा भगणादिग्रहानयनं तथात्रापि कायेमर्थात्‌ 
_ युगभोदय >‹ ब्रहग _ (युक +: ज्म ब्रह गरट्‌ +भ >< ब्रह मरह +भगणादिर 


प 


म्रन्नाह्गेणे रोधिते भगणादि रविस्ततो राश्यादिरविजानं भवेत्‌ । 


१४४ वटे्र-सिद्धन्ते 


हि. भा.--श्रहमण को युगभोदयसे गृणा कर युगकुर्दिन से भाग देने से भगादि फल 
होता है । भ्रनूपातसे जो गतभगरण श्राता है वह्‌ नक्षत्रगत भगण है ।॥२५॥। 


उपपत्ति 


ग्रहगेण से श्रनुपात द्वारा जैसे भगरादि ग्रहानयन होतादहै यहां भी उसी तरह 


युभोदय ><्रह _ (युकु-युरभ्‌) अह 
यस तुः 


करना चाहिये भ्र्थात्‌ - छ श्र रवि, श्रहगेण को घटाने 


मे रेष मध्यम रवि होगे ।२५।। 
पुनश्चन्द्राकयो रानयनमाह्‌ 


श्रधिमास हतो चय गरः कूदिनहुतः पययादि तद्युक्तः ! 
विहवध्नोऽकंरचन्द्रोहीनस्त्रयोदकाहूदकः ।\ २६ \ 


नि. भा.-द्॒गणः (ग्रहम॑णः) अ्रधिमासहतः (युगाधिमसगुणितः) कूदिन- 
हूतः (युगकुदिनभक्तः) पथंयादि (भगरादिफलं यत्‌) तद्युक्तः (तेन भगणादिफनेन 
सहितः) विच्वघ्नोऽकः (त्रयोदशगुणितरविः) तदा चन्द्रो भवेत्‌ । चन्द्रस्तेन फलेन 
हीनः (म्रानीतेन फलेन रहितश्वन्द्रः) चयोदसाहूत्‌ (त्रयोदशभक्तः) तदाऽकंः (रविः) 
भवेदिति २६) 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


इन्दुमण्डलगुणेन्दु संगणाव्रध्नचक्रविवरेऽधिमासका इत्युक्तेयुं गाधिमास- 
स्वरूपम्‌ = युचं भगण -- १३ युरविभगण = युगाधिमास एतत्स्वरूपदशंनेनैव स्पष्ट- 
मवसीवते यदहगेणादनुपातेन यच्‌ गाधिमास सम्बन्धी भगशणादिफलं तत्र यदि त्रयो- 
दरगुशित रवि भगणादिफलं योज्यते तदा भगणादिकश्चन्द्रो भवेत्‌ । यदि तदेवाधि- 
मास सम्बन्धि भगणादि फलं चन्द्र विशोध्यते त्रयोदशभिहूते च रविभवे- 
देवेति ।। २६ ।) 


हि. भा---ग्रहमगेण को युगाधिमास से गृणकर युगकुदिन से भागदेनेसे जो भग- 
शादि फल हो उसको तेरह गृखित रवि मं जोड़ने से चनद्रहोतेहैँ। श्रौर उसीषफलको 
चन्द्रमे घटा करतेरहसे भागदेनेसे रवि होते है ।।२६।। 


उपपत्ति 


इन्दुमण्डल गु णोन्दुस गुणाव्रध्न चक्र विवरेऽधिमासकाः, इम उक्ति से य॒गचंभगण -- 
१३ युगरविभगर = युगाधिमास, इसको देखने से स्पष्ट है कि प्रहगेण मे ्रनुपात द्वारा जो 
य॒गाधिमास सम्बन्धी भगंणादि फल हौ उसमे यदि तेरह गृणितत रवि भगणादि फल को 
जोड देंगे तो भगणादिक चन्द्रहोते ह । यदि उसी ग्रधिमास सम्बन्धी फल को चन्द्रमे घटा 
क~ {रह सेभागदेतेहैँतो रवि होते है ।। इति । २६ 
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ग्रथचन्द्रपातेन रविचन्द्रयो रानयनमाह्‌ । 
ठाहिषातंर्वा द्‌ गणे निहते कुदिनोद्धते च भगरादि । 
तत्सहितो रविरिन्दुविधुविहीनोऽथ घर्माश्चुः ।\२७।। 


वि. भा.--य॒गणे (म्रहगेणो) शङरिपातेः (युगपठितचन्द्रपात भगणः) निहते 
(गणिते) कूदिनोद्धृते (युगकूदिनभक्ते) भगगादिफनं भवेत्‌ । तत्सहितो रविः 
(तत्फलयुक्तो रविः) इन्दुः (चन्द्रः) मवेत्‌ विधुः (चन्दः) विहीनः (तेन फलेन रहितः) 
तदा घर्माशुः (सूयं) भवेदिति ।\२७॥। 
श्रत्रोपपत्तिः 


युगचान्द्रपातमगणं रनुपातेना "“ युगकुदिनंयुगचन्द्रपातभगणां लभ्यते तदाह- 
गणेन किमिति'' नेन यत्फलमागच्छति तद्यदि रवौ योज्यते तदा चन्द्रो भवेत्‌ । 
चन्द्रे च तत्फलं विशोध्यते तदा सूर्यो भवेदेवेति ।। सूयंस्य पाताभावाच्चन्धपातयुगभगसे- 
नानुपातागतफलं क्रमशो रविचन्द्र धनं तदा तौ भवत इति ।!३७1 


हि. मा. -्रह्गेण को यूगपटित चन्द्रपात भगण मे गणकरयुगकुदिन से भागदेनेसे 
जो भगणादिफल होता है उसको रवि मे जोडनेमे चन्द्रहोते टै यदि चनद्रमेडउय फन को 
घटा देतेहैतो रवि हीते है ।। २७॥। 


उपपत्ति 


युगचन्द्रपातभगर से श्रनृपात “युगकूदिन में युगचन्द्रपात भगण पातेदहैँतो ग्रह्गणमें 
क्या“ से जो भगरादिफल श्राता है उसको यदि रविम जोइतेहैँतो चन्द्रहोते है । यदि 
उसफलकोचन्द्रमेघटादेगेतो रविदहो जायगे । रविको श्रपना पात नहीं है, चन्द्रपात 
यगभगणसे जो अ्रनुपात हारा भगरादिफल होता है उसको रविम जोडनेमे चन्द्रहोतेहै। 
ग्रौर चन्द्रम घटानेसे रदिहोते है । स्पष्ठही बात है ।।।२७।। 


युगव्यतीपातहतादहगे राच गक्षमावासरलबम्धमब्दितम्‌ । 

क्षपाकरोनं भगरणादि भास्करो विवस्वतोनं रजनीकरो वा ।।२८।। 

वि. भा. ग्रहगेरात्‌- युगव्यतीपातहतात्‌ (युगपसितिव्यतीपातभगणर। 
शुरात्‌) युगक्षमावासरलब्धं (युगकूदिनभक्त यत्फनं) तदब्दितं (द्रादगभक्तं) यत्फलं 
क्षपाकरोनं (चन्द्ररहितं) तदा भगणादिमास्करः (भगणादिसूर्यो भवेत्‌) 
विवस्तोनं (तत्रव फले संयंहीन) तदा रजनीकरः (चन्द्रः) भवेदिति ॥२८॥ 

` म्रत्रोपपत्तिः पूववदेव बोध्येत 

हि. भा.-ग्रहगंण को युगपटिति व्यतीपात भगण मे गुणाकर यृगकूदिनमे भाग देने 
से जो फल होता है उसको बारहूये भाग दीजिए, इसमं चन्द्रमाके घटाने म सूर्यहोने है ग्रौर 
उसी फलम सूयं को घटतिरैँतो चन्र होते हे।। 


उपपत्ति पूववत्‌ सममनी चाहिये ।२८॥ 


१४६ वटे्चर-सिद्धान्त 


प्रकारान्तरेण रविचन्द्रयो रानयनम्‌ । 
शहाङ्कमासाप्तफलोनसयुतं पथक्‌ तमर्धोकितमकंशोतमगू \ 
वि. भा--शशाङ्कमासाप्तफलोनसंयुतं (ग्रहगेणसम्बन्धि यच्चान्द्रमासफलं 
तद्रहितं युतं) पथक्‌ (स्थानद्रये स्थापितं) तं (रविचन्द्रयोगं) श्र्धीक्रितं (द्राभ्यां 
भक्तं) तदाऽकंशीतग्‌ (सूर्याचन्द्रमसौ) भवेतामिति ॥ सिद्धान्तश्े्रे श्रीपतिनंत- 
द्विषयेऽतिस्पष्ट सुन्दर प्रतिपादितमस्तीति ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः 
यदि युगकूदिनंयु गचान्द्रमासा लभ्यन्ते तदाऽहेगंणेन किमित्यनुपतेनाहरगण 
युमा ८ अ्रह्‌ _ (युच॑भ--गयुरभ) मरह 
यक्‌ ६ 


ष ग्रह्‌ क = भगणादिचवं --भगणादिरवि = म्रन्तरम्‌ 


सम्बन्धि चान्द्रमास्फलम्‌ = 


रविचन्द्रयोमः--योग 
। योग }म्नन्तर 


९ 


श्र ४९ == ्च्द्रः। 





त योमन र 


~ ग्रत उपपन्नम्‌ । 


हि. भा--- चान्द्रमास सम्बन्धी फलक दो जगहों मे रखे हुए रविचन्द्र योग में घटाना 
ग्रौर जोडना, श्राधा करना तब क्रमराः रवि भ्मौर चन्द्रहोते रै । 
मिद्धान्तश्चेखर मे श्रीपति ने इम विषय मे बहुत अच्छा प्रतिपादन कियाहै। 


उपपति 


यदि यूगकूदिन में युगचान्द्र मास पाते हतो ब्रह्मण मे क्या इस ्रनुपात से चान्द्र 
-यु्वामा >< ग्रहण = _ (गभ -- युरभ) श्र 


4 


पाम सम्बन्धी फल राया, 


युक युक 
_ युच॑भ ~ = भगरणादिचं-भगणादिरवि = अ्रन्तर 


रवै प्रौर चन्द्रक योम = यौ 


---श्रन्त यो~-ग्रन्तर 
तवं या--भरन्तर _ रविं । व == चन्द्र, ग्रतः उपपन्न हृश्रा । 


२ 
ग्रधिमासाप्तफलेन वजितदचतुदंशां शषः सविताऽथवा भवेत्‌ ॥२६।। 


वि. भा.--ग्रधिमासाप्तफलेन (अ्रदगेणसम्बन्ध्यधिमासफलेन) वजितः 
(हीनस्तयौश्वन्द्ररव्योर्योगः) चतुद शांशः (चतुद॑श्ञभक्तः) अ्रथवा सविता (सूयः) 
भवेदिति ।२६॥ 


मध्यमाधिकारः १४७ 


9 ग्रस्योपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनंयु गाधिमासा लभ्यन्ते तदाऽहगंणोन किमित्यनुपातेनाहगं ण- 
सम्बन्ध्यधिमासफलम्‌ = युगाधिमा ><ग्रह = 
युक 
_ (युचभ- १३ युरभ ) अट नभ ०९ १२ .म्‌^ ६ भगरादिच ~ ९२ 
युक युत यु 


भगरणादिर =्रन्तरं कल्पितम्‌ = चं- १३ र 
रविचन्द्रयोर्योगः == यो चं +- र 
.. यो-ग्रन्तर == च +र-चं + १३ र = १४ र 


, यो--ग्रन्तर (~. 
न रविः । ग्रतः सिद्धम्‌ ।। 





हि. भा---ग्रधिमाममम्बन्धी फल को रविचन्द्र के योग में घटाकर चौदह से भाग 
देनेसे रवि होते हैँ | 


उपपत्ति 


यदि युगकूदिन मे युगाधिमास पातेहँतो ग्रहगंसामे क्या इस अनुपात से अ्रहगेण 
युश्रमा >< ब्रहगं _ (युचभ-१२युरभ) अहगंण 
यु युग 
_ युचंभ>ब्रहुगण _ १३ युरम >-ग्रहगण _ 
युक पृक 
== चं--१३र-= ग्रन्तर मान लिया। 
रवि ग्रौर चन्द्र के योग~चं+र~-यो 
यो--म्रन्तर .__ 
१४ 


पम्बन्धी श्रधिमास फल श्राया । 


भगगादिचं -- १३ भगणादिर 


ग्रतः योग--ग्रन्तर = १४ र ^. र 


__ यो- ग्रधिमासफल ति 
-- छ 

ग्रतः आचार्योक्ति सिद्ध हस्रा ।२६। 

प्रकारान्तरेण रविचन्द्रयोरानयनम्‌ । 


युगावमधघ्नो च्‌ गणः क्वहोद्धृतो वासरादिसहितादिनोघतः । 
प्रोक्तवद्रविरनुष्णदीधितिर्वा भवेद्विकलमंशकादिकः ।।३०।४ 


वि. भा.--दयुगणः (ग्रहगं णः) युगावमघ्न. (युगक्षयदिनगुणितः) क्वहोद्‌- 
धृतः (युगकुदिनभक्त.) वासरादि (दिनादि) फलं दिनौघतः (ग्रहगंात्‌) 


१४८ वटे र-सिद्धान्ते 


सहितात्‌ (युक्तात्‌) ततः प्ोक्तवत्‌ (पूवं कथितरीतिवत्‌) भ्रंशकादिकः (भागादिकः) 
रविः (सूयः) ग्रनुष्णादीधितिः (चन्द्रः) वा (अ्रथवा) भवेदिति ।३०।। 


हि. भा.--ग्रहगंण को युगावमदिन से गुण कर य॒गकुदिन से भाग देना द्विनादि 
फल को ्रहुगेणमे जोड देना उममे पूवेकथित रीति से श्रंशादिक रवि ग्रौर चन्द्र 
हाते है ।।३०॥ 


उपपत्ति # 


(१) यदि युगकुदिनयु गचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहं रोन किमित्यनुपातेना- 
हग सम्बन्धीनि चान्द्रदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = 
 युचां ><ग्रहग॑ण _ (युक्‌ + युप्रवम) ब्रहगरा _ युकु > ग्रहण 


यक्‌ ९ | क्‌ 
` -& श्रत हया ~ ग्रहग सा उन्नत. ब्रह्मण एतद्रशतो रविचन्द्रौ 
युवु क 
साध्याविति । 
उपपत्ति 


(२) यदि युगकूदिन मे युगचान्द्रदिन पाते हतो श्रहगण मं क्या इम भ्रनुपात मे 
प्रहग ण सम्बन्धी चान्द्रदिन भ्रात हं। 
_ युचां >< अ्रहगण _ (युकु+-युभ्रवम) अ्रहगंण _ 


युक वु 
ग्‌ १ गा । ग ४ || < 
१ ~ 9 0 ग्रहगं णा ~  वप्रवम. ब्रहुगण 
युक कुकु युकू 


इसके वड से रवि ग्रौर चन्द्रके माघन करना ।३०।। 


वियोगराश्िद्यु गेन ताडितः करहैरवाप्र भगरणादि तद्यतः । 
ग्रहोऽल्पथुविर्ताहि भवेद्बहद्गतिवृ हदगतिर्वा वियुतोऽत्पभुक्तिकः ।३१॥ 


वि. मा.-- वियोगराशिः (युगीयग्रहान्तर समूहः) च्‌ गणेन (्रहर्गणेन) 
ताडितः (गुणितः) क्वहैरवाप्तं (युगकूदिनं भक्तं) फलं भगरादिकः यत्तद्य तः (तेन 
सटितः) म्रह्पभुवतिग्रहः (मन्दगति््रहः) तदा बृहद्गतिः (शीघ्रगतिग्रहो भवेत्‌) 
वृहद्गतिग्र हः, वियुतः (तेन फलेन रहितः) तदाऽत्पभरुक्तिको ग्रहः (मन्दगतिग्रहुः) 
भवेदिति ।२१।। 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनयु गीय शीध्रमन्दगतिग्रहयो रन्त रं लभ्यते तदाऽहरगशोन किमित्य- 


(युगगीध्रगतिग्र-युगमन्दगतिग्र) ग्रहगंरा (लल 0 
युगकुदिनं तत्फलं यदि म द्गति 











यातेन फलम्‌ = 
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ग्रहे योज्यते तदा रीघ्रगतिग्र हो भवेद्यदि च शीघ्रगतिग्रहे विशोध्यते तदा मन्दगति- 
ग्रहो भवेदिति |! ३१॥।। 


हि.भा.--दो ग्रहोंके प्रन्तरकेो श्रहुगंणसे गुणकर युगकुदिनसेजो फल हो उसको 
मन्दगतिग्रह मे जोड़ने से शीध्रगतिग्रह होते हैँ । उसफल को शीध्रगति ग्रह॒ धटनि से मन्दगति 
ग्रह होते है ।३१।। 


उपपत्ति 


यदि युगकुदिन मं युगीय शी घ्रगातश्रह मन्दगतिग्रह्‌ का श्रन्तर पातै तो अ्रहूर्गणामे 
क्या इस श्रनुपातसे जो फले भ्राता है उसको मन्दगतिग्रह मे जोड़ने से रीध्रगतिग्रह होगे 
श्रौर उम फल को यदि शीध्रगतिग्रहुमे घटा दगे तो मन्दगतिग्रह्‌ होते है ।।२३१, 


स्वपययंक्याहतवासरोघत क्षितिदय्‌ लब्धं भगरादिक द्विधा । 
वियोगलब्धोनयुतं तथाधितं वियत्सदौ वा भवतोऽत्र मध्यमो ।\३२।। 


वि. भा. - स्वपयं येक्याहतवासरौषतः (निजभगरयोगगुखिताहरग णात्‌) 
क्षितिद्य्‌.लम्धं (युगकुदिनभक्तात्फलं) भगणादिक यत्तद्‌ द्विधा (स्थानद्रये) वियोग- 
लब्धोनयुतं (युगभगणान्त रजनितफलेन हीनं युतं) श्रधितं (द्विभक्र ) तदा मध्यमौ 
वियत्सदौ (मध्यमौ ग्रहौ) भवत इति । 

ग्रत्रोपपत्तिः 

रो घ्रग्रहुभगर ~+ मन्दगतिग्रहभगसण = भगणयोग 

शीघ्रग्रहभगण- मन्दगतिग्रहभगण --भगरणान्तर 

ततोऽनुपातो यदि युगकुदिनंभंगणयोगो लभ्यते तदाऽहगंखेन किमित्यनुपातेन 


कलम्‌ = 
भगणयोग >< ग्रहण _ (सीग्रभ + मंग्रभ) अ्रहगेण  भगणादिशीग्र+भगरा- 


| छु 
दिमंग्र = भगगयोगजग्रह 


भगरान्तर >< श्रहगण _ (शीग्रभ-मग्रभ) ्रहगं णा 


ि = भगरादिशीग्र- 
 __ कु 
भगादि मग्र = भगणान्त रजग्रह्‌ 
ग्रनयोर्योगः 


भगणादिशीग्र+भगरादिमग्र +भगरादिशीग्र-भगणादिमंग्र--२ भगरादिरीम्र 
= भगणयोगजम्र + भगगाान्तर ज ग्रह = २ भगरादिशीम्र 
भगण ग्‌ जग ॥| रए क ज्‌ य 
. भगणायोगजग्र † भगणान्तर जग्रह ~ भगरणादिशीग्र 


ग्रत 
तथा तयोरेवान्तरेण भगणादिशीग्र + भगरादिमग्र-- (भगरणादिशीग्र--भगणादिमंग्र) 
= २ भगणादिमंग्र ~ भगरयोगजग्र-भगणान्तरजगम्र 


१५० वटश्च र-सिद्धान्ते 
. भगरयोगजग्र-भगरान्तरजग्र 

% 

ययोग्रंहयोभंगणयोगेन भगरान्तरेण च तदानयनं कृतम्‌ । 
तयोरेकः शीघ्रगतिग्रहोऽन्यो मन्दगतिग्रह॒ इति, ग्रत उपपन्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 


--भगरादिमम्र। 


हि. मा.--दो ग्रहों के भगण योग से अ्रहगेण को गृणकर युगकुदिन से भाग देना 
जो भाग फल हो उसको दो जगहों मे भगणान्तर परसेजोफलहो इस फल करके एक 
जगह हीन करना, दूसरी जगह जोड़ देना, दोनों कोदोसे भागदेने से दोनों मध्यम ग्रह 
(शीघ्रगति ग्रह, मन्दगति ग्रह) होते है ।। ३२ ॥ 


उपपत्ति 
दो ग्रहोंके भगणा योग भगखान्तर से उनके साधन करतेहै। दोनों ्रहोंमे एक 
रीघ्रगति ग्रहै दूसरे मन्दगति ग्रह, 
दीग्रभगर + मन्दग्रभमर -- भगरयोग 
रीग्रभगर-~-मन्दग्रभ --भगरणान्तर 
(शीग्रभ-~-मंग्रभ) श्रहगंण 


तब भ्रनुपात से ग भगरादिरशीग्र + भगणादिमग्र 
== भगरयोगजम्र 
-मंग्रभ गर | 
इसी तरह म द =-मगणादिशीग्र-भगणादिमंग्र ~ भगणान्तरजग्र 
दोनों के योग करनेसे भगरयोजग्रह + भगरान्तरजग्र -२ भगगादि रसीग्र 


उन्हीं दोनों के अन्तर करने से भगगयोग्रहु--भगगगान्तरजग्र -- २ भगरणादिमग्र 
"0 
, २ 
भगरयोगजग्र-भगान्तरजग्र 
२ 
इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुग्रा ।।३२॥ 


तद्‌ नभुक्तिना हीनं खेचरेरण बुहद्गतिः । 
क्रो घ्रभुदितग्रहेरणोनं मृदुभुवितग्रहो भवेत्‌ ।\३३॥ 


=-= २ भगणादिराम्र 


--भगरादिमम्र 


वि. भा--उनभूक्तिना खेचरेण ॒(मन्दगतिग्रहेण) तत्फलं (भगणयोगज- 
फलं) हीनं (रहितं) तदा ब्रहुद्गतिः (शीघ्रगतिः) ग्रहो भवेत्‌, तदेव फलं शीघ्र- 
भृक्तिग्रहेण (शीघ्रगतिग्रहेण) उनं (रहितं) तदा मृदभुक्तिग्रहः (मन्दगतिग्रहः) 
भवेदिति ।॥ ३३ ॥ 


ग्रस्योपपत्तिस्तु ३२ शोकोपपत्त्यंव सिद्धा यतस्तद्पपत्तौ 
भगरयोगजग्रह = भगरादिशीग्र+भगरादिमंग्र 


मध्यमाधिकारः १५१ 


.. भगरयोगजग्र--भगरादिमंग्र = भगरादिरीग्र 
तथा भगरयोगजग्र--भगणादिशीग्र = भगरादिमग्र 
ग्रतः सिद्धम्‌ । ३३ ॥। 

हि. भा -भगणयोगजफल म मन्दगतिग्रह को घटा देने से शीघ्रगतिग्रह होते दँ तथा 
उसी मे शीघ्गति ग्रह को घटाने मे मन्दगतिग्रह होते हँ ॥२३३॥। 

दसकी उपपत्ति तो ३२ श्चोकं को उपपत्तिसे ही सिद्ध है । क्योकि उसको उपपत्ति 
त भगशायोग्र = भगरादिीग्र + भम्र 

. भगरयोग्र--भमग्र--भगरादिनीग्र 
तथा भगणयोग्र -भगरादलीग्र भम्र 
ग्रतः सिद्ध हो गया ।॥३३।। 


प्रकारान्तरेण ग्रहानयनमाह्‌ । 


ग्रहोदयध्नो च्‌.गरणः क्वहोद्धृतो गतोदयो भाद्यवजेषकाद्‌ गृहे ! 
क्षयस्वमर्कदि बृहदत्पभुक्तिग्रहे ग्रहोऽप्येवमिनोऽथवा भवेत्‌ ।। ३४।। 


वि. भा. गणः (ग्रहगणः) ग्रहोदयघ्रः (युगग्रहसावनगुितः) क्वहोद्‌- 
धृतः (युगक्‌दिनभक्तः) तदा गतोदयः (गतस्वसावनतुल्य भगणाविग्रहः) अ्रवशेष- 
कात्‌ (रिष्टात्‌) यद्धादिफलं (रार्यादिफलं) तत्‌ भ्रकात्‌ (रवितः) बृहदत्पभुक्तिग्रह 
सति (श्रधिकगतिग्रहेऽत्पगतिग्रहे च सति) गृहे (रवि रार्यादिके) क्षयस्वं (ऋण घनं) 
कार्य तदा ग्रहो भवेत्‌ । म्रथत्वमिनः (सूर्यः) भवेदिति || ३४॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
युग्म ><ब्रह्य्‌ ख~ भगणादिग्रह्‌ । 
यु | 
पर युभश्रम-युग्रभ = युमग्रकूदिन 
.. युभश्रम-युम्रकृदि = युग्रम 
उत्थापनेन 
_(युभश्रम-युगरकृदि) अहु _ (युक्‌दि + युरभ-युगरक्‌द) रह्मा = 
युत्‌ युन 
्रह्म॑स+ रभ. प्रह्गेण _ युग्रकूदि.ग्रहगेण _ 
युक्‌ युक्‌ 


= म्रहर्मण+गरभगण +- र राद्यादि- (गतस्वसावनतुल्यभ + राश्यादि) 
= ग्रह्गण+गरभ + र रादइ्यादि-गतस्वसावन तुल्यभगण-- राद्यादि 
भगरानां प्रयोजनाभावाद्‌ गतभगणास्त्यक्तास्तदा 
रविराश्यादि-रादयादि = ग्रहुरादयादि 


9 


१५२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 





_यगरहक्‌ >< ग्रहण = गतस्वसावनतुभ -। ओ अत्रे गे तत्सम्बन्धि रा्यादिः 
युक्‌ ४ ` 
= -१२०५अ ~ रादयादि=-गे = 
युक्‌ युक्‌ = हर 
4. 


एतवताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ । यदि च युगकूदिनादिस्थाने कल्पीय कूदिनादि 
प्रमाणं गृह्य त तदाऽनेनव “श्रकंसावनदिवागणो हतः स्वस्वसावनदिनस्तु कल्पज- 
रित्यादि भास्करोक्तमप्युपपद्यते इति ।। ३४ || 


हि. भा.- रहण को युग ग्रह सावनदिनसे गुखकर युगकुदिन सेभागदेने से गत 
स्वसावनतुल्यभगण अ्रादि ग्रह होते दहँशेषये जो राश्यादि फल होता है उसको रवि से 
ग्रधिक गतिग्रह रौर श्रत्पगतिग्रह रहने पर रवि राष्यादिमं धन ऋणकरन से राद्यादिग्रह 


` होते है, अ्रथवा इसी तरह रवि होते हँ ।। ३४ ॥ 








उपपत्ति 
र = भगणादिग्रह ! लेकिन युभश्र--युग्रकुदि= युग्रम 
उत्थापन देने से 
(युभश्रम-यग्रकृदि) -प्रहगण _ (युकरदि †यूरभ--युग्रकदि) ब्रहगंण _ 
` क्कु ` = ` क्ु- 
+ -युरभ-परहम ए. गुग्हदि.भहग ण = 
व ६ ् 


= रहण + गतरभगण + र राद्यादि--{ ग स्वसावन तुल्य भ + राश्यादि) 
= श्रहग गत र भगण +र राश्यादि-- ग स्वसावन तुल्य भ--रार्यादि 


यहां भगणो के प्रयोजनाभावसे छोड देते 
तव रवि राद्यादि--राञ्यादि = ग्रह राश्यादि 





युग्रकुदि-अ्रहग एा ~ गत स्वमावन तुल्यभगरा +- -शे 
क ष्क्‌ 
~ श्रशे~ शे ~ राश्यादि = ग 
युक्‌ युक टर 


प्राचायक्ति पद्य उपपन्न हु्रा, यदि युगकुदिनादि के स्थान पर कल्प कृदिनादि प्रमाण 
ग्रहण किया जाय तब “श्रकंसावनदिवागरणो हतः स्वस्वसावनदिनैस्तु कल्पजैः' इत्यादि 
भास्करोक्त भी उपपन्न होता है ।। ३४ ।। 


श्रकंवत्वचरभोदयेगताः स्वोदथास्तदुदयावधिग्रंहः । 
प्रोक्तवद्र विविधुत्वनेकधा स्वावमाप्तिविकलोक्तकमरणा ।२५। 
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वि. भा.-ग्रकेवत्‌ (यथा युगरविसावनदिनैर्भोदयेश्च रव्यानयनं तथेव) 
खचरभोदयंः (युगग्रहसावनदिनंर्भोदयेश्च) गताः स्वोदयाः (गतभगणादिका ग्रहा 
भवन्ति) ग्रहस्तदुदयावधिः (यस्य भगणर्यो ग्रह श्रनीयते स तस्यंवोदयकालिको 
भवति) प्रोक्तवत्‌ स्वावमाप्तिविकलोक्तकमेणा ( अ्रवमफल-रेषकथित पद्धत्या ) 
ग्रतेकधा रविविन्र (सूर्याचन्द्रमसौ) भवत इति ।३५॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनेः युगस्वोदया लभ्यन्ते तदाऽहगैणोन किमित्यनुपातेन गत- 
स्वोदयाः समागताः । ततो यदि युगकुदिनर्युगनन्षत्रभवा ग्रहा लभ्यन्ते तदाह्गेणेन 
किमिति समागतागतनक्षव्रभगणमवग्रहाः, ततो यदि युग नक्षत्र भगणभवग्रहे 
युगस्वोदयशोधनेन युगम्रहभगणालम्यन्ते तदेष्टनक्षत्रमगणभवग्रहे इष्टग्रहस्वोदय 
शोधनेन क इतीश्रग्रहो लभ्यते इति ।३५।। 








रथवा 
युगग्रहवुदि >< अ्रह _ (युभोदय--युम्रभ)ग्रहगण _ 
“^ _ चुक्रं _ युक 
प ८ ग्म गत॒ नक्षत्र भगराभवग्रह- 


भगरादिग्र = ईइष्टग्रहः ।1३५।। 


हि. भा.-रवि साधन के सदृश (जैसे युग रवि सावन दिन श्रौर युग रविभोदय से 
रवि का साधनटोता है उसी प्रकार) यग ग्रह्‌ सावन दिन श्रौर भोदय पर से प्रह का 
साधन करना वह्‌ ग्रह श्रपने सावनान्त कालिक होते दै भ्रपने श्रवमफल श्रौर शेष से कथित 
रीति के द्वारा म्रनेक प्रकारके रवि ग्रौर चन्द्रहोते टँ ।।३५।। 


उपपत्ति 


यदि युग ॒कुदिन में युग स्वोदय पातेर तो श्रहगणमें क्या इस भ्रनुपात से गत 
स्वोदयभ्राते हैँ । फिर अनुपात करते रँ यदियृग कूदिनमेंयूग नक्षत्र भग जनित ग्रह पाते 
है तो ग्रहगण में क्या इस ्रनुपात से गत नक्षत्र भगणोत्पच्न ग्रह राते हैँ । तब युग नक्षत्र 
भगण जनित ग्रहुमे युग स्वोदय घटाने से युग ग्रह॒ भगणा पाते हैँ तो इष्टनक्षत्रभगण जनितग्रह 
मे इए ग्रह्‌ स्वोदय घटाने सेक्या श्रा जायगा इष ग्रह॒ प्रमा इति। 

ग्रथवा 
युग ग्रकुदि >< श्रहर्गण (युग भोदय--युग ग्रह भगरा). श्रह्गेख 
युकुदि कु 
__ युभोदय ><ब्रहगरा __ युग्रह भगण. अ्रहगण 
६ गु 
गत नक्षत्र भगण जनितग्र--भगरादिग्र --इष्टग्रहः ।।३५।। 


१५४ वटे्चर-सिद्धान्ते 
इदानीमनुलोमगतीन्‌ ग्रहान्‌ विलोमान्र्‌ विलोमांश्चानुलामान्‌ कर्तुमपायद्र यमाह । 


ख्‌ गरणोनं भूदिनध्नः पठित ग्रहपययो मही हूतः । 

मगरणादि विलोमगतिग्रेहोऽनुलोमञ्च्युतश्चक्रात्‌ ।\२६।। 

बि. भा--पटित ग्रहुपयंयः (युगपटित ग्रहुभगणः) द्‌ गरणोनभूदिनघ्न 
(ग्रहेण रहित युगकृदिन गुणितः) महीय हूतः (युगकुदिन भक्तः) तदा भगणादि 
विलोमगतिः (भगणादिको विपरीतगतिको) ग्रहो भवेत्‌-चक्रात्‌ (भगणात्‌) 
च्युतः (शोधितः) तदाऽनुलोमगः (क्रमगतिको ग्रहः) भवेदिति ।३६॥। 


प्रत्रोपपत्तिः । 


यदि युगकुदिनर्युग ग्रह॒भगणा लभ्यन्ते तदाऽहगं णोन युगकुदिनंः किमित्यनुपातेन 
भगणादिको विलोमगतिको ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ ~ न 

यतः युकुदिन--श्रहगंण इत्यहगणान्तादयुगान्तं यावहिनानि सन्ति, ततोऽनु- 
पातेन पूर्वोक्त न ये भगणादिका ग्रहाः समागच्छेयुस्ते विलोमगतिका एव, एते एव 
विलोमगतिकम्रहा भगणच्ुद्धास्तदाऽनुलोमगतिका ग्रहा भवन्तीति समुचित 
मेवेति ॥। २९६1 

यदि श्रहगंण रहित युगक्‌दिन को यग ग्रह भगण से गुण कर युग कुदिनसे भाग देते 
है तो भगणादि विलोमगतिके ग्रह होते ह, भगण मे विलोमगतिक ग्रह॒ घटानेसे श्रनुलोम 
(क्रमिक) गतिक ग्रह होते हैँ ॥३६॥ 

उपपत्ति 


हि. मा--यदि युग कूदिनिमें युग ग्रह भगण पातेदहँतो ग्रहण रहित युग कूदिन 
मे क्या इस श्रनृपात से भगणादि विलोमगतिक ग्रह भ्राते है उसका स्वरूप एेसा है 


युग्रभ >< ( षभ यतः युक्‌-ग्रहुगंण शे वह्‌ अ्रहगेणान्त से युगान्त तक दिन- 
समूह्‌ है हसे ूर्वोक्तानुपात द्रारा जो भगणादिक ग्रह प्राते हवे विलोमगतिक ही होगे । 
इन्हीं (विलोमगतिक ग्रह) को भगण मे घटाने से क्रमिकं गतिग्रह्‌ (अनुलोम गतिक ग्रह) 


हो जा्येगे उचित ही हँ यह्‌ श्राचाये का कथन यक्ति-युक्त है । ३६॥। 


भूदिनेः खगभगरणोनंहंते च्‌ राशौ युगक्षमाद्‌ हते । 
भगरणार्दिव्येस्तर्गतिभेगरषाच्छुद्धो ग्रहोऽनुलोमगतिः ।! ३७ ॥ 
वि.भा.--द्‌ राशौ (ग्रहगणे) खगभगणोनेभू दिनेः (युगग्रहभगणरदितै- 
्यृगकुदिनैः) हते (णिते) युगक्षमाद् हते (युगक्दिनभवते) फलं भगणादि व्यस्त- 
गतिः (विलोमगतिः) ग्रहो भवेत्‌ । भ्रानीतो विलोमगतिको ग्रहो भगगान्छुद्धस्तदा 
भरनुलोमगतिः (मार्गेगतिः) ग्रहो भवेदिति ॥ ३७ ॥ 
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अ्रस्योपपत्िः । 


यदि युगकुदिनैयुं ग ्रहभगणोन कुदिन प्रमाणं लभ्यते तदाऽहगंशेन किमिः 
त्यनुपातेन भगणादि विलोमगतिकं ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ = 
(युक्दिनःयुगग्रह गगण) प्रहगण --भगणादि विलोमगतिग्रहः । यु  दि-युप्र- 


| युक 
भगस अ्रस्मादनुपातेन यो ग्रहः समागच्छति तस्य विलोमगतित्वं समुचितमेव । 
क्रमिकगतिग्रहार्थं स एवानीतो विलोमगतिकग्रहो भगणच्छुद्धस्तदाऽनुलोमगति- 
ग्रहो भवेदिति ॥ ३७॥। 


हि. भा--प्रहगेस को युग ग्रहभगण रहित युगकूदिन से गुणकर युगकरुदिन से भाग 
देने से भगणादि विलोमगतिक ग्रहम्राते रहैँ। भगण में घटानेसे क्रमिकगति ग्रह्‌ 
होते है ॥ ३७ ॥ 


उपपत्ति 


यदि युगकूदिन में युगग्रहभगण रहित युगकूदिन पाते हतोग्र गंणमें क्या इस ्रनु- 
पात से भगशादि विलोमगतिक ग्रह॒ प्राते हं। 

( "स = भगणादि व्यस्तगतिग्रहु । युक्‌ युग ्रहभगर इस पर सेग्रनु- 
पात द्वारा जो ग्रह श्राति हैँ उनमें व्यस्तगतित्व होना समुचित ही दहै । मागंगतिग्रह के लिये 
उन्ही ग्यस्तगतिग्रह को भगण मे घटा देना चाहिये तब मागंगतिकग्रह होते ह ।॥ ३७ ॥ 


भावर्तेभंगराद्य ग्रहोदथंश्चान्तरे तयोद्य्‌ चरः । 
यस्य गतोदयसिद्ध' भावत्तंफलं स एव सदृद्य्‌ चरः ।\ ३८ \\ 


वि. मा.-भावत्तंः ( युगनक्षत्रभगणैः ) ग्रहोदयंश्च (युगश्रह सावनदिनैः) 
भगणाद्य' फलं यद्भवति तयोरन्तरे य्‌.चरः (ग्रहः) भवेत्‌ । यस्य ग्रहस्य गतोदय- 
सिद्धं भावत्तं फलं स एव सदुद्य.चरः (शोभनग्रहः) भवेदिति ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः ३५ इलोकोपपत्तिदश नेन स्फुटेति ।३८॥ 


हि. भा.-युग नक्षत्र भगणो से ओर युगग्रह सावन से भगणादिफलजो होता है 
उन दोनों के प्रन्तर करनेसे ग्रह होते है म्र्थाद्‌ भश्रम जनितग्रह मे सावनदिन जनितग्रह को 
घटाने से इष्ठ मध्यमग्रह्‌ होते हैँ । भावत्तंफल (नेक्षत्रभगण जनित फल) जिस ग्रह॒ के 
उदय (सावनदिन से) सिद्ध होता दै वही शोभनग्रह है ॥ 

इसकी उपपत्ति ३५ इलोक की उपपत्तिमे स्पष्ठ है ।॥ ३८ ॥ 


उदय समासाद्‌ ग्रहयोर्मोदयहीनात्तथेतयोरुदयः । 
मगरणाद्यल्पग उदयस्तद्वियुजोऽन्योऽल्पगोऽथवाऽन्यस्य ।। ३९ ॥ 
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परि मा- ग्रहयोः (दयोग्र हयोः) भोदयहीनाव्‌ (युगपटित भोदय रहितात्‌) 
उदयसमासात्‌ (युगसावनदिनयोगात्‌) तथतयोः (ग्रहयोः) उदयं: (सावनदिनेः) 
भगणादिफलं यत्‌ तद्वियुजः (तद्रहितः) श्रत्पगः उदयः (मन्दगतिग्रह सावनदिन 
निकरः) तदाऽन्यः (ग्रन्यग्रहभगणः) अ्रथव्रा अन्यस्य सावनदिननिकरे यदि तद्भग- 
रादिफलं विशोध्वते तदासल्पगतिग्रहभगणः स्यात्ततो ग्रहानयनं सुगममिति 11 ३६ ॥ 


स्रत्रोपप।त्तः 


युमन्दगतिग्रहसावनदि + युशोघ्रगतिग्रहसा--युभोदय = मन्दगतिग्रसा-सीग- 
ग्रभ यदि मन्दगतिग्रह सावने तत्फलं विशोध्यते तदा शीगग्रहभगण ततः शीघ्रगति 
ग्रहानयनं सुगमम्‌ । अ्रथवा शीघ्रगतिग्रसा-- मन्दगतिग्रभ इति यदि शीध्रगतिग्रह्‌ 
सावने विशोध्यते तद। मन्दगतिग्रहभगणस्ततो मन्दगतिग्रहज्ञानं सुगममिति ।३९॥। 


हि. भा---युगपरित भोदय करके हीन दौ ग्रहों के युग सावनदिन योगसे तथा उन 
ग्रहो के युग सावन दिनों से भगण फल को मन्दगतिग्रह के सावन दिनम घटाने से शीघ्रगति 
ग्रह॒ का भगण होता है श्रथवा रीघ्रगतिग्रह्‌ सावनदिनों मे भगण फल को घटाते हैँ तो मन्द- 
गतिग्रह्‌ भगण होता है उस पर से प्रहानयन सरल है। ३६) 


उपपत्ति 


युमन्दगतिग्रहसावन -{- युशीघ्रगतिग्रसा --युभोदय = युमन्दगगिग्रसा-- युशीगभ्रभगर 
इसको युमन्दगतिग्रसावन मे घटनेसे युशीघ्रग्रह भगण होता है इस पर गीघ्रगतिग्रह ज्ञानं 
हो जायगा । एवं युमंगग्रसा-{-युरीगग्रसा--युभोदय = रीगग्रसा--मंगग्रभ इसको रदीग्रसावन 
मे घटाने से मन्दगतिग्रहभगरण होगा, इस पर से मन्दगतिश्रहु ज्ञान हो जायगा | ३६ ॥ 


इदानीं स्वसावनदिनवरेन ्रहारामेकदिनगत्यानमाह्‌ । 


निजभगरगोदययोगो भावर््तास्तद्वियोगोनभगरणेः । 
दय॒करितराभ्युदय मेन्द ग्रहलीधग्रहाभ्युदयेः ॥४०\। 
चक्र कलाघ्ना मगरणा दय॒भिरुदययस्य भाजितास्तस्य । 
एकदिनावच्छिन्ना गतिग्रहस्योदयावधिका १४११४ 


वि. मा--निजभगणोदययोगः (स्वभगणसावनदिनयोगः) भावर््ताः 
* (भोदयाः) तद्वियोगोनभगणेः (ग्रहभगण सावनदिनान्तररहितग्रहभगणैः) इतरा- 
भ्युदयेद्‌.कंः (ग्रहसावनदिनंः) मन्दग्रहशीघ्रग्रहाभ्युदयंः (मन्दगतिग्रहशीध्रगतिग्रहु 
सावनदिनंः) चक्रकलाघ्ना भगाः (चक्रकलागुरिता ग्रहयुगमगणाः) यस्य 
्रहस्योपर्युक्तेरुदयैच्‌कंः (सावनदिनेः) भाजिताः (भक्ताः) तस्य॒ (ग्रहस्य) उदया- 
वधिका (ग्रौदयिका) एकदिनावच्छिन्ना (एकदनिका) गतिर्भवेदिति । ।(४०-४१॥। 


ग्र्रोपपत्तिः । 
युगग्रह॒भगर -{- युगग्रहकुदिन = युगभश्रम । 
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तथा युगग्रहभगण---युगग्रहसावन = ग्रन्तरम्‌ । 
ग्रनः युगग्रहभगण--ग्रन्तर = युगग्रहसावन 


ततोऽनुपातो यद्ेकग्रहभगांैश्वक्रकला लभ्यन्ते तदा ग्रहयुगभगरांशः 
: कमित्यनुपातेन समागच्छन्ति ्रहभगणकलास्तरस्वरूपम्‌ = 


~ == चक्र कला >< ग्रहुयुगभगर ततोऽनुपातो यदि ग्रहयुगः 
कुदिनेग्रं हयुगभगणकला लभ्यन्ते तदकेन दिनेन किमित्यनुपाते नकदिनजा ग्रहगति- 
11 हयुग भग 
्रहयुगभगरकला>८१- चक्रकला >< ग्रहयुगमगण _ एकदिनसम्ब- 
ग्रहयुगकुदिन ग्रहयुगकृदिन 
न्धिनी ग्रहकला । यद्यप्येतया ग्रहगत्या किमपि कायं न चलेद्यतो हि ग्रहगतिः स्वसाव- 
नान्तगंता पठिता नास्ति, रविसावनान्तगंता पठितास्ति, तथापि स्वसावनसम्बन्धेन 
थं ग्रहाणां गति रागच्छत्येतदथं श्रन्थकारेण युक्तिः प्रदरशिता। 


एतावताऽऽचार्यक्तमूपन्नम्‌ ।। ४०-४१ ॥\ 











कला भवेत्‌ 


हि. मा.-म्रपने भगण ग्रौर सावनदिनके योग भ्रम होते रँ याने युगग्रहभगग 

ग्रौर ग्रहयुग सावनदिन के योग युगभश्रम है । युगग्रहभगण ग्रौर प्रहुयुगसावनदिन के श्रन्तर 

करके रहित ग्रहयुगभगण ग्रहयुगसावन दिन होते है, मन्दगतिग्रह ग्रौर शीघ्रगतिग्रह युगसावन 

दनो से उनकी एके दिन सम्बन्धिनी गति लाते हँ । चक्रकलागृरित ग्रहयुगभगण को जिस 

ग्रह के उपयु क्त युगसावन दिन से भाग देते हैँ उनकी एक दिन सम्बन्धी गत्तिकला प्रमाणा 
ग्राजातादहै जी कि ग्रौदयिक होती है । ४०-४१ ॥ 


उपपत्ति 
ग्रटयुगभगण ~ ग्रहयुगसावनदिन = युभेश्रम । 
ग्रहयुगभगर--ग्रहयूगसावनदि म्रन्तरम्‌ ! 
ग्रतः ग्रहयुगभ--ग्रन्तर = ग्रहुयुगसावनदिन, इससे एक दिन सम्बन्धी ग्रहगति साधन 
करते हैं । 
यदि एक भगगांश मे चक्रकला पाते हतो प्रहुयुगभगणांशमे क्या इस श्रनृपात से 


चक्रकला >< ग्रहयुगभगण 


ग्रह्युमभमसख केला व्रमाखण श्राया । -- चक्रकेला >< ग्रह्युगभगण = 


ग्रहथुगभगणकला । इस पर से पुनः प्रनृपात करते हैँ । 


यदि ग्रहयुगसावन दिन मे प्रहयुगभगणकला पाने हतो एक दिनमे क्या इस श्रनुपात 
से एकं दिन सम्बन्धी ग्रहगतिकला ब्राई | 


ग्रहुयुगभगण >‹ १ चक्रकला >< ग्रहयुगभगरं 


= एकेदिनसंग्रहगति । यद्यपि 
ग्र -युगसावनदिन ग्रहयुगसावन 
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इस ग्रहगति से कोई काम नहीं होगा । क्योकि रविसावनान्तगगत ग्रहगति पठित है । स्व-वे- 
नान्तगंत नहीं । तथापि श्रपने सावन दिन से कंसे ग्रहगतिज्ञान होता है इसके लिएभ्राचायं ने 
यह्‌ विवि दिखलाई है ।।४०-४१।। 


ग्रथकमग्रहज्ञानेन द्वितीयग्रहज्ञानमाह । 


प्रन्यग्रहभगर गुरणा इष्टग्रह मण्डलोद्धताः खेटाः । 
हारान्यगुरणाभ्यस्ताद्‌ ॒गुरणादिष्टग्रहो भवति ५४२१ 
हि. मा.~-खेटाः ( इष्टग्रहाः ) म्रन्यग्रहभगणगुणाः ( साध्यग्रहभगण 
गुणिताः) इष्टग्रहमण्डलोद्धताः (सिद्धग्रहभगणभक्ताः) हारान्यगुणाभ्यस्तात्‌ 
(स्वकोयहा रादन्यगुणगुणितात्‌) य॒गणात्‌ (ग्रहगंणात्‌) इष्टग्रहो मवति ।४२॥ 
श्रस्योपपत्तिः 


इष्टग्रहः = सिद्धग्रहः । श्रन्यग्रहः = साध्यग्रहः । सिद्धग्रहभगरणः = सिग्रभ 
साध्यग्रहभगणः = साग्रे । ्रथग्रहानयनरीत्या । 








युग >< अ्रह्गर युगसाग्रभ 
यु ~ --- ~ = - सिद्धभ्र | तथा युगसप्रिम > ग्रट्‌ _ साध्यग्र 
<> 
11 मु 
तदा सिद्धय __ गुगसिग्रभ ततः 
साध्यग्र युगसाग्रभ 
सिमर प 
सिग्र><युसाग्रभ साग्र >< युसिग्रभ .. -सिग्र > युसाग्रभ ~ साग्र 
युसिग्रभ 
दष्टग्रट्‌ न्य्‌ र्यो 
५ 1 प्रग्रह, एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । 
युदग्रभ 


भास्कराचायंणापि “साध्यस्य चक्रगुणितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः 
स्यादथवा प्रसाध्य: इत्यादिना तदेव कथ्यते यदेतेन ग्रन्थकारेण “श्रन्यग्रहु- 
भगणगुणाः"' इत्यादिना कथ्यते । सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनापि ““विज्ञातकल्पभगरं- 
विहूतेषु साध्यचक्र षु यदुभगणपूवंकमित्यादिना तदेवकथ्यते न कश्िद्िशेष 
इति ।।४२।। 


ह. भा---इष्ट ग्रह को अरन्यग्रह युगभगण से गृणकर युगदष्टग्रह भगा से भाग 
देने से भ्रन्यग्रह॒ होते हैँ । श्रपना हार दूसरे के गणक से गुणने से ्रहगंणसे इस तरह ग्रह 
होते टै ।।४२।। 

उपपत्ति 


यहां इष्टग्रह = विदितग्रह्‌ == सिद्धग्रह्‌ । भ्रन्यग्रह्‌ = अ्रविदितग्रह्‌ = साध्यग्रह 


तब ग्रहानयनरीति से युसिग्रन >ब्रहगण _ निग्र 


न छ 
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--साग्रह 





तथा युगसाग्रभ >< ग्रहगंण्‌ 
५ 


सिग्र यसिग्रभ 
ग्रतः -- - कि 


न-्न्-~ 


छेदगम से सिग्र ><युसाग्रभ = साग्र > युसिग्रभ 
साग्र युसाग्रभ 





ग्रभ टुष्टग्र यु 
सिग्र>युसाग्रम _ साग्र - इष्टग्र ><युत्रन्यग्रभ _ प्रग्रह 


प्रतः 
युसिग्रभ युद्ग्रभ 








इससे अ्राचार्योक्ति उपपन्न हुम्रा | 
सिद्धान्तशिरोमणि मे भस्कराचायं भी यही विषय कहते है, यथा 
“साध्यस्य चक्रु शितः प्रसिद्धो भक्तो निजे: स्यादथवा प्रसाध्य: ।'' इत्यादि, सिद्धान्त- 
देखर मे श्रीपति भी यही विषय कहत है । जंसे-- 


““विज्ञातकल्पभगरोविहूतेषु साध्यचक्र षु“ इत्यादि ॥४२।। 
इदानीमिष्टगुरगुणितग्रहयोग्रं हाणां वा योगोऽन्तरं ॒वेष्टहरभक्तग्रहयोग्रं हाणां वा 
योगोऽन्तरं ज्ञात्वाऽभीष्टग्रह़ानयनाथंमाह्‌ । 


दयोबहूनामथवा यथेच्छया हतोद्धृतानां युतिरन्तरं तथा । 
सपययारगां हतमिष्टपययग्रहस्तथा भूत भसघ भाजितम्‌ ।। ४३॥ 


वि. भा. द्रयोग्र हयोर्भगणसहितयो स्थाद्धगरादिग्रहयोयेथेच्छेया (स्वेच्छया) 
इष्टगुरा गुणितयोयु तिरुटिष्टा तथा तयोरेवान्तरमुदिष्टम्‌ तथा दयोरिष्टहारकोद्धत 
योयु तिरुटिष्टाजन्तरं वोदटिष्म्‌ । श्रथवा बहूनां ग्रहाणामिष्टगुणगुणितानां युतिरुदिष्टा- 
ऽन्तरं वोटष्टम्‌ तथा बहुनामिष्हा रकोद्धतानां यूतिरुदिष्टाञ्तरं वोदिष्टम्‌ । इष्टपर्ययं 
( इष्टग्रहयुगभगणेः ) एर्वोक्तोटिष्समूहं हतं ( गणितं ) तथाभूतभसङ्गभाजितम्‌ 
(३्टगणगुितयोरिष्टहारभक्तयोर्वा ग्रहदयभगणयोयगिनान्तरेण वा तथेष्टगुण- 
गुणितानामिष्ट्‌ रभक्तानां वा (बहूनां ग्रहाणां) भगणानां योगेनान्तरेण वा भक्तम्‌ 
तदा ग्रहः (इष्टग्रहः) भवेदिति । 


गरत्रेतद्क्तं भवति द्रयोग्रहयोभंगणादिमानं यथा प्राप्तमेवादाय--एकरूपे 
छरग्‌णकाराभ्यां संगराय संयुज्य स्थापयेत्‌ । तत्र भगणादिविलिप्तान्ताः पच्वगुण- 
कारा भवन्ति तर्गणकंरिष्टग्रहयुगभगणं प्रथक्‌ पृथक्‌ संगराय स्वहूरभगणान्तमारो 
पयेत्‌ । ततो याभ्यां गुणकाराभ्यां गुरितौ ग्रहौ योजितौ ताभ्यामेव (गणका राभ्यां) 
गणितौ तयोरेव भगौ संयुज्य तेन योगरूपेण हारेण भजेत्तदेष्टमध्यमग्रहम भवेत्‌ । 
तथेष्ठगणगणितयोग्रं हयोरन्तरेशेष्टग्रहयुगभगणं प्रथक्‌. पृथक. - भक्त्वोपर्यारोप्य 
ययोम॑ध्यमग्रहाविष्टगणकगुणितौ विर्लेषितौ तयोरेव तद्गुणगणितयोभगणयो 
रन्तरेण भजेत्तदेष्टग्रहो भवेत्‌ । एवं बहूनामपि ज्ञेयम्‌ ।॥।४३।। 

म्रत्रोपपत्तिः 


यदीष्ट गुणगुणितयोग्र हभगणयोयगिनान्तरेण वेष्टग्रह॒ युगभगणा लभ्यन्ते 
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तदा तद्गुणगुणतियोभेगणादिविलिप्तान्तयोयगिनान्तरेण वा किमित्यनुपा- 
तेनेष्टग्रहः समागच्छति, एवं बहूनां योगेऽन्तरेऽपि तरे रारिकेनेष्टग्रहो भवेत्‌ 1 तथेष्टहार- 
भक्तयोभगणयोयगिनान्तरेणवेष्ट ग्रहयुगभगणा लभ्यन्ते तदेष्हा रभक्तयोर्भगणादि 
ग्रहथोयगिनान्तरेण वा किमित्यनुपतिनेष्टग्रहो भवेत्‌ । एवं बहूनामपि 
जेयमिति ।। ४२ ॥ 


हि. भा.-इष्टगुख गुरित दो भगणादि ग्रहोंकायोगया अन्तर उदिष्ट हो तथा 
इष्रटर से भक्त दो भगरादि ग्रहों कायोग या ्रन्तर उदहिष्ट हो, श्रथवा इष्टगुण गुणित बहुत 
भगरादिग्रहो का योग या ्रन्तर उदिष्टहो, तथा इष्टहुर से विभक्त बहुत ग्रहोकायोग या 
ग्रन्तर उरष्टहो तो उन सबको इष्टग्रहु (साध्यग्रह्‌) के युगभगण से गुण देना ओर इष 
गुरगुरित ग्रहदवय के भगण योग वा श्रन्तरसे भागदेना तथा इष्टहर भक्त ग्रहद्रय के भगण- 
योग वाभ्रन्तरसे भाग देना इष्रगुणगरुरित बहुत भगरादिग्रह्‌'के भगरयोग वा ग्रन्तरसे 
भाग देना तथा इष्ह॒र भक्त बहुत प्रहभगरो के योगया म्रन्तरसे भागदेना तब इ्रग्रह्‌ 
होता हे । । 


इष्टगुण गित प्रहदय को योग करके स्थापन करना, उसगुणक से इष्ट्रह के युग 
भगण कोगृण देना, भ्रौर इष्टगुणगुित ग्रहद्रय के भगणयोगसे भागदेने से इष्ग्रह्‌ होते 
है । इस तरह इष्टगुणगुणित ग्रहद्वय के श्रन्तर करके रसना, उस इष्टगृणक से इष्ग्रहु के 
युग भगण को गृण देना, इष्टगुणगुखितग्रहदेय के भगणान्तर से भागदेने से इष्ग्रह होता 
है! इसी तरहं बहुत ग्रहों मे भी जानना चाहिए । 


उपपत्ति 
यदि इष्गुरमुरित ग्रहहय भगण योग या अन्तरम इष्ग्रह युग भगणपाते है तो 
उस इ्टगुणक से गुणित ग्रहदय योग या श्रन्तरमे क्या इस श्रनुपात से इष्टग्रह श्राति है । इस 
तरह बहुत ग्रहों के योग या श्रन्तरमे भी श्रनुपात ते इष्टग्रह्‌ का साधन होता है । तथा इष्ठ 
हार से विभक्त भगणदय के योग या अन्तरमें इग युगभगण पाति ह तो इष्टहार विभक्त 
ग्रहदय के योग या प्रन्तर में क्या इसश्रनुपातसे इष्ग्रहश्राते हँ । इस तरह बहूत ग्रहों में 
जानना चाह्यि ।। ४३ ॥ 


द्यादीनामिष् स्तः पृथगिच्छाघ्नेथु तोनितं वाच्यम्‌ 
इष्टाभिहत युतयोनितया दरचादिग्रहसंस्यया भक्तम्‌ ।\ ४४ ।\ 
सर्वघनं तत्तेषां भगणक्यविभाजितं पृथग्गुरयेत्‌ । 

गुरः स्वेस्त्वयनानि त्वष्ट रिष्टस्य वा भवति ।\ ४५॥। 


वि. मा.- चादीनां (द्रयादिग्रहाणा) एेक्यम्‌ (युतिः) पृथक्‌ इच्छाः 
(इषटगुखितेः) तेरिष् गर हैयु तोनितं कार्यम्‌ । इष्टाभिहतयुतयोनितया (इष्टगुणाक 
सहितया रहितया च) दइचादिग्रहसंख्यया, भक्त (भाजितं) तत्फलं तेषां (ग्रहाणां) 
सवंघनं (योगः) भवेत्‌ । स्थ॑: (स्वकीयैः) गुणः (इष्टगुणकेः) पृथक्‌ गृरथेत्‌ भग- 
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णोक्यविभाजितं (मगणयोगेन भक्तं) तदा श्रयनानि स्युः । वा इष्टं गणकैरिष्टस्य 
भवतीति । पृयक्‌ स्थिता ग्रहा न ज्ञायन्ते तदक्यं च न ज्ञायते किन्तु एतावत्‌ ज्ञायते 
तस्मादक्यादिष्टगृणगुणितो यदा प्रथमो ग्रहो योज्यते विशोध्यते वा तरंतावत्संख्य- 
मेक्य करयमूनानां वेक्यः कार्थंम्‌ । ततो ग्रहसंख्यया तदैक्यं विभजेत्तदेष्टगुणकारो 
ग्रट्संख्या च ज्ञायते । 


यदि गुणगुरितानामुर्हिष्टानां योगस्तदा गृणक-ग्रहसंख्यायोगो हरः । तथा 
गुणगुणितं रहितानामुहिष्टानां योगस्तदा गुणकग्रहयो रन्तरेण भजेत्तदा ग्रहैक्य 
भवेत्‌ । एतस्माद्‌ ग्रहैक्याद्‌ ग्रहज्ञानं किमिति ॥ ४४-४५ ॥। 


प्रत्रोपपत्तिः 


यदा ग्रहुक्य ग्रहुसंख्या स्थानगतमेकत्र क्रियते तदा ग्रहैवयः ग्रहसंख्यया 
गुणितं भवति यदीष्ट॒गुरितंग्रहै रधिक पृथक्‌ पृथगेकत्र क्रियते तदा तदंक्यः गुरा- 
ग्रहैक्याधिकं भवति तेन ग्रहसंख्यया गणयुतया विभज्यते--यदा चेष्ठगुशितेग्र हैः 
पृथक्‌ पृथगूनमेकत्र कियते तदा तदक्यः गुणगुणितग्रहैक्योन' भवत्यतो गृणकोन- 
ग्रट॑सस्यया विभज्यते तदा सवंग्रहयोगो भवति ततो ग्रहज्ञानं स्वयमेव कार्थं- 
मिति | ४४-४५ ॥ 


 ह्ि.भा-दोम्रादिग्रहोंके योग को पृथक्‌ इष्टगुणित उन ग्रहों करके युतभ्नौर हीन 
करना, इड गुणक करके युतभ्रारहीनदोभ्रादि ग्रहसख्या से भाग देने से फल उन ग्रहो 
का सवधन (योग) होतार) इस योगको गुणक से पृथक्‌ गुर देना भगण योग॒ से भाग 
देने स ग्रह होते है । ४४-४५ ।। 


ग्रलग म्रलग स्थित ग्रह॒ नही जानते रै, म्रौर उनके योग भी नहीं जानते टै, लेकिन 
इतना जानते हैँ कि उस ग्रहैक्य मे यदि गृणगुरित प्रथम ग्रह॒ को जोडतेहै याघटते्हँं तो 
इतने संख्यक ग्रहो के एेक्य करना, जितने ग्रह को घटाते हैँ उनकाभी योग करना, बाद में 
ग्रहस्रख्या सेरेक्यको भागदेनेसे इष्ट गुणक श्रोर ग्रहत्तख्या विदित होती है यदि गण- 
गुखित उष्ष्टोंकायोगहोतोगुणकग्नौर ग्रहसस्याकेयोगहरहोताहै, यदि गुणगुरित 
उदिष्ठो का श्रन्तर हतो गुणक ग्रौरप्रहसख्या के ब्रन्तर हर होता है, इसमे ग्रहैक्य भ्राता 
है, इम पर से ग्रहज्ञान करना चाहिये ।। 


उपपत्ति 


यदि ग्रहैक्य को ग्रह॒ संख्या स्थान मे रखकर जोडतेरँतो ग्रहैव्य ग्रहसंस्या स 
गुणित दोता है, यदि ग्रहैक्य में इष्टगुणित ग्रहोकोजोडतेहैतोप्रहैक्य गुणक शओ्रौर ग्रहों 
के योगसे युत होता है । इसलिये गुणक यत ॒ग्रहसंख्या सेभाग देतह यदि ग्रहैक्य में 
इष्गुरित ग्रहों को घटाते हँ तो म्रहैक्य गुणक ग्रौर ग्रहौंके योग करके हीन होता है इम- 


१९२ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


लिये वहां गुणकोन श्रहसख्या से भाग देते हँ । तब प्रहैक्यहोतादहै। इस पर से ग्रहानयन 
करना चाहिये ।। ४४-४१५ 1 
इदानी ्रहैक्यज्ञानेन पयक्‌ परथग्‌ ग्रहानयनमाहं । 

पदस्वमिष्टसंगुरणग्रहैयुं तोनमुदधते 

पृथक्‌ पृथग्‌ निजगु रयु तिस्ततो विभाजिता । 

पदभ्रमाररूपकेगु णहु तभ वायुतं 

युतोनितः पदं भवेत्ततो विज्ञेकमानयेत्‌ 1 ४६ ॥ 

वि. भा.--पदस्वं (सवंधनं ग्रहैक्य वा) इष्टसंगुणग्र हैः (इष्टगुणगुशितग्रहैः) 
युतोनं पृथक्‌ पृथक्‌ निजेगं णेः (स्वगुणकाङ्क :) उद्धृतं (भर) तदा युतिभेवेदर्थात्‌ 
(एकमारभ्यानवान्ता यावन्तो ग्रहा जिज्ञासितास्तेषां तावतां भगखानां मघ्यस- 
ग्रहाणां वा यथाक्रममक्य कृत्वा पृयक्‌ स्थापयेत्‌ । तानेव पृथक. स्थितान्‌ यया 
कयाऽपीष्टसस्यया पृथक. पृथक. सङ्क राय प्रतिराश्येकत्र स्थितेषु ग्रहैक्य युक्त्वा 
तदपि प्रति राश्येकतः सर्वान्‌ योजयेत्‌ । सा यतिरब्दवाच्या) गुणः (इष्टगुकः) 
युतोनितः (सहितरहितेः) पदप्रमाणरूपकंः (पदसंख्यकग्रहैः) सा (पूर्वानीता) 
युतिः, विभाजिता (भक्ता) पदं (सवंधनं भगणक्य वा) भवेत्ततो विशेषं (ग्रह) 
प्र/नयेत्‌ । यदीष्गुणगुणितग्रहायोजितास्तदा ग्रहस्थाने गुणकः युक्त्वा तद्युति 
भाजयेत्‌ । म्रन्यथा केवलमेकेन युक्तेन ग्रहुस्थानेन भाजयेत्तदा ग्रहैक्य भगण क्यः 
वा समागच्छति, तस्मादेक्यात्‌ यथा स्वमुदिष्टास्त्यक्त्वा शिष्ट पूवंगुणकेन हरेत्‌ 
योजिता ग्रहभ गणास्तन्मध्यमग्रहावा पृथक. पृथक. सिद्धचन्ति। ग्रथवा इष्ट. 
संख्यागुणितान्‌ प्रतिराशि तद्ग्रहैक्यात्त्यक्त्वा शिष्ट॒प्रति राइ्येक स्थानगमृदिष्त्वेन 
स्थापयेत्‌ । अ्रपरत्र स्थित्तं यथाक्रमं योजयेत्‌ सा त्य्‌ तिः । तामेव युति पूर्वंगुणक 
हीनंग्र स्थाने भाजयेत्तदा ग्रहेक्यं भवेत्‌ । ततो ग्रहैक्योटिष्टयो विश्लेषं गुणकेन हरेत्‌ 
पृथक्‌ पृथग्‌ भगणा ग्रहा वा श्रागच्छन्तीति ।। ४द॥। 
हि. भा--सवेधन या ग्रहयोग मे इषगुरितम्रह को जोड़ना या घटाना, अलग अ्रलग 

ग्रपने गुणका द्धे से भाग देना तब युति होतीहैभ्र्थात्‌ एक से लेकर जितने ग्रह्‌ ज्ञातव्य य उनमें 
.उतने भगणो को या मध्यमग्रहों के यथाक्रमसे योग कर श्रलग रखना चाहिये । उन्हीं पृथक्‌ 
स्थितो को जिस किसी इष्ट सख्या से पृथक्‌ पृथक्‌ गणकर एकव स्थित प्रतिराशि मे ग्रहयोग 
को जोड़कर उन सबकोभी प्रत्तिराशि मे जोड़ना वहा युति कहलाती है । पदसंख्यक ग्रह 
मे इष्ट गुणक को जोड़कर या घटाकर जो हो उससे पूर्वानीत युतिमे मागदेने से स्वधन या 
भगरयोग होता है. उस पर से ग्रह को साधन करना! 


यदि इषटगुणगुखित ग्रह जोडते हैँ तब ग्रहस्थान में गुणक को जोड़कर युतिमें भाग 
देना चाहिये । भ्रन्यथा ग्रहुस्थान मे एक जाड़्कर भाग देना चाहिये 1 तब ग्रहयोग भ्राता है । 
तब ग्रहयोग श्रौर उरिष्ट के श्रन्तरमें गृणकसे भागदेनेसे ग्रह होते हैँ ।४९।। 
इदानी मिष्टगुखगुणितग्रहद्रयस्य ग्रहत्रयादेवष्टहु रभक्तग्रह॒ यस्यं भ्रहत्रयादेर्वा 
योगान्तरं ज्ञाव्वेष्टग्रहानयनमाह्‌ । 
इच्छाहतोदधृतानां ग्रहमगरणानां युति्िजञेषो वा । 
कुदिनमन्वितो विहीनः साध्यग्रहपयेयेः कुदिनभक्तः ।।४७। 
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लेष वियुग्युतमस्मातस्वमणं चेदन्यपथयलन्धम्‌ । 
इषटभगरणयुं तोना इष्टस्नहताः स्युरन्यभगरास्ते ॥४८।। 


ठि. भा.-ग्रहभगणानां (ग्रहपयंयाणां) इच्छाहतोद्धृतानां (इष्टगुणगुशि- 
तानां भक्तानां वा) यूतिः (योगः) चा विदोषः (अन्तर) कृदिनभक्तः (युगकृदिन- 
भाज्यः) शेषवियुग्युतं (शेषेण रहितं सहितं च) कूदिनं कार्थं, अ्नन्यपयंयं लब्धम्‌ 
(ग्रन्यभगणफलं) स्वमृणं चेत्‌ (यदि प्रदनाधारेऽन्यभगणफलं घनं. ऋणं वा) तदा 
कूदिनं रोषहीनं, रोषयुतं कूर्यात्‌ । तादृशेषु कुदिनेषु साध्यग्रहपयेयंः (इषटग्रहभगणेः) 
ग्रन्वितिः (सहितः) विहीनः (रहितः) अ्रन्यभगणफलं प्ररनाधारे चेद्धनं तदेष्टग्रह- 
भगगणा श्रपि कूदिनेषु योज्याः, ्रन्यभगरणफलमृ णं चेत्कु दिनेषु इषटग्रहभगरास्त्याज्याः, 
इष्टगृणभक्तास्तदा ते अ्रन्यभगणा जायन्ते ततोऽन्यग्रहानयनं सुगममिति | ४७-४८॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगग्रहभगणा इष्टगुणकुदिनर्यता वा हीनास्तदा तेभ्योऽपि र।श्यादिक- 


ग्रहः स एव भवति । यतस्तेऽहगं णगुण युगकुदिनेर्गक्तास्तदा इष्टसमभगणाधिकोनाः 
पूवे भगणा भवन्ति । भगणशेषमपि पूव॑सममेव भवेत्‌ । तेनेष्टगुणगरितानां ग्रहभग- 
णानां योगान्तरं कूदिनाधिकं चेत्कुदिने भाज्यं तदा दोषप्रमारमेव ग्रहभगणाः कत्प- 
नीयाः । येभ्यो राद्यादिग्रह्‌ इष्गृणगुरित ग्रहयोगान्तरसम एव भवेत्‌ 1 यदाऽन्य- 
भगरग्रहो धनं तदाऽन्यभगरथुतकशेष इष्टग्रहभगण समस्तेन तदा शे + भ्रन्यभगण 
= इष्टमगण .. समशोधनेन इभगण॒ -- शे-ग्रन्यभगण = इभ - रे + युकुदि 
(यदा चान्यभगणोत्पन्नग्रहश्चर्णं तदा ज्े-्नन्यभगण = भगस .. शे-इभगण 
= ग्रन्यभगण = शे-इभगर + युकुदि । अरत उपपन्नम्‌ । 


हि. मा---इष्ट गृणगुरित या भक्त ्रहभगगों के योग या भ्रन्तर्‌ को युगकुदिन से 
भागदेनेसेजो शेषहो उस करके हीन श्रौर युत कुदिन को करना चाहिये । यदि प्रहन के 
ग्राधार पर श्रन्यभगणफल धनहौ तबतो करूदिन में शेष घटा देना चाहिये, यदि प्रष्न के 
ग्राधार पर श्रन्य भगणफलक्रणहोतो क्दिनमें देष को जोड देना चाहिये, शेष रहित 
सहित कदिन मं इष्टग्रहभगण को जोड़ना ओ्रौर घटाना चाहिये, म्रन्यभगणफल यदि प्रदनाधार 
मे धन हो तब इष्ग्रहभगण को कदिन में जोड़ना, यदि भ्रन्यभगणफल ऋण हो त्र इष्टग्रह - 
भगण को कूदिन मे घटाना चाहिये, इष्रगृखक से भागदेने से प्रन्यग्रह भगण होता है इस पर 
से श्रन्य ग्रह॒ साधन सुलभ है ।।५७-४८॥। 


उपपत्ति । 


यदि इष्टगुशित कूदिन करके इष्टग्रह॒ भगण को जोडते हँ याघटाते हँतोउस पर 
से भी राद्यादि प्रह वही होते हैँ) क्योकि उसको ब्रहगंणसे गृण कर युगक्दिन से भाग 
देने से इष्टतुल्य भगण करके अधिक ग्रौर हीन पूवभगण होता है । भगररेष भी पूवं भगरदोष 
के बराबर होता है । इसलिए इष्टगणगृ णित ग्रह्गणो के योग या ग्रन्तर कूदिन से श्रधिक रहने 
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सेक्दिनसे भाग देना चाहिये, शेष जो रहे उसी को ग्रह॒भगण कल्पना करना जिससे राश्यादि- 
ग्रह॒ इष्ट गृणगृशित ग्रहों के योगान्तर के बरावर हो, जव अ्जन्य भगरग्रहुधन है तव भ्नन्य भगर- 
युत शेष इष्टग्रहभगणा के बराबर हता है, इसलिये शेष ~ ग्रन्यभगर = इभगण, समशोधन 
करने से ्रन्यभग = इभगण--शे -इभगरा - शे +-युक् दिनि ¦ यदि अ्रन्यभगणोत्पन्नग्रह 
ऋण है तब शेष--्रन्यभगण --इभगण ग्रतः गे-दइभगय = भगण -शे--उभगण युक्‌ 
ग्रतः प्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा 1 ४ ॥। 


ग्रथ गतचान्द्रदिनान्तकालिकंग्रहानयनमाह्‌ 


गतचन्द्रवासरध्ना ग्रहमगणायुगश्चक्ाङदिनभक्ताः । 
भगरणादि च्‌ चरः स्याद्रजनीकरवासरावेधिकः ॥४६॥ 
वि. भा.-ग्रहभगणाः (युगग्रह्‌ परित भगणाः) गतचन्द्रवासरध्नाः ( गत- 
चान्द्राहमं गुणिताः) - यृगशशाङ्कदिनभक्ताः (युगपत्ति चान्द्रदिनभाजिताः) 
रजनीकरवासरावधिकः (चन्द्रदिनान्तिकः) भगणादिद्यूचरः स्यात्‌ (भगणादिग्रहुः 
स्यात्‌ ) इति ।४६।। 


प्रत्रोपपत्तिः 
यदि युगचान्द्रदिनय्‌' गग्रहभगणा लभ्यन्ते तदा गतचानद्रदिनैः किमित्यनु- 


युर | । 
पातेन भगणादिको ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ ~. < ~ परमयं ग्रहः 


ष 


गतचाच्र दिनान्त कालिक इति स्पष्टमेवेति ।। ४६ 1! 


हि. भा. युगग्रहभगण को गतचान्द्र दिन से गुरा देना य॒गचान्द्र दिन से भाग देने 
से भगणादिग्रह्‌ होते है वे चान्द्रदिनान्तं कालिक होते हैँ ।।४६।। 


उपपत्ति 


यदि युगचान्द्र दिन मे युगग्रह भगण पाते हैँ तो गतचान्द्र दिनम क्या इस श्रनुपात से 
यु्रभ >< गचांरि र 
भगरादिग्रह आये उनका स्वरूप = -" ये ग्रह॒ चाद््रदिनान्त कालिक होते 


है ।॥४६॥ 
ग्रथ गतसौरदिनान्तकालिकग्रहानयनमाह्‌ 


सौरदिनर्वा गुरिता ग्रहमगरणा माजिता युगाकंदिनेः। 
भगरादिफलं च्‌ चरो दिनकरगतवासरस्यान्ते ॥५०॥ 


वि. भा.--ग्रहमगणाः (युगग्रहपठितभगणाः) सौरदिनैः (गतसौ राहर्गरौः) 
गणिताः, यृगाकदिनेः (युगपटिति सौरदिनंः) भाजिताः (भवता) फलं दिनकर- 
गतवासरस्याम्ते ( गतसौरदिनावसाने }) भगणादिदयुचरः ( भगणादिग्रहः ) 
भवेदिति ।५०॥। 
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ग्रस्योपपत्तिः 


यदि युगसौरदिनेयु गग्रहभगणा लभ्यन्ते तदा गतसौ राहगंणेः किमित्यनु- 

ध ग्रटभगरा >< गतसौ राहगंण _ - 

पातेन भगरादिको ग्रहुस्तत्स्वरूपम्‌ = = ~ यदि ~. श्रयं ग्रहोऽत्रत्या- 
हगंणा (गतसौ राह्गं ण) न्तकालिको भवेदेवेति ।५०।। 


हि. भा. ग्रह के युग पठ्ति भगण को गतसौरदिन से गुणकर युगसौरदिनिमे भाग 
देने मे भगादि ग्रह होते है, ये गतसौर दिनान्तकालिक होते है ।। ५० ॥ 


उपपत्ति । 
यदि युगसौर दिन मे युगग्रहभगर पते हतो गतसौर दिनम व्याइस ग्रनुपात म 
युगग्रहभगरण >< गतसोरदिन 
य॒गसौरदि 
कालिक होते हैँ । ग्रहं ्रहुगं णान्तकालिक भ्रातेरहै, यहां श्रहगेखण गतसौरदिन है इसलिये ग्रह 
गतमोर टिनांतकालिक होगे । ५० ॥ 


भगादिग्रह श्राये, --गतभगणादिग्रह । ये ग्रह गतसौर दिनान्त 


इ दानीं देवासु रयोरुदयास्तकालिकग्रहानयनमाह । 


यातार्काब्दाभ्यस्ता च्‌ चरभसङ घा युगाकवषेहूताः । 
मष्डलपुदंः खचरः सुरासुरार्कोदयास्तसमये स्यात्‌ ॥ ५१।। 


वि. भा.--दुचरभसङ्खाः (युगग्रहभगणाः) यातार्कान्दाभ्यस्ताः (गतसौर- 


वपगुणिताः) युगाकंवषहूताः (युगसौरवषंभक्ताः) तदा सुरासुरार्कोदयास्तसमये 
(देव राजसोदयास्तकाने) मण्डलपूर्वः खवर: (भगणादिग्रहः) भवेदिति । ५१ ॥। 


ग्रस्योपपत्तिः । 
यदि युगसौ रवर्षेयु ग ग्रह भगणा लभ्यन्ते तदा गतसौ रवषः किमित्यनुपातेन 


गणम्ग ्‌ । 
गतभगश्पादिको ग्रहस्तत्स्वरूपम्‌ = त श्रयं ग्रहो गतसौर- 


व्पान्तकालिकः (देव राक्षसाहोरात्रान्तकालिकः) भवेदिति । ५१॥। 


हि.भा-- ग्रह्‌ के युगभगर को गतसौर वषं से गुणकर युगसौरवपं से भाग देने से भग- 
णादिग्रह्‌ गतमौरवर्षान्तकालिक (दैव ग्रौर राक्षसके अ्रहोराव्रान्तकालिक) होते हैँ ।।५१।। 


उपपत्ति 


यदि युगसौरवपं मे युगग्रहभगणा पाते हँ तो गतमौर वषं मे क्या इस श्रनुपात से गत- 


युग्रभगणा > गपतौव __ 
~~ = भगणादि ग्रह ।। | 
युलीय रा ह | ५१ ॥ 





सौरवर्पान्तकालिक ग्रह्‌ ग्राते रहँ 


१६६ वटेदव र-सिद्धान्ते 


इदानीं बाहु स्पत्यवषन्तिकालिकम्रहानयनं ब्रहमादिनादिकालिकग्रहानयनं चाह । 


गुरुगतवषभवा गुरुवषमुखे ग्रहाः कदिवसादौ । 
साध्या मदूच्पाता ग्रहाश्च मीनाजसन्धिस्थाः।\ ५२ ॥, 
वि. मा---गुरुगतववषभवा ग्रहाः (बृहस्पतिगतवषंसम्बन्धिनो ग्रहाः) गुर 
वधमुखे (ब्रहुस्पतिवर्षादौ) भवन्ति । कदिवसादौ (ब्रह्मदिनादौ) मीनाजसन्धिस्थाः 
(ग्रदिवन्यादौ रेवत्यन्ते वा) मृदूचपाताः (मन्दोचपातादयः) ग्रहाश्च साध्या 
इति ।। ५२ ॥ 
हि. भा.- वृहस्पति के गत वं सम्बन्धी ग्रह्‌ वृहस्पति के वषद्दिमें होते दँ भ्र्थात्‌ 
बृहस्पति के वर्षान्तकालिक होते है । ब्रह्मदिनादि में भ्रहिवन्यादि या रेवत्यन्त मँ मन्दोच्च 
पातादि श्रौर ग्रहों के साधन करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


इदानीं कलियुगादौ ग्रहान यनमाह 


स्ववहूतलब्धयुतभगरणाः कल्पादौ ते ग्रहादयो नन्दाः । 
भगरणषघ्नाः खखरवाश्र न्दु हूतलिप्तायुताः कलियुगादौ ।५२।। 
तरि. मा.--स्वखहूतलब्धयुतभगणाः ( स्वदुन्यभक्तलब्धय॒तभगणाः ) 
कत्पादो ते ग्रहादयः स्युः -। नन्दाः (नव) भगरणव्नाः (कल्पभगरगुणिताः) खखखा- 
भ्र न्दु (१००००) हूतलिप्तायुताः (१०००० भक्तकलासहिताः) तदा कलियुगादौ 
ग्रहादयो भवन्ति ।\५३।। 
ग्रस्योपपत्तिः 
दाप रान्तकालिकम्रहादयानयनाथं सत्ययु + त्रेतायु ~+ हवापर== ३८८८००० 
कत्पवर्षणणि = ४३२००००००० तदोऽनृपातेन ॥ यदि कत्पवर्षेः कलत्पोक्तग्रहादि 
भगणा लभ्यन्ते तदं ३८८८००० भि: किमित्यनुपातेन दापरान्तकालिका म्रहाद्या- 


म्म ६१ (७ 
स्तत्स्वरूपम्‌ = हादिभेगण >८३८८ =००० श्रपवरत्तनेन 
४२३२१००००००० 
पामा ==द्रापरान्तकालिकग्रहा प्रुवसंज्ञकाः । तथा श्रहग॑ ण- 
०9०9 


हाप रान्तहग ण ॒श्रस्मादुग्रहादिप्रमाणान्यानीय यदि द्वापरान्तग्रहे ध्रुवाख्ये योज्यते 
तदा कल्यादौ ग्रहाद्या भवन्तीति ग्रत्र॒स्वखहूतलम्धयुतभगर इत्ययुक्तं 
प्रतिभाति ।५३। 

हि. भा.--ग्रपना शून्य भक्त फल करके य॒तभगर कल्पादि में ्रहादि होते ह । नौ- 
गुणितं भगण को १०००० इतने सेभागदेनेसेजो फल हौ उसको उसमे जोडने मे कलि- 
युगादि मे ग्रहादि होते ह), 

उपपत्ति 

सत्य्‌ त्र तायु +- दापरयु ३८८८०००, कल्पव्॑प्रमाण == ४३२००००००० इस 
पर से श्रनुपात करते हैँ कि यदि कल्प्रवपं मे कत्पग्रहादिभगण पाते रैँतो ३८८८००० इसमें 
क्या इस प्रनुपात से द्रापरान्त में ग्रहादि प्रमाण प्राया 
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ग्रहादि भगग>८३८८८००० _ ग्रहादिभगण>३८८८ _ ग्रहादिभगण >£ 
४२३२९०५००००० ४२३२०००० १०००० | 
ग्रथवा प्रहगगंण-द्वापरान्ताहगंण इस पर से ग्रहादि साधन कर द्वापरान्तकालिक ग्रहादि 
मे जोड़ने से कलय॒गादि मेँ ग्रहादि होते हैँ । अ्रथवा पूरंप्रदशित फल को कल्पादि ग्रहादि में 
जोड़ने से कलियुगादि में ग्रहादि होते दँ । यहां “स्वखहूतलन्ध युतभगणाः' यह पाठ 
ठीक नहीं मालूम होता है ।। ५२ ॥ 
इदानीं त्रैराशिकानीतपदारथेषु लन्रुकरणं भाज्यभाजकयोह इत्वलक्षणच्चाह्‌ । 


त्रराशिकेन सवं ज्ञाताज्जेथं प्रसाधयेद्बहूना । 
ग्रपवत्तितलंघुः स्याद्‌ गुहार रेतदेव पूर्वोक्तम्‌ ।\५४।। 
ग्रन्योन्यभक्तशिषटया तावपवर्त्यौ लघ्‌ हटकसज्ञौ । 
कल्पादाविन्दूच्चे त्रिभं किपेत्षडगृहारि शरिपाते ॥५५॥ 
वि- भा.-- बहुना त्रे राहिकेन (म्रनेकत्रेराशिकद्वारा) ज्ञातात्‌ (विदितविषयात्‌) 
ञेयं (ज्ञातव्यं) सवं प्रसाधयेत्‌ (श्रानयनं कृत्वाऽऽनयेत्‌) श्रपवत्तितेः (समाङ्कभक्तः) 
(गणकभाजकंः) लघुः स्यात्‌ (तत्स्वरूपमत्पं भवति) एतदेव पूर्वोक्तम्‌ । श्रन्योन्य- 
भक्तशिष्टया (परस्परभजनावशेषेण) तौ लघु (गुणकटहा रौ) ग्रपवर्त्यो (भजनीयौ) 
तदा तौ हद्कसंज्ञौ भवतः । कल्पादौ (सृष्टयादौ) इन्दूच्चे (चन्द्रमन्दोच्चे) त्रिभं 
(रारित्रयं) क्षिपेत्‌ (योजयेत्‌) रारिपाते (चन्द्रपाते) षड्गृहाणि (षड़ाङयः) 
क्षिपेयुरिति ॥५४-५५।। 
हि. भा.--ग्रनेक त्रैरारिद्धारा विदित पदाथं से ज्ञातव्य सब विषय का साधन 
करना, गरक ग्रौर हरमे समाङ्कुसे भाग देने से उसका स्वरूप छोटा होता है । यही पहले 
कहा गया है । गृणक ग्रौर ह्र इन दोनों मे परस्परभगदेनेसे जो रेष रहता है उससे लघु 
गराक श्रौरलश्रुह्रकोभागदेनेसेजोहोता है भ्र्थात्‌ गृणकभ्रौर ह्र मे परस्पर भाग 
देने से जो रेष रहता है उससे भक्त गृणक ग्रौर हर हृद संज्ञक होते हैँ । कल्पादिमें चन्द्र 
मन्दो मे तीन राश्शि जोडना चाहिये ग्रौर चन्द्रपातमे छः रारि जोडना, इति ।।५४-५१५।। 
इदानीं ग्रहादीनां क्ष पानाह्‌ । 
द्रौ धृतिरेकशरा नगरामा क्षेप्या गृहादि रवितुद्धः । 
वेदाधयः खबाणाः खहाराः क्षेप्या गह।दि कजमन्दे ।।५६॥ 
मुनयोऽष्ट दिवेदाः कृतेषवो भादि चन्द्रजस्योच्च । 
विषया द्वि्टशोऽष्टकृताः कुगुरणा राइयादि जीबोच्च ॥ ५७॥ 
यमलौ नखास्त्रयोदज्ञ यमलायोज्याः सितस्य भादच्चे । 
मुनयोऽक्षदिशोऽदङ्खश्ञरा देया: उनेग हाद च्चे ।।५८॥। 
ककुभो नदादिज्ञोऽर्का राश्यायसुजः प्रयोजयेत्पाते । 
रुद्रा दिज्ञोऽङ्‌चन्द्रौः कृतेषवो भो दबुधपांते ।॥५६॥ 
श्रष्टौ नखः खं वा निपाते भादिसयोज्यम्‌ । 
कांद्यभेव कुदिनीप्ताः क्लिंगतदिनपयंयां हतास्ते स्युः ।।६०॥। 
इति सर्वतीभद्श्चतुथः ।। 


१९८ वटेइव र-सिद्धान्ते 


बि. भा---द्रौ (२) धृतिः (१८) एकरा: (५१)नगरामाः (३७) इति रार्या- 
दिका गृहादि रवितुद्धं राद्यादि रविमन्दोच्चे ) भ्नेप्याः (योज्याः) । तथा 

वेदाः (४) धयः (५) खबाणाः (५०) खराः (५०) गृहादिकुःजमम्दे 
(रादयादि मङ्कलमन्दोद्च ) क्नेप्याः (योज्याः) ।। ५६ ॥ 


मुनयः (७) रष्टयः (१६) द्विवेदाः (४२) कृतेषवः (५५) भादिचन््रजस्योच्च 
(राइयादि बुधमन्दोच ) क्षेप्या: (योज्याः) । 

विषयाः (५) दिदृशः (२२) अ्रष्टकृताः (४ट) कुगणाः (३१) राद्यादिजी- 
वोचं (राइयादि बृहस्पति मन्दोच्च ) योज्याः ।. ५७ 1 

यमलौ (२) नखाः (२०) त्रयोदश (१२) यमलाः (२) सितस्य (जुक्रस्य) 
भाय च्च (राश्यादि मन्दोच्चं) योज्याः) 

मुनयः (७) भ्रक्ष (५) दिशः (१०) श्रद्धशराः (५६) शनैः (शनं श्चरस्य) 
ग्रहादय (राद्यादि मन्दाच्चं) देयाः (क्ञेप्याः) । ५८ ।। 


ककुभः (१०) नखाः (२०) दिशः (१०) ग्रकाः (१२) इति राद्यादि, 
ग्रसृजः पाते (कुजस्य पाते) प्रयोजयेत्‌ । 


रद्राः (११) दिशः (१०) ्रद्धुचन्द्राः (१६) कृतेषवः (५४) भादिवुधपाते 
( राश्यादि बुधपाते) श्रेप्याः । ५६॥। 


वा प्रष्टी (८) नखाः (२०) खं (०) रारयादिपाते योज्यम्‌ । ते भगणा 
(ब्रह्मदिनादिग्रहादि भगणाः) कलिगतदिनपयेयाहता (कलिगतदिनभगरगुराः) 
ब्रह्मदिनोत्पन्न कूुदिन भक्ताः) तदा कलिगतदिनान्तिकास्ते प्रहाद्या भवन्तीति ।६० 1 
प्रत्र युक्तिस्तु स्पष्टं वास्ति ।। यथा- 


सोरवषन््ति ग्रहानयनाय कत्पगताहगंणस्य खण्डदयं (कलत्पादिनः कल्यादि 
यावत्प्रथमखण्डं कलियुगादित इष्ट्वषपयेन्तं द्वितीयं खण्डं प्रकत्प्यानुपातः क्रियते यदि 
कल्पकुदिनंग्रं हभगणा लभ्यन्ते तदा कल्पगताहगंणौः किमित्यनुपात्तेनाभीष्टवर्पान्ते 
भगरादिग्रहः = 


कत्पात्कव्यादि यावदहगे >< ग्रभ „ कलिगताहरगणन्ग्रभ 

ककु क्कु 

यद्‌भगणश्ञेषं तस्येव नाम क्षेपः । एतच्नियमेन सर्वेषां ग्रहादीनां क्षेपा उत्पायाः 

कलिगताहगेणानां ग्रहभगणानां घातान्‌ स्वस्वपटितक्ेपयताः कत्पकुदिनंभेक्ताद्‌ 

भगणादिफलं रविमण्डलान्तिका ग्रहा भवन्ति, अत्र मेषादिद्यगणफलेन (लघ्व हग 

ोत्पन्नग्रहेण) योजनेनेष्टदिने ग्रहा भवन्ति, ग्रहानयनार्थमेव क्षेपा पाठ; कृतो वर्ष- 

सम्बन्धेनाप्यनुपातेन भगसलादिग्रहानयनं भवितुमर्हति पूर्वं महूर्मणेन य थाऽनुपा- 
तोऽभिदितस्तथंव वषंरप्यनुपातः कार्यो यथा ~ 


ग्रत्र॒ प्रथमखण्डे 
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कल्पात्कल्यादि यावद्रषे.ग्रभ ३ कलेगंतव ><ग्रभ 
कत्पवष केव 
दय कृतमत्र कल्पगतवर्षाणां खण्डद्वयं कृत मन्यत्पूवं वदिति ॥। 
इति श्रीवटेर्वरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे सवंतोभद्रनामकश्चतुर्थोऽ्ध्यायः । 


पवं कत्पगताहुगणस्य खण्ड- 


हि. मा.- रार्यादि रवि मन्दोच्चमे २ 1 १८ | ५१1 ३७ये राश्यादि जोड़ना 
चाहिये 

„ मदकल मन्दोच्च मँ ४। ५। ५० । ५० ये राइ्यादि जोड़ना चाहिये 

„ बुधमन्दोच्चमे ७ 1 १६ । ४२ । ५४, क 9) 

„, वृहस्पति मन्दोच्चमे ५। २२1४८1३१ ., ॥ ह 


„ शुक्र मन्दोच्चमे २1२०} १३॥ २, 1 ४ 
„ रानेख्चरमन्दोच्चर्मे ७! ५। १० । ५६ +; 1 
,, मदकल पातम १० । २० । १० 1 १२ ,, ५ ॥ 
„ वुधप्रात मं ११! १० ! १६ । ५४ ,, 9) $ 


प्रथवा र । २०॥। ० राश्यादि पातमे जोड़ना चाहिये । ब्रहमदिनादिमें ग्रहादि भगणो 
को कलिगत दिन भगण से गणकर ब्रह्मदिनादिक कुदिन से भाग देने से कलिगत॒दिनान्त- 
कालिक ग्रहादि होते हैँ | ५६-६० 

यहां युक्ति स्पष्ट है) जसे -- 

सौर वर्षान्त में ग्रहानयन के लिये कल्पगताहगंण के दो खण्ड (कलत्पादिं से कल्यादि 
तकर प्रथमखण्ड, कलियुगादि से इष्टवपंपयंन्त द्वितीय खण्ड) मानकर श्रनुपात करते हैँ । यदि 
कल्पकुदिनं में ग्रहभगगा पते हतो कल्पगताहगंण में क्या टस अनुपात से इष्टवपन्ति में 

कल्पादि से कल्यादि तक ग्रहगंरग्रभ र कृलिगताहगेण >< प्रभया न 
केकू ककु 

मे जो भगण शेष रहता दहै उसीके नामश्चेपदहै । इस नियम से सव ग्रहादियोंकेक्षेप लाना 
चाहिये । वषं से भी ग्रनुपातं हो सकते ह ।जंसे - 

कत्पादि से कत्यादि तक वपं.ग्रभ - कलिगतव.ग्रभ 

कवे केव 

. कयि थे । यहां कल्पगतवषं के दो खण्ड किये दहं । शेप वात पूववत्‌ ॥ 


भगरादिग्रह 


पटने कत्पगताहगण के दो खण्ड 


इति श्री वटेरवरसिद्धान्तमे मध्यम अ्रधिकार मे सवंतोभद्र नामक चौथा श्रध्याय 


समाप्त ग्रा । 
९ 


[ 
४ 


र 
# 


~ 
अ 
^ 


पञ्चमोध्यायः 
अथपत्यद्रशद्धि । 


इदानीमब्दादावधिदिनादि-दिनादिक्नयाहादिसाधनमाह । 


रुद्धिराब्दस्य शोधनारिक्तंकव्रीक रणादयोऽर्था श्रपि सम्भवन्ति, तेष्वत्रकत्रो- 
कृ रराथं एवास्ति, तथाहि, इषटवर्षान्ति प्रत्यब्दसम्बन्धीनां सावनाद्यवमादीनःमेक- 
त्रीकरणं प्रत्यब्दरुद्धिः, ततो यस्मिन्‌ कुदिनेऽब्दप्रवेशः स तदब्दपर्तिरिति परिभाषां 
हदि संधाय॑ कुदिनानामेकत्रितानां सप्ततष्टितानां सप्ताल्पो य: सावयवो दिनगणोऽव- 
मेषो वा पृथक्‌-पृथक्‌ सप्ततष्टितानामेवेकत्रितानां सम्भवे सति पुनः सप्ततष्टितानां 
तेषां योऽवशेषस्तत्र रबव्यादिगणनया यो वारः सोऽब्दपतिरित्याचार्यो वदति | 


वेदाग्नित्रिगुणोस्त्रिभगुरविलम पक्षखाङ्गाहिवभिः । 

याताब्दा गुरिताः क्रमादपहूताः खाश्राङ्खनन्दोन्मितेः ॥ 
लब्धान्यध्यहवासरावमगरा याताः खखाङ्धौङ्‌कंः । 

रेषेभ्यो धटिका फलानि च भवेयुः शेषकेभ्योऽपि हि \\ १॥ 


वि. मा.-याताब्दाः (गतसौरवत्सराः) वेदाग्नित्रिगुणैः (३३२४ एभिः) 
त्रिभूगुणविलेः (८३१२३ एभिः) भूपक्षखा ङ्कारिवभिः (२९०२१ एभिः) गुरिताः 
क्रमात्‌ (क्रमशः) खाश्राङ्गनन्दोन्मितंः (६६०० एभिः) ग्रपहूताः (भक्ताः) लब्धानि 
(फलानि) याताः (गताः) श्रध्यहवासरावमगणाः (गताधिदिनादि सावनदिनादि- 
क्षयदिनाद्याः) भवन्ति, पुनः खखाङ्गा ङ्कः (६९०० एभिः) शेषेभ्यः फलानि घटिका 
भवेयुः, तच्छेषकेभ्योऽपि पूवं वत्फलानि भवन्तीति ।१॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


एकस्मिन्‌ सौरवषं पठित सावनदिनादि -क्षयदिना्यधिदिनादीनि € ६०० 
वषे राचायं पठिताधिदिनादि गुणका उत्पद्यन्ते, श्रथवा भास्क रोक्त प्रत्यब्दशुद्धिस्थ 
दिनाद्यवमाद्ययानयनवदत्रापि कायं किन्तु सवत्र (स्थानत्रये) खाभ्ररसनवभिः सव- 
रनं कायंमिति 1 १॥ 

वि. भा. प्रत्यन्दशुद्धि नाम के ्रध्याय को प्रारम्भ करते है । 

शुद्धि शब्द का भ्र्थं शोधन याने घटाना होता है किन्तु उसके श्रलावा एकत्रीकरणा 
(एक जगह मिलाना) श्रादि प्रथं भी होते हँ । उन प्रथो मे यहां एकत्रीकरण॒ ही श्रं है, 
इष्टवर्षान्ति में प्रतिवषं सम्बन्धी सावनादि श्रवमादियोंका एकत्रीकरणकरने को प्र त्यब्धश्ुद्धि"' 
कहते हँ । जिस दिन में वषप्रवेश होत्रा है वही व्ष॑पति होता है यह्‌ परिभाषा है । इसको 
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ग्रपने हदय मे रखकर एकत्रित कूदिनों को सातसे भागदेने से सात से अत्प ्रह्गंण या 
भ्रवम दोष पृथक्‌ पृथक्‌ सात से विभक्तं एकत्रित उन सवबकेजोशेष रहते हैँ रविश्रादि 
गरनासे जो दिन ग्राता है वही वषंपति होता है ये बाते.्राचायं लोग कहते है । 

गतसौरवषं को तीन जगह रक्षकर ३३३४, ८३१३, २९०२१ इसे गुणकर क्रमशः 


६६०० इतने से भाग देने से गताधिदिन, गतसावनदि, गतावमदिन हीते है, शेष में ९६६०० 
इनसे जो फल होती है घटी होती है, पुनः उसके रोष से पूववत्‌ ही पलादि फल होते हैँ ॥१॥ 


उपपत्ति 


एक वषं में परित सावन दिनादि, क्षयदिनादि, श्रधिदिनादियों ६६०० वर्षों में प्राचायं 
पठित गणकाङ्क उत्पन्न होते ह । ्रथवा भास्करकथित प्रत्यब्दशुद्धिस्थ दिनादि क्षयाहादि क 
तरह यहां भी करना चाहिये लेकिन तीनों स्थानों मे ९६०० इनसे सवेणन करना 
चाहिये ॥1१॥ 


इदानीमधिमासानयनं शुद्धि चाह्‌ । 


हीनरारिदिनसंयुतियु ता दिग्धनवत्सरगरेन भाजिता । 

खाग्िभिस्त्वधिकमासकाः फलं शुद्धिरत्र विकलं दिनादिकम्‌ ॥२। 

रि. मा--हीन रारिदिनसंय॒तिः (क्षयाहादि दिनादियृतिः) दिग्घ्नवत्सर 
गरोन (दशगुणित गतवषंसमूहेन) यूता (सहिता) खाग्निभिः (त्रिंशद्भिः) 
भाजिता (भक्ता) फलं (लन्धं) म्रधिकमासकाः स्युः । विकलं दिनादिक (दिनाद्य- 
वशिष्ट व्रिशम्धुक्तावरिष्ट वा) श्रत्र शुद्धिः (शुद्धिसंज्ञ दिनं भवति) ।\२॥ 


श्रस्योपपत्तिः 
एकस्मिन्‌ वषं सावनदिनायम्‌-- ३६५1 १५। ३० । २२1 ३०३६५ 
+ १ वषं संदिनादं 
एकस्मिन्‌ वरषंऽवमानि =५। ४८! २२।७। ३० == ५[- १ वषंसं म्रवमघ 


ग्रत एकवर्षं चान्द्राहाः= ३७१ । ३ । ५२। ३० । ०--३७०-}- १ वर्षसंदि 
+- १ वषसं शवमदि 


एकस्मिन्‌ वषं सौराहाः ३६० । --३६० । 
श्रनयोरन्तरेण 
एकस्मिन्‌ वषेऽधिदिनानि = ११।३1 ५२1 ३०। ० = १०-- १ वषसं दिनादि 
+ १ वषसं अ्रवम 
ततोऽनुपातेन 
गताधिमासाः ~ १ वषसं श्रधिदिन >< गतवष 


१ कवष ¬. ३० 


१७२ | वटश्च र-सिद्धान्ते 


_ (१० + १ वषंसंदिनादि + १ वषंसंग्रवमादि) गव 
नि 
१० गव + श्वषंसदिनादि ><गव + १ _वषसृश्रवमादि><गव 

_ १० गव~ गतवषेसंदिनादि + गतवषेसंश्रवमादि 

र 

ग्रत्राधिशेषस्य शुद्धिसंज्ञा कृताऽऽचायं खेतावताऽचार्योक्तमुपपद्यते । सिद्धान्त- 
शिरोमणौ भास्कराचायंणाऽप्येतदनुरूपं एव प्रका रोऽभिहितः । यथा, दिनादिक्षया- 
हादिदिण्घ्नाब्दयोगः ख रामह्‌ ताः स्युः प्रयाताधिमासाः। भवेच्छुद्धिसंज्ञ' यदत्राव- 
गिष्टमित्यादि, सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिनापि “दशगुणान्ददिनावम संयतिः खदहन- 
विहूता अ्रधिमासकाः । भेवति शुद्धचयभिधं खलु शेषकमित्यादि'* वटेर्व राचार्योक्ता- 
नुरूपमेव कथ्यते इति ।।२।॥। 


वि. भा.--क्षयाहादि श्रौर दिनादि के योग में दशगुरित गतवषं जोड कर तीस 
से भागदेनेसे ग्रधिमास होता है, अ्रवरेष शुद्धिसंज्ञक है ।॥ २ 


उपपत्ति 
एक वषं मे सावनदिनादि २६५ । १५। ३०।२२। ३० ३६५-[ १ वर्षसंदिनादि 
एक वषे मे ञ्नवम-=५।४८। २२।७। ३०५ १ वपंसक्षयाहादि 
दोनों के योग करने से 
एक वषं में चान्द्रदि ३७१ । ३1 ५२ । ३०। ०३७० १ वर्षसंदिनादि 
~ १ वसक्षयाहादि 
एक वषे मे सौरदि-~३६०। २३६० 
दोनो के ्रन्तरकरनेसे 
एक वषं मे श्रधिदिन-=११।३।५२।३० 1 ०=-१०-+ १ वपं संदिनादि 
' -{- १ वषसक्षयाहादि 
रब अ्रनुपातसे 


१ वेषसंग्रधिदिन >< गतवषं 
१ वप > 


गताधिमास 


भक ष्ण 


(. ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ __। 





२० 


१० गवे + गतवपंसंदिनादि + गतवषंसंक्षयाहादि _ . < 
न प्रधिरेष का 


नाम शुद्धि" रखा दै । सिद्धान्तरिरोमणि मे भास्कराचायं भी इसी तरह कहते है, जैसे- 


५ - द नक , 
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““दिनादि क्षयाहादि दिग्घ्नाव्दयोगः खरामहू तः स्युः प्रयाताधिमासाः भवेच्छुद्धिसं 
यदव्राविष्टमित्यादि'" श्रौर सिद्धान्तशेखर मे श्वीपति भी इसी तरह कहते हैँ 1 जसे- 


""दश गृणान्द दिनावम संयुतिः खंदहने विहूता श्रधिमासकाः । भवति श्ुद्धचभिधं 
खलु शेषकमित्यादि"” श्रीपति के कथनानुसार ही वटेरव राचायं रौर भास्कराचायं ने भी प्रधि- 
मासानयन कियारहै, कुद भी अ्रन्तर नहीं दह इति ॥२॥ 


इ दानीं पुनरप्यधिमासानयनं शुद्ध चाह । 


म्रध्यहानिरिवनिष्नहायनं रन्वितानि खदहनोद्ध तानि वा । 
लभ्यतेऽधिकगररोऽवश्िष्टकं श्ुद्धिमद्रमथवा दिनादि यत्‌ ।।३॥ 


वि. भा. प्रध्यहानि (ग्रधिदिनानि) शिवनिघ्रहायनः (एकादशगुणित- 
गतव) श्रन्वितानि (युक्तानि) खदहनोदुवृतानि (व्रिशदुभक्तानि) वा (म्रथवा) 
प्रधिकगणः (ग्रधिकमासगणः) लभ्यते (प्राप्यते) श्रवरिष्टकं (शेषं) दिनादि यत्‌ 
(दिनाययवयवं यत्‌) ुद्धिभद्रम्‌ (गुद्धिसंज्ञकम्‌) इति ।। ३ ॥ 


श्रस्योपपत्तिः। 


पव॑रलोकोपपत्ति प्रदशितान्येकवषंऽधिदिनानि = ११।३ ! ५२।३०1 ° 
(१९।३।५२ 1 3०1 ०}गव _ 
१ वेष्‌ ~< २० 
~ ११गव + (३। ५२।३०।० गव) --११ गव + गतवषं सं ग्रधिदिन 
२० २० 
एतावताचार्याक्तमुपपन्नम्‌ ।। ३ ॥ 


ततोऽनुपातेन गताधिमासाः = 


== गताधिमासं 


हि. मा. ्रधिदिन को ग्यारह गुखित गतवषं में जोड़कर तीस से भाग देनेसे 
ग्रधिमास होता है । दिनादि रेष जो रहता है वह्‌ शुद्धिभद्र (शुदधिसंज्ञक) है ॥ 
उपपत्ति । 
पूव इलोक की उपपत्ति में प्रदशित एक वषं में श्रधिदिन--११।३। ५२३० ।9 


११111 


इससे ग्रनुपात। दवारा गताधिमास == = 
१ वष >< ३० 


_ ११ गव (३1 ५२।३०।०) गव _ ११ गव><गतवषं सं श्रधिदिन 
हि ३० ३० 
ससे भ्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हुग्रा 1 ३ ॥ 
इदानीं पुनस्तदेवाह्‌ । 


गोवसु त्रिरसषडहताः समाः खाश्रलाञ्रधृति मानिताः फलम्‌ । 
मासकादयधिकसंज्कं तथा शुदधिसंज्ञमथवा दिनादिकम्‌ ५ ४॥ 


१७४ वटेश्वरसिद्धान्ते 


बि. भा.-समाः (गताब्दाः) गोवसुत्रिरसषड हताः (६९३०६ गुणिताः | 
खाभ्रखाभ्रधृत्िभाजिताः (१८०००० भक्ताः) फलं (लब्धं) मासकाद्यधिकसंज्ञवः 
(ग्रधिमासनामकं) भवेत्‌ । दिनादिकमवशिष्ट शुद्धिसंज्ञकमिति ।} ४ ॥ 
म्रस्योपपत्तिः। 
यदि युगरविभगणेयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदा गतवषेः किमित्यनुपातेन 
गतवषं ३ गव 
गताधिमासास्तत्स्वरूपम्‌ = युगाविमास >< गतव = -१५६३३३६०९गव्‌ 
युगरविभगण ४२२०००० 


ति ग्व 
ट्रभाज्यौ चतुधिशत्यापर्वात्तितौ तदा र ==गताधिमासाः। 


एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ॥। 
हि. भ--गतवषं को (६६२३८६९) इससे गुणकर १८०००० इतनेसे भाग देने से 
ग्रधिमास होता है । दिनादिशेष कानाम शुद्धिदे॥ 


उपपत्ति 


यदि युगरवि भगण मे यृगाधिमास पाते हतो गतवषं मे क्या इस भ्रनुपात से गता- 


युगाधिमास >< गतवषं १५६२३३३६ > गव __. 
चिमास प्राता है, -युगामास >< गतवप ~ _ १५९३३२६ >< गवगरहां न 
। युरविभगण युगभगण = ४२२०००० हां हर भ्रौरभाज्यको 





चौबीस (२४) से प्रपवतंन देने से -९९१०८ ९०1 = गताधिमास, इससे ्राचार्योक्त॒पदच 


१८२०००० 
उपपन्न हु्रा ॥ ४ ॥ 
इदानीं पुनरपि तदेवाह । 

रुद्र निन्न निजहार संयुते रध्यहानि गुरकेः प्रसाधयेत्‌ । 

तानि खाग्निभिजिताधिमासका वाऽवशिष्टदिवसा विशयुद्धयः ॥ ५॥ 

वि. भा--म्रध्यहानि (ज्रधिदिनानि) र्द्रनिघ्रनिजहारसंयुतैः (अ्रधिदिन- 
गुणहारेः) प्रसाधयेत्‌, तानि (अ्धिदिनानि) खाग्निभिजिताधिमासकाः (श्रधिदिनानि 
त्रिश द्धक्तानि तदाऽधिमासकाः) भवन्ति, भ्रवरिष्टदिवसाः (शेषदिनानि) विशु- 
दयः (गुदधिसंज्ञकाः) भवन्तीति ।५॥ 


ग्रत्रोपपत्तिस्तु भ्रस्येवाध्यायस्य तृतीयश्लोकोपपत्ति हूदि निधाय बोध्या 
किमपि विशेषं वस्तु न कथयति ग्रन्थकार इति । ५॥ 
हि. भा--्रधिदिन श्रपने गणक हर प्रादि के दवारा साधन करना, श्रधिदिन को तीस 
सेभागदेने से प्रधिमास होता है । रेष दिनं शुद्धिसंज्ञक है ॥५॥ 
उपपत्ति 


इसको उपपत्ति इसी भ्रष्याय के तीसरे श्लोकं की उपपत्ति को मनने रखकर समभनी 
चाहिये । कु विशेष बाते ग्रन्थकार नहीं कहते हँ ॥ ५ ॥ . 


4 1 1 प „च > 8 धि 2  : 


- र ॥1 (3: „ भू ५८ क ५ ध 


मध्यमाधिकारः १७५ 


ग्रथ बषेपतिज्ञानमाह्‌ । 

वत्सरान्वितदिनेषु सप्तभिभक्तेषमिह वत्सराधिपः | 

स्युस्ततो रविभसंघकान्तिका मध्यमा दिविचराः सुखेन हि । ६ ।। 

वि. भा.--वत्सरान्वितदिनेषु (गताब्ददिनयोगेषु) सप्तभिभक्त शेषं वत्सरा- 
धिपः (वषेशः) भवति । मध्यमादिविचराः (मध्यमग्रहाः) रविभसङद्खकान्तिकाः 
(रविभगणान्तकालिकाः) सुखेन स्युरिति ।॥ ६॥ 

श्रत्रोपपत्तिः । 

ग्रथकस्मिन्‌ वषं सावनदिनाद्याः ३६५ 1 १५। ३१। १५३६५ दिनानि 
तत इष्टवष^न्ति सावनदिनाद्यम्‌ = ३९५८ गव +-गव >< दिनादि, == कल्पादितोऽभीष् 
वर्षान्ते सावयवः सावनाहगेगरः, अ्रव्र प्रथमखण्डे सप्तभक्तं यच्छेषं द्वितीय 
खण्डेऽपि सप्तभक्तं यच्छेषं तयोरेकत्रीक रणं भवति, एतेन रव्यादि वारगणनया 
वषेपतिन्ञानं सुखेनैव भवेदिति ॥ शेषस्य वासना सुगमेव यतः कल्पवर्षेः कल्पग्रह- 
भगणा लभ्यन्ते तदा गतवषंः किमित्यनुपातेन सौरभगणन्ते ग्रहाः समा- 
गच्छन्तीति ६ ॥ 

हि. भा.--गतवपं श्रौर दिनके योगमेंसातसे भागदेनेसेजो शेष रहतादै वह्‌ 
वषंपति होता है । ग्रौर रविभगणान्त मे मध्यमग्रहु सुगमदहीसेटोते टै। ६) 

उपपत्ति । 

एक वषं मे सावनदिनादि --३६५ । १५।३१। १५।०=-=३६५-{दिनादि इस 
पर से इष्टवर्षन्ति में सावनदिनादि = ३६५ > गव ~‡-गव >< दिनादि = कल्पादि से इष्टवर्षान्ति 
मे सावयव सावनाहग ण, यहां प्रथमखण्डमे सातसेभागदेनेसे जो देष रहता हैग्रौर द्वितीय 
खण्डमें सातसेभागदेनेसेजो शेष रहतादै दोनों केसंमिश्रण हैँ इससे रवि भ्रादि वारगरना 
से वपपति ज्ञान सुगम ही है । श्रवदिष्ट की उपपत्तिसरल ही है क्योकि कल्पवषं में कल्पग्रहु- 
भगण पाते हतो गतवषंमे क्या इस भ्रनुपात से रवि भगणान्त में मध्यमग्रह्‌ ्राते हैँ ।॥ ६॥ 

पुनस्तदेवाह्‌ । 
पञ्चवत्सरहतिथुं तावमेवं जितः!ऽधिकदिनेह्‌ तानगेः । 
ोषसप्त विवर समाधिपो वा दिनाधिप समाधिपः स्फुटः ।।७। 

वि. भा.--पच्चवत्सरहतिः (पञ्चगुणितगतवत्सरः) श्रवमेः (क्षयदिनैः) युता 
(सहिता) श्रधिकदिनंः (श्रधिकमासदिनेः) विवजिता (रहिता) नगैः (सप्तभिः) 
हता (भक्ता) दोषसप्तविवरं समाधिपः (वषंपतिः) अ्रथवा दिनाधिप समाधिपः 
स्फुटः (दिनपतिवंषपतिरच) स्फुटः कथ्यतेऽग्रे इति ।७॥ 


ग्रस्योपपत्तिः । 
श्रथेकवषे क्षयाहायम्‌ == ५। ४८ । २२।७। ३० ततो गतवष॑सम्बन्धि 
क्षयाहायम्‌ = गव (५।४८। २२।७। ३०) = ५ गव ~-गव 
(० 1४८ । २२।७। ३०) 


१७६ वटेर-सिद्धान्ते 


तथेकवषेंऽधिघटयात्मकम्‌ = ० । २। ५२।३० 1० गतवेषं सम्बन्ध्यधिक्‌ 
घस्यात्मकम्‌ गव ॒ (०।३।५२।३०। ०) श्रतोऽनयोरन्तरम्‌ = 

गव (० ४८२२।४७।३० )-गव (०।३।५२1३०।० ) = 
गतवसं श्रवमचघटयादि-गतवसश्रधिदिघ. 

.. ५ गव~ गतवसंग्रयमघस्यादि-गवसंग्रधिदिघ. सप्तषिते शेषो रव्यादि- 
वारगणनया वर्षं पतिभेवेदिति ।।७।। 


हि. भा.--गतवषं रौर पाचके घात मं क्षयदिन जोड़ देना प्रधि्दिन घयाकर सातये 
भागदेनेसे जो शेप रहे उपे सातमें घटाने से वपंपत्ति होता है । अ्रथवास्फृट दिनपति ओर 
वषं पति के विचार भ्रागे कहते हैँ ।।७॥ 


उपपत्ति । 


एक वषे मे क्षयहादि = ५1४८ । २२।७।३० गतवपेसम्बन्धिक्षयाहादि गव 
(५।४८ २२1 ७।३० ) == ५गव-गव (०।४८।२२।७।३०) 
एक वपं में श्रधिक दिन घय्यादि--०।२। ५२।३०।० 
गतवपं सम्बन्धी अ्रधिकदिन घच्यादि गव (०।३। ५२1३०1०) 
ग्रतः दोनों कै श्रन्तर गव (०। ४८। २२1 ७1 ३०)--गव (०।३)। ५२।३०।०) 


== गवसं अ्रवम घस्यादि-गवसं भ्रधिदिघ 
“. ५ गव~ गतवसं रवम घय्यादि-गवसश्रधिदिवसातसेभाग दनेसे रेष रवि भ्रादि 
गणनाक्रम से वपपति होगा ॥७।। 


इदानी मन्दपत्यानयनमाह्‌ 


दिनिध्नेवत्सरनिकरेऽधिकोनिते युतेऽवमनिकरेरा हीनिता द्धिः । 
स्वभागहार-युतगुर यंथोक्तवदहिनादितेष्वगहूतजेषमब्दपः ।। ८) 


वि. मा. वत्सरनिकरे ( गतवपंसमूहे ) ग्रधिकोनिते (श्रधिमासहीनिते) 
निघ्न (हिगणिते) ग्रवमनिकरेण (क्षयदिनसमूहेन) य॒ते (सहित) एतेन फलैन 
युद्धि: हीनिता (रहिता) स्वभागहा रयुतगुणेः पूवंवद्यहिनादिफलं तेपु श्रवहूतक्शेषं 
(सप्तभक्तावरिष्ट ) ग्रब्दपः (वर्पपतिः) भवेदिति ।!८। 
ग्रस्योपपत्तिः । 
३६० > गव =गतवपं सम्बन्धिसोदि, परंगतवपंसं भ्रधिमादि ३० गवसंग्र 


+-श्रसे ग्रतो गतवषं संचानद्रदि= गवसंसोदि ~+ गवसं्रमादि 
= २६० गव २० गवसं श्रमादि + ग्रहे 


ग्रतः गवसंसावन==गतवसचन्द्रदि -- गतवर्षसम्वन्धिक्षयाहाः सावयवाः 
= ३९० गव +३० गवसंग्रमा + ्रशे-(५ गव +क्षयदि + क्षे) 
== ३६९० गव + ३० गवसंश्रमा + म्रशे--५ गव--क्षदि-- क्षे 


मध्यमाधकार्‌ः १७७ 
यथायोग्यं सप्ततष्टवण्डप्रहणेन 
-गवससा१ ३ गव २ गवसंश्रमा+ग्रञे-५ गव -क्षदि- क्षरो 


-२ गव 1२ गवसं्रमा + (ग्रशे--क्षदो)- ५ गव~ क्षदि 
--३ गव + २ गवसंग्रमा ~-शुद्धि--५ गव~ क्षदि 
=-शुद्धि--२ (गव-गवसंग्रमा)-क्षदि 


गतवस्सा 
\9 


--शु- | २ गव-गवसंश्रमा) ~+ क्षदि 


प्रयं सप्ततष्ः सन्‌ रव्यादिगणनया वत्तंमानवारवोधकोऽद्को भवेदिति 
सुस्पष्टमेव । परं निरवयवशुद्धिः > २६ ईदशी कदापि न स्यात्‌ । गव--गन्नमा + 
क्षदि > २९ इति बहुधा सम्भाव्यते, ग्रतः ऋणखण्डं प्रथमं सप्ततष्टितं कृत्वा शेषं 
शुद्धे विशोध्य पूनः सप्ततक्षणं विधेयामति ।॥८॥ 


हवि. भा. गतवपं में ्रधिकमास को घटाकर द्विगुशित करना भ्रवमदिन जोड देना 
तेव जो फल हौ उसको शुद्धि मे घटा देना अ्रपना भागहार जोड गुणक द्वारा पूवेवत्‌ दिनादि- 
फलजोहौ उसमे सातसे भागदेनेसे जो हेष रहे वह वपंपति होता है ।।८।) 


उपपत्ति 


३६० >< गव = गतर्वषससौरदि, पर गतवपसंग्रमादि == ३० गवसंग्रमा ग्रे 
इसलिए गवसचांदि = गवसं सौदि {गवसंश्रमादि 
= २३६० गव~ २३० गवसंश्रमादि अगे 


ग्रतः गवसंसावन = गवसंचांदि-गतवषसक्चयाहाः सावयवाः 

== ३६० गव {३० गवसंश्रमा +-म्रशे--(५ गव~-क्षदि क्षरे) 
== २६० गव - ३० गवसश्रमा ~-ग्रशे--५ गव--क्षदि-- क्षरो 
सातसेभागदेने से 


गतवससावन 9 = गवसंसावन == ३ गव ~+ २ गवसंश्रमा ~+ ग्रशे--५ गव--क्षदि-क्षशे 
== २ गव~] २ गवसंग्रमा + (ग्रशे--क्षशे) --५ गव--क्षदि 
= ३ गव २ गवसंग्रमा-{-शुद्धि- ५ गव---क्षदि 
= शुद्धि --२(गव--गवसं्रमा) --क्षदि 


= गुद्ध- | २ (गव--गवसंग्रमा) ~ क्षदि 


दमको सातसेभागदेने से रव्यादि गणना क्रमसे वत्तमान वारवोधक श्रङ्कु होतां 
है! पर निरवयव शद्धि > २६ एमी कदापि नहीं होती है । गव-~-गभ्रमा-]-क्षदि > २६ 
यह वहुधा हो सकता है इसलिए ऋण खण्ड को पटने सातसे भागदेकरनजो शेष रहै उम 
क] शुद्धि मे घटाकर फिर सातसेभाग देना चाहिए ॥८“ 


१७८ वटेदईव र-सिद्धान्ते 
इदानीं चादरवषंसम्बन्धेन वषंपतिन्ञानाथमतिदिशति । 


इरयब्दयोऽयमभिहितोऽधुना विधोः समापतिमेधुसितपूवंवासरे । 
समागणा्हिननिकरं यथोक्तवत्‌ प्रसाध्य चेह गतवत्सराधिपः ।९।, 


वि. भा. -- इति (एवं) भ्रयं (पूर्वोक्तः) अ्रब्दपः (वषपतिः) ग्रभिहितः 
(कथितः) , अ्रघूना (इदानीं) विधोः (चन्द्रस्य) मधुसितपूवेवासरे (चंत्रशुक्लादि- ` 
दिने) समापतिः (वषंपतिः कथ्यते इति शेषः । यथोक्तवत्‌ ( पूवंकथितवत्‌ ) समा- 
गणात्‌ (वषंसम्‌हात्‌) दिननिकरं (म्रहगंणं) प्रसाध्य (साधनं कृत्वा) गतवत्सरा- 
धिपः (गतवषेपतिः) बोध्य इति । ६ ॥ 


हि. भा.- इस तरह पूर्वोक्त वषंपति कहा गया है । इस समय चन्द्र का चेत्रशुक्ल 
प्रतिपदादि में वष॑ंपति कहते हैँ 1 पूववत्‌ गतवषं से ग्रहगण साधन कर गतवषेपति ज्ञान 
करना चाहिये ।)६।॥ 
इदानीं तदाह्‌ । 
वाऽवमद्धिकहतेः फलं च यत्प्रोञभच वषश्रधाततोऽब्दपः । 
शुद्धिहीनदिवसेषु वाऽब्दपो हीन रात्रघटिकान्दसंयुतः ।१०। 


वि. भा.-- वा श्रवमद्विकहतेः फलं यत्‌ (द्विगुणितमवमं यत्‌) वषशरघाततः 
(पञ्चगुखितगतवषेतः) प्रोञफच (गोधयित्वा) शुद्धिहीनदिवसेषु (शुद्धिरूपाव- 
मदिनेषु) प्रोज्छचाब्दपतिभभेवेत्‌ । अ्रथवा हीनरात्रवटिकाब्दसंयुतः (ग्रवमघटीरूप- 
दद्धिदिनवषंयोगः) ग्नब्दपः स्यात्‌ । हीनरात्रघटिकाशब्देन शुद्धिदिनान्युच्यन्ते 
प्रत्रोपपत्तिः । 


केल्यादेरिष्ट सौ रवर्षन्तिं सावनदिनानि = ३६५ गव ¬+ दिनादि एभ्योऽमान्त- 
व्यब्दान्त मध्ये यानि सावनानि शुद्धि मितानि तानि विशोध्य तदा चैत्रादौ सावन 
दिनानि--३६५ गव -[-दिनादि- शुद्धि एतानि समप्तभिभक्तानि वत्तमानवारारथं 
सैकानि तदा रवितो वारः= गव~+दिनानि--शुद्धि + १, कदाचिदूपयोगंविनापि 
वारो जायते यदि शुद्धिः सशेषा भहैत्तदेव दिनाब्दयुतौ रूपं योज्यमन्यथा 
(शेषरहितगुद्धौ) रूपयोजनस्यावश्यकता न भवेदिति ॥ १० ॥। 


हि. भा.---वा्रवम ब्मौरदोके घातफल जो हो उसको पञ्चगुशितं मतवषं में 
घटाकर या शुद्धि रदितदिनादि में या भ्रवमघटीरूपलञुद्धिदिनवषं जोड़ने से वषंपति 
होते ईह ।१०॥ 

उपपत्तिः । 

पूवधिं की उपपत्ति सरलदहीदै । 

कल्पादि से इष्टसौरवर्षन्ति तकं सावनादि == २३९५ गव ~| दिनादि इससे ग्रमान्त ग्रौर 
सौरवर्षाम्त के मध्य में जो सावन शुद्धि है उनको षटादेनेसे चेत्रादिमें सावन दिन होते है 
३९५ गव ~ दिनादि- शु. इसको सात से भाग देना रौर वत्तंमान वार के लिए एकं सहित 
करना तब रविसे वार होते हैँ गव ¬+दिनादि-शु+१ कभी-कभी बिना रूप जोडनेसे 
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भी वार हो जाते हँ यदि शुद्धिस शेष (शेष सहित) हो तभी दिनादि अ्रौर वष योग मे एक 
जोड़ना चाहिये ्नन्यथा नहीं ॥ १०॥ 


इदानीं चान्द्रवषंपतिज्ञानाथंमाह्‌ । 

एवमकभगरणाब्द प्रेरितंरेन्दवस्य करणं: प्रसाधनम्‌ । 

हीनाह नाडी वियुता विश्युद्धचा नव्यः ज्क्ाङ्ाब्दपतिस्तु सौरः ।।११। । 

स नाडियुक्तोऽथवारूपयुक्तः शुद्धचा विहीनो विधुवषंषः स्यात्‌ । 

बि.मा.--एवं (ग्रनया वा रीत्या) ग्रकं भगणाब्दप्रेरितः (सूयं मगणवषंसञ्चालितंः) 
करणः (क्रियाभिः साधनंर्वा) एेन्दवस्य (चान्द्रमसः) प्रसाधनं (वषंपत्याद्यानयनं) 
भवेत्‌ । हीनाहनाडी (क्षयघटी) विश्या (पू्वक्तशयुद्धिसज्ञकेन) वियुता (रहिता) 
कार्या तदा नव्य: (नवीनः) शशाङ्काम्दपतिः (चनद्रवषेपतिः) भवेत्‌ । स सौरः 
(ग्रब्दः) नाडयुक्तः (दिनायेन युक्तः) रूपयुक्तः (एकसहितः) बुद्धया विहीनः 
(रुद्धिरदितः) तदा विधुवेषंपः (चन्द्रवषंपतिः) स्यादिति ॥ ११३ ॥ 
प्रत्रोपपत्तिः । 
शुद्धिहीनदिवसेषु वाल्दप इत्याच पत्तिवदस्याप्युपपत्तिर्वध्येति ।११३॥ 


हि. भा--इस्‌ तरह सूयंभगण श्रौर वषं से प्रित साधनों द्वारा चन्द्रवषंपति प्रादिका 
साधन होता है । क्षयघटी में पूवंकथित शुद्धि को घटाने से चन्द्र वषेपति होते हैँ । गतसौ रवषं 
मे दिनादि जोड देना, एक जोडकर शुद्धि को घटाने से चन्द्र वपति होते हैँ ।\ ११२॥ 


उपपत्तिः । 
रुद्धिहीनदिवसेषु वाब्दप इत्यादि की उपपत्ति की तरह इसको भी उपपत्ति समभनी 
चाहिये ॥ ११२] 
इ दानीमुपयुक्तान्‌ ग्रहुभ्र्‌ वकानाह्‌ । 
 प्राग्वद्रविवर्षेः सिद्धिः खेचरारणां सूर्याहतश्ुद्धिर्भागादिक्डाज्ञो वा । १२ 
बि. भा.-- प्राग्वत्‌ (पूववत्‌) रविव्षेः (सौरवषंः) खेचराणां (ग्रहाणां) 
सिद्धिः, वा सूर्याहतशयुद्धिः भागादिशशी (दादशगुणितशुद्धिः सोरवर्षादौ) चन्द्रो 
भवेदर्थाद्‌ भागादश्न्द्रस्य घ्रुवको भवेत्‌ ॥१२॥। 
सवे प्रथमं सूयेध्रुवककथनमेवोचितमस्ति परं सौरवषादौ रवेरघ्रुवका- 
भावान्न कथ्यते । १२॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः 1 
रविचन्द्रयो्ादशांशान्तरेणेका तिथिभभवति तेन तिथयो द्रादरगृणितास्तदा 
रविचन्द्रयोरन्तरांशा भवेयुस्ते सूयं योज्यास्तदा चनः स्यात्‌ । सीरवर्षादौ 
भक्तास्तिथयः शुद्धिमिता श्रतो द्रादशगुण।शुद्धिरन्त रांशाः, परं सोरवषदौ रवेश्चक्र- 
पूत्तित्वाद्रारयादिसूयेस्य शृन्यतुत्यत्वेन सूयेघ्रुवकाभावाद्रविचन्द्रान्तरांशा एव 
चन्द्रस्य भागादिका ध्रुवके इति ।१२।1 


१८० वटश्च र-सिद्धान्ते 


हि. भा. -- पूववत्‌ सौरवर्षो से ग्रहों को सिद्धिहोतीदहेया वारहसे गणित शुद्धि 
प्रंशादिचन्द्र होते हैँ अर्थात्‌ ग्रशादिचन्द्रघ्रवकहोते द ।। 
उपपत्ति 


यहां सबसे पहले सूर्यं के ध्र वक कहने चाहिये, पर सूय कै ध्रूवक को नहीं कहते हैँ 
इसका कारणा यह है कि सौरवर्षादिमें रविकेध्र्‌वकं के अ्रभाव होने से नहीं कहा गया, 
रवि ्रौर चन्द्रके बारह रंश भ्रन्तर होनेसे एक तिथिदहोतीदहै। तिथि को बारह से गुणने 
से रवि श्रौर चन्द्रक अ्रन्तरांश होते है उसको रवि मे जोड़ने से चन््रहोते हैँ । सौर वर्षादिमें 
भुक्ततिथि-शुद्धि के बराबर है इसलिये शुद्धि को बारह से गुरने से रवि भ्रौर चन्द्र 
के ्रन्तरांश हए । लेकिन सौरवर्षादिमें रवि के भगण पूराहोने के कारण राइयादि रवि 
के रान्य होनेसेसूर्यकेध्रवका भाव हुमा ग्रतः रवि शओरौर चन्द्र के अन्तरांश ही भागादिक 
चन्द्र ध्र्‌ वक हुए ।। १२॥। 
ग्रथ सौरवर्षादो ग्रहादिघ्र्‌ वकानाड । 
चन्द्रोच्चपातावथ वषं राश व्योमाश्मर्गो रजनोकरऽच । 
शीतांदावेदेः कुभुजः कुचन्द्रः पयोधिरामंः खखपक्षभाग; \।१३। 
भौमः कृनन्देन्दुभिरिन्दुजस्य शीघ्र तथा वेदशषर: सुरेज्यः \ 
व्योमाग्निमिस्तत्वयमः सितस्य शोच शनिर्भानुभिरब्दरारिम्‌ ।।१४।। 
वि. भा. - स्पष्टार्थः । 
ग्रहादीनामेकवषेसम्बन्धीया ; भागादि का घ्रुवका: पठिता इति । ॥ १३-१४॥ 
हि. भा--- इनके प्रथं स्पष्ट है। 
ग्रहों के तथा चन्द्रपात ्रौर चन्द्रमन्दोच्च के एक सौरवषं के रादि मे भागात्मक 
प्र्‌ वक पर्ति हैँ । चनद्रोच्च का ४० । चन्द्रपात का १६, एवं चन्द्रोच्च का ४१, पात का 
२१ । चन्द्रीच्च का ११, चन्द्रगत ३४, चन्द्रोचव का २०० । चन्द्रपात--० । मद्धल के ११६, 
बुधरी ्रोच्च के ५४, गुरु के ३० रुक्ररीध्रोच्च का २२५ । शनि के १२ ॥ १३-१४ ॥ 
ग्रह॒ चन्द्रपातमन्दोच्चों के एकं वपं सम्बन्धी ध्र्‌वक पटिति किये गये हैँ ।॥१३-१४॥ 
र्वं चद्द्रानयनमुक्तमिदानीं कुजादीनां तदानयनमाह्‌ । 
तत्रादौ कुजानयनम्‌ 
सप्तव्योमाक्षिवेदाग्निहतात्सूर्यान्फलं क्षिपेत्‌ । 
तच्छन्यखखखाष्टाश्चभूमिमू जो रवेदले ॥ १५॥ 
वि. मा.-सप्तव्योमाक्षिवेदाग्नि (३४२०७ एतः) टतात्‌ (गुशितात्‌) सूर्यात्‌, 
दून्यख-खखाष्टाभ्रमूमिः (१०८००००) भजनाद्यत्फलं तद्रवेद॑ले (सूर्याद्धि) क्िपेत्तदा 
भूजः (कुजोऽर्ात्कुजो भवेत्‌) ।) १५।। 
ग्रत्रोपपत्तिः 
क्‌जस्यकठ्षेभवानु घ्र.वकानु गतवर्पेण संगुरितान्‌ कृत्वा गुणनभजना- 
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दिना तदीयमानमुपपद्यते सवेषां ग्रहादीनामेकवषेभवध्रुवकं गतवषंः संगराय 
गृणनभजनादिना ग्रहाया उपपद्यन्ते ।) १५ ॥। 


हि. भा सूयं को ३४२०७ इतने से गुणकर १०८०००० इनसे भाग देने सेजो 
फल हो उसको रवि के भ्राषेमें जोडनेसे कुज के मान होते है । 


कुज के एक ,वषसम्बन्धी पट्ति ध्र्‌वके को गतवष से गुणकर गणन-भजनादि से 
उनके घ्र वेके उपपन्न होते हैँ । सब ग्रहों के लिये यही क्रमहै हूर एक ग्रहुके पठित ध्र्‌वक 
को गतवपं से गुण॒कर गुणन भजनादि से उनके मान उपपन्न होते हैँ। १५॥। 


इदानीं बुधशीघ्रोच्चानयनमाह्‌ । 
सुरपहच नखहताद्यत्खवखाश्र परचाग्निश्ञक्षिभिराप्तं यत्‌ । 
कप्य वेदहतेतद्‌ ब्ुधज्ञीश्र वा भवत्येवम्‌ ।। १६ ॥, 
वि. भ.--गतवर्षात्‌ सुरपश्च नखहतात्‌ (२०५३३ एतंर्गरितात्‌) खखाभ्र- 


प्चाग्निशरिभिः (१३५००० एतंभेजनात्‌) यदाप्त (यल्लब्धं तद्वेदहते ) (चतुरगु- 
रिते) गतवषं क्षेप्यं तदा बुधशीघ्र (बुधहीघ्रोच्च ) भवति 1 


उपपत्यर्थं कूजानयने प्रक्रिया प्रतिपादितंवेति ।! १६॥ 


हि. भा.-गतवपं को २०५३३ इनसे गुणकर १३२५००० इनसे भाग देकर जो फल 
हो उसको चार से गुणित गतवपं मे जोड़ने से बुध रीघ्रोच्च होते हैँ ।। १६॥ 


इदानीं शक्ररी घ्रोच्चानयनमाह्‌ । 


हिवतच्वगुखहतोनादयुतद्यभाजितादाप्त' यत्‌ \ 
तदृभुगुपुत्रचलोच्चं भवतीह मुनीरितं वापि ।। १७ ॥ 


षि. मा.--गतवर्षत्‌-रिवतत्वगुणहतोनादयुतद्रयभाजितात्‌- ग्राप्त भृगु- 
पुत्रचलोञ्च (युक्रशीघ्रकेन्द्र) भवति, इति मुनीरितं (मुनिकथितं) श्रस्तीति । 


गव >‹ ३२५११- 1 =गुक्रशीघ्रोच्च्‌ ! 
हि. भा.-गतवषं को ३२५११ इनसे गुणकर २०००० इनसे भाग लेकरजोहो 
उसको उसमे घटाने से बुध शीध्रोच्च होता है गव >< ३२५११ "5 = शुक्रशीप्रोच्च । 


इदानीं शनेरानयनमाह्‌ । 


रविखागन्यं योज्यं लब्धं नगखकताडिता-ड्‌ानोः \ 
खचतुष्टयाष्टशश्िभिर्वा रविसूनुभेवतव्येवम्‌ ॥ १८ ॥ 


वि. भा---रविखागन्यं (रवेस्तरिशदशं) नगखंकताडितद्धानोः (१०७ एतद्‌- 


१८२ वटेश्चर-सिद्धान्ते । 


गृणितसूर्यात्‌) खचतुष्टयाष्टशरिभिभेक्ता्य त्लब्धं (१८०००० एभिभेक्ताद्‌ यत्फलं) 
तेर्योज्यं तदा रविसूनुः (रा्नंश्च रः) भवेदिति । 
रवि १ १०७ रविं 
२०५ १८० 
हि. मा.- रवि के तीस श्नश्ल में १०७ गुणित रवि मँ १५८०००० इतने से भाग 
देकर जो पचो उसको जोडने से शनि होतेह ॥ 
रवि +. १०७ रवि 


३० ` १८०५००० 


== दानि: \। १८ ।। 


रानि । १८ ॥) 


इदानीं चन्द्रमन्दोच्चानयनमाह्‌ । 
रविनवेभागे योज्यं नगकचन्द्राष्टताडितानदानोः । 
खचतुष्टयवेदेन्द्र हिमश्च वा भवत्येवम्‌ ॥ १६ \\ 


वि. म.--रविनवभागे (रविनवांशे) नगकचन्द्राताडिताइानोः (८११७ 
एतद्गु खितसूर्यात्‌) सलचतुष्टयवेदेनद्र : (१४४०००० एभिः) एभिभाजिताद्‌ यल्लब्धं 
तद्योज्यं तदा हिमगून्च (चन्दर मन्दो ) भवेत्‌ ॥। 

रवि, ८११७ रवि 


+ 7 चन्द्रमन्दोचचम्‌ ।) १६ ॥ 


हि. भाौ.--रवि के नवम प्रंश में ८७१७ एतद्गुशित रवि को १४४०००० इनसे 
भागदेनेसे जो फल हौ उसको जोड़ने से चन्द्रमन्दोच्च होता है ।॥ १६॥ 


प्रकारान्तरेण तदानयनमाह्‌ । 


सवित्रनखशि योज्यं नगकचन्द्राष्ताडिताद्‌ मानोः । 
खचतुष्टयवेदेन्द्रं हिमगूचच॒ वा भवत्येवम्‌ ।। २० । 
बि- भा.-सवितृनखशि (सू्येविशत्यंशे) नर,कचन्द्राष्टताडिताद्‌ भानोः 
(८११७ एतद्गुणितसूर्यात्‌) लचतुष्टयवेदेन्द्र : ! (१४४००००) भक्ताद्यल्लन्धं तद्योज्यं 
तदा चन्द्रमन्दोञ्च भवेत्‌ 1! २० ॥ 
रवि, य १९७ रवि 
२० १४४००५० 
हि. मा. रवि के बीसवे भ्रंश में ८११७ एतदुगुरित रवि को १४४०००० दनसे 
भाग देकर जो फल हौ उसको जोडने से चन्द्रमन्दोच्च होता है । २०॥। 


रवि , रवि ८११७ 
२०५ १४४०००० 


= चन्द्रमन्दोच्म्‌ । 


== चन्द्रमन्दोच्च }! २०] 





इदानीं चन्द्रपातानयनमाह 
भ्रयुतरसेकभुजः शदशधरपातोऽथवा लब्धम्‌ 


वि. भा--प्रयुतरसंकभूजः (२१६००००) एतम काटर्षव्लब्धं शशधरपातः 
(चन्द्रपातः) स्थादिति । 


मध्यमाधिकारः १८३ 


एतेषामुपपत्तयो मद्धलानयनलिखितपद्धत्या कार्याः । 
हि. भा.-२१६०००० इतने से गतवषं को भाग देने से चनद्रपात प्रमा होतादहै। 
इन सव की उपपत्तियां कुजानयन में लिखी हई रीति से केरनी चाहिये ॥ 


इदानीं मध्यमरविमेषादिकस्य सावनाहगं णस्यानयनमाह्‌ । 
चेत्रादिस्तिथिनिकरः शुद्धिविहीनः पुथग्गुरणो रुद्रः ।२१॥ 
श्रवमघटीम्यः षष्टचा लब्धयुतस्त्रिखनगहताम्यः । 
त्रिखनगहूतावमोनो चुगरणोऽन्दावमघटीसमेतः स्यात्‌ ॥२२ 


बि. भा.-चंत्रादिस्तिथिनिकरः (चंत्रुक्लप्रतिपदादित इष्टदिनपरयन्तं 
तिथिसमूहः) बुद्धिविहीनः (पूवक्तिञुद्धिदिनादिना रहितः) पृथक्‌ ( स्थानद्ये 
स्थापनीयः) एकत्र द्रं: (एकादशभिः) गणः ( गुणितः ) त्रिखनगहताभ्योऽवम- 
घटीभ्यः (७०३ मुणितावमघटीभ्यः) षष्ट्या लन्धयुतः (षष्ट्या भागे हूते यत्फलं तेन 
सहितः) त्रिखनगहतावमोनः (त्रिखनग ७०३ हृताप्तं रवमैदि नादिघटिकान्तं रहित 
उपरिस्थापितो राशिः) म्रब्दावमघटीसमेतः (वर्षन्तिक्षयघटीयुक्तः) तदा दयगणः 
(ग्रहगणः) भवेदिति ।।२१-२२।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


चेत्र शुक्लाद्यास्तिथयो यदि शुद्धि सावनदिनेविशोध्यन्ते तदा चंत्रा्यवमशेषं 
रब्युदयामावास्यान्तयोरन्तरे ते द भ्रप्येकत्रावमांशत्वं भजतः । श्रवमांशा अधिकाः 
दाद्धयूनास्तिथिषु द्रष्टव्याः । यतश्च त्रादितिथिभ्यो सौ रवर्षान्तचं ्रशुक्लाद्यो रन्तरं 
चान्द्र शुद्धं भवति, केवलं सवं समाशा भ्रद्यापि न ॒शुद्धयन्ते । ततोऽनुपातो यदि 
त्रिव्योमनग (७०३) तुल्येश्वान्द्रदिनं रेकादशावमानि लभ्यन्ते तदा सौ रवर्षान्तादगत- 
तिथिभिः किमित्यनुपातेन सौरवर्षाम्ति यदवमशेषं समागतं तत्तत्र व योज्यते । यतः 
शुद्धिशोघनावसरे न शोधितं तद्योज्यते तदेव शुध्यति । चान्द्रदिनान्युपरि शुद्धानि 
भवन्ति । ग्रतोऽवमांशा ७०३ गुणिताः सवेणीभिवन्ति, एवं यदाप्तमेकादश गणाः 
तिथिषु यावदवमांशास्तेष्वेव तिथिष्वधिकास्तिष्ठन्ति । ते च तिथिभिः सह्‌ एकादश- 
गुरणा जाताः । एवं यत्फलं समागतं तदेकादरगुणिततिधथिषु प्रयोज्यावमं भवति । 
ततः ७०३ विभज्य ऊनरात्र लभ्यन्ते देषमिष्टदिने सावन लबम्धोनरात्रांख्च सौर 
वर्षन्तितिथिगरणगद्िशोध्याहगंणो भवतीति ।२१-२२॥ 

हि. भा---चैत्र शुक्ल प्रतिपदादि से इष्टदिन पर्यन्त जो तिथि समूह है उसमें पूर्वोक्त 
दुद्धि दिन को घटाकर दो जगहों मे रखना, एक स्थानमें ग्यारह से गण देना, ७०३ गित 
ग्रवमघटी मे साठसेभागलेनेसे जो लचन्धि हौ उसे जोड़ देना, ७०३ भक्त अ्रवमफलकरक 
उपरि स्थापित राशिमें घटा देना श्रवमघटी जोड देना तब श्रहुगर होता है ।॥२१-२२॥ 


उपपत्ति 


चेत्रादि तिथि मे शुद्धि सावन दिन कौ षटादेते हैँ तो सूर्योदयामान्तं कालके श्रन्तर 
चैत्रादि ्रवमशेष रहता है शुद्धि रहित तिथि प्रवमांश होता है । च॑वरशुक्लादि तिथि से सौर- 


१८४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


वर्षान्ति श्रौर चैत्रशुक्लादि का श्रन्तर शुद्धि चान्द्रतिधिहै। रव भ्रनुपात करते है, यदि ७०३ 
चान्द्रदिनां मे ११ ग्यारह श्रवम पाते हैँ तो सौ रवर्षान्त से गततिथिमे क्या इस श्रनुपातसे 
वर्षान्त मे जोड श्रवमशेष ग्राता है उसको वहीं पर॒ जोडते हैँ। चान्द्रदिन शुद्धि ह इसलिए 
प्रवमा को ७०३ गुणने से सवणंन हो जाता हैँ । इस तरह जो फल श्राता है उसको ग्यारह 
गुणित तिथिमें जोडदेनेसेश्रवमहोतादहै। बादमे ७०३सेभागदेने सेजोक्षय घटी 
रेष भ्राती है उसको सौरवर्षान्तकालिक तिथिगण (चान्द्राहर्गण) मे घटाने से सावनाहगणं 
होता है ।॥२१-२२॥ 


प्रका रान्तरेणाहग णानयनम्‌ । 


मध्वायास्तिथयो वा सावननाडयोऽथ श्रद्ध यूनाः । 
पथगजनिध्नास्तिथिभिहीनिघरीभिस्त्रिखाद्वि गुरिताभिः ।२२। 
लब्धयुतास्त्रिखमुनिभिलेब्धावमदजितो दुग: । 


वि. भा.-वा मध्वाद्यास्तिथयः ( चंत्रशुक्ल प्रतिपदादितस्तिथिनिकरः ) 
सावननाङ्यः शुद्धयूनाः (युद्धिदिनरहिताः) पृथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्याः) म्रजनिघ्नाः 
(एकादर गुणिताः) त्रिखाद्िगुणिताभिः (७०३ एतंर्गशिताभिः) तिथिभिर्हीनिः 
घटीभिः (क्षयदेषतिथिघटीभिः) लबन्धयुताः ( एकादशगुित युद्धिरहिततिथौ 

लब्धफल सहिताः) त्रिखमूनिभिलंम्धावमवजितः (७०३ भजनेन यत्लन्धमवमं तेन 
पथक्‌ स्थापितः शुद्धिरहिततिथिनिकरो रहितः ) तदा चुर्णः ( अ्रहगंणः ) 
भवेदिति ।२३।। 
ग्रत्रोपपत्तिः 

लघ्वेहर्गणेऽवमानयनार्थं त्रिखनगचान्द्रदिनंरेकादरमितान्यवमानि स्वत्पा- 
न्त रातप्रकत्प्याऽनुपातो यदि ७०३ चान्द्रदिनरेकादश तुल्यान्यवमानि लभ्यन्ते तदा 
रुदधय नतिथिभिः किमित्यनुपातेन यत्फलं तत्र वर्षान्तक्षयश्ञेषयोजनेनावमानि भवन्ति 

११ (चति) "~ ) + क्षये =ग्रवमानि 

= ११ (चैति-गुदधि) , ७०३ क्षयशे __ ११ (चति--गु) ७०३ क्षयदे 

७०२ ७०२ ७०२ 
एतान्येवावमानि शुद्धि रहिततिथौ रहितानितदाऽहरमणो भवेदिति ॥ 

हि. भा-चेवशुक्लादि तिथियों मे शुद्धि घटाकर जो हो उनको दो स्थानोंमें 
स्थापन करना, एक स्थान मे ग्यारह से गुण देना ७०३ गुणित भ्रवमरोष घटी जोड कर 
७०३ इससे भाग देने से जो फल श्रवम हो उसको द्वितीय स्थानम रखे हुए शुद्धि रहित 
तिथिमे घटाने से ग्रहगण होता रै ।।२२॥ 

उपपत्ति । 

लघ्वहगण मेँ ग्रवमानयन के लिये ७०३ चान्द्रदिनों से ग्यारह प्रवम को स्वल्पान्तर 
से मानकर अ्रनुणत करते हँ । यदि ७०३ चान्द्रदिनों में ग्यारह श्रवम पाते है [तो शुद्धिरहित 
तिथिमे क्या इस भ्रनुपातसे जो फल भ्रावेगा उसमे क्षय शेष जोड़ने से प्रवम प्रमाण होगे) 


मध्यमाधिकारः १८४ 


११ (चत- शु). क्षश्च श्रवम-- -११ (चति शु ७०३ क्षे) 


७०२ 
इसको द्वितीय स्थान में रखे हुए शुद्धिरहित तिथि में घटाने से लघ्वहगेण प्रमाया 
होता है ।। २३ ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेणाहगंणानयनमाह्‌ । 
शुद्ध यूना वा तिथयश्च त्राद्यास्त्रिरधस्त्रिखस्वर भक्ताः ।। २४ ॥ 
मध्यफलेषु च युक्तास्त्रिव सप्तहूतावमधघटीभ्यः । 
हीनाम्योऽष्टकृति हूदवमोनोऽन्योऽवमनाडिकायुतो च्‌ गरः ।।! २५॥ 
वि.भा---वा शुदधयूनाच्वं त्रादयास्तिथयः (शुद्धिरहित चेत्रादितिथिनिकरः) त्रिः 
(स्थानत्रये स्थाप्याः) एकत्र त्रिखस्वरे: (७०३ एभिः) भक्ताः (विभाजिताः) मध्यफ- 
लेषु (द्वितीयस्थानस्थापित पूर्वोक्त घु) योज्याः, त्रिखसप्तहूतावमघटीभ्यो हीनाभ्यः 
(७०३ एतद्विभक्तावमतिथिघटीभ्यो रहिताभ्यः) अरष्टकृतिहूदवमोनः (ग्रष्टव्ै &४ 
भजनेन यदाप्तमवमं तेन रहितः) अनन्यः (तृतीयस्थानस्थापितः पूर्वोक्तः) भ्रवम- 
नाडिकायुक्तस्तदा दुगणः (ग्रहगेणो) भवेत्‌ ।। २४-२५।। 
श्रत्रोपपत्तिः । 
वर्षान्तादिष्टदिनपर्यन्तं दिनसमूहो लघ्वहगंखोऽ्थाद्‌ वषन्तिकालिकेष्टकालि- 
कयोरहगंण यो रन्तरं लघ्वह्गणः । एतस्य वानयनं क्रियते । 
वर्षान्तकालिक-सावनाहगंणः --गतचां + ्रधिरे--क्षयदि + दिघ...(१) 
ग्रत्र गतचां = कल्पादितो युगादितो वा चंत्रामान्तं यावच्चाद््रदिनानि। 
दिव = सूर्योदयतो वर्षान्तं यावटिनादिघस्यः । 
तथेष्टाहगेणः = गतचां -†- चति-क्षभदि..-.--(२) 
(१) (२) श्रनयोरन्तरेण लघ्वहगंणः- चंति-ञुद्धि +क्षदि-- क्षऽदि 
=चंति-शु-(क्षभदि-क्षदि) = चंति-शु- क्षयदिनान्तर... (क) 
ग्रथाऽधुना क्षयदिनान्तरानयनाथंमनुपातः कियते 


कला -- इष्टचान्द्रसम्बन्धीयावमानि । 


इचां = वर्षान्तादिष्टतिथ्यन्तं यावत्‌ । 

एतानि वर्षान्तिक्षयघटीभिरन्तरितानि (वर्षन्ति क्षयदिनपु्तं रभावात्‌) 

ग्रतएव क्षयघटी सम्बन्धिदिनंः सहितानि तान्यवमानि वास्तवमेवावमदिनपूतति- 

स्थानात्‌ (क) स्थितं सावनात्मकमवमदिनप्रमाणं भवेत्‌ । 

कञ्मव >८इचां , क्ष _ क्षयदिनान्तर ~ कश्रव >८इचां >< ६४ \ _ कषघ >< ६४ 
कचा ६ क्रचा >< द्य ६० ०< दर 

= कम्रव >८६४,. इना + शष ०८६३ 

कचा ९४ ६०२८६९४ ` ६० >८६४ 





१८६ वटे्धर-सिद्धान्ते 
__ शे \ इचां , क्षघ क्षघ >८ २१ 
(१ कवं द्ध "६ >< ष्ठ 1 २५ >< ६४ वि 


= (१। १ इचा, क्षव +भशघ>२ 
७०३ दख ` ६००२८६४ २०२०९६४ 


























-, इचां , क्षघ चै द्चां 
इचां + ---+--- त-शु+ -----1 क्षघ 
द्‌ प) + ॥ +क्षव रच इ 8 
` ६४ हि ६९४ 
चैति इन्वा क्षघ __ क्षघ 
त--लु+ त ‡+क्षव 1८३००३० 
< चेति-शु , क्षघ-- कषघ 
चति-शु + त #॥ ^ 
_ ___--------------- 
६४ 
.. चैतति- शु - (क्षयदिनान्तर) - ---- (क) एतत्स्वरूपमूत्थापनेन 
_चंति--शु [क्षघ- 9. आना 
७५२ ७०२ >< ६० 


-------- -लध्वहगंणः 





चति-गु- स 
ग्रत्र यास्त्रुटयस्ता उपपत्तिदरेनेनेव स्पष्टाः 
... उपपन्नम्‌ ।। २४. २५॥ 


हि. भा चत्रादि तिथि में शुद्धि घटाकर जौ हो उसको तीन स्थान में रखना, एक 
स्थान मे ७०३ इतने से भाग देकर जो फल हो उसको द्वितीय स्थान में जोड़ देना श्रवमघटी 
जोड़ना, श्रवमघटी को ७०३ इतने से भाग देकर उसमे घटा देना, चौसठ से भाग देकर जो फल 
हो उसको तृतीय स्थान मं स्थापित पूर्वोक्त (शुद्धिरहित चंत्रादितिथि) में घटाने से लघ्व- 


ह्गेण होता है \ 


उपपत्ति । 


वर्षन्ति से इष्टदिनपयं न्त दिन समूह को लघ्वहगेख कहते हैँ अर्थात्‌ वषन्तिकालिक 
ग्रहेण इष्टकालिक ग्रहेण के अन्तर ल घ्वहगंण है । इसका म्रानयन करते हं । 


वर्षान्तकालिक सावनाहगेसा = गतचां ~+ ्रधिे--क्षयदि-}-दिघ ` (१) 
यहां गतचां = कल्पादि या युगादि से चैत्रामान्त तक चान्द्राहुगं ण 
दिष = सूर्योदय से वर्षान्तं तक दिनादि घटी 
नौर इष्टाह्गण = गतां + चेति -क्ष१दि ^" (२) 
(१) (२) इन दोनों के अ्रन्तर करने से लघ्वहगंण = चति- शुद्ध क्षदि | क्षभदि 


मध्यमाधिकारः 
-=चैति-गु- (क्ष १दि-क्षदि) == चंति--शु-- क्षयदिनान्तर ` ` (क) 


क्षयदिनान्तरानयन के लिये अ्रनुपात करते ह 


कलत्पावम >< इचा 
कंचां 


= इयां सं श्रवम । यहां इचां = वर्षान्तं से इष्टतिथ्यन्त॒ तक ॒ यह्‌ 


वर्षन्ति क्षयघटी करके म्रन्तरित है (वर्षान्त में क्षयदिन पूति के श्रभाव से) इसलिये दिनोढृत 
क्षयघटी करके उन श्रवम को जोड़ने से वास्तव ही श्रवमदिन पू्िस्थल से (क) स्थित साव- 


नात्मक अ्रवमदिन प्रमाण होते है । 








, ष ष 
कश्रव >< इचोां 4: लघ __ धायदिनान्तर कृश्रव >< इचां >< ६ +- क्षच >< ६ 
कचा ६० कचा > ६४ ६० > ९४ 
~~ कश्मव >< ६४ श्‌ इचा + क्षघ >< ६३ क्षघ 
कच्‌ ६४ ६० >< ६४ ६० >< ६४ 
= (१+ | ङ्चां, क्षघ क्षघ >< २१ 
कृचा ए ६० > ६४ २० >९४ 


॥ १ इचा , कषघ क्षघ >< २१ 
(+ ७०३ ६४ 1. 1 २००८ ६४ 


इचां क्षघ क्षच >< २१ चति इचा, क्षघ >< २१ 
इचा क क = 
ती ^ चा ए ॐ ~न ५ 

क्षच 


६० > ७०३ ६००५७०३ 


केकः 
व्ययः 





६४ 





चति. (चति- शु) 
( शु ) -[-क्षघ न 


ध 3 --क्षयदिनान्तर 
६४ 


ग्रतः (क) इसमें उत्थापन देने से 
( चति--यु) + ड) -क्षघ- बा) ताः 


६० ०५७०३ 
(चति- शु) - --- म्-लघ्वहगेण 











६४ 
इसमे क्या क्या त्रुटि हँ उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । 
इससे अ्राचार्योक्ति उपपन्न हुमा ॥ २४-२५॥। 

पुनः प्रकारान्तरेण लघष्वहगेणानयनमाह्‌ । 
भ्रथवा तिथयश्चत्राद्याः शुद्ध यूनितास्त्िरधः १ 
च ९५ 


१८८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


त्रिखनग हूतफलसहितो मध्यः कुभुजहतावमघटीभ्यः ।! २६॥। 
खभुजाप्तयुगन्धिरसलब्धावमर्वाजतो च्‌.गरणः । 


त्रि. मा--स्रथवा चैत्रा्यास्तिथयः (चं वरञुक्लादि तिथिनिकराः) शुद्ध यूनिता 
(शुद्धिरहिताः) तरिः (स्थानत्रये स्थाप्याः) त्रिखेनग हूतफलसदहितो मध्य: (एकत्र ७०३ 
एभिभभजनेन यत्फलं तेन सहितो द्ितीयस्थानस्थापितः) कुभुजहतावमघटीभ्य 
(२१ गुणितावमघटीभ्यः) खभजाप्तयुक्‌ (विश्या भजनेन यत्फलं तेन युक्‌) अन्धिर- 
सेलंन्धावमवजितः (६४ एभिर्भजनेन यल्लब्धमवमं तेन तृतीयस्थानस्था्ितो 
रहितः) तदा द्गणः (ग्रहगंणः) भवेत्‌ ।। २६ ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः 
अथ पूवंइलोकोपपत्तौ क्षयदिनान्तरम्‌ = 
(१+ १ ^ इचां, क्षघ क्षव>८२१ 
७०२३ ६४ ६० >< दय २० >< ९४ 
ट्‌ चा, कषघ क्षघ><२१ 
७०२ ६० >< ६४ २० ०८६४ 
इचा +- इवा +- शष + शष >< २१ ` (चंति--शु) +इव + भप ०९२१ 
९६० २० _ ५०२ ५ 
६४ र ` ६ 


९० 
-. (चैति-यु)-- --- ----- - ` --- = नष्वहरगणः 

















== इवा 


श्रन्नापि अ 1 त इति तुल्यं कत्पितमाचार्येणेति च्रुरि 


र~ एतस्येव नाम भास्करेख क्षेपदिनं कथ्यते इति । 


एतावताऽऽचायाक्तिमुपपन्नम्‌ ।॥ २६॥। 


हि. भा--भ्रथवा चत्रादि तिथि में शुद्धिघटाकर जो हो उसको तीन स्थान में स्थापित 
करना, एक स्थान में ७०३ इससे भाग देकर जो फल हो उसको द्वितीय स्थानमें जोड देना । 
्रवमधटी को २१ इससे गण कर बीससे भाग देकर जोफल दहो उसे उस में जोडना 
चौसठ से भाग देकर जो लब्घावम हो उसको तृतीय स्थानमे स्थापित फलम घटाने से 
श्रहगंण होता है ॥२६॥। 





उपपत्ति 
पहले शोक कौ उपपत्ति में क्षयदिनान्तर लाया गया है । 
इचा क्षय 
(4. 1 अ 


६० ०५१४ ९० >< ६ 


मध्यमाधिकारः १८६ 





~ इचां क्षघ क्ष >< २९१ 
धा 
द त्स ६० > ६९४ १ २००८६९४ 
1 त 
_ __७०२ _ ९० २० __-क्नयदिनान्तर 
3 च ८ 


ग्रतः (क) इसमें उत्थापन देने से लघ्वहगंण = 
(इचा + इचां क्षघ चः क्षघ >< २१ 


७०२ क ६० २५ 
(चति--शु)- ६४ 











(चैति शु) + _इचां ¦ क्षष>८२१ 
ॐ 9 9 । 
~य { 9 = | 
यहां श्राचायं न ~ च मानते ह इसलिए यह्‌ अ्रानयनं भी ठीक 


नहीं है } 
इससे श्राचार्याक्ति उपपन्न हुग्रा ।॥२९६।। 
पुनः प्रकारान्तरेणाहगं णानयनम्‌ । 
शुद्ध यूनस्तिथिनिकरङचत्रादृद्विष्ठे दिनाहताद्युक्तः ।।२७।। 
विहवक्षरहतावमघरिकातः खभुजलन्ध्या । 
गोत्रिरसहूदवमोनो दिननिकरोऽवमघटीस्षमेतो वा ।।२८।। 
वि. भा.- चंत्रात्तियिनिकरः (चंत्रशुक्कादितिथिसमूहः) शुधच नः (शुद्धि- 
रहितः) द्विष्ठः (स्थानद्रये स्थाप्यः) श्रवमघटीसमेतः (अवमघटच। युक्तः) दिनाह्‌- 
तात्‌ (सप्रगणितात्‌), विच्वक्षणहतावमघटिकातः (२१३ एतद्गुणितावमघटीतः) 
खभुजलब्ध्या (वशत्या भजनेन या लन्धिस्तया) युक्तः (सहितः) गोत्रिरसह॒दवमोनः 
(६३६ एभिभजनेन यदछन्धमवमं तेन रहितः पृथक्‌ स्थापितः पूर्वोक्तः) तदः्दिननि- 
करः (ग्रहगणः) भवेदिति ।1२७-२८॥ 
ग्रस्योपपत्तिः पू्वेरलोकोपपत्तिपर्यादोचनया स्फुटेति । 
हि. भा.--चैत्रादि से जो तिथिसमूह्‌ है उसमें शुद्धि को घटाकर दो स्थानोंभे रखना, 
एक स्थान में उसमे ग्रवमघटी जोड देना, श्रवमघटी को सातसे गुण कर बीससे भोग देकर 
उसमे जोड़ना तथा २१३ इससे गुणित श्रवमघटी को बीससे भाग देकर उसमे जोड देना 
६२९६ से भागदेकर जो प्रवम हो उसको पृथक्‌ स्थापित पूर्वोक्त (गुद्धिरहित चेत्रादितिथि) 
मे घटाने से श्रह्गंण होताहै॥ 
इसकी उपपत्ति पूवंश्लोकों को उपपत्तियों से स्पष्ट है ।२७-२८॥ 


१९० वटे्र-सिद्धान्ते 


प्रकारान्तरेण लघ्वहगं णानयनमाह्‌ । 


वाऽवमघटिकायुक्तस्तिथिनिकरः शुद्धहीनोऽधः । 
दिग्ध्नाऽवमघरटिकामभ्यः खरसाप्तयुतोऽङ्भुजरसहताम्यः ।।२६॥। 
नवगुरणरस विमदतः फलावमोनो भवेदद्य गरणः । 


वि. मा- वा तिथिनिकरः (चंत्रादितिथिसमूहः) शुद्धिहीनः (शुद्धिरहितः) 
प्रधः (पृथक्‌ स्थाप्यः) ्रवमघरिकायुक्तः, दिग्न्नाऽवमघरटिकाभ्यः (दशगुणिताऽवम- 
घटीभ्यः) तथां अ्रङ्कुभुज रसहताभ्योऽवमघरिकाभ्यः (६२९ गुितावमधघटिकाभ्यः) 
खरसाप्रयुतः (षष्ट्या भजनेन यद्छन्धं तेन युतः) नवगुणरसेविभक्तः (६३९ एभिभेक्तः) 
फलावमोनः (लन्धावमेन पृथक्‌ स्थापितो रहितः) तदा चयुगणः (ग्रहगणः) 
भवेदिति 1 


प्रस्याप्युपपत्तिः पूवं वदेव ज्ञ येति । 
हि. भ. चत्रादितिथि मे शुद्धि को घटाकर दो जगह रखना, एक जगह में ्रवमघटी 
जोडना। दशगुखित श्रवमघटी में तथा ६२६ गुरित श्रवमधटीमें साठसेभागदेकरजोफल दहो 
उसे उसमे जोड़ देना,६३६ इतने से भागदेनेसे जो लन्ध श्रवम दहो उसको पूर्वोक्तं पृथक्‌ 
स्थापित {बुद्धिरहिततिधथि) मे घटाने से ्रहगेण होता है । 
इसकी भी उपपत्ति पूववत्‌ समनी चाहिये ।।२६॥ 


ग्रथ रविमासान्तेऽधिमासानयनम्‌ । 


विहवाग्नि नन्दाष्टकुभिम्‌ च्छना्राङ्खाक्षिभिः ।\ २० ५ 
रविमासा हता भक्ताः खखाश्नदित्रिसागरे: । 

दिनावमानि तथोगः खाग्निभव्तोऽधिमासकाः १३२१ 

शेषं दिनादिद्युद्धिर्वा विकलं दिनेषतः । 

दिग्घ्नमासस्य योगातस्याट्स्फुटइचाधिकमासकः ।।३२॥ 


वि. भा.--विश्वाग्निन्दाष्टकुभिः (१८६३१३) मूच्छनाभराङ्कखाक्षिभिः 
(२०९०२१) रविमासाः (इष्टसौरमासाः) हताः (गुणिताः) खखाभ्रद्धित्रिसागरेः 
(४९२०००) भक्ताः (भाजिताः) दिनावमानि स्युः (एकत्र दिनाद्यं परत्रावमाद्यम्‌) 
तद्योगः (तयोदिनादिक्षयादयोर्योगः) खाग्निभक्तः (तिशद्भक्तः) तदाऽधिमासाः स्युः 
दिग्घ्रमास्ययोगात्‌ (दशगृितसोरमासयोजना) स्फुटः (सूक्ष्मः) भ्रधिमासको 
भवेत्‌ 1 शेषं दिनादिुद्धिः स्यात्‌ ! 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

कलियुगे दिनायम्‌ = १८९३१२३ । ग्रवमाद्म्‌ = २०६०२१ तदाऽनुपातात्सौर- 
मान्तकालिक दिनाद्यमवमाद्यं चानेतव्यम्‌ । यदि कलिवर्षेः पूर्वकथितं दिन।दयमवमाद्यं 
च लभ्यते तदा रविमासंः किमित्यनुपातेन रविमासान्तिकं दिनाद्यमवमाद्यं भवेत्‌ । 
ग्रत्र सौरवषंणानुपात उचितः सौरमासान्नहि । ततो “दिनादिक्षयाहादिग््राब्दयोग"' 
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दत्यादिवतुसौ रमाससम्बन्येन गताधिमासाः सौरमासान्तिकाः समागमिष्यन्तीति ॥। 


हि. भ}.१--८६३१३, २०६०२१ इनको सौरमास से गृणकर ४२३२००० इतने से 
भाग देने से दिनादि रौर श्रवमादि होतेह । दोनोंके योगम तीससे भागदेनेसे प्रधिमास 
होता है । दशगुशितमास जोड़ने से स्फुट श्रधिमास होता है । शेष दिनादि शुद्धि 
होती है ॥३०-३२॥ 
उपपत्ति 


कलियुग में दिनादि-=१८६३१३ 1 यवमादि २०६०२९१ तब भ्रनुपात से इष्ट 
सौरमासान्तकालिक दिनादि रौर श्रवमादि लानी चाहिये । यदि कलिवषं मे उपरिलिखित 
दिनादि भ्रौर ग्रवमादि पातेहैँतो इष्ट सौरमासमे क्या इस भ्रनुपात से सौरमासान्तकालिक 
दिनादि श्रौर भ्रवमादि का प्रमाखं भ्राजायगा । यहां सौरवषं पर से श्रनृपात करना उचित 
हे । परन्तु सौरवषं से प्ननृषात करने से सौरवर्षान्तकालिक होगा तब दिनादि श्रौर श्रवमादि 
से “दिनादि क्षयाहादि दिण्घ्नाब्दयोगः'' इत्यादि के तरह इष्टसौरमास सम्बन्ध से सौरमासान्त 
कालिके भ्रधिमास होता है ।३०-२२॥ 


इदानीं लघ्वहगं णानयनमाह्‌ । 
शद्ध यूना दिवसा मासाद्गताः श्िवहताः पृथक्‌ । 


्रवमविकलाद्हिगोरसनिष्नात्स्वच्छेदसथुतात्‌ ।३३।। 
त्रिखनगहतात्फलोनाद्द्य्‌ गणे मासाधिपस्ततो ज्ञेयः । 


वि. भा.-- मासात्‌ (गतसौरमासात्‌) गतदिवसाः (गतसौरदिवसाः) ` 
शृद्धय नाः (गुद्धिदिन रहिताः) शिवहताः (एकादशगुणिताः) पृथक्‌ (स्फानद्रये 
स्थाप्याः) ग्रवमविकलात्‌ (्रवमशेषात्‌) द्िगोरस निन्नात्‌ (६९२ गुखितात्‌) 
स्वच्छेदसंयुतात्‌, त्रिखनगहतात्‌ (७०३ भक्तात्‌) फलोनात्‌ (फल रहितात्‌) 
यगणः (ग्रहगणः) भवेत्‌, ततोऽहं णान्मासाधिपः (मासशः) जेय ।।३३।। 


म्रस्योपपत्तिः (२१-२२) खछोकोपपत्तिवेद्बोध्या, तत्र तिथिसम्बन्धेनोपपत्ति- 
रत्रगतसौरमासदिन सम्बन्धेनोपपत्तिः कायत्येतावदेवान्तरमिति, तत्र याहशी विदश्च- 


वरंनशेली न तादृशी वत्ततेऽत्र किन्तु विषयस्त्वेक एव तत्र वषंपतिविचारोऽत्र मास- 
पतेरिति ।॥। 


हि. भा.-गतसौरमास सम्बन्धी दिनों (गत्तसौरदिनों भें) शुद्धिदिन को घटा कर 
ग्यारह से गण देता उरसो दो स्फर गे रततः, ग्रवमशेषको ६६२ से गुणकर ग्रपना हर 
जोड़कर ७०३ से भाग देकर जो फल हो उसको घटाने से ्रहगंण होता है। उस परसे मास 
पति का ज्ञान करना चाहिए ।\३३॥ 


इनकी उपपत्ति (२१-२२) श्लोक की उपपत्ति की तरह समनी चाहिए, वहां 
तिथि के सम्बन्ध से उपपत्ति की गई है यहां गतसौरदिनों से उपपत्ति केरनी चाहिए यही 
ग्रन्तर है लेकिन जिस तरह प्रतिपादन शली वहांहै यहां कुं संकुचित रूप मे है । विषय 
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वही कहते हँ किन्तु कहने की रूपरेखा कु संकुचित है वहां वषंपति का विचार है यहां 
मासपति का विचारदटै दोनोंमेम्रहगण की जरूरत होती है इसलिये वहां भी ग्रहण का 
ज्ञान किया गया है यहां भी श्रहगंण का ज्ञान किया गया है ।२३३॥। 


द्विखेभेः कुगुरनेन्दजिने बश नगाद्धकः ।।३४।। 
दाभ्यां वु सौराहगंखं हन्यात्लिप्ता निज्ञाकरात्‌ । 


बि. भा--दिखेभेः (८०२) कुगणेः (३१) नन्दजिनंः (२४९) बाणैः (५) 
नगाङ्कक: (९७) दम्यं सौ राहगंणं हन्यात्‌ (गुणयेत्‌) तदा निराकरातु (चन्द्रा 
दारभ्य स्वेषां ्रहाखां) लिप्ताः (कलाः) स्युरिति । 


ग्रत युक्तिः । 
कल्पसौरदिनंः कत्पग्रहभगणकला लभ्यन्ते तया गतसौरदिनेः किमित्यनु- 
पातेन तेन सौरदिनान्तकालिका ग्रहाः समागच्छन्ति ; चवि 


-=ग्रहकला श्रत्र कल्पभगणकलायां कल्पसौरदिनं भजनेन इलोकोक्ता गणकाङ्काः 
समागच्छन्ति तदा सौ राहमंण >. गणकाङ्क = चन्द्रादिग्रहुकला, एते कलात्मकग्रहाः 
सौ राहगं णान्तकालिका भवन्ति । श्रतः सिद्धम्‌ ॥३४॥। 


हि. भा.-८०२, ३१, २४६, ५, ६७, २ इन प्रको से सौराहर्गण को गुरने से 
चन्द्रादिग्रहों की कला होती दै भ्र्थात्‌ कलात्मक चन्दरादिग्रह सौराहर्गंणान्त कालिक 
होते द ॥३४।। 
उपपत्तिः । 


यदि कल्पसौरदिन मे केत्पग्रहमभगण कला पाते हैँ तो सौराहगंख में क्या इस श्रनुपात 
से सौरदिनान्तकालिक ग्रहुकला श्राती है, ~~ 
यहां पर कल्पग्रहभगणकला में कल्पसौरदिन से भाग देने से क्रमशः इलोकोक्त चन्द्रादि ग्रौं 
के गुणकाङ्खु होते हैँ तब सौराहण >< गग णका द्ध = चन्द्रादिग्रहकला सौ राह ान्तकालिक । 


इदानीं सौरदिनान्तकालिकचन्द्रादिग्रहपाताद्यंशानाह्‌ । 
वेदाग्नित्रिभुजः सप्तव्योमबाहभिः सककः ।२५।। 
वेदाङ्खाक्षिथुजः पञ्च पञ्च व्योम निशाकरे: | 
कृतनन्दशराङ्खु इच द्विवेदांगेद्रिधास्थितः ।\२६॥ 
खखनव्योमाष्टभिरुच्चपातांश्ञ निजसंगुरः । 
शिवनेत्रा ङ्कविरिख्वेदारन्यक्षिरसंककंः ।\३७॥। 
खखखाक्षिनगालञर्वा दिनकृटि वसान्तिकाः | 


त्रि. मा.- वेदाग्नित्रि मजे: (२३२४) सप्तव्योमवाहुभिः सेककैः (एकसहितः 
पप्तशयुन्यभुजेः २०८) वेदा ज्गाक्लिभरुजेः (२२६४) पञ्चपच्वग्योमनिशाकरेः (१०५५) 
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कृतनन्दश राङ्क : (६५९४) द्विवेदाङ्क : (६४२) द्िधास्थितम्‌ (स्थानद्ये स्थापिते- 
रर्थादपरि प्रोक्तश्चन्द्रादिग्रहगुणकाङ्कुरधः) प्रदशितेश्वन्द्रमन्दोच्च पातबुधपातशुक्रपात 
गुणका ङ्कु :) खखनव्यामाष्टभिः (८०००) शिवनेत्रा ङ्ग विशिखैः (३६२११) वेदाग्न्य- 
क्षिरसंककः (१६२३४) खखखाक्षिनगाशेः (७२००० प्रंशंः) निजसङ्क रः (स्वगुण- 
काङ्कु :) उनच्चपातांशेः (चनद्रमन्दोच्चपाताद्यंजञेः) दिनकृतदिवसान्तिकाः (सौराहगं- 
गान्तकालिकाः) चन्द्रादिग्रहमन्दोच्चपातादयो भवन्तीति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


यदि कलत्पसौरदिनंः कत्पग्रहमन्दोच्चपातादि भगरणांा लभ्यन्ते तदा सौराह्‌- 

गेरेन किमित्यनुपातेन सौ राहगं णान्तकालिकाश्चन्द्रादिग्रह्‌ स्तदुञ्चपातादयोंशात्मका 

कत्पग्रहादि भगरगांश > सौराहगंण 
कसोरदि 

पातभगरांशग्रहणेन गणकाद्धु >< सो राहगेण = चनद्रादिग्रहमन्दो पातांशाः सौ या- 

हगणान्ते, गुणका ङा: सवेषां चन्द्रादिग्रहाणां मन्दोच्चपातानां स्वस्वभगणांभ वशेन 

भिन्ना भिन्ना भवन्ति, ते च गुणकाङ्धुा छोकोक्ताः सन्तीत्यतः सिद्धम्‌ ।।३५-३७॥ 


भवेयुरिति तत्स्वरूपम्‌ ~ चन्द्रादि ग्रहमन्दोच्च- 


हि. भा -- २३३४, २०८, २२६४, १०५५, ६५९४, ६४२ चन्द्रादिग्रहों के लिये इन 
. गुरकांकों से मरौर चन्द्रमन्दोच्चपातों के लिये (८०००), ३६२११, १९२३४, ७२०००, इन 
गुणकाङ्को सेये ग्रह सौराहगंणान्तकालिक होते हं ॥। 


उपपत्ति 


यदि कट्पसौरदिन मे कत्पग्रहादिभगणांश पाते हैँ तो सौराहगंण मे क्या इस प्रनुपात 
से सौराहगं णान्तकालिक चन्द्रादिग्रहों का तथा उनके मन्दोचपातों के ग्रंशञात्मके प्रमाण भ्राता 
है । -कलपग्रहादिभगणांश >< सौ राहा 

कल्पसौदि 

स्थान मे चनद्रादिग्रहोंमेसेया मन्दो, पातोमे से जिसका भगरणांश ग्रहण करेगे उनको 
ग्ररात्मक प्रमाण श्राते हँ । सौराहगण >< गुणक म्र शात्मक चन्द्रादिग्रहु या पातमन्दोत्च, 
भगरांश के भिन्न-भिनन होने से गुणकाद्धुभी मिन्न-भिन्न होतादहै, वे गुणकाङ्कु शलोक 
कथित हँ । इस तरह सोराहगं णन्तकालिक सब ग्रह, चन्दरमन्दोच, पात, बुध भ्रौर शक्र के पात 
होते रँ ॥३५-२३७1। 


इदानीं चन्द्रवषंपतिनज्ञानाथमहगंणानयनाथंमवतर माह । 


प्राग्वद्रविदिवसेम्यो गुखकेम्यः खाग्निसङ् रगहरेण 
दिवसावसात्र शुद्धिरिनदिवसयुतिदिनाधिपरच तथा ॥२३८॥ 


ग्रहादि के भ्रंशात्मक मान । यहां कल्पभगणांश के 


वि. मा--- प्राग्वत्‌ (चंत्रादितिथिनिकर इत्यादिवत्‌) रविदिवसेभ्यो गुराकेभ्यः 
(सौ राहगण रूपाहगण गृणकादिभ्यः) खाग्निसद्खु-णहरेण (त्रिशदगुशितहरेण ) 
म्रत्र दिवसावमा (म्रवमदिनं) शुद्धिः (दिनादिशुद्धिः) इनदिवसयुतिः (सौ राहगंण- 
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युतिः) म्र्थाद्यथा चैत्रादितिथिनिकर इत्यादि ना्गेणानयनं विषाय दिनपतिज्ञानं 
भवति तथैवात्रापि सौ राहर्ग णान्ते दिनपतिज्ञानं भवतीत्यहगेणानयनयावत रण- 
रूपमस्ति, इलोकेष्वग्रिमेष्वेतदनुसारमेवाहगे णानयनं क्रियते इति ।३८॥ 


हि. भा.- पहले की तरह ( चैच्रादितिथिनिकर इत्यादि कौ तरह सौरदिनरूप 
अरह्गख के गुणक से ग्रौर तीस गुणित हर से कां करना चाहिये यहां ग्रवमदिनं ुद्धिदहे) 
रद्धि-सौरदिनके योग पर से दिनपतिका ज्ञान करना कहने का श्रमिप्राय यह है कि 
"'चैत्रादितिथिनिकरः' इत्यादि से ब्रहगं णानयन कर जिस तरह दिनपति-ज्ञान किया गया है 
उसी तरह यहाँ भी सौराहणान्त मे दिनपति ज्ञान करना चाहिये यह्‌ ्रहगणानयन के लिये 
ग्रवतरण है श्रागे के श्लोकों मे इसी के अ्रनुसार अ्रहगं णानयन किया जात। है ।।२३८॥। 


ट्दानीं चन्द्रवषंपतिज्ञानाथेमहगणानयनमाह्‌ । 


भां्विभक्तदिनेभ्यो वर्षाण्यवमशेषतः खगुरात्‌ ।।३६।। 
मासाश्च त्रसिताद्याः नेषदिवसास्ततोऽभाष्टाः \ 
दिवसयद्धिविहीनाः कार्यास्तिभ्यो युगवमपि ।।४०। 
ऊनासावनदयुशुद्धिर्भानोवेर्षन्तिज दि नेरूनेः । 

शेषं शोध्यं द्युगरणो वषंपतेर्ञानमस्माद्रं ॥४१।। 


वि. मा.--भांशविभक्तदिनेभ्यः (३६९० विभक्तसौरदिनेभ्यः) वर्षाणि (सीर- 
वर्षाणि) भवन्ति खगुरौः (त्रिशद्धिर्गुणितादिति शेषः) ग्रवमशेषतः (रव मरेषात्‌) 
चंत्रसिताय्या ये मासास्तदन्तगता दिवसास्ततः रेषदिवसाश्चाभीष्टा दिवसा भ्र्थान्वेत् 
रक्लप्रतिपदादित इष्टदिनं यावदिष्टदिवसाः, दिवसशुद्धिविहीनाः (शुदढदिनरहिताः) 
कार्याः, तेभ्योऽवमपि (वर्षान्तकालिक दिनक्षयशेषं) युक्‌ (योज्यम्‌) ऊना (क्षयशेषा) 
सावन शुद्धिः (सावनदिनयुद्धिः) भवति, भानोवंपान्तजेः (सूरस्य वर्षान्तकालिकंः) 
उनैः (दिनक्षये :) रोध्यं (विहीनं) शेषं (अवरिष्ट) चुगणः (अहर्गणः) भवेत्‌ । 
परस्मात्‌ (ग्रह्गणात्‌) वषपतेर्ञानं कायंमिति | 


ग्रतोपपत्तिः 


चे त्रुक्लप्रतिपदादितो ये मासागतास्तत्सम्बन्धीनि यानि दिनानि तथा 
वत्तमानमासस्येष्टदिनं यावत्‌ यावन्ति दिनानि, इति मिलिव्वेष्टदिनानि भवन्ति तेपु 
यदि शुद्धिदिनानि विशोध्यन्ते तदा चं त्राद्यवमशेषं सूर्योदयामान्तयोरन्तरं भवति तत्र 
वर्षान्तकालिकमवमशेषं योज्यम्‌ । यतः शुद्धिदिनशोधनावसरे न रोधितं तद्योज्यते 
तदेव शुध्यति, तथा तत्र वर्षान्तकालजावमदिनेविशोधनेनाहगेणो भवेत्स च सप्तभक्ता- 
वरिष्ठो वषपत्यादिरिति ।।३९-४१ ॥ 


हि.भा.-- तीन सौ साठसेसौरदिनोमें भागदेनेसे सौर वप होते हैँ । तीसगुणित प्रवम शेष 
से चेत्रशुक्टादि जो मास हैँ तदन्तगंत दिन ग्रौर शेष दिन (वर्तमान मास का इष्टदिन तक दिन- 
संख्या) मिलकर ब्रभीष्ट दिन है 1 अ्रभीष्ट दिन संख्या मं शुद्धि दिनिको घटा देना उस्म 
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वर्षन्त कालिक क्षयश्षेष जोड देना, वर्षान्तकालिक क्षय दिन घटादेनेसे ब्रहगण होतादहै। 
इस पर से वपपति का ज्ञान करना चाहिये ॥ 


उपपत्ति 


चेत्र शुक्ल प्रतिपदादिसे जो मास है (गतमास) सम्बन्धी दिनों में वत्तमान मास के 
इष्टदिन तक संख्या जोडनेसे जो दिन होतेह वे इष्टदिन ह । उनमें दिनगुद्धिको धटादेने 
से शेष चत्राद्यवम शेष होता है । इसमे वरषन्तिकालिक श्रवमशेष को जोडना चाहिये क्योकि 
दुदधिदिन घटाने कै समय नही घटाया गया उसका जोड़ना वही घटाना होगा । उसमे वर्षन्ति 
कालोत्पन्न दिनक्षय को घटादेनेसे श्रहगेण होता है, इसमे सातसेभागदेनेसे देष दषं. 
पत्यादि होते है । ३६.४१ ॥ 


इदानी महगणानयने विशेषमाह । 


द्िनवरसघ्नाद्‌भक्तार्स्वच्छेदेनावमाद्‌ विजुढयति न चेत्‌ । 
रोध्यं दचुगरणाद्रपे शुद्ध गुणाखागसंयुतरखद्याः ॥ ४२ ॥ 
रेष तहि वसोत्थं विकलं व्ववमस्य विज्ञेयम्‌ । 


वि. भा.- द्विनवरसघ्नात्‌ (६९२ गुणितात्‌) स्वच्छेदेन विभक्तात्‌ (स्वहूरेण 
भक्तात्‌) श्रवमात्‌ (क्षयदिनात्‌) चेद्यदि युद्धः (दिनशुद्धिः) न विशुद्धयति तदाभ्वम 
रेषा: गणखाग (७०३) संयुताः कार्यास्ततः बुद्धि शोधयेत्‌ ¦ देयाः (हरेण भाज्याः) 
शेषं तदहिवसोत्थं (सौ रदिनान्तकालिक) अरवमस्य विकलं (अ्रवमशेषं) विज्ञेयम्‌ । 
एतस्मात्साधितात्‌ च्‌ गणात्‌ (ग्रहगणात्‌) सूपे शुद्धे (एकहीने) वास्तवोऽह्गंणो 
भवेदिति ॥ 


प्रत्रोपपत्तिस्तु यद्यपि "चं व्रादिस्तिथिनिकर'' इत्यादि पर्यालोचनया) स्फु 
टाऽस्ति तथापि किञ्चिदुच्यते । “मासाश्चंत्रसिताद्याः दोषदिवसास्ततोऽमीष्टाः। ` 
दिवसश्ुद्धि विहीनाः" भ्रतरे्टदिनसंश्यायां शुद्धि शोधनं कृत्वा तदुपपत्तिः प्रतिपा- 
दिता, यदि शुद्धिने शुध्यति तदा कि कायंमित्येवात्र कथ्यते । चं वादिस्तिथिनिकर 
इत्यादेरुपपत्तौ ““यदि चुद्धिसावनदिनश्चं र बुक्ल प्रतिपदादितिथय ऊनीक्रियन्ते 
तदा चेत्राद्यवम शेषं सूर्योदयामान्तयोरन्तरं भवति, श्रवमांशा अ्रधिकाः शुद्ध यूना 
द्रष्टव्याः । ततो यदि ७०३ संख्यकंश्चन्द्रदिन॑रेकादजश्ञावमानि लभ्यन्ते तदा वर्पान्ति।द्‌ 
गततिधथिभिः किमित्यनुपातेन सशेषावम प्रमारमायाति, वर्षान्ते यदवमशेषं तत्त त्रैव 
योज्यते यतः शुद्धिशोधनावसरे न शोधितं तयोज्यते तदेव बुध्यति, चन्द्रदिनान्युपरि 
रुद्धानि सन्ति, ्रतोऽवमांशाः ७०३ गुणिताः सवर्णीभिवन्ति, एवं यल्लन्धमेकादश- 
गृणतिथिषु यावदवमांशास्तेष्वेव तिथिष्वधिकास्तिष्ठन्ति ते च तिथिभिः सहैकादश- 
गुरा भवन्ति यतः ७०३ एभ्य एकादश विशोधने ६६२ एतावन्तोऽवमां शा जाता 
गरकाः । स्वच्छेदो भागहारः फलमेकादशगुणितर्तिवपु योज्यमवमं भवति" इति 
हृदि निधायात्र विचारकरणेन स्फुट भवति । दिनवरघ्नात्स्वह्रेण विभक्तादवम 
रोषाच्छुदधिनं शुध्यति तदा ७०३ युक्तादवमशेषाच्छोधयेत्‌ । भअर्थादवमरोषे ७०३ 


१६६ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


संयोज्य पश्चाच्छुद्धि शोधयेत्‌ । शुद्धिशब्देनात्रावमदिनानि कथ्यन्ते । ततः पूर्वोक्ति- 
क्रियाकरणेन वर्षन्तिवमशेषं भवति । ग्रत्र योश्णः समागच्छति तत्राप्येकयोजनं 
कायंमिति ।॥ ४२ ॥। - 

सि भा.--यपदि ६६२ से गुखित श्रपने हूर से विभक्त श्रवमशेष मे शुद्धि नहीं घटे तो श्रवम- 
रेष मे ७०३ इतना जोडकर शुद्धि को घटाना उस परसे जो शेष रहे उसको श्रपने हर से भाग 
देना तब वर्षान्तकालिक श्रवम देष होता है । इस परसे जो ्रहगण होता है उसमे एक जोडना 
चाहिये ॥ 

इसकी उपपत्ति यद्यपि “चेव्ादिस्तिथिनिकरः'' इत्यादि को देखने से साफ है तथापि 
कु कहते है, “मासाश्चेत्रसिता्याः रेषदिवसास्ततोऽभीष्टाः । दिवसशुद्धिविहीना'' यहां 
इष्टदिन संख्या से शुद्धि को धटाकर उपपत्ति कही गई है । लेकिन यदि शुद्धिन घटे तव 
क्या करना चाहिये वही बात यहां कहते हैँ । ““चेत्रादिस्तिथिनिकरः' इत्यादि कौ उपपत्ति में 
यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदादि तिथियों मे शुद्धि सावनदिनिकोषटादेते हँ तो सूर्योदय भ्रौर 
प्रमान्त के भ्रन्तगंत . चैत्रायवम शेष रहता है । तव यदि ७०३ इतने चन्द्र॒ दिनों में १९१ 
ग्रवम पाते रँ तो वर्षान्ति से गततिथिमे क्या इस प्रनुपातसे देष सहित गतावम प्रमाण 
ग्राता है । वर्षान्तमें जो श्रवम है उसको वहीं जोड़ना चाहिये क्योकिं शुद्धि घटाते समय न 
घटाया गया उसका जोडना शोधन का काम करता दै । चादद्रदिन शुद्धं इसलिये अ्रवमांज्ञ 
को ७०३ गुरने से सजातीय हो जाता है । इस तरह जो लन्धहोता हँ म्यारहं गुणित जो 
वमाश दहै वे उन्हीं तिथियों मे ्रधिक हैँ वे तिथियों के साथ ग्यारह गुरित होते है क्योकि 
७०३ इनमे ११ ग्यारह घटाने से ६६२ इतने भ्रवमांश गुणक होते ह । हर से भागदेने पर 
जो होता है उसको ग्यारह गणित तिथि मे जोडनेसे प्रवम होता है ।“ इनको अ्रगने हूदय 
मे रख कर विचार करने सेसब बाते साफहो जाती दहं । यदि ६६२ से गुणित श्रषने हरसे 
विभक्त श्रवम शेषम शुद्धिन घटे तो ग्रवम शेष में ७०३ जोड़कर शुद्धि को घटाना चाहिये । 
शुद्धि से यहां ग्रवमदिन ली गयीदहै। इसपरसे पूर्वोक्त क्रिया द्वारा व्षन्तकालिक भ्रवम- 
शेष होता है । इसपरसे जो ब्रहुगंण श्रावे उसमें एक जोडना चाहिये ।। ४२ ॥ 
इदानीं चान्द्रमाससम्बन्वेन मासपतिज्ञानमाह्‌ । 


यग सप्तनभोऽब्धि त्रिहता रजनीज्ञ मासका भक्ताः । 
नन्दाष्टाग्नि रसर॑क्न द्विभुजमसिाधियो मासात्‌ ।। ४३ ॥ 
वि. मा--रजनीक्मासकाः (गतचान्द्रमासाः) त्यगसप्तनभोऽब्धित्रिहताः 
(३४०७७३ एतंगरं शिताः) नन्दाष्टाग्नि रसाक्षि द्विभुजः (२२२९३८९ एभिः) भक्ताः 
(विभाजिताः) तदा मासात्‌ मासाधिपो भवेत्‌ ॥ 
म्रत्रोपपत्तिः । 
गरत्रानुपातः क्रियते यदि युगचान्द्रमासेयुं गसावनदिनानि लभ्यन्ते तदेष्ट- 
चान्द्रमासेः किमित्यनुपातेनेष्टचानद्रमाससम्बाधिसावनदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = 


गृत॒ ष्प्‌ € तने 
ऋ ववचा्डनार परत्र हरभाज्यस्थयोयु गचान्द्रमास युगकूदिनयोरपवर्तनेन 


ह्‌ रगुखावत्पयेते । ततो मासपतिज्ञानं सुगममिति ॥ 


न ह ५ 
"क - 


श क 
५ ~~ ११ ~ ^ 
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हि. मा--गतचान्द्र मास को ३४०७७३ इतने से गणकर २२२६३८६ इनसे भाग देने 
से जो फल होता है उससे मासपति होते हैँ (्र्थात्‌ मासपति का ज्ञान होता है) । ४३॥) 


उपपत्ति 


यहां म्ननुपात करते हैँ यदि युग चान्द्रमास मे युगकुदिन पते हतो गतचान्द्रमास मे 
क्या इस अनुपात मे गतचान्द्रमाससम्बन्धी सावन दिन प्रमां भ्रा जायेगे । 


वा =-गतचान्द्रमाससम्बन्धी कुदिन । यहां हर प्रौर गुणक क] 
ग्रपवत्तन देने से पटितहर भ्रौर गुणक होते है, तब मासपति ज्ञान सुलभ है । ४३॥ 


इदानीं चान्द्रवष॑पतिदिनपत्योज्ञानमाह्‌ । 


स्वच्छेदेन युगाधिमास्निहता भासा गता भास्कराः 
भानोमसिगरणोदताः फलयुताइचन््ाः शरस्ताडितात्‌ । 
लेषाद द्शरेषु बारखनवस्तम्बेरमप्तांशकं- 
रूनञचेत्रसितादि मांसकंगरो रव्या्यचन्द्रद्य पौ ।। ४४।। 


वि. भा स्वच्छेदेनेत्यस्य पूवेऽ्लोकेन सम्बन्धः । गता भास्करा मासाः 
(गतसौरदिवसाः) युगाधिमासनिहताः (युगपठिताधिमासगुणिताः) भानोर्मास- 
गणोद्धरृताः (युगपटित सौ रमासभाजिताः) फलयुता गता भास्करा मासाः (फल- 
सहिता गतसौरमासाः) तदा चान्द्रा: (इष्ट चान्दरमासाः) भवन्ति, शरैः (पञ्चभिः) 
ताडितात्‌ (गशितात्‌) रशेषात्‌, श्रद्धररेषु बाणखनवस्तम्बेरमाप्तांशकैः 
(८९०५५५६ एमि्भेजनेन यत्फलं ) तेरूनः (वजितः) चैत्रसितादिमासकगरो भवेत्‌ । 
ततो रव्यादिकश्चान्द्रवर्षपतिदिनपतिश्च भवेदिति ॥ ४४॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 


यदि युगसौरमासंयु गाधिमासा लभ्यन्ते तदा गतसौरमासेः किमित्यागता 


गताधिमासाः सशेषास्तत्स्वरूपम्‌ = <मा ^. गतसौमा _ गग्ममा ध शे 
यूसौमा यूसोमा 


गतसौरमासे गताधिमासयोजनेनेष्ट चान्द्रमासा भवन्ति। ततोऽनुपातो यदि 
८९०५१५५६ चान्द्रेमासेः पञ्चक्षयमासा लभ्यन्ते तदाऽभ्नीतचान्द्रमासेः किमित्यनुपातेन 
गतावमः सशेषाः समागच्छन्ति, एभिरूनिताः पूर्वानीत चन्द्रमासा इष्टसावनमासा 


भवन्ति ततो दिनपत्यादिज्ञानं सुगममिति ॥ 

हि. भा. गत सौरमास को युगपठित ्रधिमास से गुणकर युगपठित सौरमाससे भाग देने 
से जो फल हो उसको गतसौरमास मे जोड़ने से इष्टचान्द्रमास होते हँ । पञ्चगुशित शेष में 
८६०५५१५६ से भागदेनेपरनजो फल हो उसको इष्टचान्द्रमासमे घटाने से इष्ट सावन मास 
होता है इस पर से रव्यादि चन्द्रवषंपत्यादि होते है| ४४।। 


१६८ वटैरव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


यदि युगसौरमास मे युगाधिमास पाते हतो गतसौरमासमे क्या इस अनुपात से 


सकेषगताधिमास प्रमाण श्राते है। प्रम >< गसोमा गग्रमा-। रशे _ गतसौरमास में 
यूसौ युसोमा 


गताधिमास जोडने से इष्टचान्द्रमास होते हं । तब भ्रनुपात करते है कि ८६०५५५६ चान्द्रमासं 
मे ५ पांच क्षयमास पाते हैँ तो श्रानीत चान्द्रमासमें क्या इस श्रनुपात से सशेष गतावम 
प्रमाण राता है । इसको पूर्वानीत चान्द्रमास मे घटाने से इष्टसावनमास होते दहं । इस पर 
से रव्यादि व्षंपति दिनपति का ज्ञान सुलभ है ।। ४४।। 


इदानीं चन्द्रादिग्रहादीनां प्रतिमासक्षेपानाह । 


तिथयो देयाः प्रतिमासमंशकादिकुजे \ 

एवं हाशिसुतश्ीघ्र खार्काः खराः शरेषवोमासि ॥४५।। 
पूवंवदमरपतीज्ये वाल्खुग्नि धिष्ण्यानि सनवकानि ॥ 
दानववन्दित्ीघ्र नगवेदा चीन्दवोऽग्धिकृताः ।*४६।। 
लिप्नादिभास्करभुते नदविषयाः पञ्चशीतकराः ।। 
श्िक्ञिरकरेऽशाभे शिखिनो विधुतिनिहणकरकराश्च ।४७\ 
ग्रहणविचीरये पते कलादि खगुरणाः खसागराः सूर्याः ॥ 
भूदेवा रामल्ञाराः पाते गजमृच्छेना हि लिप्नोनाः ।\४८॥। 


भि. भा तिथयः (१५) ग्रष्टहशः (२८) प्रतिमासं भ्रंशकादिकुजे (ग्रंशादि- 
मद्धले) क्षेप्यमिति । एवं खार्काः (१२०) खशराः (५०) शरेषवः (५५) मासि 
(प्रत्येकमासे) शरिसुतशीघ्रं (बुधरीघ्रोच्चे) क्षेप्याः । पूर्ववत्‌ म्रमरपतीज्ये (ब्रृह- 
स्पतौ) बाह्ग्नि (३२) धिष्ण्यानि (२७) सनवकानि (नवसहितानि तानि) प्रतिमासं 
्षेप्यानि, नगवेदाः (४७) त्रीन्दवः (१३) ग्रन्धिढताः (४४) प्रतिमासं दानव 
वन्दितरीघ्र (शुक्रशीघ्रोच्चे) क्षेप्या: । नवविषयाः (५६) पञ्चरीतकराः (१५) 
लिप्तादिभास्करसुते (कलादिशनंश्चरे) क्षेप्या: । शिखिनः (३) विधृतिः (१७) 
निशाकरकराः (२१) रिशिरकरंऽशादौ (चन्द्रांशादौ) क्षेप्याः । खगुणाः (३०) 
खसागराः (४०) सूर्याः (१२) ग्रहणविचीयं पाते (राहौ) कलादौ क्षेप्या: । पाते 
भदेवाः (३३१) रामश राः (५३) गजमूच्छंनाः (१०८) लिप्तोनाः (एतावन्तोऽङ्काः 
कलादिषु हीनाः कार्याः) इति ।४५-४८)। 


ग्रत्रोपपत्तिः | 


यदि कल्पसौ रमासेः कत्पग्रहादिभगरांशा लभ्यन्ते तदेकेन सौ रमासेन 


किमिति फलमेकमानसम्बन्धि ग्रहा्ंशास्तत्स्वरूपम्‌ = व ०८१ 
< 
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मध्यमाधिकारः १६६ 


कत्पसौरमासप्रमाणस्य च मानग्रहणेनोपयुंक्तानां ग्रहाणां पातस्य च प्रतिमासक्षेपाः 
समागमिष्यन्ति ये च इलोकोक्ताः सन्ति । युगसौ रमासेर्यगग्रहभगरवशेनापि पूर्व॑ व- 
न्मासक्षेपप्रमाणानयनं कायंमिति ॥ 

हि. भा.-- १५, २८ प्रतिमास ्रशादिमङ्कल मे जोड़ना, १२० । ५० । ५५ प्रत्येक 
मासमे बुधलीघ्रोच मे जोडना, बृहस्पति मे ३२ । २७ । £ प्रतिमास जोड़ना, शुक्रशीघ्रोच् में 
४७1 १३।४४ प्रत्येक महीना जोडना, ५६। १५ कलादि हनेर्चर में जोडना। 
३। १७। २१ अंशादि चन्द्रमा मे जोड़ना, ३०1 ४०। १२ कलादि राहु में जोडना। 
३३१। ५३ । २१८ कलादिपात मे घटानां चाहिये ।४५-४८॥। 

उपपत्ति 


यदि कल्पसौरमास मे कल्प चन्द्रादिग्रह्‌ प्रौर पात के भगणा पातेदहैतो एकसौरमास 
मे क्या इस भ्रनुपात से एक सौरमास में उनके श्रंशात्मक प्रमाण म्रा जायेगे | 
दिभगगांर कत्पग्रहादिभगसां ॥ दहो ३ 
कल्पग्रहादिभगरांज्ञ >८ १ त्पग्रहादिभगरणांश यहां चन्रादिग्रहय के श्रौर पात 


कत्पसौमा कल्पसौमा 
के पठित भगणो के मान भ्रौर कत्पसौरमास से उत्थापन देने से चन्द्रादिग्रहो के श्रौर पात के 


प्रति मासक्ष॑प प्रमाण भ्रा जायेगे जो कि रलोकों मे कटे गये हैँ । यह्‌ युगपठित भगं भ्रौर 


सौरमास से भी एवंवत्‌ ्रनुपात दारा उक्त ग्रहादियों के प्रतिमासक्षप भ्राजायेगे !। इति ॥ 
।। ठ ५-४७॥। 


इदानीं कुजादीनां ग्रहाणां प्रतिमासक्षेप (घनकला) कलासम्बन्धे तद्गतिज्ञानमाह । 


गोऽकंर्नगनखः पयोधिखसुरः पक्षाषटिभिर्मासजा । 
स्त्रदिचङ्धःं : शरधीकूभिः सुरगजभर जादिक स्वंकलाः ॥। 
हानिजोविबुधाकंजेषु कलिका मासोपभोगा हृताः । 
खाज्याज्ेरिनवासरे ग्रहगतिज्ञे या ततः सावना ॥ ४६ ॥ 


हि- मा---गोऽकः (१२६) नागनखंः (२०८) पयोधिखसुरेः (३३०४) पक्ला- 
षिभिः (१६२) व्िद्रयन्ख : (६२३) शरधीकुभिः (१५५) सुरगज: (८३२) मासजा 
(मासोत्पन्नाः) मूजादिक स्वकलाः (कुजादिग्रहधनकलाः) भवन्ति । जीवबधाकं- 
जेषु (बृहस्पतिबुधशीघ्रोचचशनश्चरेषु) हानिः (एतेषां कथितकला हीनाः कार्याः) 
मासोपभोगाः कलिका: (मासभोग्यकला उपर्युक्ताः) खाज्यांडैः (विशदः) हताः 
(भवताः) तदा इनवासरे (एकसौ रदिने) ग्रहगतिः, ततः सावना गतिज्ञं येति ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः। 


इतः पूर्वं ग्रहादीनां प्रतिमासक्ष पांशा ग्रानीताः । म्रधुना प्रतिमासक्षेपकला 
प्रानीयन्ते । पूववत्‌ ग्रहादिपठित भगणकलाभिः पठितसौरमासंश्वानुपातेन प्रति- 
मासक्षेपकला भ्रागच्छन्ति, एतासामेव नाम धनकलाः, ततोऽनुपाते>कसौरदिनेतद्‌ 
7 पठितग्रहप्रतिमासक्षेपकला>< १ __ परस्तिग्रहुप्रतिमासक्भेपकला 
२५ दिन ३० 


२०० वटेइव र-सिद्धान्ते 


ततः सावनदिने ग्रहगतिज्ञ येति ॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे प्रत्यब्दशुद्धिः समाप्ता । 
हि. भा.- १२६, २०८, ३३०४, १६२, ६२३, १५५० ८३३ ये मङ्खलादिग्रहों की 
मासिक धनकला (क्ष पकला) बृहस्पति बुधरीघ्रोच, रानर्चर इन ग्रहों मे इनकी क्षेपकलाग्रों 
को ऋण करना चाहिये । प्रतिमास क्षेपकलाग्रों को तीससे भागदेनेसे एक सौरदिनमें 
ग्रहगति होती है उससे सावनदिन में ग्रहगति जाननी चाहिये ॥४६।। 


उपपत्ति 


इससे पहले ग्रहादियों के प्रतिमास क्षेपांश लाये गये हैँ । यहां प्रतिमास क्षेपकला लाते 

है । पूववत्‌ ग्रहादि के पठित भगणकला ओ्रौर पठित सौरमास से भ्रनुपात द्वारा प्रतिमासक्षेपकला 

प्राती है । इन्हींका नाम धनकला है उस पर से ्रनुपात करने से एक सौरदिन मे उनकी गति 
ग्रहुपटित प्रतिमासक्षेपकला>८ १ _ ग्रहपरित प्रतिमाक्षेक 


न~ | इससे सावनदिन मे ग्रहगति 
जानना ।४६।] 
इति वटेशवरसिद्धान्त मे मध्यभाधिकार मे प्रत्यब्दशुद्धि नामक पांचवां श्र्याय 
समाप्त हूम्रा ॥ 
1५. 


1 


पृाऽध्यायः 


ग्रथ कररणविधि 


इदानीमहगंणं विना रविचन्द्रयोरानयनाय करणविधिमाह । 
ग्रधिमासाप्तविकल ग्रहमण्डलजेषकाणि चेत्रादो । 
भ्रधिमासावमभगसेः प्रोक्तनिजमुद्धरेहिनादिफलम्‌ ।॥१।। 
रविचन्द्रभूमिदिवसा श्रधिकावमषपययोद्धृता हाराः। | 
बहुतरशेषे स्वधिया गुरणक सञ्चिन्त्य गुरा हतं विभजेत्‌ ।५२। 
देयं गुणा करवधे हारः क्षेप्यो गुखाहतं क्नेप्यम्‌ । 

तद्भागहा रञ्ञकलादधिक जेषं तडा ह्रेद्वारात्‌ ।२।। 
सेकरिखन्नो हारं : शेषं च घनं क्षयाह्यमितर ` स्यात्‌ । 

तद्‌ भक्ताः क्षितिदिवसाः प्रोत्पन्नहरा हताः क्षयस्य गुरणा: ।\४1 


पि. मा. ग्रधिमासाप्रविकल ग्रहमण्डलशेषारि (श्रधिमासास्प्राप्रम्रहभगणादि 
देषाणि भवन्ति ) प्रोक्त: (कथितः) ग्रधिमासावमभगणंः (अरधिमासावमशेषः) 
निजमृद्धरेत्‌ तदा चंत्रादो दिनादिफलं भवेत्‌ । रविचन्द्रभूमिदिवसाः (युगसौरदिन- 
यूगचान्द्रदिन युगकू दिनानि) श्रधिकावमपयंयोद्धताः (अ्रधिकावमशशेषभक्ताः) हाराः 
बहुतरशेषे (ग्रनेकेरेषे) स्वधिया (स्ववुद्धय!) गणकं सञ्चिन्त्य (विचायं) गुणाहतं 
(गरगुशितं) हरे विभजेत्‌ देयं गृणाकरवधे इत्यादि स्पष्टम्‌ ।। १-४॥ 

हि. मा.--श्रधिमास से प्राप्त ग्रहभगण शेष होते है कथित ्रधिमास अ्रवमशेषसे 
भाग देना तब चेत्रादि में दिनादिफल होता दहै । युगसौरदिन युगचान्द्रदिन, युगकुदिन को 
ग्रधिशेष, भ्रवमशेष से भाग देकर हार होता है। बहुतरशेष रेषमे श्रपनी वुद्धिसे विचार 
कर गुणकसे गुणदेनाहारसे भाग देना, रागे के उलोकं के अ्रथं साफ हं |} १-६।| 

ट्दानीमधिमासावमशेषाम्यां रविचन्द्रयोरानयन।र्थं विधिमाह । 


श्रधिमासावमजाम्यामेव गरराकाभ्यां हता रवीन्दुगतयः। 
भक्ता निजहाराद्ा विंशोधयेर्छयेषफलसंज्ञम्‌ ।)५।। 


रि. मा.--ग्रधिमासावमजाभ्यामेव गुणकाभ्यां (ग्रवमशेषाधिशेषाभ्यां) 


२०२ वटेद्वर-सिद्धान्ते 


रवीन्दुगतयः (रविचन्द्रगतयः) हताः (गुणिताः) निजहरात्‌ (स्वाकोयह्‌ रात्‌) भक्ता 
(विभाजिता) वा विशोधयेत्‌ तदा शेषफलसंज्ञ स्यात्‌ । 


यद्यप्यधिश्ञेषावमेषाभ्यां रविचन्द्रयो रानयनेऽधिशेषेण रविचन््रयोगेतेगुणन 
न भवति किन्त्वौदयिकाथेमधिरोषस्य प्रयोजनं भवति, भ्राचार्योक्तपद्यमत्राशुदध प्रति ` 
भातीति }) ५) 


हि. भ}. -ग्रधिमास रेष श्रौर ग्रवमशेष रूपगूणाक से रवि भ्रौर चन्द्रगति को गुण 
कर श्रपने हरसे भागदेनाया हतम घटाना जो शेष रहता है वह॒ शेषफल संज्ञकं है ।। 

यद्यपि श्रधिशेष श्रौर भ्रवमशेषसे रविग्रौर चनद्धके भ्रानयन के लिये श्रधिश्धेष से 
रविगति श्रौर चन्द्रगति को नहीं गुणन किया जातादहै रवि श्रौर चन्द्रको ग्रौदयिक करने के 
लिये उसकी जरूरत होती है । यहां भ्राचार्योक्त पद प्रशुद्ध मालूम होता है ॥५॥ 


इदानीमेकाहगं रेन सिद्धान्‌ ग्रहानन्याहगं खे समानीयते । 


दष्राब्ददिनसमूहाः पृथग्गुणकताडतां द्विधा विभक्ताः । 
क्षयधनगसतेन लब्धा वियुतयुता सध्यमा भुयः ।॥ ६ ॥ 


वि. भ7.--इष्टाब्ददिनसमूहाः ( इष्टवर्षीयाहगंणाः ) पृथक्‌ गुणकताडिताः 
(स्वगुणेन गुरानीयाः) क्षयधनगणेन (ऋणाहग णोन घनाहग णेन च ) विभक्ताः 
(भाज्याः) तदा भूयो द्विधा वियुतयुताः (ऋरात्मकाः धनात्मकाश्च) मध्यमग्रहा 
भवन्तीति ।६॥ 


हि. भा.--इष्टवषं सम्बन्धी ग्रहगंण को ्रलम-ग्रलग गुणक से गुण कर ऋशणाहगेण 
श्रौर घनाहगेणसे भागदेनेसे दो प्रकार के ऋण मध्यमग्रह प्रर धनमध्यमग्रह्‌ होते हैँ ।॥६। 
एक ब्रह्मण से सिद्धग्रहों से द्वितीय प्रहगण सम्बन्धी लाने के लिये भ्रनुपात किया 
सिद्धंभगणादिग्र >< ग्रहगेण 
ग्रह्गेण 

इदानी महग णार्थं करणविधिमाह । 

क्षेप्ययुता हीना वा ताोध्येन विभाजिताश्च हारेण । 
श्रधिमासाः ज्लिदिवसेरवमान्येवं तदू निता य॒ गरः ।७॥ 


वि. भा.--क्षेप्ययुताः (क्षेपणयोग्यपदार्थाः सहिताः) शोध्येन (शोधनयोग्येन) 
हीनाः (रहिताः) हारेण विभाजिता यथाऽधिमासा भवेयुस्तथा कार्यं, एवं शि- 
दिवसैः (चान्द्रदिनैः) यथाऽवमानि भवेयुस्तथा कायं तदा चान्द्रदिने तदूनिताः (अ्रवम- 
रहिता सन्तः) दुगणः (ग्रहगणः) भवेदिति ।। 


जायगा = ्रहगर सम्बन्धी भगरादिग्र इति ॥६॥ 





पूर्वं “यातावमेन्दुदिनराशिचयः स्विष्टा युक्तोनितोऽवमहतो विधुवासरा 
वा। एवं गताधिकगुणाश्च रविकेराशिरन्योऽन्यतोवमदिनानि गताधिमासाः"' 
इत्यत्र यथा कायंकरणप्रश्ियि प्रतिपादिताऽस्ति तथंवाऽवाप्यधिमासावमदिन- 
यो्ञानार्थं कार्या ततोश्टगंणसिद्धिभवेत्‌ ।।७॥। 


मध्यमाधिकारः २०३ 


हि. भ}.-- जोड़ने योग्य पदा्थं को जोडने से घटाने योग्य को घटाने से हर से भाग 
देनेसे जसे अ्रधिमास ज्ञान हो करना चाहिये। इस तरह चान्द्रदिन से भ्रवमदिन के ज्ञान 
जसे हो करना चाहिये, चान्द्रदिन में श्रवमदिन को घटानेसे श्रहुगंण होता है ।७॥ 


इदानीमहगेणान्मध्यमग्रहानयनार्थं करशणविधिमाह्‌ । 


दयुगरे गुणकमभ्यस्ते धनयुजि मध्योनितेऽथवा भक्त । 
हारेर भगरगपूर्वो ग्रहो दयुराशेः क्षयस्वगरणवद्धया ।>।। 


वि. मा--दय॒गणो (ग्रहगणे) गुणकाभ्यस्ते (यथायोग्यगुणकगुणिते) धन- 
युजि मध्योनिते (ग्रथद्विलोमगतिग्रहाथंमनुपातस्थ मध्यमफलेन प्रहभगणेन हारे 
हीनिते) हारेण विभक्ते तदा दुराशेः (श्रहगंणात्‌) क्षयस्वगणवृद्धया (ऋणा- 
हगणधनाहग वृद्धया) भगरपूर्वो ग्रहः (भगणादिग्रहः) भवेदिति । ग्रहानयने 
केषां केषां गणहा रादीनामावद्यकता भवन्तीव्येवानेन कथ्यतेऽऽचायंणेति ॥८।। 

हि. भशा.-श्रहगंसा को भ्रपने गुणक से गुण देना विलोमगति ग्रहज्ञान के लिये हार 
मे मध्यफल (ग्रहभगरण) को घटाना, अ्रपनेहारसे भाग देना तब ऋणात्मक ओ्रौर धनात्मक 
ग्रहगसा के वरा से भगरादि ग्रह होते ह ।८॥ 


ग्रहानयन मे किन-किन गुण, हर प्रौर क्षेपकादि की जरूरत होती है वही य॑हांक्हा 
है । यद्यपि इन सबकी कह्ने कौ प्रावदयकता नहीं है पर ग्राचायंने इन सब के लिये एक 
ग्रघ्याय ही बनाया है ।।८॥ 
भगणादिकेनोनयते मध्यः स्यादेवेमेव द्युगरान्ते । 
विधिवत्केनद्रफलानि तु कृत्वा दचयुचरोऽनुपाततः स्पष्टः ।\&€॥ 


वि. भ}.--एवमेव (ग्रनेनंव पूर्वोक्तविधिना) भगणादिके फले उनयुते (ऋरण- 
धने) युगणान्ते (म्रहगंणान्तेऽर्थादहगं णादनुपातेन समागतो भगरादिमध्यमग्रहोऽह- 
गणान्ते) मध्यः स्यात्‌ विधिवत्‌ प्रनुपाततः (त्रे राशिकात्‌) केन्द्रफलानि (केन्द्रज्यो- 
त्पन्नानि मन्दफलश्ीध्रफलादीनि) कृत्वा स्पष्टः प्रत्यक्षीभूतः) युचरः (ग्रहः) 
साध्य इति । 
स्पष्टग्रहाः कथमागच्छन्ति तदथेमुपकरणानि कथ्यन्ते म्रन्थकारेणेति ॥€। 
हि. भा.-इसी तरह पूर्वोक्त नियम से भगरादिफल धन ऋण रहने पर भ्र्थात्‌ धना- 
हग ण ग्रौर ऋणाहगंण से साधित भगणादिग्रह्‌ के ऋण श्रौरधन रहने से वे श्रहग णान्त 
विन्दु मे ऋण ग्रौर धन मध्यम ग्रह होते हैँ उसके वाद विधिपुरस्सर्‌ श्रनुपात से केन्द्रज्योत्पन्न 
मरन्दफलादि करके स्पष्ग्रह साधन करना, इति | £।। 
इससे स्पष्ग्रह॒ साधन के लिये उपकरण कहते हैँ ।।६।। 
इदानीमुपसहारमाह्‌ । 
युगाधिमासावमपयंयारणां निरग्रतः यत्र युगे स्फुटानाम्‌ । 
कायं सुसंक्िप्रमनन्यहष्टं सुखावभेयं करणं जडानाम्‌ ।१०॥ 


२०४ . वटेरवर-सिद्धान्ते 


वि. भा.-यत्र युगे स्फुटानां युगाधिमासावमपयंयाणां (युगाधिमासमभगणानां, 
क्षयमासभगणानां च) निरग्रता (निःशेषता) भवेत्‌ तथा कार्यं, इति सुसंल्षिप्तं 
(ग्रतिरयेन लघुः) श्रनन्यटृष्टः (म्न्य राचायंनविलोकितम्‌) जडानां (कुण्ठधियां) 
सुखावमेयं (सुखपूनं कवे्ययोग्यं ) कारण प्रोक्तं मयेति ।\१०।। 


इति वटेरवरसिद्धान्ते मध्यमाधिक।रे करराविधिर्नामकः षष्ठोध्यायः समाप्तः। 


हि. मा.- जिस युग मे युगाधिमास भगण ग्रौर अ्रवममास भगणो की निःशेषता होती 
है उस तरह करना चाहिए ! बहुत संक्षिप्त रौर जिसको अ्रन्य्राचार्योने नहीं देखा, जड़ 
लोगों के सुगम तरह समभने के लायक करण (करणविधि नामके अ्रघ्याय) कोर्मैने 
कहा ।१०॥। 


इति वटेश्वरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकारमे करराविधि नामक षष्ठ 


प्रध्याय समाप्त हु्रा | 





सप्रमोऽ्यायः - 


ग्रथ प्रमारणविधिः 
इदानीमण्वादिगप्रमाणकथनपुरःसरं योजनप्रमाण वदत्‌ खकक्षाप्रमारमाह्‌ । 


रवेग हान्तः स्थितरर्मितोयं प्रकाल ग्रायात्यणवबोऽष्टमिस्तंः । 
कचाग्रमष्टो खलु तानि लिक्नो तौभिहच यूकाऽष्टभिरेवमुकतां ।। १। 
यवोऽष्टयूकोऽङ्धः. लमष्टभिस्तरथाद्धः लद्वादश्ञभिवितस्तिः । 
वितस्तियुगमेन करः करधनुक्चतुभिरेको दिसह्रमुक्तः 11 २॥ 
क्रोशस्तुतबन्धुसमहि योजनं तन्योमिवृकत्तं कथयन्ति सन्तः । 
खन्योमथ्‌ख तु नगेषु खोलि ग्रहाड्धि भूतरवस्वयक्षचन्द्रः ।। २ ॥ 


व्रि. भा.--रवेः (सूर्यस्य) गृहान्तःस्थित रदिमतः ( गृहाभ्यन्तरस्थितकिर- 
रातः) श्रयं प्रत्यक्षीभूतः प्रकाश ग्रायाति तत्र॒ यद्रज श्रालोक्यते, तैर्ष्टभिः 
(ग्रष्टभी रजोभिः) ्रणवो भवन्ति, ग्रष्टौ ्रणवः कचाग्रं केशाग्रम्‌) तान्यष्टौ लिक्षा, 
ग्रष्टमिस्ताभिः (ग्रष्टलिक्षाभिः) यूका उक्ता, अष्टयूकः (्रष्टसंख्यकयूकः) यवः 
कथितः, तरष्टभिः (अ्र्टसज्ञकयवंः) श्रद्धलम्‌, श्रद्ध्‌.लद्वादक्षभिः (द्रादशाङ्ख लैः) 
वितस्तिः, वित्तस्तियुग्मेन (वितस्तिद्रयेन) केरः (हस्तः) चतुभिः करः एकं धनुः । 
तद्द्विपहटस्र (धनुःसहसरद्रयम्‌) एकः क्रोशः उक्तः (कथितः), तै: (क्रोक्ञैः) बन्धु- 
सर्म: (चतुभिस्तुल्यः) एके योजनम्‌ । तंर्याजन॑ः खव्योमपुणंत्तनगेषु खाल ग्रहाि- 
भूतत्व स्वपक् चन्द्रः (१२२२५१४९२०५७६०००)व्योमवृत्तं (खकक्षाव्ृत्तप्रमाणं) सन्त 
{धवः} कथयन्तीति ।। सिद्धान्तश्ञेखरे श्रीपतिनंतत्‌ सम्बन्धे एवं कथ्यते । यथा 


वेदमान्त.पतितेषु भास्करकरेष्वालोक्यते यद्रजः, 

स॒ प्रोक्तः परमाणुरष्ट गणितेस्तंरेव रेणुभवेत्‌ । 
तर्बालाग्रमथाष्टभिः कचमुखेलिक्षा च यूकाष्टमिः, 
स्यात्ताभिश्च तदाष्टकेन च यवोऽश्टाभिख तंर द्ध. लम्‌ ॥ 

तः स्याद्‌ दरादशभिवितस्तिरुदितो हस्तश्च द्वाभ्यां पून- 

श्चापं ह्स्तचतुष्टयेन धनुषां क्रोशः सहसरद्रयम्‌। 

एकं कोशचतुष्टयेन गदितं साम्वत्सरर्योजनं 

कक्षा भूग्रहुयिष्ण्यनिम्बपरिधि व्यासादि संचिन्तयेदिति ॥ 
ग्रण्वादि प्रमारणाथंमाचायंकथनमेव प्रमारमिति १-३॥ 


२०६ वटेइवर-सिद्धान्ते 


हि. भा.--गृह्‌ के अन्दर पतित सूये किरणों मे जो रज देखने मे प्राता है, उस श्राठ 
रज के एकं प्रण प्रमाण होता दहै, आ्राठ प्रणु्रो से केलकाभ्रग्र होता है, भ्राठ केाश्र से एक 
लिक्षा (लीख) होती है, म्राठ लिक्षासेएकयुका (ठोल) होतीदहै, भ्राठ यूकासे एक यव 
(जौ) होता है, ्राठ यव के एक श्रद्खःल होता है, बारह प्रङ्ग.ल के एकं वितस्ति (वीता) 
होती दहै, दो वितस्तिसे एक हाथहोतारहै, चार हाथसें एक धनुषहोतादहै,दो हजार धनुष 
के एक कोश होता हैः चार कोश से एक योजन होता है, उस योजन मान से 
१२२२५१४९६२०५७६००० इतने ग्योमवृत्त (खकक्षा) सज्जन लोग कहते हैँ । सिद्धान्तशेखर 
मे श्रीपति इस विषय मे इस प्रकार कहते हें । यथां 

“वेदमान्तःपतितेषु भास्क रकरेष्वालोक्यते यद्रजः ।'” इत्यादि 


ग्रु म्रादिके प्रमाणो के विषय में श्राचायं कथन ही प्रमाण है। १-३॥ 
खकक्षाप्रमाराद्यथेमुपपत्तिः ।! 


श्राकाशे यन्मिते भागे सूयकिरणाश्चतुदिल्मु गच्छन्ति सभागो वृत्ताकारको 
भवति तस्यव नाम खकक्षा, एतस्याः प्रमाखज्ञानार्थं कोप्येको गोलाकारको मिग ही- 
तस्तस्य प्रकाशः पृथिव्यां चतुदिु वृत्ताकारे गच्छति तस्य वृत्तस्य (मणिप्रकाशवृत्तस्य) 
व्यासाधं परिधिप्रमाणञ्च मापनेन ज्ञातु शक्यते गोलाकारमशेरव्यासाधंमपि 
मायनेन विदितमस्ति, ततो यद्य तवति गोलाकारमणेर्व्ासार्धे एतावान्‌ मणिगोल- 
प्रकाशप्रसारो लभ्यते तदा सूयविम्बव्यासार्धं किमित्यनुपातेन समागच्छति सूर्य 
विम्ब-किरणप्रसारप्रमारं खकक्षा (खमाकाशं कखति घषेति ग्रहो यावत्कत्पे 
तन्मितमाकाशखण्डं खकक्षेव्यन्व्थं नाम) संज्ञकमिति, परमेतदानयनं तदैव समी- 
चीनं भवितुमहंति यदा च मणिगोलप्रकाशसूयंविम्बप्रकारयोः साजात्यं भवे- 
तत्रापि व्यासार्धसम्बन्येन योऽनुपातोऽभिहितः स न समीचीनो यतो “वृत्तयो; फल- 
सम्बन्धो भवतीह सदा समः । तदुव्यासवगेजातेन सम्बन्धेन विदां स्फुट" मित्युक्त्या 
व्योसाधंवगेसम्बन्धेनानुपातः कर्तेव्यस्तदा समीचीनं भवितुमर्हति, यदि चे मरि- 
गोलप्रकारसूये बिम्बप्रकाशयोवेजात्यं तदा व्यासार्धवगेवशेनाप्यनुपतिन खकक्षाप्रभाां 
समीचीनं न भवितुमह्‌ तीति ॥ 


अरय खकक्षाप्रमाणं किमाकारकमिति निरूप्यते । 


नन्यमतेनाऽकक्ञे रविकिरणद्वारा यावती तमोहानिस्तदाकारः कीश 
इत्येतदथं विचार्यते । सूर्यो दौध॑वृत्तं भ्रमति खकक्षाकृतिरपि ताहश्येव भवितु- 
महति । 

ग्राचार्योक्तंन खकक्षाप्रमाशेन सूपकेन्दरात्तमोहानिजनितवृत्तपर्यन्तं यद्रेवा- 
प्रमाणं तस्मिन्‌ दोववृत्तवबरृहद्व्यासप्रमाणं योज्यमधोभागेऽपि, एवं दीघ. 
वृत्तलघुव्यास प्रमाणमप्यूध्वंभागेऽधोभागेऽपि योजितं यद्र खाप्रमाणं भवेदेत- 
दुदयं (दीषंवृत्त बृहंद्व्यासयोजनेन, तथा दीघवृत्तलघुव्यासयोजनेन च यद्रखा- 
दयं ) तदबृदद्रचासं लघुव्यासञ्च स्वीकृत्य मन्निमितदीषेदृत्त लक्षणास्थ दीर्षवृत्त- 
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रचनाप्रकारेण यदि दीवेवृत्तरचना क्रियते तदा रचितदीघंवृत्ताकार एव तमो- 
हानिजनितमार्गो (खकक्षा) भवेत्परन्त्वनन्तदूरे स्थितत्वात्तत्र दीघंवृत्तं वृत्तमिव 
प्रतिभात्यतः प्राचीनाचार्थैः खकन्नाऽऽ्कृतिवु त्ताकारव स्वीकृतेति ।॥ भास्क राचा- 
यण ““कोटिघ्रं नंखनन्दषट्‌कनसखभूभुभृदुमुजद्घ न्दुमि-- 

ज्योतिःशास्रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनैः 1" 


इत्यादिना खकक्षामानं कथ्यते, चतुवेदाचायणापि “"द्विच्छिद्रषटके- 
त्यादिना'' भिन्नमेव तत्प्रमाणमाचायक्तिात्कथ्यते इति ।1 १-२॥ 


हि. भा.--ग्राकाशमे चारोभ्रोर सूयं का प्रकाश जितने भाग में जाता है वह्‌ वृत्ताकार 
है उसीका नाम खकक्षाहै, इस खकक्षा के मानेन्ञान के लिये, एक गोलाकार मणि लेते हैँ) 
उसका प्रकाडा पृथ्वी पर चारो तरफवृत्तके रूपमे फलता है, मापन से उस वृत्तका व्यासाधं 
ग्रौर वृत्तपरिधिप्रमाण विदित हो जायगा, मखिगोल का भी व्यासाधं मापनद्वारा विदित रहै, 
तव श्रनुपात करते है मणिगोल व्यासाधं में मणिगोल प्रकाश वृत्तपरिधिमान पातं है तो 
सूयं विम्बव्यासाधं मँ क्या इस ग्रनुपात से सूथबिम्ब प्रकारवृत्त (खकक्षा) का ज्ञान हो 
जायगा । परन्तु इस तरह खकक्षा ज्ञान तभी टीकं हो सकता है जबकि मणिगोल प्रकाश में 
ग्रौर सूयबिम्ब प्रकाश मे साजात्य होगा, यदि दोनों प्रकारो मे साजात्य नहीं रहेगा तब उक्त 
नियमसे खकक्षा ज्ञान नहीं ह्ये सक्ता है । दोनों प्रकाशो मे सजातीयत्वमे भी व्यासार्धं पर 
से जो श्रनुपात किया गयादहैसोटीक नहीं है क्योकि दो वृत्तो के फलसम्बन्ध दोनों वृत्तों के 
व्यासवगं के सम्बन्ध के बरावर होता है इसलिये व्यासाधंवगं से श्रनुपात करना चाहिये तव 
खकक्षा प्रमाण ठीक श्रा सकता श्रन्यथा नहीं । इति । 


खकक्षा की प्राकृति (आकार) कंसी है इसके विषय में विचार करते हैँ | 


नवीन मतसेसूयं किरण द्वारा रकाशे के जितने भाग की तमोहानि होती है उसका 
श्राकार कंसाहै दस पर विचार करना) सूयं दीषंवृत्त में भ्रमण करते है, खकक्षा का 
प्राकार भी उसी श्राकार का होना चाहिये । न्राचार्योक्तं खकक्षा प्रमाण से सूयकेन्र से तमो- 
हानि जनित वृत्त पयंन्त जो रेखा है उसका ज्ञान है । उसमें दीघंवृत्त वृहद्रघास प्रमाण ऊध्वं 
ग्रौर श्रधोभागमेभी जोडनेसे जो रेखा होगी उसको वृहद्रयास मान कर तथा दीघंवृत्त के 
लघ्रु व्यास को भी उध्वंभाग एवं श्रधोभागमे जोडनेसेजो रेखा होगी उसे लचरुव्यास मान 
कर हमारी दीघंवृत्त लक्षण पुस्तक की दीघंवृत्त रचना प्रकारसे जो दी्ंतरत्त होगा वही 
तमोहानि जनित मागं (खकक्षा) होगा, परन्तु ग्रनन्त दूर में रहने के कारणा वहां दीषंवृत्त वृत्त 
कं तरह मालुमहोतादै इसलिये प्राचीनाचायं लोग खक्क्षा को वृत्ताकार स्वीकार 
करते टं ॥ 


भास्कराचायं खकक्षा मान के विषय मं कहते है कि “कोटिष्नेनंख-नन्द-षट्‌कनखभू'' 
इत्यादि वटेरव राचार्योक्ति से भिन्न है, चतु्वेदाचाये भी "द्विच्छिद्रषट्‌ '" इत्यादि से भ्राचार्योक्ति 
खकक्षा मान से भिनन कहते हँ ।। १-३ ॥ 


२०८ वटेइव र-सिद्धान्ते 


द्‌ दानीं तस्या एवाऽकाशकक्षायाः संस्थान प्रकारमाह । 


गगने गगनस्थावितयो वितयो नयत्प्रकुर्वेन्ति । 

यावत्तार्वादिह नभोहीप्त भानवो भानोः ॥ ४॥। 
हि. भा.--यावत्‌ (यत्पयेन्तं) गगने (म्राकाशे) गगनस्थावितयः (ग्राकार- 
स्थोत्कादयः) वितयः (दिग्दाहादय.) नयत्प्रकुवेन्ति (इतस्ततो भ्रमन्ति) तावत्‌ 
(म्राकाशस्य तद्धागं यावत्‌) भानोः (सूर्यस्य) भानवः (किरणाः) नभोहीष्ताः 
प्राकाशोज्जलीभूताः) भवन्ति भ्र्थादाकारशस्य यद्धागपयन्तमुल्कादिग्दाहादिक 
भवति तन्दरागपयंन्तं सूय॑किरणा गच्छन्ति, सूयंकिरणा म्राकाले चतुदिक्षु यद्धाग- 
येन्तं गच्छन्ति स एव भागः खकक्षेति । इ तः पूवं खकक्षामानं कथितमाचायंण परं 
का नाम खकक्षेति कथ्यतेऽनेन लोकेन, श्रीपतिनापि खकक्षासम्बन्धे इत्थमेव 

कथ्यते । यथा 


रविगभस्तिनिरस्ततमोनभः परिधियोजनमानमिदं भवेत्‌ । 
भास्करेणापीदमेव कथ्यते । यथा-- 
दिनकरकरनिकरनिहततमसः स पटरधिरुदितस्तेरिति ।। ४ ॥। 


हि. मा-- जहां तक ्रकाश में उल्का-दिग्दाहादि परिश्रमण होता दहै श्राकाड के उस 
भाग तक सूय को किरणं प्राकाशमे उज्ज्वलीभूत होती हैं म्र्यात्‌ ्राकाल के जितने भाग 
तक उल्का दिग्दाहादि है उतने भाग तक सूयं किरणें जाती है, चारों तरफ प्रका में 
सूयकिरणां जितनी दूर तक जातीं वही भाग खकक्षा है । इससे पहले इलोक मे खकक्षा- 
मान कहा गया है। परन्तु खकक्षाक्याहै सो इससे भ्राचायं कहते हैँ । खकक्षाके विषयमे 
श्रीपति भी इसी तरह कहते टै । ज॑से- 

‹“रविगभस्तिनिरस्ततमोनभ इत्यादि । 

भास्कराचायं भी यही कहते है-- 


°=दिनकरकरनिकरनिहत'" इत्यादि ॥ ४॥ 


इदानीं कक्षप्रकारेण ग्रहानयनं वक्तु खकक्षानयनं ततो ग्रहकक्षानयनं कुवन्‌ भकक्षानयनं चाह । 
रविश्ञियुगघातः लाक्षिभक्तः खकक्ष्या शक्िभगणहता वा दिग्ध्नचक्रस्य लिप्नाः । 
निजभगरणविभक्ताः सा ग्रहस्यस्वकक्ष्या भवति खरसनिध्नः सुयंकक्ष्या भक्ष्याः ।५।। 


वि. मा. रविशशियुगघातः खाक्षिभक्तः (विशतिहूतः) खकक्ष्या भवति, वा 
(अ्रथवा) दिग्त्रचक्रस्य लिप्ताः ( दशगुणितस्वकक्षाकलाः ) शशिभगणहताः 
(चन्द्रभगणगुणिताः) निजभगणविभक्ताः (चन्द्रमगरणभक्ताः) तदा सा ग्रहस्य 
स्वकक्ष्या (ग्रहकक्षा) भवति, खरसनिघ्ना, (षष्टिगुखिता) सूयंकक्ष्या, भकक्ष्या 
(नक्लत्रकक्ष्या) मवनीति । एतेनाऽचायंण श्रीपतिनापि खकक्ष्या इत्यादि कथ्यते 
भास्करादिभिः कक्ष्यास्थाने कक्षा कथ्यते यथा खकक्षा, भकञ्मेत्यादि ॥ ५॥ 


म्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथ ३ चंभगण= भकक्षा। तथा ६०>८ रविकक्षा =-भकक्षा 
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भग या 
..३ चं भगण == ६० >< रविकक्षा ततः "^ == रविकक्षा = इ 
(8, 0 
भग ण भगरा 
परं खकक्षा = रविकक्षा ><रविभगण श्रत वमग सग --खकक्ा 
(छ, 


प्रत्र रविदारियुगघातः (रविचन्द्रयुगभगणघातः) बोध्यः । 


''ब्रहयाण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पू्वं- 
रिह तत्प्रमाणं प्रोक्त खकक्षाख्यमिदं मतं नः'' इति भास्करोक्त्या ग्रहभगण >< ग्रह्‌- 
कक्षा =-खकक्षा, 


ग्रतः चन्द्रभगर >< चन्द्रकक्षा = खकक्षा, तेन ग्रहभ >. ग्रहक = चन्द्रभगर >< चकक्षा 


[भगण > च - 
चंभगणा >< च॑कक्षा = ग्रहकक्षा, अत्र १० चंभगर = चद्धककषा। 
ग्रहभगण 


तथा ९० >< सुयकक्षा == भकक्ा अ्रत्रागम एव ॒प्रमाणमत उपपन्नम्‌ ॥५॥। 


हि. भा.-रविचन्द्रभगरा घात को बीससे भाग देने से खकक्ष्या होती है। दसगुरित 
खकक्ष्या कला को चन्द्रभगण से गुणकर म्रपने भगण (ग्रहभगर) सेभागदेनेमे ग्रहकक्ष्या 
होती है । सूधैकक्ष्याको साठसे गुणने से भक्क्ष्या होती हे।। 


वटेदवराचायं श्रौर श्रीपति भी कक्ष्या कहते है, जसे भकक्ष्या, खकक्ष्या इत्यादि, लेकिन 
भास्क राचार्यादि उसको कक्षा कहते हँ जसे भकक्षा, खकक्षा इत्यादि । 


उपपत्ति । 


३ चंभगर--भकन्षा ] तथा ६० रविकक्षा-भकक्षा 


--रविकक्षा 





। [भग [भगा 
. ३ चंभगण = ६० रविकक्षा इसलिये स == "त 
४, (५। 


र च भगा ¬+ रविभगर 
९० 
यहां रविशशि युग घात से रविचन्द्र के युग भगण का गुणनफल समभनां चाहिये | 


परन्तु खकक्षा--रविकक्षा >८ रविभगण इसलि --खकक्षा 


ब्रह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कत्पे ग्रहः क्रामति योजनानि | यावन्ति पृवरिह तत्प्रमाणं 
परोक्तं खकक्षाख्यमिदं मतं नः" इस भास्करोक्ति से ग्रहभगग > ग्रहकक्षा = खकक्षा 
एवं चन्द्रभगण >< चंकक्षा = खकक्षा .. ग्रभ >< ्रकक्षा --चंभ >< चंकक्ष। 


भ 
इसलिये त = ग्रकक्षा, यहां १० चभगण = चकक्षा 


तथा ६० ><सूयंकक्षा -=भकक्षा इममे प्रागम ही प्रमाण दहै) 
इससे ्राचा्यक्ति उपपन्न हूम्रा ॥॥१॥ 


२१० ` वटेरव र सिद्धान्ते 


इदानीं भकक्ष्याखकक्ष्यादिसम्बन्वे पुन रप्याह्‌ । 


खखनगमुनिभक्ता वा खकक्ष्या भकक्ष्या त्रिगु विधुभसंघो वोडवृत्त प्रदिष्टम्‌ । 
नखहतरविवर्षेदचनद्रकक्ष्या हिभांशोनेखहूतपरिवरतेर्भास्वितो घाम घाम । ६॥। 
पि. भा. ग्रथवा खकक्ष्या खंखनगमूनि (७७००) भक्ता (हृता) तदा भङ्क्ष्या 
भवति, वा चिगुणविघुभसद्घः ( त्रिगुणितचन्द्रभगणः ) उड वृत्तं (नक्षत्रवृक्तं 
भकक्ष्या वा) प्रदिष्टम्‌ (कथितम्‌) नखहूतरविवर्षेः (वितिसूयंभगणेः) चन्द्रकक्ष्या 
भवति । हिमांशोः (चन्द्रस्य) नखहूतपरिवतंः (विशतिगुणितभगणैः) भास्वतः 


(सूयेस्य) धाम धाम (किरणमन्दिरं सूर्यकिरणावरणपरिधिवंति) ।६॥। 





ग्रस्योपपत्तिः । 
_ खकक्षा -भकक्चा | कक्षाप्रमाशलं परठितमेवास्ति तेन -भकक्षा 
७७०० पठिताङ्कु 
ग्रथवा ३>८ चंभगण =भकक्षा । यतः- १५ -- ३ । 
चंभगण 

भु गरखा ¶ ह रक्षणीयं 
_ रविभगण ~ चन्दरकक्षा । २००८ चन्द्रभगण॒ = खकक्षा इति सर्वं परीक्षणीयं 

च, 


वस्तु विद्यते, सवषां पठिताङ्ानु संगृह्य द्रष्टव्यं यदिति भर्वति नवेति ।1 ६ 


हि. भा.--ग्रथवा खकक्षा को ७७०० इतने से भकक्ष्या होती है वा त्रिगुणित चन्दर 
भगण भकक्ष्या होती है । बोस से भक्त रविभगण चन्द्रकक्षा होती है। बीस गुरितचन्द्र- 


भगर सूयं किरणावरणपरिधि (खकक्ला) प्रमाण होता रै । 
उपपत्ति । 


_ ल ~ भकक्षा । खकक्षा प्रमाणा विदित है इसलिये 1 
७७०० पर्तिाङ्कु 


भक्क्षा __ 
चभगरा 





ग्रथवा २ > चंभगरा = भक्षा । यतः 


रविभगर 
९० 
गणित हारा इसको देखना चाहिये ।। ६ ।\ 
इदानीं ग्रहाणां क्लां भकक्षां च निदिशति 


पञ्चक्लोननगाङ्खत्तनगगजनागाक्ियोजन मनिः । 

कक्ष्या शशिनो दिग््ना भगरणा कलाधरखितनयस्य ।॥५७।। 
नेत्रवसुरविह्ता्ननजलधिश्ञरः षड्भुजङ्ध च ¦ 

भूमिख यमागन्धि धराधर शराशकंश्च शज्ञधरसुतस्य ।\८\। 
नेत्रागवेदसायकयमत्तभिजित समुद्रशशिचन्द्र: । 
सुरज्ञरखाङद्धाक्िलर्वेहिरयुरगुरोर्योजनंः कक्ष्या ।।६€।। 
नवखेषु खतच्वद्ित्रिभिररेधराश्रनलधियुगव्ेः । 
शिवनेत्राषटकुभागेजिनवेदागधरणिधरचन्द्रं : ।॥।१०॥ 





---भकक््या। 


-= चंकक्षा । २० >< चंभगण = खकक्षा, यहां चन्द्रभगणादि का मान लेकरं 
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रविकुक्ञरः सप्तागनि स्तम्भेरम दिग्नवेभु गुसुतस्य । 
रविजस्य खनगचन्द्रलरारेषु गज: खचन्द्रवसुचन्द्र : ।११।। 
' पवंतदिग्रसमागेर्योजनक्ंस्याभचक्रवृत्तस्य । 
वसुरगनाश्रनभोग द्वित्यगचन्द्रं : समस्तस्य ।\१२॥ 
एषामर्थाः स्पष्टा एवेति । 
कथमेषां रव्यादीनां ग्रहाणां नक्षत्रस्योपयु क्तानि कक्षामानानि सन्ति तज्ज्ञा 
नार्थं युक्तिः स्पष्ट वास्ति, यतः पूवं सवषां भगणाः प्ताः सन्ति । 

. परितभगणः खकक्षामितानि योजनानि लभ्यन्ते तदेकेन भगेन कि 
खकक्षा 
ग्रहभगण 
कक्षा मानानि समानेतु हाक्यन्ते यानि चोपरि लिखितानि सन्ति, परमेतमाचायेक्तानि 
कक्षामानानि भाप्करादिकथितप्रहकक्षामानेभ्यो भिन्नानि सन्तीति प्रत्यक्षमेवा- 

स्तीति म्र कक्षायोजनमानपाटोऽपि समोचीनो न प्रतिभातीति ।'७-१२॥। 

हि. भा.- इन सबके ्रथस्पष्टही है । 

रव्यादि ग्रहों की श्रौर नक्षत्र की क्यों इतनी कक्नामिति दै इसके ज्ञान के लिये युक्ति 
सरलं है । पहले सव के भगण परित है, इसलिये पटितभगणमे खकक्षा योजन पाते तो 


खकक्षा 
य --ग्रहकक्षा ईस नियम 
ग्रहुभगण 


समागमिष्यति ग्रहकश्लामानम्‌ = एतेनव नियमेन सवेषां ग्रहाणां 





एक भगण मे क्या इम श्रनुपातसे ग्रहकक्षमान भ्रा जायेगे 


से सब ग्रहों के कक्षामान तथा नक्षत्र कक्षामान लासक्तेरहैँजो कि ऊपर लिखित दहै। 
पर इनके परित ग्रहुकक्षामान तथा नक्षत्र कक्चामान भास्करादि पस्ति ग्रहादि कक्षामान से 
भिन्न है कक्षायोजन मानों का पाठ भी समीचीन नहीं मालूम पडता ह ।।७-१२॥ 
इदानीं ग्रहाणमेकदिनयोजनगत्यानयनं गतयोजनानयनं चाह्‌ । 

क्वहैः खकक्ष्या विहूता ्रहारां गतिस्तदिष्ट द्‌ गरणाहतिः स्थुः । 

ग्रहोपभुक्तानि तु योजनोनि खवृत्तमानद्‌.गरणाहतेर्वा ।। १३ ॥' 

वि. भा.--खकक्षा (पूर्वोक्ता) क्वहैः (युगकुदिनेः) विहृता (भक्ता) तदा- 
ग्रहाणां गतिः (योजनगतिः) स्यात्‌ तदिष््युगणाहूतिः (योजनगत्यहगे घातः) 
"ग्रहोपभुक्तानि योजनानि (ग्रहगतयोजनानि) स्युः ॥ वा श्रथवा) खवृत्तमानदयुगणा- 
हते: (खकक्लाश्टगं णघातात्‌ क्वहैभेक्तात्‌) ्रहगतयोजनानि स्युरिति ॥ १३ 

ग्रस्योपपत्ति : । 

यदि युगकुदिनैः खकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदकेन दिनेन किमित्यनुपातेन 

समागच्छति गतियोजनम्‌ = ४. ततोऽनुपातो यद्य केन दिनेनेर गतियोजनं 


लभ्यते तदाऽहगंरोन किमिति समागच्छति गतयोजनम्‌ भ 


२१२ वटेदव र-सिद्धान्ते 


खकक्षा >< प्रहर्गण 


दि गतयोजन 


--गतियोजन > ्रहगर, वा 


एतावताऽऽ्चा्योक्तमुपपन्नम्‌ ।\ 


श्रीपतिनाप्येतदेव कथ्यते ““कत्पभरदिनहूताम्बरकक्षा स्याद्‌ ग्रहस्य सलु यो- 
जनभृक्तिः। तदुगणाद्दिनगणाद्‌ च्‌.च राणां योजनानि हि गतानि भवन्ति । 


खकक्षया व! निहतो च्‌ राशिः क्वहैविभक्तो गतयोजनानीति'. 


भास्करेणापि “"कल्पोद्भवंः क्षितिदिनेगंगनस्य कक्षा भक्ता भवेद्दिनगतिर्गं 
गनेचरस्ये'" त्यादिना तदेव कथ्यते । श्रीपतिना भास्करेण च कत्पस्म्बन्धेन कथ्यन्ते 
एतेनाचा्येण (वटेश्चरेण) युगसम्बन्धेन कथ्यते । एतावदेवान्तरमिति । १३ ॥ 


हि. भा-~-खकक्चाको कुदिनिसे भागदेनेले ग्रहों की योजन गति होती है। 
उसका ग्रौर श्रहगणा का घात करने से गतयोजन प्रमाण होता है । श्रथवा यह गतयोजन- 
भान खकक्षा श्रौर अह्ण के घातमें कुदिनसे भगदेनेसे होता है ।) १३॥ 


उपपत्ति 


यदि युगकरुदिन मे खकक्षा योजन पाते हतो एक दिनम क्या इस श्रनुपात से गति 
खकक्षा 
कुदि 

यह गति योजन पाते हैँ तोग्रहगण में क्या इस श्रनुपत से गतयोजन श्राय, 


-गतिथोनन >९ग्रह१ ए ~ गत्तियो > ग्रहगण वा ₹-- € “¬ == गतयोजन । इससे 
९ कू। 


ग्राचार्योक्ति उपपन्न हृश्रा ॥ 


योजन प्रमाण श्राया, --=ग्रहगतियोजन । फिर श्रनुपात करते । यदिएकदिनि में 


श्रीपति भी सिद्धान्तशेखर मेये ही बातें कहते हैँ । 


कल भूदिन हूताम्बर कक्षा स्याद्‌ ग्रहस्य खलु योजनभुक्तिः । तद्गुणाद्‌ दिनगणादचू- 
चराणां योजनानि हि गतानि भवन्ति ।। खकक्षया वा निहतो चुरादि : करै विक्तो गतयोजना- 
नीति । भास्कराचा्यं भी सिद्धान्तकिरोमशि में “कल्पोद्‌भवे : क्षितिदिनैगंगनस्य कक्षा भक्ता 
भवेद्‌दिनगतिगं गनेच रस्येत्यादि” से उसी विषय को कहते है, श्रीपति ग्रौर भास्कराचार्यं कल्प 
सम्बन्ध से कहते हैं ्रौर वटेश्च राचायं युगसम्बन्ध से कहते हैँ इतना ही ग्रन्तर है । १३॥। 


इदानीं ्रहाणामेकदिनयोजनगति संख्यया निदिशति 


शरगुरणशरेषु वसुरसखे रगधरः खेनत्त द्विनमोगेः । 
शरखनवागेयु क्त योजनभुक्तिग्रहस्य सवस्य ॥१४।। 


हि. भा--- ग्रहाणां योजनात्मकगति प्रमाणं 'शरगुणकशरेषु वमुरसखं णधररि- 
त्यादिना,' कथ्यते, इयं योजनात्मकमतिः सर्वेषां ग्रहाखां तुत्येव भवति, इति ॥१४॥ 
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उपपत्तिः ) 


पर्वं योजनात्मकगतिप्रमाणमानीतं क = योजनात्मकगतिः = परितिाङ्कु 


एतयोः स्थिरत्वात्सकंषां ग्रहाणां योजनात्मगतिः समेव भवितुमर्हति, कला- 
त्मिका गतिः सर्वेषां ्रहाणामतुल्था भवति, श्रीपतिनापि “तुल्या गतिर्योजनवत्म- 
नैषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशीध्रभावः, सिद्धान्तशेखरे प्रतिपादितम्‌ । भास्कराचायंणापि 
'“समागतिस्तु योजनेनंभः सदां सदा भवेत्‌ । कलादिकत्पनावशान्मृदु द्रूता च सा स्मृते ' 
त्यादिना तदेव कथ्यते इति ।} १४।। 


हि. भा--शरगुणशषरेषु इत्यादि से ्रहों की योजनात्मकगति प्रमाण कहते है ॥ १४ 
उप्पत्ति 
खकक्षा 
कूदि 
--पठिताङ्क, इसमे खकक्षा, युकरदि इन दोनों के स्थिर रहने कं कारण हर एक ग्रह॒ कौ 
योजनात्मक गति प्रमाणं बराबर होगा, हर एक ग्रह॒ का योजनात्मकग्रति प्रमाण भ्रनुपातसे 
खकक्षा 
कदि 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति भी यही विषय कहते हँ - 
तुल्या गतिर्योजनवत्म॑नेषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशीध्रभावः । 
भास्क राचार्य भी इस बात को कहते हँ । “समागतिस्तु योजनेनभः सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादि कल्पनावदादित्यादि” इति ॥१४॥ 
एवं साधनान्यभिधाय कक्षाप्रकारेण मध्यग्रहानयनमाह 
श्रभीष्टखेटपर्ययरसूनि तानि भाजयेत्‌ ! 
खवुत्तियोजन ग्रहः स एव पयेयादिकः ॥! १५ \। 


पहले योजनात्मकगति प्रमाण लाया गया दहै, = योजनात्मक गति 


यही प्राता 


वि. भा.--श्रभीष्वेटपययेः (दष्टग्रहभगरः) तानि भ्रसूनि भाजयेत्तदा यो हि 
ग्रहो भवति स एव खंवृत्तियोजनंः (खकक्षायोजनंः) पयंयादिकः (भगणादिकः) 
ग्रहो भवेदिति ।। १५) 














प्रस्योपपत्तिः । 
यदि खकक्षायोजनेग्रंहभगणा लभ्यन्ते तदा गतयोजनं;ः किमित्यनुपातेन 
ग्र गतयो 
भगणादिमध्यमस्तत्स्वरूपम्‌ = 9” 

खक 

गतय गत॒ 

__ गतयो _ गतयो यतः -खक _--ग्रहककषा. 
खक ग्रहकक्षा ग्रभ 
ग्रभ 


एतावताऽभऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । 


२१४ वटेदव र-सिद्धान्ते 


श्रीपतिनापि “स्वकक्षया वा गतयोजनानि हृतानि मध्या भगणादिकाः स्युः| 
दत्यादिना सिद्धान्तशेखरे तदेव प्रतिपादितम्‌ । १५।। 

हि.भा.--इष् ग्रह भगणा से गतयोजन मे भाग देना, उस परसे जो प्रहु श्राति हैँवही 
खर्कक्षा योजन से मध्यम ग्रह भगणादिक होते है १५ 








उपपत्ति । 
यदि खकक्षा योजन में ग्रह॒ भगण पातेरहैँतो गत योजनमें क्या इस अ्रनुपातसे 
ह ग्रभ गतयो गय गयो 
भगणादि मध्यमग्रह श्राते ह 9१ तन ~ ग __ 
खक खक ग्रकक्षा 





ग्रभ 
दससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा । 
सिद्धान्तक्षेखर मेँ “स्वकक्षया वा गतयोजनानि हृतानि मध्या भगरणादिकाः स्युः" 
इत्यादि से उसी विषय को कदुतं है ।१५॥ 
पुनरपि ग्रहानयनमाह । 


योजनानि निजकक्ष्ययाऽथवा भाजितानि भगरगादि खेचरः । 
व्योमवत्तगुरितद्युरारितो भाजिताद्धि कुदिन घ्रकक्ष्यया ।।१६॥ 


वि. भ---ग्रथवा योजनानि ( गतयोजनानि ) निजकक्ष्यया ( स्वकक्ना- 
मित्या) भाजितानि (भक्तानि) तदा भगणादि खेचरः (भगणादि ग्रहः) भवेत्‌ । 
व्योमवृत्तगुणितदुरारितः (खकक्षागुणिताहगं णात्‌) कुदिनघ्नकक्ष्यया (कुदिन- 
गुशितस्वकक्षया) भाजितात्‌ (भक्तात्‌) वा भगणादिग्रहो भवेदिति ।॥१६॥। 


श्रस्योपपत्तिः । 








गतयोजन संकक्षा>ग्रह्‌ 
मेव सिद्धं यत्‌ --भगगणादि मध्यमग्रह । परं --गत्तयो 
५ ग्रहकक्ला # 1 वुःदि 
, खकक्ष ><ग्रहगंण त 
--------<-- = भगरादिमम्र । मरत उपपन्नमाचार्योत्तिः 
कदि रहकक्ना र प्‌ यक्तम्‌ , 


हि भा.--भ्रथवा गत योजन को श्रपनी कक्ष्यासे भाग देने से भगणादिग्रह होते हैँ । वा 
खकक्ला गृणित ्रहगेणमें कुदिन गृणित ग्रहकक्ष्या से भाग देने से भगणादि ग्रह॒ होते है ॥१९॥। 


उपपत्ति । 





गतयोजन 
क्षा 


पहले सिद्ध हुश्रा कि म भगरणादिमध्यम ग्रह॒ | 


परन्तु -उक्ना ^" त गतयो ^ -सकक्षा "ब्रमण 
कदि कुदि >< ग्रहूक 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुग्रा ।। १६॥ 


--भगरादिम्र । 
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युगे ग्रहाः कियन्ति योजनानि भ्रमन्तीत्याह्‌ । 


भवत्तवुल्यानि हि योजनान्यमो त्रजन्ति पूर्वाभिमुखं स्ववृत्तगाः 
इनात्मषष्टया समगा दिवौकसः खवुत्ततुल्यानि युगस्य वत्सरं : । १७ 


॥वि. मा.-स्ववृत्तगाः (स्वकक्षास्थिताः) श्रमी ग्रहाः) पूर्वाभिमुखं भवत्त- 
तुल्यानि (क्रान्तिवृत्तप्रमाणानि) योजनानि ब्रजन्ति, इनात्मषश््या (एकदिनेन) 
दिवौकसः (ग्रहाः) समगाः (समगतिकाः) भवन्ति, यूगस्य वत्सरः (युगव्षेः) 
खव्ृत्ततुल्यानि योजनानि व्रजन्तीति । एतेनेदमेवे कथ्यते यदेकभगखे योजन 
मानेन स्वकक्षाप्रमितं ग्रहचलनं भवति, एकदिने च योजनाट्मकगतिः सवेषां तुल्ये . 
भवति, युगंवषं खकक्षायोजनमितं म्रहुचलनं भवतीति ।\१७।। 


हि. भ[---गश्रपनी कक्षा मे पूर्वाभिमुख चलते हए एक भगण पूरा होने पर ्रपनी कक्षा- 
स्थितं योजन के बरावर चलते हँ । एक दिनमें ग्रहो के योजनमान से चलन (योजनात्मक 
गति) बरावरहै। श्रौर युगवषं मे ग्रहों के चलन योजनमान से खकक्षा योजन के बराबर 


होता है ॥१७॥ 
बुधशुक्रयोः कक्षाविषये विशेषमाह । 


रविभगरहता ब्ुधसितचलकक्ष्यायोजनयुं गाग्दाः स्युः । 
बुधसितयोयत एवं लिप्ता मोगतोऽनयोः सौरः ॥ १८ ॥ 


वि. भा. बुधसितचलकक्ष्यायोजनंः ( वुधशुक्रसीघ्रोच्चकक्ष्यायोजनैः ) रवि 
भगणहताः ( रविभगणगुणिताः ) तदा युगाब्दाः स्युः (युगवर्षाणि स्युः) यतः 
(यस्मात्‌ कारणात्‌) म्रनयोर्बुधसितयोः (वृधशुक्रयोः) चलकक्ष्यायां (लीघ्रोच्चकक्षायां) 
भ्रमतोः एवं सौरः (सूयंसम्बन्धि) लिप्ता भोगतो भवत्यर्थ वु घशुक्रयोः कलात्मक- 
भोगः शीघ्रोच्चकक्नायां रविगसव्यवं भवतीति ।।१८।। 

भ्रस्योपपत्तिः । 

नुधञुक्रयोः युग भगण >< कक्षा > खकक्षा 

तथा बुधशुक्शीघ्रोच्चयोः युगभगण >< कक्षा =स्वकक्षा 

प्रन्यग्रहाणां सीध्रोञ्चानां तु युभ ><केक्षा > <. खकक्षा 


ग्रतोऽ्र 37 इति स्वकक्नासमं न भवति, तदोच्चानां शद्धमानयनं न 
युगभगण ॥ 
भविष्यति । परं येषां कक्षा शुद्धाऽऽगता तेषां तच्छुदढकक्षावलम्बेन यथा शुदढमा- 


नयनं भवति तथात्राप्येतदशुद्धकक्नावलम्वेनवेतेषामपि युद्धमानयनं कर्तव्यमिति 
चेत्तदा कल्प्यतां तावदजुदकक्षायामेव भ्रमणं तदा ह = भ्रहग॑णसं 


खकक्षा, पुनरनुपातः 


२१६ वटेरवर-सिद्धान्ते 


१ भगणा >.म्रहगं सखक __ खक >< अ्रहगंण >८ १ भग 





(1 --ग्रहगंणसं खकक्षा जनित 
ग्रडुडकल्ला युक्‌ > ग्रशुद्धक 
भगणादिग्रह 
रय खकक्षा उत्थ 
परन्तु ग्रश्युदढोचकक्षा = उत्थापनेन 
@ युगोच्चभ 
खकक्षा > ग्रह ><युउभ>८१ भगण ब्रह ><युउभ 


== ्रहगंणसं उच्चभगरादिम्र. 
खकक्षा ><युकु ५ ॥ 


ग्रत्राञुदधमूलभूतखकक्षयो ई रगुणकयोनशिऽन्तिमस्वरूपे दोषाभावाच्ुद्धमेवानयनं 
जातम्‌ । एवं बृधशुक्रयो रप्यशुद्धावलम्बनमेव शरणम्‌ । 

पर युरम = यृतुभ = यु्युभम .. मर=मञ्ु--मशु इति दशनात्‌ 
सखकृल्ला सखके _ स्क = कत्वा 
-जुबुम = गरसुमे = युर - वुकक्षा = शुकं = रकक्षा इति ग्रहणं कृत्वा पूर्वोक्तया 
रव्यानयनं कार्यं तदा तत्तल्यावेव मध्यमौ बुधशुक्रौ भवेताम्‌ 1 परं वास्तवावेता- 
वनन्तरोक्त रीत्याऽऽनेतव्यौ तदा स्वस्वशीध्रोच्चकक्नायां रविगत्या तौ भ्रमत 
इति ॥१८।। 

हि. मा. बुध ग्रौर शुक्रशीध्रोच कक्षा योजन से रवि भगण को गुराने से युगवषं 
होते है, क्योकि भ्रपनी रीप्रोच कक्षा में भ्रमण करते हुए बुव ग्रौर शुक्र का कलात्मक 
भोग सूर्य॑सम्बन्धी है म्र्थात्‌ शीघ्रोच कक्षा मे उनके भ्रमण रविगति से होता है ।॥१८॥। 

उपपत्ति । 

बुघ श्रौर शुक्र के युग भगण>कक्षा > खकक्षा तथा बुध को जीघ्रोच्च के 

युग भगण >< कक्षा = खकक्षा, श्रन्य ग्रहों के शीघ्रोचच के युगभन्<कक्षा > <~ खकक्षा 
खक 

युभगर 
नहीं हौगा, लेक्रिन जिनकी कक्षा शुद्ध श्राई है उन सब के शुद्ध कक्षावश जिस तरह रुद्ध 
ग्रानयन होता है उसी तरह यहां भी अ्रशूद्ध कक्षावश से इन सब का शुद्ध ्रानयन करना चाद्ये, 
यह यदि श्राग्रह दहै तब तक श्रगुद्ध कक्षा ही में भ्रमण स्वीकार कीज्यि तब 
खक >< ग्रहगसा 





इसलिये यहां यह्‌ स्वकक्षा के बराबर नहीं होता है । तब तो उज्चोंका शुद्ध भ्रानयन 


= ग्रहमं णसं खकक्षा, फिर अ्रनुपात कीजिये 


युवु 
१ भगर >< ्रहगरसं खकक्षा _ खकक्षा >.श्रहभ >८ १ भगण ` 
प्रगुद्धक्क्षा युक ><ग्रगृदधक ` 
ग्रहगणसं खकक्षा जनित भगणादिग्र. 
परञ्च वरना ~ अ्रशद्ध उच्चकक्षा, उत्थापन देने से 
युगोच्चभ 
खक >< ग्रह >< युउभ >< १ भगण _. 


युउभ ~-श्रहु < ~ 
== ~-------- अहगरण स उच्च भगगादिम्र. 
खकक्षा >< युक्‌ युकू क क 


इस तरह शुद्ध ही ्रानयन होगया । इस तरह बुध रौर शुक्रके लिये भी ब्रशुद्ध का 
ग्रवलेम्बन करनादही शरण है। 
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परन्तु युरभ युवम = युम ^. मर = मवु मरु 
खक _ ख 
प्रतः ~ = 0 = वुकक्षा --बुकना --रविकधा इसपर मसेरवि 
युवुभ॒ युशुभ युरभ 
का श्रानयन करनेसे रवि ही मध्यम वुधश्रौर शुक्रहोगे । प्रर्थात्‌ श्रपनी ्रपनी लीघ्रोच्च 


कक्षा में रविगतिसे भ्रमण करप हँ यह सिद्ध हुभ्रा । १८ ॥ 
इदानीं कुजगुरुरनीनां विदोषमाह्‌ । 


चलकक्ष्यायां मतोः कुजगुरशनेश्चराः कक्ष्याः \ 
इ तरमगणाहता श्रध्वा तच्छीप्राणामतश्चाकंः ।! १६ ॥ 


वि. भा.-चलकक्ष्यायां भ्रमतो त्रस्य पूवंश्लोकेन सम्बन्धः । कुजगुरुशन- 
राः कक्ष्याः (मद्धलब्रहस्पतिरानेश्चरकक्ष्याः) इतरभगणाहताः (मिन्नभगर- 
गणिताः) तदा खकक्षामानं भवति, ग्रतः कारणात्‌ तच्छीघ्राणां (तेषां शीघ्रो घानां) 
प्रध्वा (मागः) श्रकः (रविः) भवतीति ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः पूवेरलोकोपपत्यन्तर्गेता बोध्या । 


हि. मा.--मद्खल, बृहस्पति, रानर्चर इन मब की क्कष्याको दूसरे प्रहभगण से 
गुणने से खकक्षा कं मान होते हँ इसलिए उन सब की शीघ्रोच्चमागं रवि (रविकक्चा) है । 
इसकी उपति पूवेरलोक की उपपत्ति मे दिखलाई गई है ।\ १६॥ 


दाशिज्ञ-ञुक्राक-महीयुताङ्िरः शनश्चरारक्षाणि यथफ़मं क्षितेः । 
ऋशभः परिव्याप्तपुरक्षसां पुरि भरमम्ति तिथेक किवितरे हि भूतले ५२०१ 


8. भा.-शशिज्न बुक्राकंमहीसुताद्किरः शनंश्चराज्नाणि (चन्द्र बुध शुक्रं रवि- 
कुजगुरुशन॑श्च रनक्षताणि ) यथाक्रमं क्षितेः (पृरथित्याः) उपरिस्थितानि सन्त, 
म्र््त्पृथिवीत उर्यार ऊध्वेक्रमेण स्वस्वकक्षायां पूर्वोक्तिग्रहनक्षत्राणिसन्ति, ऋक्ष. 
परिव्याप्ठसुरक्षसां पुरि ( राक्षसव्याप्रलङ्कानगर्या) किंवतरे भूतले (पथिवीभिन्न- 
घ रातले) तियंक्‌ (तियं पेण) श्रमन्तीति ॥ शरिज्ञेशुक्रार्कारीनां कथमीह रूपेणा 
तदवस्थतिस्तत्कारण मद्धलश्लोक एव प्रदिपादितमतस्ततत्रेव द्रष्टव्य्मित्ति ।1२०॥ 

हि. भा.--चन् बुध शुक्र रवि मङ्ख वुदस्पति शनेश्वर ्रौर नक्षत्र ये सव पृथिवी 
से उपर पृथ्वी को चारों तरफ शिनकी कक्षाघेरे हुए हँ उनमें (कक्षावृत्तोमे) स्थितहै 
जो ग्रह्‌ श्रौर नक्षत्र लङ्कापुरी मं पृथिवी से भिन्न धरातलों मे भ्रमण करते टै ॥ 

चन्द्र बुध शुक्र रवि मद्धलारि ग्रहों कौ स्थिति जिसक्रम मे लिखी गहै उसमे क्या 
कारणदहै सो मद्धलश्लोक हीमे वित दहै इसलिये ये बातें वहींपर देखनी चाहिये 1२०) 

इदानीं दिनपतिमासपत्तिव य पतिहो रापतिज्ञानार्थं विधीनाह्‌ 


होरेह्वराः सप्त हानेशचरादया यथाक्रमं शीघ्रजवाऽचतुथंः \ 
दिनाविपः सातनमासनाथः स्यात्सप्तमोऽब्दाधिपतिस्तृतीधः ॥ २१॥ 


२१८ वटेरवर-सिद्धान्ते 


विघोथेयोर्ध्नं द्य॒पतिस्तु पञ्चमो भवेच्च षष्ठोऽब्दपतिस्तु सावनः । 
श्रनन्तरो मासपतितिच सप्तमो भवेच्च होराधिपतियथा क्रमस्‌ ।! २२ ॥ 


वि. भा.-दनंश्चराया यथाक्रमं शीघ्रजवाः (कक्षाक्रमेण स्थिताः शनंश्- 
रादि क्रमिकशीघ्रगतिकाः) समप्तग्रहा होरेशवराः (हो राधिपतयः) स्युः । चतुर्था 
दिनाधिपत्तिः (वारेशः), सप्तमः सावनमासनाथः (सावनमासपत्तिः) तृतीयः 
ग्रव्दाधिपतिः {वरष॑पतिः) भवेत्‌ 1 विधोः (चन्द्रात्‌) यथोर्ध्वं (ऊश्वंक्रमेरा) पञ्चमो 
द पतिः (दिनपतिः) षष्ठः सावनोऽब्दपतिः (सावनवषंशः), ग्रनन्तरः (चन््रादूध्वं- 
क्रमिकः) मासपतिः (मासेशः) श्रत्र भवेश्च सप्तमः टौराधिपत्शि यथाक्रमं 
भवेदिति । २१-२२ ॥ 


शनंशख रतोऽघःक्रमेण-तृतीयस्तृतीयो 


यथा 
कक्षाक्रमेरोपर्युपरिस्थिता शनंश्चरतोऽधः क्रमेण, चन्द्रत उपरि क्रमेण सप्तमः 
ऋअन्द्रादयो ग्रहाः होरेशाः पप्तमो श्रहो टहौरेद्वरः 
चन्द्रः शनिः चन्द्रः 
बुधः वृहस्पतिः (गुरः) ान॑श्चरः 
शुक्रः मल्लः यर. 
रविः रविः मङ्कलः 
मङ्गलः रक्रः रविः 
वृहस्पतिः (गुरुः) बुधः शुक्रः 
शनश्चरः । चन्द्रः वधः 
` हानैश्चरातोऽधः चन्द्रत उपरिक्रमेण शनेरचरतोऽधोऽघः सोमत उपरिक्रमेण ग्रहा 
क्रमेणा चतुथंश्चतुथो पञ्चान्तरितग्रहा क्रमेण सप्तमः मासेखाः 
दिनपतिः दिनपतयः सप्तमो मासेशः 
शनिः. सोमः दानि; सोमः 
रविः मद्धलः सोमः बुधः 
सोमः बुधः वुधः सुक्र; 
कुज वृहस्पतिः (गुरुः) शुक्रः. रवि; 
बुधः सुक्रः रावः मद्धलः 
गुरः शनिः म्लः गुरः 
सुक्रः , रविः। गुरः । शनंश्चरः 


` चन्द्रत उपररिक्रमेण पष्ठः षष्ठा 


ग्रहो वपेद्वरः । ग्रहो वषश: । 
रनिः सोमः 
मद्धलः - ` गुरः 
> {८ = सुक्र. ~~ ~ ^ रविः. ` 
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सोमः बुघ: 

गुरुः दानेश्चरः 

रविः मङ्कलः 
वृषः । सुक्रः 


एतेनाचा्येरा हो राधिपति मासपति वषंपत्याद्यर्थं कथमीदृशी गणना कृता 
तत्र युक्तिः केत्यम्‌ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


रा्यधंम्‌ = होरा, तेन मेषादितो राशीनां याहदयवरिथतिस्ताद्द्येव हेग. 
एणमपि भवेन्‌ ग्रहुकक्षास्थित्या यस्य ग्रहस्य कक्षा स्वध्विगता स एव ग्रहः प्रथमहोरे- 
शो भवितुभहंति तेन स्वर्ध्विकक्षायां शनंश्चरस्य स्थितत्वा्प्रथमहोरेश्ः सएव 
भवेत्‌, रितीयादिहोरेशास्तु तस्मादधोऽधः कक्षास्थग्रहा भवितुमह्‌ स्त्यत एतदनु- 
सारेण रानि गुरु मङ्खल रवि चक्र बुध चन्द्राः प्रथमादि होरेशा; सिदचन्त्यतः 
होरेव राः सप्तशनेश्चराद्या यथाक्रमं शीध्रजवाः, भ्राचायोक्तिमिदं युक्तियुक्तम्‌ 
ग्रथच होरामानम्‌--२ घटी, मध्यममनेनाहोरात्रप्रमाणम्‌--६०, तेनाहोरत्रे 


हो रासंख्याः-२४ होरेश ग्रह संख्या -७, तेन क त प्रत भजनाच्छेष- 


मानम्‌ ३ गत होरेशाः, तदग्रिमे दिने प्रथमहौराधिपतिश्चतुथंग्रह्य भवेत्स एव च 
दिनाधिपतिरपि प्रथमाधिकार्परपूखंत्वादतः चतुर्था दिनाधिपः' श्राचाययावितं 
युक्तिसङ्कतम्‌ । | 


वषश विचारार्थं वर्षरम्भे यो दिनपतिः सएव वषपतिरपि भवति तेनक- 
सावनवषंदिनसंख्यायां रुप्तभवतायां शेषम्‌ == ३, ( एकसावनवषदिनसंस्याः = 
३६० दि.) ग्रतः प्रयेक-वषं गतदिनाधिपतयस्त्रयः, तदग्रिमवर्षारम्भे गतवषशाञचच- 
तुरथ॑ग्रहयो दिनपतिर्भवति, श्रधोऽधः कक्षास्थितिवशात्स च चतुथग्रहुस्तुतीयो 
भवत्यतः ्रब्दाधिपतिस्त्रतीयः' म्राचार्योक्तिमिदं तथ्यमिति । 


मासेरवरविचारार्थम्‌ सावनमासनाथः स्यात्सप्तमः' इत्याचायतरितं शोभनं 
न प्रतिभाति । 


सूयंसिद्धान्तेऽपि-मन्दादघःक्रमेख स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः । 


वर्षाधिपतयस्तद्रत्त॒तीयाः परिकोत्तिताः ।। 
ऊर्ध्वक्रमेण शरिनो मासानामधिपाः स्मृताः । 
होरेशाः सुथंतनयादयोऽघः क्रमशस्तथा ॥। 
पर्वंकथितवटेश्व राचा्योक्ति मासेशवर ज्ञानविधि सूसिद्धान्तोक्त तञ्ज्ञान- 
विध्योः पार्थवयं स्पष्टमेवास्ति परं विधो्॑ोध्वं द्‌.पतिरि' त्यादौ मासेश्वर- 
गरनक्रमः सूयं सिद्धान्तकारोक्तसहश एव । ` 'पष्ठोऽन्दपतिस्तु सावनः-ग्रन- 
न्तरो मासपतिश्च सप्तमो भवेच्च होराधिपतियंथाक्रम' मित्यत्राञ्चार्योक्तिगणन्‌- 


२२० वटेदवर-सिद्धन्ति 


क्रमेण यथाक्रममिति न सिद्धयति तथा च होरेज्ञानार्थं चन्दरादुध्वेक्रमेण सप्तमः 
सप्तमो ग्रहौ होरेशो भवतीत्याचार्यणा यत्कथ्यते तत्र यदि चन्द्रदूध्वेस्थितः 
सप्तमो ग्रहः (खनिः) प्रथमहोरेशस्ततः सप्तमो द्वितीयहोरेश इत्यादि तदा होरे- 
शवराः सप्तशनेश्चराद्या यथाक्रमं शोघ्रजवाः, इत्येव सिद्धयति, यदि प्रथमहोरेश- 
इचन्द्रस्ततः सप्तमः शनिद्धितीयहोरेश इत्यादि गणनक्रमस्तदाऽयं क्रमविलक्षण 
एव विज्ञ रिति विचायं ज्ञेयम्‌ । 


सिद्धान्तश्ेखरे श्रीपतिना त्वेतद्धिन्नमेव कथ्यते यथा- 
सावनाब्दपतिमत्र चतथं मासनाथमपि व्द्धि तृतीयम्‌ | 
वासरेरव रमनन्त रमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु टहौरिकमीरम्‌ ॥ 


गरत्र युवितः । सावनवषप्रमाणो ३९० सप्रहुते च त्रीण्यवरिष्यन्ते तत- 
दचार्काच्चतुथैः सावनवषेपतिः (रविवारे कल्पा रम्भत्वात्‌) त्रयाणां गतत्वाद्‌ वत्तं- 
मानस्य चतुथत्वात्‌ । व्रिशतो मासभ्रमाणस्य सप्तभिहुरणे हयमवशिष्यते तत्र द्र 
व्यतीतौ वरत्तमानस्तृतीयः म।साधिपतिः । तथा रविदिने प्रथमः क!लहोरेशो रवि- 
रेव द्वितीयो रविमारभ्य षष्ठस्तस्मात्पष्ठस्तृतीय इति, दिनान्तरे तु तत्तद्निःधि- 
पतिरेव प्रथमहोरेशो द्ितीयस्तस्मात्षष्ठ इत्यादि चिन्त्यमिति ॥ 


त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः सावनमासाब्ददिवसहोरेशा इति ब्रह्यगृष्तौक्ति- 
रपोति ।। २१-२२ ॥ 


हि. भा.--कक्षाक्रम से स्थित शनेश्चरादि क्रमिक रशीध्रगति ग्रह॒ हराधिपति होते 
है । चौथे चौथे ग्रह (शनंश्चर से श्रधोऽघः क्रम से) दिनपति होति हँ । सातवे सातवें ग्रह 
सावनमासपति होते है तीसरे तीसरे ग्रह वषंपति होते हँ। चन्द्रसे उपरिक्रम से पांचवं 
पांनवें ग्रह्‌ दिनपति होते है, छ छठ ग्रह्‌ सावन वषंपति होते है । चन्र से उध्वं क्रम से 
मासपति ग्रौर सप्तम होराधिपति होते हँ! २१-२२ ॥ 


यथा 
कक्षा क्रम से उपयु परि शनंङ्चर से ्रधोऽधः चन्द्र से उपरिक्रमसे सातवे 
स्थित चन्द्रादिग्रह्‌ । करम से होरेड सातवे ग्रह होरेनं 

१. चन्द्र १. शनि १. चन्दर 

२. बुध २. गुर २. शानंञ्चर 

३. शुक्र ३. मद्खल ३. गुरु 

४. रवि ४. रवि ४. मद्खुल 

५. मद्धल भ. शुक्र ५. रवि 

६. गुर ६. बुध - ९. शुक्र 


७. शनिं ७. चन्द्र॒. ७. बुध 
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रानश्चर से श्रधोऽघः [न्दर से उपरिक्रम से [शनेश्वर से प्रधोऽघ क्रमसे |सोम से उपरि क्रमसे 
क्रम से चौथे चौथे ग्रह्‌ } 1 चवं पांचवें ग्रहं |पातवें सातवें ग्रह॒ मासेश (मासेश होतेह, 
दिनपत्ति , | दिनपति होते दै 
१. हनि १. सोम १. रानि १. सोम 
२. रवि २. मद्खल २. सोम २. बुध 
२. सोम ३. बुध ३. बुध ३. शुक्र 
४. मदकल ४. बृहस्पति ४. शुक्र ४. रवि 
५. बुध ५. शुक्र ५. रवि ५. मद्धल 
६. बृहस्पति ६. रानि ६. मदकल ९. गुरु 
७. शुक्र ७. रवि ७. गुरं ७. रानि 
दानइ्चर से श्रधः क्रमसे तीसरे तीसरे चन्द्रसे उपरि क्रमसे छठे छे प्रह ५५२ 
ग्रह॒ वषश होते हैं । होते है । 
१. शनि १. सोम 
२. मदकल २. गुरु 
३. शुक्र २. रवि 
४. सोम ४. बुध 
५. ब्रहस्पति ५. रानि 
६. रवि ६. मङ्धल 
७. बुध ७. शुक्र 


वटेदवराचा्यं ने होरादिपत्ति ज्ञान के लिये क्यों इस तरह कौ गशना कीरै इसमें 

व्या युक्ति है उसके लिए 
उपपत्ति 

रादयध = होरा इपतलिये मेषादि रारियों की उव्वधिर स्थिति के ग्रनुसार ही होराग्रों 
की भी स्थिति होगी, ग्रहकम्ना स्थिति के अ्रनुपार शनेश्चर की कक्षा सबग्रहोंकी कक्षाग्रोंसे 
ऊपर दै इत्रलिये प्रम होराधिपति शतैशवर हुए, द्वितीयादि हो राधिपति शनश्चरसे प्रधोऽधः 
कक्षा स्थित ग्रह्‌ होते है इसलिए इसके श्रनुसार रानंश्चर, गुरु, मङ्कल, रवि, शुक्र, बुध, चन्द्र 
ये ग्रह प्रथमादि होरेश सिद्ध हुए । अ्रतः शोरेडवराः सप्त शनेश्चराद्या यथाक्रम रीघ्रजवाः”' यहं 
ग्राचार्योवत युक्तयुवत ह । 

होरामान == रच घटो, मध्यम मानसे प्रहोरात्र मान ६० घ, इसलिए प्रहोरात्रमें 
होरा सस्या = २४ होरेशग्रहसंख्या --७ ग्रतः होरा संख्याम सात से भाग देने से शेष 
== ३ = गत होरेश, श्रगले दिन में प्रथम हो राधिपति चौथे ग्रहहोते ह वही प्रथमाधिकार से 
दिनाधिपति होते दँ इसलिये “चतुर्थो दिनाधिपः' यह्‌ अ्राचायाज्ति ठीकदै। 

वषश के लिये वर्षारम्भ में जौ दिनपति है वही व्प॑पति भी होते है इसलिए एक 
सावनवपं दिनसंख्या ३९६०्मेंसातसेभागदेने से शेष रतः हर एकं वषं मे गत 
दिनाधिपति --३, उससे अ्रगले वर्षारम्भ में गतव्षंश से चौथा ग्रह दिनपति होता है, श्रधोऽघः 


२२२ वटेश्वर-सिद्न्ते 


कक्नास्थितिवरा से वह चौथा ग्रहं तीसरा होता है श्रतः श्रब्दाधिपतिस्तुरीयः यह श्राचार्योक्त 
सिद्ध हुम्रा। 
मासेदवर विचार के लिये सावनमासनाथः स्यात्सप्तमः, यह्‌ ग्राचार्खक्त ठीक नहीं 
मालूम पडता है । 
सूर्यसिद्धान्त में भी 'मन्दादधःक्रमेण स्युदचतुर्था दिवसाधिपाः । 
वर्षाविपतयस्मत्ततीयाः परिकोत्तितःः ॥ 
ऊध्वेक्रमेख दशिनो मासानामधिपाः स्मृताः । 
ह रेशा: सूयंतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा ॥\' 


पूर्वंकथित वटव राचार्योव्ति मासेदवर ज्ञानविधि श्रौर सूयसिद्धान्तोक्त मासेश्वर 
ज्ञानपिःधयों में श्नन्तर स्पष्ट है । लेकिन "विधो्यंथोध्वं चुपतिः' इत्यादि मे मासेदवर गण ग- 
क्रम सूयं सिद्धान्तोक्तानुसार ही है "षष्टोऽ्दपतिस्तु सावनः, श्रनन्तरो मासपत्तिरच सप्तमो 
भवेच्च हो राचिपतिपंथाक्रमम्‌, इस प्राचार्योक्ति गणनाक्रन से यथाक्रम जो कहते दँ उसकी 
सिद्धि नहींहोती है ग्रौर होरे ज्ञान के लिए चन्द्रसे ऊध्वेक्रम से सप्तम-रप्तम ग्रह होरेश 
होते है इस आचार्योकित्न मे यदि चन्द्र से ऊष्वंस्थित सातवें ग्रह॒ (शनि) प्रथम रेशा उससे 
सातवें ग्रह (गुरु) इत्यादि गणना क्रम हो तव तो श्होरेष्वराः सप्तदनक्वगाद्या यथाक्रमं 
द्ोघ्रजवाः' यही सिद्ध होता है, यदि प्रथम होरेशचन्द्र होते हैँ द्वितीय होरेश उससे सतवे ग्रह्‌ 
(खनि) होते हँ इत्यादि गणनाक्रम रक्खा जायगा तब एक विलक्षण ही गणनाक्रम होगा, 
टुसको विज्ञ लोग विचार कर समभ ॥ 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपत्ति इनसे भिनन ही कहते ह । जते, 


सावनान्दपतिमत्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ । 
वासरेरवरमनन्तरमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीशम्‌ ॥ 


इसकी युवति यह्‌ है कि सावन वषं प्रमाणं को ३६० सातसेभागदेनेसे तीन देष 
रहता है इसलिये रवि से चौथे ग्रह सावनवषंपति होते हँ । (कल्पारम्म मे रविवार होने के 
कारणा रवि सेगरणना करते), तीस दिनके मास होते ह इसलिये उसमे सातसे भागदेने 
सेदो शेष रहता है, उसमें दो गत है वत्तमान तृतीयमासाधिपति होते हँ । तथा रविदिन में 
प्रथम कालरहोरेश रवि हीदहोते हैँ द्वितीय काल हौरेश रविसे छ ग्रहहोते है, इसी तरह 
छे ग्रहकाल टोरेड होते हँ । दसरे दिन में वही दिन प्रथमकाल होरेश होता है । उससे द 
छठे ग्रह॒ टदितीयादि काल होरेश होत ह । 

ब्रहागरप्त भी इसी बात को कहते हँ यथा 

त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः सावनमासान्ददिवसहोरेराः ।। इति ॥ 


ट्दानीं ग्रहाणां गतावतुल्यत्वे कारणमाह । 


भ्रत्पे हि वृत्ते तु भचक्रलिप्ताः स्वल्पा महत्यो महतीन्दुरस्मात्‌ । 
ल्पेन कालेन लघु स्ववृत्तं ्रमत्यनत्पं महूताकसुनुः । २३ ॥ 


मध्यमाधिक्ारः २२३ 


प्राखेन लिप्ताभमुदेति पूर्वे भजे हरेऽःतं व्रजति ग्रहूच । 
स्वभुगितिलिप्रायुतचक्रलिप्ता भोगेस्समं तेन यतो जवत्वम्‌ ।। २४॥। 
बि. भा.-हि (यतः) श्रस्पे वृत्ते (लधुनि वृत्ते) भचक्रलिप्ताः (भचक्रकलाः) 
स्वल्पाः (लघ्व्यः) महति वृत्ते (वहेद्‌ वृत्ते) महत्यः कलाः सन्ति । ग्रस्मात्‌ कारणात्‌ 
इन्दुः (चन्द्रः) श्रत्पेन कालेन (म्रत्पीयसा समयेन) लघु स्ववृत्तं (लघु स्वकक्लावृत्तं) 
भ्रमति, ्रकसुनुः (रानरवरः) महता कालेन श्रनत्पं (महत्स्वकक्षावृत्त ) भ्रमति । 
लिप्ताभं (कलादिनक्षत्र विम्बं) पूवे भूजे (पू्ेक्षितिजे) उदेति (उदयं गच्छति) 
परे भूजे (परिचमक्षितिजे) भ्रस्तं ब्रजति, (ग्रस्तं प्राप्नोति), ग्रह्रच स्वभूवितलिप्ता- 
युतचक्रलिप्ताभोनँः (स्वगत्तिकलायुपचककलातुल्यभोगेः) तेन नक्षत्रेण समं 
(सार्थ) पूवे भूजे व्रजति, यतो जवत्वम्‌ (गतित्वं)म्रस्ति, एतावताऽनेन कथ्यते यत्केन 
चिन्हक्ष त्रेण सह ग्रहः पू्वक्षितिजे उदितः, नक्षत्रतु नाक्षत्रचटीनां षष्ट पुनस्तत्रेवो- 
द्यं गच्छति, परं ग्रहस्य स्वगतिरस्तीत्यतो नक्षत्रोदयानन्तर गतिकलोत्पन्न!सुभि 
श्रहोदयो भवति तेन म्रहुस्पष्टसावनम्‌ 
-- चक्रकला ~ ग्रहुगतिकलोत्पन्नासु = ग्रहो रात्रासु +गतिकलोत्पन्नास्‌ 
यतः चक्रकला = २१६०० चक्राय । 
६० घटो ~+ ग्रहगतिक्रला म्रथवा तुल्यासु =मध्यमसाउनम्‌ 
६० + ग्रहगतिकलोतच्नासु = स्पष्टसावनम्‌ । 
ग्रत्पे हि वृत्ते तु भचक्रलिप्ता इत्यादिना कलात्मकगतौ न्यूनाधिकत्व सावन- 
मानेष्वपि न्यूनाधिकत्व प्रदशेयत्याचायंः । योजनात्मकगतिः सवेषां ग्रहाणां तुत्यं- 
वास्ति किन्तु कलात्मकयतिभिन्ना भिन्ना भवति तद्वशेन व ग्रहेषु शीघ्रगतित्वं मन्द 
गतित्वं च भवतीति । भास्कराचायणाप्येतदेव कथ्यते -- 


समागतिस्तु योजनेनभः सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादि कल्पनावशान्मृदुद्रताचमसास्मृता।। 
कक्षाः सर्वा श्रपि डिविषदां चक्रलिप्ताङ्कुतास्ता 
वत्ते लघ्व्यो लघुनि महति स्युमेहत्यङ्च लिप्ताः । 
तस्मादेते शशिज भृगुजादित्यभोमेज्यमन्दा 
मन्दाक्रान्ता व शशधराद्मान्ति यान्तः क्रमेण । २३-२४ ॥ 
इति वटेर्वरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे कक्ष्याविधानग्रहानयनविधिः सप्तमो- 
व्यायः समाप्तः ॥ 
हि.भा.- छोटे वृत्त मे भचक्रकलादछछोटी है श्रौर वड़े वृत्त में भचक्रक्ला बड़ी है, 
इसलिये चन्द्रमा श्रपने दरे वृत्त का श्रमण स्वल्प ही कालमें करते हैँ श्रौर शनद्चर श्रपने 
बडे वृत्त (अपनी बड़ी कक्षा) का भ्रमण बहत अधिक कालमें करते हं । 


२२ वटेइवर-सिद्धान्ते 


नक्षत्र पूवं क्षितिज मे उदित होता है रौर परिचम क्षितिज में भ्रस्तगत होता है, ग्रह्‌ 
ग्रपनो गतिकलां युत भचक्रकला करके पूवं क्षितिज में उदित होते है प्र्थात्‌ किसी नक्षत्र के 
साथ ग्रह्‌ पूवं लितिज मे उदित हए द्वितीय उदय पहले नक्षत्र का होगा (वथोकि नक्षत्र को 
गति नहीं है,) बाद मेग्रहु काउदय ग्रहगतिकलोत्पन्नासु करके होगा इसलिये भचक्रकला + 
ग्रहगतिकलोत्पन्नासु = ग्रहस्पष्टसावन ्रोर ग्रह्‌ मध्यम सावन == ६० -†-ग्रहुगतिकलातुत्यासु 1 

श्रत्पे हि वृत्ते तु भवचक्रलिप्ता' इत्यादि से कलात्मक गतियो मे न्यूनाधिकत्व दिखलातं 
है, ग्रहों कौ योजनात्मक गति बराबर है किन्तु कलात्मक गति बराघर नहींहै इसी कारण से 
ग्रहों मे दीघर गतित्व श्रौर मन्दगतित्व होता है । इस विषय में भास्कराचायं भी यही बात 
कहत ह । यथा - 

"“समागतिस्तु योजन नभः सदां सदा भवेत्‌ 1" इत्यादि 
इति वटेरवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकारमे कक्ष्याविधान ग्रहानयनविधि सप्तम 
प्रध्याय समाप्तं हुप्रा }) 





अष्मा तवर्य 


ग्रथ देज्ान्तरविधिः 
धुता लङ्कामारमभ्य मेरूपयेन्तसमरेखास्थितान्‌ प्रसिद्धदेशानाह्‌ । 


लङा कूमारी तुं ततस्तु कःञ्ची पानाटमर्यास्यि पुरो महीष्मती । 

श तोऽचलोऽस्मादपि वस गुल्मं पृ. स्यादवन्ती रवनु ग्गराटम्‌ ॥११। 
भ्रामं पतनमालवनगर -पटुशिवमेव पुरोहितकमप्‌ । 
स्थाण्दीश्वरस्तु हिमवान्‌ हिमेरर्ललाध्वकमेरि न त्यपरम्‌ ॥२५ 


वि. भा.--ग्रयस्यपुरी (स्वामिकात्तिकिस्थानम्‌) महिष्मती (मारिप्मती) 
श तोऽ्चलः (सितपवेतः) अ्रत्र लेखाशब्देन रेखा बोध्या, शोकटयस्यार्धो रेखास्थित- 
देशप्रसिद्ध नाम विषयत्वान्नोच्यते । १-२।। 


हि. भा--उपयुं ्तश्चोकडय में रेखास्थित देरों का वर्णन है, जिन देशों के नाम 
प्रसिद्ध ै। इसलिये श्रोकों के प्रथ नहीं लिखते रै । १-२॥ 


प्रधना देशान्तरसंस्कारं वक्तु तदुपयोभिनौ भूपरिधिव्यासावाह्‌ | 


कृतनगैदिग्भिभ्‌ मे््यासः स्याद्योजनं भगोऽग्निहतः । 
खशराकंहूतः परिधिः स्पष्टठोऽतो दश्करणिका स्यात्‌ ।\३॥ 


बि. भा.-कृतनगदिगमिः (१०७४) समः, योजनः (योजनमानंः) भूमेर्व्यासः 
(पृथिव्या विस्तृतिः) स्यात्‌ व्यासः भगीऽग्निहूतः (३६२७ गुणितः) खशराकंहूतः 
(१२५० भक्तः) तदा परिधिः (भूपरिधिः) भवेत्‌, ्रतः दश्करणिका (दशमूल) 
स्पष्ठः परिधि ति 1३, 


प्रस्योपपत्तिः 


भूव्यासन्ञान मङ्कल शोके ग्रहुकमभ्नास्थितिनिणयावसरे प्रदशितमेव ततो 
भूपरिध्यानयनं “व्याप भनन्दाग्निहते विभक्ते खव्राणसुे'' रित्यादिना स्फुटमेव । 

रत्र व्यासः =- १०७४ तत उक्तरीत्या भूपरिधिः= # रः २. ९२७ 
॥४। 


__१०७४०८३९२७ __ ५३७०८ ३९२७ ~ २१००७६६९ ३३७५ + ४६ शत्र 


१२५० ६२९५ ९८१९ 


भूरि __ ३३७४ _-३+ १५२ 
भरल्या १०७४ १०७४ 








नैषं त्यज्यते तदा भूप{रिधिः = ३३७४ . 


२२६ वटेदइवर-सिद्धान्ते 


य~ (३) ५ सत्यलस 


. भूप = भूव्या २>८ १० ततो मूलेन भूप = भव्या ^^१० यदि भव्या = १ तदा 
भूप = ^^१० ग्रतः स्पष्टोऽतो दकशकरणिका स्यादित्युवतम्‌ । परमाचा्योवितव्यासे 
भूप = व्या^८१० सूप्रसिद्धान्ते तद्गतो दशगुणादित्यादिना यद्‌ भूपरिध्यानयनं कतं 
तदय्युपपन्नम्‌ । परं ( २ लं )} ` < १० श्रतः सू्यसिद्धान्तस्य सुधावर्षिण्यां 
टीकायां "'तद्रगेतोऽदशगुणा' दित्यादि पाठः समुचित इति म. म. पण्डित सुधाक्रर- 
द्िवेदिना लिखितः । तत्र॒ “भ्रदरागणादर्थाक्किच्छिरन्यूनदशगुणादि' व्यथः 
क्तव्यः" इति । _ 

व्यासात्परिध्यानयनं परिपरर्वा व्यासानयन समीदीन' न भवितुमहंति । यथा 
चापम्‌ > ज्या < स्पशेरेखा 





॥ ¬> ज्या ३० ^. परिधि > ज्या ३०८१२ वा परिधि ~ ८१२ 
वा परिधि > वरि><६\ वा परिधि >--- >< 
„ परिधि 
+~ - > ३ 


तथा 9 <-स्प ४५ ... परिधि <-स्य ४५०८ वा परि<त्रि>्न 


वा परिधि < क ><४ठ वा परि<व्या>४ 





परिधि ट 
न र्ट 
व्यास क 
परिधि 
ग्रतः ४ ¬> ३ < ४ दति दशनात्सिद्धं यत्परिधिन्यासयोः सम्बन्धस्या- 


स्यिरत्वाच्नियतव्यासान्नियतपरिधिज्ञानं भवितुमहतीति व्यासमानमनेन श्रोपत्यादि- 
व्यासमानादुभिन्न कल्पितमिति ॥२।। 


हि , मा.- १२७४ इतना योजः भूव्यास है, भू्यास को ३६२७ इते से गुण कर 
१२५० इससे भागदेते से भूपरिधि प्रमाण होता है । श्रतः दशके मुल स्यष्ट भपरिधि प्रमाण 
है ।\२।। 
उपपत्ति 
भूव्यास ज्ञान मद्धलश्चोक मे ग्रहकक्षा स्थिति क्रम के निणंयावसरमे {खिला चुके 


है । भूव्यास से भूपरिषि ज्ञान “व्यासे भनन्दाग्निह्‌ते” इत्यादि रीति से स्पष्ठ टै, यथा यहां 
भूव्यास = १०७४ तव उक्त रीति से 
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भव्या > ३९२७ __ १०७४८ २९२९७. ५२७ >< ३६९२७ १९००७९९. ३३७४: ४६ 
१२९५० १२५० ६२९५ १२९५० १२५० 


हेष के त्याग करते से भूप--३३७४ .. २३७४ _३+- १५२ 
भूर्या १०७४ १५०७४ 





भूप^ ३-! -*५२ 
भव्या? १०६४ 
यदि भूयः १ तदा मपर = १० .“. भूप--4^१० पर भ्राचार्योक्त व्यास में 





६: य 
) = १० स्वत्पान्तरात्‌ .. भूप = भूव्या२ >< १० 


प्या १०, तद्वतो दशगुणादित्यादि सूय॑सिद्धान्तोक्त भूपरिध्यानयन भी 
उपपन्न हुश्रा । लेकिपं ( २३-+ ) < १० इस लिये सूथसिद्धन्त कौ सुधा 


वविणी ठीकरा में “तद्रगं तोऽदशगुणादित्यादि' पाठ समुचित दहै, म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदी 

ने लिखा है वहां “्रदरगुणात्‌ श्र्यात्किशखिन्न्युन दस से गणना” इत्यादि श्रय करना चाहिये । 
व्यास परसे परिधिका प्रानयनवा परिधिसे न्यासं का भ्रानयन ठीक नदीं हो 

सक्ताहै यथा चा ~> ज्यां < स्परे 

परिधि 


कः ¬>ज्या ३० . परिधि>~>ज्या ३००२८१२ वा परिधि > त > १२ 





वा परिधि ~> त्रि>८६ वा परिधि > -२> ६ 


„ परिधि 
` व्यासं 





> ३ 


परिधि 


श्रीर्‌ <~ स्प ४५ .. परिघ स्प ४५८ वा परिधि -चरि><० 





चा परिधि < ८ त<८वा परिधि <-व्या>्<४ 
५ 


117, प्रि 
थ < ४ श्रतः-----> २३ < ४ इससे सिद्धहोतादै कि 





“९4 । शौ 
परिषि मरौर व्यास के सम्बन्ध की श्रस्थिरता के कारण नियत व्यास से नियत परिधि नहीं 
1 सकती या परिधिसे व्यि भी ठीक नहीं श्रा सकता है।।३। 


इदानीं पुरान्तरयोजनज्ञानमाह्‌ । 


तियक्‌ लेखा पत्तनपलनिजपलयोविज्ेषशेषांदोः । 
ल्षितिपरि णाहो निच्नहचक्रांशहूदध्व वाहः स्यात्‌ ॥।४।। 


वि. भा.--तिय ग्लेखा पत्तनपल निजपलयोविकशेषशेवाशेः (तियंक स्थित- 
रेलादेशान्नांश स्वदेशक्षांशयोरन्त रजनितशेषांशः) क्षितिपरिखणाहः (भृपरिधिः) 
निघ्नः (गुणितः) चक्रांशहूत्‌ (३६० भक्तः) तदा ्रध्ववाहः (रेखापुर-स्वपु रान्तर- 
योजनं) स्यादिति ।॥ ४॥ 


२२८ वटेइवर-सिंदधन्ति 


श्रत्रोपपत्तिः । 


रेखापुरस्वपुरयोरक्षांशान्तररनुपातः, यदि भारभ परिधि-योजनानि 
लभ्यन्ते तदाशक्षांशान्त राशः किमित्यनुपातेन तयोः पुर्योरन्तरयोजनानि तत्स्व- 
भूपरिधियोजन ><भ्रक्नांशान्तर 


-- परान्तरयोजनम्‌ । 
२६० फु म्‌ 


रूपम्‌ = 
प्रत उपपन्नम्‌ । ४ ॥ 


हि. भा.-रेखापुर श्रौर श्रपने पूरकेजोगश्रक्षांशदहै दोनों के ्रन्तरसे भूवरिधि 
को गुणफ़र २९६०्प्रंशसेभगदेनेसेदोगों पयो के प्रन्तर योज होतादहै।। ४॥। 


उपपत्ति । 


रेखापुर स्वपुर के भ्रक्षांशान्वर = अक्षांशान्तर तब श्रनुपात करते हँ कि यदिभांज्ञ में 
मे भूपरिधि योजन पातेदहैँतो अ्रज्लाशान्तराश में क्या इस श्रनुप्रात से पुरन्तर योजन प्रमाण 





भ्राता है । -<------------पुरान्तरयोजन.“.सिद्ध दहो गया । ४ ॥ 


इदानीं देशान्तरसस्कारमनुभाषते 


लेखा स्वपुरान्तर्घोजनं व्या श्रुतिस्तु लोकोक्ता । 
तरोः कृतिविवरपद कोटिदेश्ञान्तर प्रोक्तम्‌ ॥ ५॥ 
देशान्तरगतिवातार-वृत्तलञ्धं विश्लोधयेत्पुरतः । 
देयं कलादिपडचात्ले वाया मय्यमे य॒चरे। ६॥ 


वि. मा.--लेखा स्वपुरान्तर्योजनसंख्या (समरेखास्थितनगरतियेक्‌स्थित- 
स्वनगरयोरन्त रयोजनसंख्या) लोकोक्ता (लोककथिता) श्रतिः (कणः) भ्र्था- 
दस्मदीयदेशात्समरेखा स्थितास्मदेषदेशस्थनगरस्येयन्ति योजनानीति लोक 
थनेन ज्ञातानि, इति कणः, तदोः कृति विव रपद (कणं वगे-पुरान्तरयोजनरूप- 
भुजवर्गान्त रभूलं) कोटिदेशान्तरं प्रोक्तम्‌ (म्रात्मदेशरेखास्थदेरयो रन्तरे ऋज्वोभूतं 
योजनमानं कथितम्‌) ॥। 


देशान्तरगतिघातात्‌ (म्रानीतदेशान्तरग्रहगतिगुणनफलतः) कुवृत्तलब्धं 
(स्फुटभूपरिधिभजनायत्फलं) कलादितद्रेखायाः पुरतः (रेखातः पूर्वदेशे) मध्यमे 
द॒चरे (मध्यमग्रहे) विरोधयेत्‌, परचात्‌ (रेखातः पर्दिचमदेशे) मध्यमे द्य चरे 
देयं (योज्यं) तदा स्वदेशमध्यमग्रह्‌ उन्मण्डले भवतीति ज्ञेयम्‌ ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः । 


स्वदेशेन सह्‌ तुल्याक्षो समरेखास्थितो यो देशस्तस्याभीष्टरेखास्थस्य 
ज्ञाताक्षस्य देशस्य चान्तरे कियन्ति योजनानीति जिज्ञासितम्‌ । तन्नानृपातो यदि 
भारभ परिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा स्वदेशेन सह तुल्याक्षसमरेखास्थितदेशस्य 
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लोक्प्रमि द्रसमरेखास्थितदेशस्य चान्तरे कियन्ति योजनानि फलं दक्षिणोत्तर 
योजनास्मिका भजा रेखान्तस्य देशस्वदेशयो रन्तरं तत्र स्वदेशस्य ज्ञाताध्वरेखास्यः 
देशस्य चान्तरं कर्णाः + तच्छरत्योरन्तरमूलं योजनात्मिका पूर्वापरा स्वदेदेन सहं 
तुल्याक्षस्य समरेखास्थितदेशस्य स्वदेशस्य चान्त रातिमिका कोटिरिति ॥ 


परथ स्पुटपरियथोजनंग्रहुमति्लभ्यते तदा देशान्तरयोजनेः किमित्यनु- 
पातेन कलादिकं फलं समरेखायाः प्राण्देरेषु ग्रहमध्ये शोध्यं यतो रेखातः पूवं यो दरष्टा 
स रेखास्थद्रष्टः सकाशात्पूवंमेषोद्यन्तं रवि पदयत्यतो देशान्त रफलं विशोध्यते । 
परचात्तु दीयते तत्रत्यानां तावति भवते रवेदंशनात्तदा स्वदेशोदयकालीनमध्यग्रहुः 
स्यादित्ति । उक्तोपपत्तौ स्पष्टभूर्परधिवज्ञेन देशान्तरयोजनसम्बन्धिग्रहगतिकला- 
प्रमारामानीतं पर स्पष्टभूपरिधिज्ञानं कथं भवेत्तदर्थं विचायते । 

भूकेनद्राल्लम्बांशवृत्ताधारा सूची कार्या, त तसू चीकर्णा भूगोले यत्र यत्र लगन्ति 
तदाकृतिवृताकारा भवति तस्यैव नाम स्पष्टभूपरिधिः । तन्निष्ठयोजनं स्पष्टभूप- 
रिथियोजनम्‌। भूपृष्ठस्थानाद्‌ ध्र.वयष्टुयुर्पार यो लम्बर्त देव स्पष्टभूपरिधिग्या- 
सार्धम्‌ 1 मन्यासाधमेको भुजः । स्पष्टभूपरिधिन्य) सार्धं द्वितीयो मजः । ध्रुवयष्टि- 
खण्डं तृतीयो भजः । रत्र त्रिभृजे भूकेन्द्रलग्नकोणाः = लम्बांशः 1 स्पष्टभूपरिधि- 
व्यासार्ध॑म्‌ +विन्दुलग्नकोणः = ६०, तदा यदि त्रिज्यया भूव्यासार्धं लभ्यते तदा 
लम्बज्यया किमिति कोणानुषातेन समागतं स्पष्टभूपरिधिव्यासाधम्‌ 


व्या > >< लम्ब त १ 1 
= 3" ततोभू व्यास र्धेन भूपरिधिमानं लभ्यते तदा स्पष्टभूपरिधिः 


व्यासार्धेन कि समागच्छति स्पष्टभूपरिधिप्रमःण॒ं तत्स्वरूपम्‌ 
_ भूपरिधि >< स्पष्टभूपरिधि व्या डं 
भव्या द 


र 


_ मूपरिधि >< मूव्या >< लम्बज्या भूपरिधि >< लम्बज्या 
त्रि>्<भूव्याद ` ` तरि 
रिधिपपाणं वरिरिनं जतं, सूपेतिद्ान्ते “लम्बज्यान्नस्त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधि-' 
रित्छादिना सिद्धान्तशिरोमणौ ““लम्बजा गणितो भवेत्करुपरिधि' रित्यादना 
भास्करेण)पि तदेवानीतमिति ॥ ५-६॥ 





एतेन स्पष्टभूप- 


हि. मा.-समरेखा स्थित नगर तियक्‌ स्थित स्वनगर क प्रन्तर योजन संस्यालोककयित 
कर्णा है, पूरान्तर योजन रूप भज दै, दोनो क वरगान्तर मूल कोरि देशान्तर कथित है, देशान्तर 
योजन श्रौर ग्रहगति के घात में स्पष्ट भूप्ररिथियोजन सेभागदेनेसेजो फल होता है उसको 
रेखा से स्वदेड के पूवं तरफ रहने से मध्यमग्रह मेँ टटानेमे रेखा से स्वदेदा के परिचम रहने 
पर मध्यम ग्रह्‌ में जोडने से स्वदेगोदय कालीन मध्यम ग्रह्‌ होते है ।। ५-६ ॥ 
उपपत्ति] 


ग्रपने देश के श्रक्षांशा कै बरावर ्रक्षांश वाला समरेखा स्थित जो देश रहै उसका 
(७२ भ्रभीष्ट रेखास्थित विदित श्रक्षांश वाले देश के श्रन्तर मे कितने योजन है सो जानना 


२३० वटेदवर-सिद्ान्ते 


है । वहां ग्रनुपात करते ह कि यदि भांश (३६९०) में भूपरिधि योजन पातितो स्वदेशाक्षांश 
तुल्य-ग्रक्षां वाले समरेखास्यित देत रौर लोकप्रसिद्ध समरेखास्थित देशकं श्रन्तर में 
क्या इस शअ्रनुपात से फल दल्लिणोत्तर योजनात्मक भुज श्राया, रेखदेश स्वदेश का श्रन्तर वहां 
भ्रपने देश रौर विदिताघ्वरेखा देश के भ्रन्तर कणं है, दोनों के वर्गान्तिर मूल पूर्वापर देज्ञा- 
न्तर (कोरिदेशान्तर) कोटि प्रमाण हूग्रा । ब्र भ्रनुपात करते हैँ कि स्फुटपरिधि योजन में 
ग्रहुगतिकला पाते हं तो देशान्तर योजन में क्या इस प्रनुपातसे जो कलादि फल म्राता है 
रेखा से स्वदेश कै पूवं रहने पर स्वरेखोदयकालिक मध्यमग्रहु मेघटनेसेरेखासे स्वदेश के 
परिचम रहने से स्वरेखोदयकालिक मध्यमग्रहु मे जोड़ने से स्वदेरगेदयकालिक मध्यमग्रह 
होते दं ॥ 
इस उपपत्ति मे स्पष्ट भूपरिधि योजन पर से देशान्तर योजन सम्बन्धी ग्रहगतिकना 
प्रमाण लाया गया है पर स्पष्टभूपरिपि योजन का ज्ञान कंसेहोता है इसके लिये विचार 
करते हँ । भूेन्द्र से लम्वांश वृत्त के प्रतिषिन्दु में रेखे लाने से लम्बांश वृत्तके श्राधारपर 
एक सूची बन जायगी, सूचीक्णं (भूकेन्द्र से लम्बांग वृत्त के प्रति बिन्दु मे लाई हुई 
रेखाये) सब भूपृष्ठ मे जहां जहां लगता है उसका अआ्राकार वृत्ताकार होता है, उसी वृत्त का 
नाम स्पष्ट भूपरिधि है । भूद्रष्ठ स्यान से न.वयष्टि के ऊपर जो लम्ब होता है वही स्पष्टभू- 
परिषि व्यासाधं है । यहां एक जात्य त्रिभुज बनता है, भूव्यासाधं कं, स्पष्ट भूपरिधिव्या- 
` साधं कोटि, घ्व सूत्र का खण्ड भरुज, इस त्रिग्रुज में भूरन्द्र लग्नको =-लम्बांश, स्पष्ट भूप- 
रिघिव्यासाधं मूल बिन्दु लग्न कोण -- ६० तव उक्त त्रिभुज मे कोणानुपात करते है, यदि 
त्रिज्या मे भूव्यासाधं पातेर तो लम्बज्यामें क्या इसश्ननुपात से स्पष्टभूपरिधिन्यासा्धं प्रमाणा 
प्राया च) --स्पष्टभूपरिषि व्या 2। तथा भूव्यासा्धं मे यदि भूपरिधिपाते है 
तो स्पष्ट भपरिधिन्यासाघं म्या ञ्रा गया स्पष्ट भूपरिधि प्रमाण 
भूगरिवि><स्पष्टभूषरिधि नव्या _भूपरिधि><भूव्या ३>८लंज्या _ भूपरिधिम>्लंज्या 
भूव्या २ तरि ><भूव्या २ 
इससे स्पष्ट भूपरिधि प्रमाण विदित हो गया, सूर्यसिद्धान्त मे “लम्बज्याघ्नस्त्रिजी- 
वाप्तः स्फुटो भ्रूपरिधिः स्वकः" इत्यादि से तया सिद्धान्तशिरोमणि मे “लम्बज्यागुणितो 
मवेत्कुपरिधिः स्पष्टस्त्रिभज्याहूतः' इत्यादि से भास्कराचायं भी उसी विषय को 
कहते है । ५-६ ॥ 
इदानीं प्रथमपक्षोत्तदूषणं प्ररशंयन्‌ पूवेपश्ान्तरमनुभाषते 


शरुतियोजनास्फुटत्वाद्‌ वक्रत्वात्कूपरिघेहच नेष्टमिदम्‌ । 

स्वपदां श्च वजितान्‌ केचिच्छरवरो देशान्तर ` जगुः प्रोक्तम्‌ ।। ७॥। 
पलयोजनं तथान्ये भावश्तो हि घर्मा शोः । 

कोटिलघुट्वात्पुवं भमिथ्याषरदिञ्ञेषतोऽन्यच्च ॥ ८ ।॥। 


वि. भा--श्रुतियोजनास्फुटत्वात्‌ (लोकोक्तश्र्‌ तियोजनानिङ्चयत्वात्‌) 
पूवं -मूजक्रोटिकणायोजनरुम्बन्येन यहेशान्त रानयनं कृतं तस्स्फुटं न भवतीत्यर्थः, 
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तत्र कारणमाह कृपरिधेः (भूपरिधेः) वक्रत्वात्‌, नहि सुनिपुणमतिरपि करिचत्‌ 
हस्तेन दण्डरण्जुभ्यां वा लोकप्रसिद्धानि योजनानि निर्णीतवान्‌ तस्माउजनप्रसिद्धेर- 
नैक। न्तिकत्वात्‌, इदं मतं नेष्टं (शोभनं नास्तीति भावः) । केचित्‌ (म्राचायाः) 
स्वपदान्‌ (म्रपसारयोजनमार्गान्‌) वजितान्‌ । श्रवणे (पूर्वोज्तिकणं) प्रोक्तं देशा- 
न्तरं (कथितदेशान्तरं) जगुः (कथितवन्तः) श्रये (ग्राचायाः) घममाशौः (सूयस्य) 
भावशतः (चछायासम्बन्धतः) पलयोजनं (देशान्त रयोजनं कृतवन्तः) पूर्वे (पूवं- 
कथितं श्र तियोजनादित्यादिनाऽभिदहितं ) श्रन्यत्‌ (भिन्नं सूयच्छाया सम्बन्धेन कथित) 
कोटिलघुत्वात्‌ श्राष्विरेषतः (्रारपग्रन्थान्तराद्थादाषग्रन्यवि राधात्‌) मिथ्या 
(निरथंकमिति) 

मतरैतदुवतं भवति । जलसमीकृतभूमौ मध्याह्लकाले छायां यथावदवगम्य 
तच्छायया “'ल्लायातोऽ्कनियनर्विधिना'' रविमानयेत्‌ । तथा वक्ष्ययारणविधिना 
समरेखानिवासिनां मध्याह्नकाले स्फुटं रवि कुर्यात्‌ । तयो रव्योंदन्तर तहेशा- 
न्तरप्रमाणम्‌ । ततो रनव्यन्त रांशप्रमरोनानुपातेन देशान्तरयोजनज्ञानं युगम्म्‌। 
उपयु बतयो पक्षयोः स्थौत्यं प्रदश्ेत्याचायंः । भजकोटिकणंत्वेन कल्पितानि 
देशान्त रयोजनानि स्थूलानि तथंव दछछायावशषतोऽपि देशान्तरयोजनानि स्थूला- 
नीति 1 कोटिलघुतवादित्यत्र कोटिशब्देन यदि क्रान्तिग्रहणं न्ियिन तदा श्रीपत्यु- 
दतेन स॒हाऽस्याचार्योक्तिस्य समाज्ञस्यं भवेद्यथा श्रोपत्युक्तम्‌ । 


मध्यप्रभागतरवेगं रितागतस्य स्यादन्तर यदिह तत्‌ क्षितिवेष्टनघ्रम्‌ । 
भवतं लवेन विपयान्तरयोजनानि रथूलानि तान्यपि भवन्त्यपमात्पकत्वात्‌ ॥। 


कुःतदिचदेशात्‌ समपूर्वापरेऽन्यरिमन्‌ देशे द्ित्रा देशान्तरघटिकास्तावतीभि- 
रपि घटिकाभिरिहापक्छनस्य न बृद्धिर्नापि हासः । यत्र तु पञ्चदशघटिकाः परम 
देशान्तरं थमकोटिलङ्कादौ तत्राप्यपक्रमस्य ब्ृद्धिहसो वा षट्कलाः । तत्र त्ररा- 
शिकं यदि त्रिजयया परमन्न्तिलंभ्यते। तदा पञ्चदशघटिकाभिः क्रि समाग- 
च्छन्ति षट्कलाः तावतीमि रपक्रमलिप्तामिनव छायागतौ विशेष उपलभ्यते 1 भ्रत- 
रद्धःयाकंगणितागताकंयोरन्तर न भवति तेन देशान्तरयोजनानयनं गगनग्रास- 
कत्पमिति 1 ७-ठ ।। 

हि. भा. लोकप्रसिद्ध श्रृतयोजन के श्रनिरिचतत्वसे भूपररिवि की वक्रता के 
कारणं से भुजकोटि कणं सम्बन्ध से देशान्तर योजनानयन ठीक नहीं है । क्योकि कोई भी 
निपुण बुद्धि वाला ग्रादमी हाथसे दण्ड (लग्गा) से यारस्सी से लोकप्रसिद्ध योजन का 
निर्णय नहीं किया है । कोई कोई अ्राचायं भ्रपसार योजन को वज्ति करक्णं ही को 
देशान्तर कहते हैँ । श्रन्य श्राचायं सूयं की छाया सम्बन्ध से देशान्तर कहते हैँ । कोरि श्रपक्रम 
के लब्रुत्व के कारर पहले का देशान्तर श्रौर ्रापं के साथ श्रन्तरहोनेसे दूसरा देगान्तरभी 
व्यथं है 1 


यहां इस तरह कहा गया है कि जल से समानकी हई पृथ्वी पर मध्यान््काल में 
दाया जान कर उस पर से वक्ष्यमाण बिधि (ग्रागे कही हई रीति) सेरविका साधन करना 


९३२ वटेह्वर-सिद्धान्ते 


ग्रौर वक्ष्यमाण विधि से समरेखावासियों के मध्ान्ह्‌ कालमें रवि का साधन करना, दोनों 
रवियों के अ्रन्तर करने से देदान्तर प्रमाणहोताहै। उम रविके श्रन्तरांशपर से श्रनुपात 
हारा देशान्तर योजन ज्ञान सुगम है । भरुज कोटि श्रौर करं योजन पर से कत्पित देशान्तर 
योजन स्थूनदहै, उसी तरह छयावशसे देवतान्तर योजस्पूनदहै)। कोटिलदुत्वात्‌ इत्यादि 
मे यदिकोरि शब्दसेग्रपक्रम (कन्ति) का ग्रहण किया जाय तब श्रीपतिकयित विषयों 
के साथ वटेदवराचायं-कधित उपयुक्त विषयों का सामजञ्जस्य हो जायगा । 

श्रीपत्ति इस विषय मे इस तरह कहते हैँ जसे - 


मध्पप्रभागतरवेगखितागतस्य स्यादन्तरं यदिह तत्‌ क्ितिवेष्टनिघ्नम्‌ । 
भक्तं लवेन विषयान्तरयोजनानि स्थूलानि तान्यपि भवन्त्यपमात्पकत्वात्‌ ।॥। 


किसी देच से भिन्न समपूर्वापरदेशमेदो तीन देशान्तरघटीलेने से उतनो दही 
घटी में ग्रपक्रम (क्रान्ति) मेन कृ ह्वासया वृद्धि होती दहै । जहां पर पन्द्रह धटी परम 
देशान्तरहै यमकोटिया लङ्का भ्रादिमे, वहां भीक्रान्तिकौ वद्धिया हास ६कलाटै वहां 
म्रनुपात कीजिये कि यदि त्रिज्यामे परमक्रान्ति पातेहैतो पन्द्रह घटीमें क्या इस श्रनुपात 
सेदः क्लाग्राती है इतनो क्रान्ति कला मे दछायागति में कोई विशेषता नहीं उपलब्ध 
होती है । इसलिये छायाकं श्रौर गणितागताक का भ्रन्तर नहीं है इसलिये देडान्तर योजनानय 
खग्रास कत्य के बरावर है । इति ।। ७-ठ | 


इदानी स्वाभिमत देशान्तरं प्रतिपादयग्रहेषु तत्फल-(देशान्तरफल)-सस्कार-ज्ञानमाह्‌ । 


गरितागतक्तीतांशोः प्रग्रहकालं प्रसाध्य निजविषये । 
प्रत्यक्षेण तदन्तरकालो देशान्तर स्पष्टम्‌ ।\ &॥ 
तत्खेचरगतिघातात्‌ षष्टचाप्तकलोनसथुतः प्राभवत्‌ । 
खचरः स्वधाम्नि मध्या मध्यमतिथिनाडिकास्वेवम्‌ ॥१०५ 


विः भा.-निजविषये (स्वदेशे) गणितागतशीतांशोः प्रग्रहुकालं (चन्द्र. 
गणितागतं स्पशंकालं) प्रसाध्य (साधयित्वा) प्रत्यक्षेण (दृट्या-वेषेन वा) प्रग्रहु- 
कालोऽवलोकनीयः, तदन्त रकालः(गशतागतस्पशंकालवेधागतस्पशेकालान्तरकालः) 
स्पष्ट देशान्तर भवति (दोषरहितं देशान्तरं भवति) | 


तत्खेचरगतिघातात्‌ ( स्पष्टदेशान्तरग्रहगत्तिवधात्‌ }) षष्टचाप्तकलोन- 
संयुतः (षष्टा विभवताह्छत्धं यत्क लादिफलं तेन रहितः सहितश्च) प्राग्वत्‌ (रेखातः 
परवेपश्चिमक्रमेण) सेचरः (ग्रहः) कायस्तदा स्वधाम्नि मध्या ग्रहा भवन्ति) एवं 
मध्यतिथिनाड़कासु फलं देशशान्तरयोजनघटीफलं) संस्कत्तव्यमिति ।६-१०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


गरितेन चन्द्रस्य स्पकछकालः साध्यः यदि गरशितसाधितरपर्शकालान्तरं 
वेतनेन स्परोंकालो टृष्टस्तदा दरष्टा रेखातः पूदिशि भवेचतो द्रष्टा रेखातः पूरंदिशि 
यथा यथा गच्छंति तथा तथा रेखोदयातूरवमेव रब्युदयं परयति । इतोऽयथात्वे 
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द्रष्टा पश्चिमदिर्दिं भवेत्‌ । हम्प्रहणकालयो रन्तरमर्थाद्‌ ¶ितागतस्पशंकालवेधागत- 
स्पशेकालयो रन्तर, देशान्तरघटिकाः । 


ततोऽनुपातो यदि घटीषष्टया ग्रहुगतिर्लभ्यते तदा देान्तरघटीभिः कि 
समागता देशान्तरषटीसम्बग्धि म्रहगतिकला, फलमेतत्पूवेवद्रेवातः प्रागृणं 
पश्चाद्धनमिति ॥ 


तथाच यदि स्पष्ट-भूपरिधियोजनैः षष्टिवटिका लभ्यन्ते तदा देशान्तरयोजनैः 
किमित्यनुपातागतफलं क्स॑योग्यासु तिथिष्‌ ऋणं घनः वा कायंमिति ।1€&-१०॥। 


हि. भ}.-ग्रपने दे म चन्दरमाके गणित द्वारा स्पशंकाल साधन करना श्रौर 

वेधसे भी स्पशेकाल लाना दोनों कालों के प्रन्तर स्पष्ट देशान्तरहोतादहै। देशान्तर श्रौर 

ठगतिके घातस्ने सारठुमेभागदैकरजौ फलन हो उसको पूववत्‌ ग्रहमं ऋण धन करने 

से स्वदेशोदयकालिक मध्यम ग्रह होते टै। मध्यम तिथिमेभी देशान्तर योजन मम्बन्धी 
घटी फल संस्कार करना चाहिए ॥६-१०]। 


उपपत्ति 


गणित से चन्द्रमा के स्परकाल साधन करना, यदि गरितागत स्पश्काल के वाद 
वेध से स्पशकाल देखने मे श्रावे तव द्रष्टा रेखादेश से पूवं दशामेंहोता है। क्योकि द्रष्टा 
रेखा से पूवं दिशामे ज्योज्योंजातादहैत्यों त्यों रेखोदय से पहले ही रवि को उदित 
देखता है, इससे म्रन्यथा द्रष्टा रेखा से पश्चिमम होताहै। गणितागत स्परकाल वेधागत 
स्पशंकाल का प्रन्तर देशान्तर घटी दहै । प्रव इस परसे प्रनुपात करते हँ यदि साठषटी में 
ग्रह गतिकला पाते हतो देशान्तर घटी में क्या इस प्रनुपात से जो कलात्मकं फल 
प्राता है उसको पूववत्‌ ग्रहं में ऋण भ्रौर धन करने से स्वदेशोदयकालिके ग्रह 
होते दैँ। श्रौर यदि स्पष्ट भरपरिधि योजन मेमाठ घटी पातेदहँतो देदयान्तर योजन में 
„, ६ >< देशान्तरयो 

स्पभूपयो 
श्रता है उसको मध्यम तिथिषटो में संस्कार करना चाहिये ।|६-१०॥ 


क्या -- देशान्तरयो संघटी' इस भ्रनुपात सं जो घटादि फल 





इदानीं स्पष्टदेशान्त रफलसंस्कारमुक्त्वा वारप्रवृत्तिज्ञानमाह्‌ 


षष्टिहूतः क्षितिपरिधिरदेश्नान्तरनाडिकाहतः स्पष्टा । 
योजनसंख्याऽध्वमितौ फलमस्याः पुवेवत्वचरे ॥११॥ 
षष्टयभ्यधिकोने संख्यागतकाले रेखापरपूर्वे दरष्ठा । 

क्षितिजे देशशान्तरघरिकाभिः प्राग्लेखाया इनोदये पश्चात्‌ ॥१२।। 
वारप्रवेत्तिरक्ता पश्चात्स्वाकदियात्पुवम्‌ । 


तरि. मा---क्षितिपरिधिः (स्पष्टमूपरिधिः) देशान्त रनाड्काहतः (देशान्तर- 


घटीगुितः) षष्टिहत: (षष्टिभक्तः) तदा फलं स्पष्टा योजनसंख्या ग्रध्वमितौ 
( देशान्तरघटिकायां ) भवत्यथत्स्पिष्टदेगान्तरयोजनसंस्या भवतीति । स्पष्ट- 


३४ वटेडवर-सिद्धान्ते 


देशान्तरकथनस्येदं तात्पर्यं यदपूर्वं “तदहो: कृतिविव रपदं कोटिदेशान्तरं प्रोक्त''- 
मित्यादिनाञ्ऽनीतं देशान्तरं स्थुलं तेन वात्र स्पष्टा देशान्तरयोजनसंख्या कथ्यते । 
ग्रस्याः (देशन्तरयोजनसंख्यातः) श्रानीतं फलं कलात्मकं खचरे (ग्रहै) पूवंवहणं 
धन विधेयम्‌ । 


संख्यागतकाले (देशान्तरघटीमिते) षष्टयभ्यधिकोने (षष्टितोऽधिकेऽत्पे च) 
द्रष्टं रेखापरपूवं (रेखातः पश्चिमायां पूर्वस्यां च) भवति । 


लेखाया: प्राग्देशे (रेखातः पवेदेशे) क्षितिजे देगा-नरघटरिकाभिः, इनोदयः 
(सूर्योदयः) प्रारभवति, वारप्रवृत्तिः पर्चाद्‌ भवति, लखायाः पश्चात्‌ सूर्योदयो 
देशान्तरघटीभिः पड्वाद्धवति,-वा रप्रदृत्तिः स्वार्कोदयात्पूरवे भवतीति ।।११-१२॥ 


प्रत्र युक्तिः स्पष्टे वास्ति 1; 


हि. मा.--स्पष्ट मूपरिधि को देशान्तर धटी से गुणकरर साठसेभागदेनेसे जो फल 
होता है वह्‌ स्पष्ट देशान्तर योजनसंस्या है, यहां स्पण्र शब्ददेने का तात्पयं यह्‌है किं पहले जो 
“तोः कृतिविवरपदं कोटिदेशान्तर प्रोक्तम्‌'" इत्यदि से जो देशान्तरानयन क्या गयादहै 
वहु स्थुल रै, यहां स्पष्ट शब्द मृक्ष्मत्वसूचक है, इस देगान्तर योजन परसि जो ग्रहगति फल 
होता है उसको पूववत्‌ ग्रहमे ऋण ग्रौर धन करना चाहिये । देशान्तर घटी साठ से ब्रधिक 
प्रौर न्यून रहने से द्रष्टा क्रमशः रेखा से परिचम श्रौर पूवहोतादहै। रेखासे पूवं देशम देशा- 
न्तर घटी काल करके सूर्योदय पहले होता है, वारप्रवृत्ति पर्चाव्‌होतीरहै, रेखा स परिचम 
देश मे देरान्तर घटी करके सू्यदिय पीछे होता टै, वारप्रवरत्ति पूवं हाती है।। ११-१२।) 

यहां युक्ति स्पष्टहीदहै) 


वारादिजानमवाट्‌ 


दक्षिखगोले पूवं लेखायाहचरदलेन वारादिः ॥१२३ ॥। 
उत्तरगोले पञचाहिनोदयांच्चरदलेन व । 


वि. भा.-- दक्षिण गोले चरदलेन (चरखण्डकालेन) लेखाया: पूर्व वारादिरर्था- 
द्र खा सूर्योदया्पूर्वं चरखण्डकालन दिनवारप्रवृत्ति भेवति । सूर्योदयः पश्चाहिनवार- 
प्रवृत्तिः पूवेमित्यथंः"” उत्तरणाल चरदलेन॑व (चरखण्डकालनंव }) सू्योदियात्पश्चा- 
दिनवारप्रवृत्तिः, सूर्यादयः पूवं दिनश्रवृत्तिः पश्चादित्यथः'* | १३२३ ॥ 


गत्रोपपयत्तिः 1 


पूवंइलोके कथितं यत्प्राच्यां देगान्तरघटीभिदिनवा रप्रवृत्तिः सूर्योदयादूर्ध्व 
भवति, प्रतीच्यां ततोऽधो यतो लङ्कोदये वारादिः। श्रतएवोत्त रगोलगे रवौ चरखण्ड 
घटीभिरूम्वं वारप्रवृत्तिः यतस्तदोन्मण्डलनं क्षितिजादूध्वंम्‌ । दक्षिणे त्वधस्तत्रोदया- 
दधो वारप्रवृत्तिरिति ¦ 

सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाप्येवमेव कथ्यते यथा- 
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लङ्कोदग्याम्यसूत्रात्‌ प्रथममपरतः पूरवंदेने च पञ्चा- 
दध्वोत्थाभिवेटीभिः सवितुरुदयतो वासरेशप्रव्रत्तिः । 

ज्ञेधा सूर्योदयात्‌ प्रान चरशकलभवेश्चासुभिर्याम्यगोले 
पश्चात्ते: सौम्यगोले युतित्रियुतिवनाच्चोभयोः स्पष्टकाल इति । 


सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करेगापीत्यमेव कय्यते-- 


ग्रकदियादृध्वंमधश्च ताभि: प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्तिः। 
ऊर्ध्वं तथ[ऽधश्चरनाड़काभी रवानुदग्दक्षिणगोलसंस्थे ।। इति ।॥ १३१॥।। 


हि. भा. दक्षिण गोलमें रेखा मे पूवं रेखा सूर्योदय से पटने ही चरखण्ड घटी 
करके दिन वार मप्रत्रृत्ति होती है । (सूर्योदय पी ग्रौर दिन वार प्रवृत्ति पहले होती है), 
उत्तर गोल मे उसी चरखण्ड घटौ करके मूर्योदयसे पं दिन वार प्रवृत्ति होती है (मूर्यो- 
दय पहने प्रौर दिनवार प्रवृत्ति पीछे होती है) | १३३ ॥। 


उपपत्ति 


पहले इलोक मे कहा गयाहैकिनेखासे पूवं में देनान्तर घटी करके दिनवार 
प्रवृत्ति होती है, परिचम देन में पीछे दिनवार प्रवृत्ति होती है । इसलिये उत्तर गोलमें रवि 
के रहने से चरखण्ड घटी करके पटने दिनप्रवृत्ति होती है जिसलिये वहां श्रपने भितिज से 
उन्मण्डल ऊपर है । दक्षिण गोल में विपरीत म्थिति होती है॥ 

सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति भी इमो तरह कहते है । यथा-- 

(“ल ङ्कोदग्याम्यसूत्रान्‌ प्रथममपरनः'' इत्यादि । 

सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचायं भी इमी तरह कहते टै -- 

श्र्कोदयादूष्वंमधङच ताभिः'" इत्यादि । 

इदानीं ग्रहाग्ां दिनगतिज्ानमाह्‌ । 
भूदिवसेभगरेभ्यः कलादिलब्धिस्तु वारभोगोऽस्मात्‌ ।। १४ ॥ 

वि. भ!--भूदिवसंः (युगकुदिनेः कल्पकुदिनैर्वा) भगणोभ्यः ( गुगपठितिभग- 
णेभ्यः कल्पभगणेभ्यो वा) कलादिलन्धिः (कलादिफलं) वारभोगः ग्रहगतिः) 
भवेदिति । श्रस्मादित्यस्याग्रिमञ्लोकेन सम्बन्ध उति ॥ १४॥ 


ग्रत्रोपपनि ` | 


यदि युगकुदिनेयुं गग्रहभगगा लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किमित्यागतैकदिनज- 


ग्रहगतिस्तत्स्वरूपम्‌ = <^. १ 


न _ ग्रहगतिः ।॥ अरत श्राचा 
<“ । ग्रहगतिः योक्तमु प- 
युक 7 यकु “^ ॐ 


नी जी 


पन्नम्‌ ।। १४॥ 


२२३६ वटेरवर-सिद्धान्ते 


हि. भा. युग कदिन या कल्पकुदिन से तथा ग्रहभगण से कलादिक जो फल होता 
है वह ग्रहभोग याने ग्रहगति होती है; “श्रस्मात्‌"' इसको श्रगले शलोक से सम्बन्ध है । १४। 


उपपत्ति 1 


यदि युगकुदिन में युगग्रह भगण पातितो एक दिनम क्या इस श्रनुपात से एक 
1 


दिन की म्रहगति श्राती दहै, 
धत युक्‌ 


= ग्रहगति इसमे प्राचार्योक्ति उपपन्न 


हुश्रा ।॥ १४ }) 


इदानीं भुजान्तरफलादिसंस्कारं प्रतिपाद्य वर्षाधिपतिन्ञानमाह्‌ । 


ग्रहवद्‌ भुजान्तरफलं देक्ञान्तरचरदलेनापि \। 
काये कत्पगतेम्यो द्युगरेभ्यः खरसाग्निभाजिताल्लब्धम्‌ ।।१५।। 
त्रिध्नमगमवतज्ञेषं सावनसमाधिपः सकम्‌ । 


वि. भा--देशान्तर चरदलेनापि (देशान्तर चरदलेन संस्कृतेनीपि) 
ग्रस्माद्‌ ग्रहाद्‌ भुजान्तरफलं ग्रहवत्काय, देशान्त रचरदलसंस्कृतग्रहे भरजान्तरः- 
फलं संस्करणीयमित्यर्थ; । कत्पगतेभ्यो द्यगणेभ्यः (कलत्पगताहगणेभ्यः) खरसाग्नि- 
भाजिताल्लब्धं (३६० भजनात्फलं) त्रिन्न (त्रिगुणितं) श्रगभक्तरेषं (सप्तभक्ता- 
वरिष) सकं ( रूपसहितं) तदा सावनसमाधिपः ( सावनवषेपतिः } 
भवेदिति 1! १५२ 


ग्रथ भजान्तरकमपिपत्तिः । 


मध्यमार्कोदयिका ग्रहा येन कर्मणा स्पष्टाकोदियिका भवेयुस्तस्यव नाम भजा. 
न्तरम्‌ । मध्यमस्पष्टरव्योरन्तर मन्दफलम्‌ । अ्रतो रविमन्दफलकला सम्बन्ध्यसु- 
प्रमाणमानीयते तत्रानुपातो यदि रािकलाभिनिरक्षोदयासवो लभ्यन्ते तदा रवि- 
मन्दफलकलाभिः किमित्यनुपातेनागता रविमन्दफलासवस्तत्स्वरूपम्‌ 


निरक्नोदयाम्‌ >< रमंफकला 

१८०० 
यद्यहो रात्रासुभिग्र हगतिकना लभ्यन्ते तदा रविमन्दफलकलायसुभिः किमित्यनुपातेन 

रविमन्दफलासु सम्बन्धि ग्रहगतिः = ब्रहगतिकला > रविमन्दफलासु 

ग्रहोरात्रासु 
निरक्षोदयास्‌ >< रविमंफकला > म्रग | 
= निरकषोढयासु >< रविमफकला >< ग्रगतिक एतत्फलं यदि मध्यमार्कोदय- 
९८०० >< श्रह्‌ारत्राचु 
कालिकश्रहे संस्क्रियते तदा स्फुटार्कोदयकालिका ग्रहा भवन्तीति । 


ग्रथ मन्दफलायुमध्येऽपि ग्रहाणां काचिद्‌ गतिभवतिसा चन गृहीताऽत 
पवोक्तमानयनं न समीचीनमतो वास्तवानयनम्‌ । 


तत एतत्सम्बन्धि ग्रहगतिकलाप्रमारामानीयते 
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ग्रथ वास्तवभुजान्तरप्रमाणम्‌ य 
ग्रग>य 
ग्रहोरात्रासु 


तिसमास "^ “== १ कलोत्पन्नासु >< य = फलकलासु तत 
८५9 


ग्रग>फलासूु म्रग>निरक्षोदयासुम्य | १ श्रसुजगति>१ वलोःष- 


तदानुपातेन = ? श्रसुजगति>य तथा 


4 


ज + 


ग्रहोरात्रासु १८००२.ग्रहोरात्रासु 
न्नासुन>्य 
एतत्फलं यदि पूर्वानीतम्रजान्त रफले संरिक्रयते तदा वास्तवभुजान्तरं भवेत्‌| 
ूर्वानीतभरूजान्तर + १ ग्रसुजगति >< १कलोत्पन्नासु >य = य सम॑शोधनेन 
ूर्वानीत भजान्तर य ॐ १ अ्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु><य 
य (१२१ अ्रसुजगति > १ कलोत्पन्नासु) 


ूर्वानीत भ्रजान्तर -- य = वास्तवभूजन्तरम्‌ ॥ 
१२ १ श्रसुजगति >‹ १ कलोत्पन्नासु 











ग्राचायणा भुजान्तर फलक्ताधनं स्पष्टाधिकारे कृतमत्र प्रसङद्धवक्ात्स्थौल्यं 
प्रदद्यं वास्तवानयनमपि प्रदर्शितं मयेति । ग्रथ कत्पगताह्गणं ३६० एभिविभक्त 
यदि शेषारि स्युस्तदा रूपाधिक त्रिगुणितं लब्धं कत्त व्यं नान्यथा । ततः सप्त- 
भक्तं शेषं रविमारभ्य सावनवषंपतिभवेत्‌ । शेषदिनानि च वर्पाधिपतेः प्रवृत्तस्य 
च गतानि दिनानि तान्येव ३६० एभ्यो विशोध्य गम्यदिनानि, त्रिगुणं तत्लब्धं 
क्रियते यतो ३६० प्रत्र सप्तभक्तं व्रीण्यवरिष्यन्ते, ्रतश्चतुथश्चतुर्थाो वषपतिभवति, 
वर्षाधिपतिरागमप्रामाण्याद्‌ भवतीति ॥ १५३ ॥ 


हि. भा.- देशान्तर चर खण्ड संस्कार करने परभी उस ग्रह॒ मे भ्रुजान्तर फल 
संस्कार करना चाहिये, कल्पगताहूर्गण को ३६०सेभागदेनेसेजो फल हो उसकी तीनसे 
गुण करसातसेभागदेनेमे जो शेष हो उसमे एक जोड देना चाहिये तव॒ सावन वर्षपति 
होते है ।। १५२ ॥ 
भुजान्तर कमं की उपपत्ति । 


मध्यमार्कोदय कालिक ग्रह में जितना संस्कार करनेसे स्पष्टाकदियकालिक ग्रह्‌ होते 
हैँ उसी का नाम भुजान्तर है मध्यमाकं श्रौर स्पष्ठाकं का प्रन्तर रविमन्दफलदहै। इसलिये 
रवि मन्दफल कलासम्बन्धी श्रसु प्रमाणा लाते दहै । यदि १८०० कला में (एक राशिकला में) 
निरक्नोदयासु पाते हैँतो रवि मन्द फल क्लामें क्या इम अनुपात से रविमन्दफलकलायु- 
निरक्षोदयासु ०९ रम॑फ 
१८०० 
यदि श्रहोरात्रासु में ग्रहगति कला पतितो रवि मन्दफलासुमेक्याग्रा जायगा रविमन्द- 
ग्रग > मन्दफलास्‌ 


फलासु सम्बन्धो ग्रह्गति प्रमाण, --- = रविमन्दफलासु सं ग्रहगति 
र & प्रहोराच्रासु क 


परमार श्राया, == रविमन्दफलासु । इस पर से फिर श्रनुपात करते दह, 


२३८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


6 = ५ यू 11 > बा 

भ निरकषोदयामु >< रमंफ ग्र ` इम फल को यदि मध्वमार्कादय कालिक ग्रह में 
ˆ १८०० ><ग्रहोरात्रामु 

संस्कार करते हैँ तव स्पष्टार्कोदिय कालिक ग्रह होति दै । तकिन यहं मन्दफलासु के भीतर जो 


भ 


ग्रहगति है उसका ग्रहण नही किया गयादहै इसलिये यह श्रानयन ठीक नीं दहै इसलिये 





वास्तवानयन करते ह] 


न = 


कल्वना करते टै वास्तव भजान्तर प्रमाण॒=-य 


निरक्नोदयासु ~य 


। = १ कलोत्पन्नामु >< य, फिर प्रनुपात मे = फलासु 
4 ८०५०५ 


तब प्रनुपात से 


ग्रग><फलासु  ग्रगम><निरः (= प्मुजगनि >. १ कलोत्पन्नामु ><य 
ग्रहोरात्रासु १८०० >< अ्रहोराव्रासु 
इसको पूर्वानीत भुजान्तर मं संस्कार करने से वास्तव भुजान्तर प्रमाण होगा । 
पूर्वानीत भुजान्तर + १ श्रसुजग >< १ कलोत्पन्तासु न्य य समशोधन करनेसे 
पूवानीतं भरजान्तर यक १ प्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासुन्य 

य (११ ग्रसुजगनि>८ ? कलोत्पन्नासु) 








. पूर्वनीत भुजान्तर [ 
` १८१ अ्रमुजग > १ कलौत्पन्न सु 


ग्रतः सिद्ध दहो गया ॥ 


प्राचायं ने भ्जान्तर फल साधन स्पष्टायिकार में किया है, यहां प्रसङ्खवग उम साधन 
मे स्थूलता दिखा कर वास्तवानयन भी हमने दिवनाया है । 


कल्पगताहगणा को ३९० स भागदेनेञर यदिगेष रट तो उसमें एक जोड़कर त्रिगु 
शित केर देना चाहिये यदि शेप नही रट नव नही, वादमे सातसे भागदेनेमे शेष रवि से 
लेकर सावन वपपति होते दँ । शेय दिन वर्पाधिपति श्रौर्‌ प्रतरत्तकांभी गतदिन होते ह 
उन्हींको ३ द६्ण्मे घटनेसे गम्यदिनटोते दँ । लच्ि को तीन मे इसलिये गुते हँ क्योकि 
३६० मं सातसे भागदेनेमे तीन शेप रहता दै, दसनिये चौथे चौथे व॑पति होते है| 
वर्षाधिपति प्रागमप्रामाण्यसे होते है| १५३ .॥। 


इदानी सावनमाम्पनिजानार्थमार 


क्रमरो हि मास्करायो मासाधिपतिः खहव्यभुग्भक्ताः ।१६।। 
दुगराः फलं द्विनिर्नं स्कं नगभक्तविफलं स्यात्‌ ।\१\। 


बि. भा.-करमरो हि भास्कराय एतस्य पूर शटोकेनैतन शोकेनापि सम्बन्ध; । 
पूवं्छोके व्रिध्नमगभक्तदेपं सेकं क्रमो भास्करादयः सावनसमाधिप इत्यन्वयः 
कायं: ।। 

युगणाः (कत्पगताहगेणः) खटव्यभृग्क्तः (व्रिंशद्विभाजितः) फलं 
दविनिघ्नं कायं (द्विगुणितं) कार्य व्रिशताहूते यदि मेपाणि भवन्ति तहि द्विनिष्नं सैकं 


व्यमाधिकारः २३९ 


लन्धं कायं नान्यथा ततो नगभक्तविकलं (सप्रभक्तावरिष्ट) क्रमशो भास्करादयः 
(सूयादिकः) माप्ाधिप्तिभेवेत्‌ । कयदिनानि च मासाधिपतेः प्रवृत्तस्य च गतानि 
तान्येव त्रिशतो विशोध्य गम्यदिनानि, तस्येव माप्राधिपतेभवन्ति, द्विगुणं च लम्वें 
क्रियते यतः सप्तमिस्विशतो हूते दयमवशिप्यते, तृतीयस्त्रतीयो मासपतिरागम- 
प्रामाण्य।-द्‌वतीति ॥ १६३।। 


हि. भा.--ग्रहगणको तीसमे भागदेने सजोफलहो उप्तकोदो सेगुण देना 
चाहिये, तीससेभागदेनेसे यदिप रर्हतो लब्धि कोदोसे गुण कर एक जोड़ना 
चाहिये, म्रन्यथा नहीं । सातसेभागदेनेमे जो शेप रहता दहै सूर्यादिमासाधिपति होति दहै 
शेष मासायिग्ति प्रवृत्त कागतदिनहै, उसीको तीम मे घटा देनेसे गम्यदिन होते दहैँ। 
लल्धिकोदोमे इतलिएगणतरकिं तीसमं सात सभाग दने सेदो शेष रहतादहै। 
तीसरे तीसरे मासपति प्रागम प्रमाणमे होते टै ।। {६२ ॥ | 


इदानीं कालहोरेशजानमुक्त्वा वरप॑मायहोरेलानां क्रमप्रदशनमाह्‌ । 


ऊध्वं वारगप्रघत्तदिनगतघटिका दा हतिः पञ्चभक्ता 

होरेशाः सकमप्तं नगहूतविकलं वासरेशाच्च षष्ठु(: । 
प्चामभ्यस्तं फलं वा ह्मिकरसहितं स्यात्क्रमेण युनाथो 
मासेशः स्यात्त तीयोऽब्दयतिदिनपतिस्तच्चतुर्थो द्वितीयः ।\१७२॥। 


ति भा.-वारप्रवृत्तेरू्ध्वं (वारप्रवृत्तितोऽनन्तरं) दिनगतवरिका द्रचाहतिः 
(द्विगुणितदिनगतघटिकाः) पञ्चाहूताः) श्राप्तं (लब्धं) संक (रूपसहितं) नगहूत- 
विकलं (सप्तभक्तावरिष्ट) पष्ठः (पष्ठवष्ठक्रमिकाः) वासरेशात्‌ (वारेश्वरात्‌) 
होरेशा भवन्ति । ग्रथवा फलं (पूवलन्ध्‌ ) पञ्वाभ्यस्तं (पञ्चगुणितं) हिमकर- 
सहितं (खूपयुक्त) क्रमेण दुनाधः (वरेशः) भवनि । त्रृतीयः (त्रृतीयस्तृतीयः) 
मासेरः (माक्ताधिपतिः) प्रव्दपतिदिनपतिः (वपपतिः सू्य॑:) द्वितीयः (हितीय- 
वषपतिः) तच्चतुर्थं: (सूर्याच्चतुथंः) इति ।;१७३॥ 


ग्रत्रापपत्तिः | 


ग्रहो रात्रमध्ये चतुविजत्यः कालहारा भवन्ति ्रहोरात्रप्रमाराम्‌ = ६० घटी । 
तदाऽनुपानो यदि पषिविट्करिभिश्चतुविशत्यः कालहोरा लभ्यन्ते तदा 
वारादिदिनगतघटिकामि किमित्यनुपातन सन्नेषां गतकालहो रास्तत्स्वरूपम्‌ = 


ध गनघ २. चारादिदिनग 1 ट 
४>८वारादिदिनगनघ __ २ वारदिदिनगनव. _ श तकालहोरा+ शे 
९० ् ९ 
= गेधनेन २ वारा ददिनगतघ्--े > ४ 
गरत्र देषस्य शोधनेन ‡ `+ ` | स =गतकालहो, एतद्गतकालहो रा- 
प्रमाणं संक सप्नभक्तं बेपप्रसितः वारेनान्‌ पष्ठः पष्ठः कालहोरेश्चरो भवति । श्रत्र 
२ >< वारादिदिनगघ | ३ 


। == गतक्नहा ;- ॥ ग्रचायंगण ६ -स्तिन गृह्यते! 


२४० वटेइवर-सिद्धान्ते 


ग्रथवेककालहो रायां पञ्चान्तरितग्रहः कालहोरेशो भवति तदां गतकाल- 
हो रायां किमित्यनुपातेन गतकालहौ रा सम्बन्धि कालहोरेशः समागच्छति वत्तमान- 
कालहोरेशार्थं तत्र सेकः कार्यः । 


तरृतीयस्तृतीयो मासपतिः, रविवष॑पति;, द्वितीयो वषंपती रवितश्चतुथंः । तृतीयो 
वषपतिस्तस्माच्चतुथं इत्यादि "“त्रिचतुरनन्तं रषष्ठाः सावनमासाब्ददिवसहोरेशा'' 
ईति ब्रह्यगुपोक्त'' सावनमासवर्षादिपतिज्ञानार्थं गणानक्रम भ्राचार्योक्तसहशा एव 


वषंपतिमासपत्यादिगरणनसम्बन्धे सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिनाप्येतदेव कथ्यते । . 


“सावनाब्दपत्िमत्र चतुथं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ । 
वासरेश्च रमनन्तरमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीशम्‌ । ई ति ।\१७१॥ 


हि. भा.--वार प्रवृत्ति के बाद दिनगतषटीकोदोसे गुणं करपांचसेभागदेने से 
जो फल हो उसमे एक जोडकरसातसे भागदेनेसे जो शेष रहता है वह वारेशसे छे छे 
क्रम से होरेश होति हैँ । श्रथवा पूर्वानीत फल को पांच से गुणकर एक जोडनेसे क्रम से वारेश 
होते है । तीसरे तीसरे मासेश होते हँ, वषंपति सूय होते है, द्वितीय वप॑पति उनसे चौथे ग्रह 
होते हैँ तृतीय वषपति उने चौथे ग्रह्‌ होते है, इत्यादि ।। १७१. ॥ 


उपपत्ति । 
श्रहोरात्र मं चौबीस काल होरा होती हैः अ्रहोरात्र का मान ६० दण्ड है तब श्रनुपात 


करते है यदिसाठ घटी मे चौबीस काल होरा पातेहैँतो वारादि द्विनगत धटी मेंक्या इस 


९४ज्वा गध 
्रनुपात से सशेष गतकाल होरा प्रमाण श्राया, २४१्८वारादि दिनगघ 


९८० 
२ दिग हा ~ व 4 
~ २त्८वारादि ष्दगतध गतकाल होर, -- दोनों पक्षो में शे घटाने से 
प्‌ ९ ५ 
२><वारादिग्रघ दो वा 
स तसरत -- ` = गतकाल हो, इम गतकाल होराम एक जोड़कर 


सातसे भागदेने से शेष तुल्य प्रथम काल होरेदा (वारे) मो छे च्छे ग्रहकाल होरेदा 

ते ह २ >< वारादि दिनगघ + , शे _ ५ ~ 
99 ष - = गतकाल हो ~+ ` यहा भ्राचाय ५-इसका ग्रहण नरह 
करते हैँ । अ्रथवा एककाल होरामें पांच श्रन्तरित ग्रहकाल होरेश होते हँ तो गतकाल होरा 
मे क्या इस ्रनुपातसे गतकाल होरा सम्बन्धी काल होरेश श्राति है वर्तमान काल होरेग के 
ज्ञानाथं उसमें एक जोड़ देना चाद्ये सात से प्रधिक रहने पर सातमे भाग देना चाहिये तब 
वत्त मानकाल होरेश ज्ञान हो जायगा | 


तृतीय तृतीय ग्रह मासपति होते हैः रवि प्रथम वर्षपति होते हे, हि तीय वर्षपति रवि 
से चौथे ग्रहं होते है तृतीय वपपति उनसे चौथे रह होते हैँ इत्यादि; 'त्रिवतुरनन्तरषष्ठाः 
सावन मासाब्द दिवस हौरेशा.'' यहं ब्रह्मगुप्त कथित सावन मायेशष-वपेशा श्रादि ज्ञान के लिए 
गणना क्रम वटेर्वराचार्योक्त सहश ही है । 


मध्यमाधिकारः २४१ 
वषपतिमासपत्यादि के गणाना विषय मे सद्धान्तशेखर ये श्रीपति भी यही बातें कहते हैँ -- 


सावनाब्दपतिमत्र चतुथं मामनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ । 
वासरेरवरमनन्तरमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीनम्‌ ।। १७३ ॥ 


इदानी पुनरपि होरेजज्ञानमाह्‌ 


सुर्योदयलग्ने होराः द्विघ्ना पञ्चगुरणाः पर्वतोदुधुताः। 
शेषाः संक: दिवसाधिपतिक्रमेण होरापतिः षष्ठः ।। १८२ ।। 


पि. भा.--यस्मिन्निष्टक(ले कालहोरां ज्ञातुमिच्छति तस्मिन्‌ कलि तात्का- 
लिकं लग्नं कायं तस्मात्तात्कालिकरवि विक्लोध्य शिष्टानि ग्रहाणि द्विघ्र'नि सन्ति 
होरा भवन्ति, शेषाः सेका: (रूपयृक्ताः) पञ्चगुणा रूपयुक्ता: कार्याः, शेषाभावे 
पञ्चगरणासु होरासु रूपं न योजयेत्‌ । ते सप्तभक्ता अ्रवशेषा _्ुसमः दिषसाधिपति- 
मेरा हो राधिपतिभवति ॥ 


सूर्योनलग्नस्य राशीन्‌ भागीङृव्याधस्तनभागंः संयुज्य पञ्चदराभिहरेत्‌, 
यत्फलं ता होरा इत्युच्यन्ते । यदि पञ्चदशभिहू ते शेषमस्ति तदा लब्धं पञ्चगुणं 
कृत्वा रूपं योज्यम्‌ । रेषाभावे रूपं न योजयेत्‌ । तस्मात्सप्तभक्तावरिष्टा ङ्खसमो 
दिनपतिक्रमेण हो रसाधिपनतिभवति । 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


कान्तिवृत्ते यत्र रविस्तस्माल्लगनं यावटहान्तिवृत्तं यावन्तोंऽशास्तावन्तः 
पञ्चदशभक्ताहो रात्वं न्रजन्ति, यो रार्यघेनं ता हो रा भवन्ति, लब्धाश्च पञ्चगुणा 
क्रियन्ते । यतः षष्ठः षष्ठः कालहोरेशो भवति तेन दयोहरिशयो रन्तर पञ्च, श्रतो 
हो राः पञ्च गुणाः सवं वारा भवन्ति, श्रत्रागमप्रामाण्याहिनपादिगणना । यदि 
लब्धहो राः सरेषा भवेयुस्तदा तत्र वर्तमानां रूपं योज्यते इति । 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनःप्येवं कथ्यतै- 


ग्रकेनिलग्नस्य गृहाणि होरा द्विष्नानि ताः पञ्चशृणाः सदोषा: । 
चेद्रपयृक्ता दिनपादपस्ते हौ रधिनाथाः क्रमशो भवेः ।॥ १८२ ॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे दशान्तरविधिरष्टमोध्यायः समाप्तः । 


हि. भा.--जिस काल य कालहोराज्ञान करना है उस काल में लम्नानयन प्रकारस 
तात्कालिक लग्न साधन करना उसभ तात्कालिक रविको घटा कर॒ शेष रानि द्विगुणित 
होरा है, शेष सहित रहने सर एक जोड़कर पंचमे गृग। देना रूप जोड देना चाहिये, शेषा- 
भाव में पञ्चगुणित होराम एक नहीं जोड़ना चाहिय, उमकोसातसमभागदनेसे शेषाङ्कु 
तुल्य दिनपति क्रम से होर!धिपति होते दै । सूयं रहिति लग्न मजो राशिदै उसको श्रश 
वना कर नीचेकेप्रंशको जोड़कर पन्दरेहसे भागदेना,जो फलदहोनादै व्ह होरा है। 
पन्द्रह से भागदेने से यदि शेष रहतादहै तव लव्धिको पांवसेगुणा कर सूप जोड देना 


२४२ वटेशव र-सिद्धान्ते 


चाहिये] शेषके ्रभावमे रूप नहीं जोड़ना चाहिये । उसमे सातसे भागदेनेसे जो शेष 
रहता है तत्तुल्य दिनपति क्रम सेहोराधिपति होते है ।। १८३ ।। 


उपपत्ति । 


क्रान्तिवृत्त मे जहां रविहे वहां से लग्न तक जितने भ्रा हैँ उतने को पन्द्रह से भाग 
देनेसेहोरा होती दै, क्योकि राशिकेग्रषेको होरा कहते । लल्ि को पांचसे गृणते हैँ 
क्योकि छठ छठे प्रहकाल होरे होते है । इमलिये दो कालहोरेल का म्रन्तर पांचहोलारहै, ग्रतः 
होरा कोपांचमे गुणनेने सवे दिनदहोजायगे । यहां दिनपति क्रमगणना मे श्रागम प्रमाण 
ही है। यदि लब्ध होरा सशेष हो तो वत्तमानं के लिये उसमे एक जोड देना चाहिये । 

सिद्धान्तरोखर मे श्वरीपति भी इसी तरह कहते है- 

प्रकनिलमग्नस्य गृहाणि होरा इत्यादि । १८३ ॥ 


दति वटेरवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकारमे देशान्तरविधि नामकं श्रष्टम श्रध्याय 
समाप्त हृभ्रा + 


5 
र 


- 
0 १ 


१3 


नवमोऽध्यायः 
ग्रथ प्रभ्मविधिः 


तत्रादौ तदारम्भ प्रयोजनमाह 


ग्राकण्यं कुतन्त्रविदः प्रहनान्‌ श्लानिमुपयान्ति नष्टशिरसः । 
यस्मादतः स्वधीभिः प्रहनाध्यायं समुच्यते वक्तम्‌ । १॥ 


9. मा--- यस्मात्कारणात्‌ कुतन्त्रविदः (श्रधमज्योतिःलास्त्रज्ञाः) प्ररनान्‌ 
(8 विधप्रदनकदम्बकान्‌) अआकण्यं (श्रत्वा) नष्टडिरसः (मस्तिष्करून्याः) ग्लानि 
(लज्जां) उपयान्ति (प्राप्नुवन्ति) अ्रतोऽस्मात्कारणान्‌ स्ठघीभिः (निजबुद्धिमिः) 
प्रनाध्यायं (प्रहनप्रकरणं) वक्तम्‌ (कथयतु ) समुच्यते (कथ्यते) मयेति ।। १॥। 
` हि. भा.-जिस कारण से प्रल्पज्ञ ज्योतिषी लोग नाना प्रकार के प्रश्नों को सुनकर 
मस्तिष्कशून्य होकर लज्जा को पातं दहै इस कारण श्रपनी बुद्धि के अ्रनुनार प्ररन'ध्याय को 
हम कहते है ।। १॥ 
इदानीं प्रडनमाह्‌ । 


ग्रानयति यो चुरा विनाधिमासंस्तथा तिथिप्रलयेः । 
रविदिवसेभ्योऽस्माद्‌ द्युचराय सो हि तन्त्रज्ञः ॥ २ 


8. भा.-यो व्यक्तिविशेष श्रविमासंविना तथा तिथिप्रलयेः (क्षयदिनैः) 
विना रविदिवसेभ्यः (सौरदिनेभ्यः) चुराशि (ग्रहणं) अ्रानयति ( साधयति ) 
ग्रस्मात्‌ ( ब्रहगंशात्‌ ) युचराद्य ( ग्रहाय ) श्रानयति स तन्त्रज्ञः (गरक) 
प्रस्तोति ॥२॥ 

ग्रस्योत्त राथ मुपपत्तिः । 

ग्रथकस्मिन्‌ सौ रवेषं सावनदिनाद्यम्‌ ३६५ १५।३१।१५।० 

ग्रत्रावयवान्‌ १५।२३१।१५ त्यक्त्वा ३६५ केवलमित्येव गृहीतानि । ततोभनु- 
पातेन गतवषेसम्बन्धिदिनादि = ३६५ `<गव । रथ युगसौरवर्षेयु गसौ रसावन- 
दिनान्तराणि लभ्यन्ते तदेकेन सौ रवा करिमित्यनुपातेनकसि्मिन्‌ सौरवषं सौर- 
सावनदिनान्तराणि समागतानि ततोऽनुपातो यद्येकवपं इदमन्तरं तदा गतवर्षे; 
किमित्यनुपातेन यत्फनं मागन्छेत्तत्पूवेफले ३६५ गव योज्यं तदाऽ्हगेखे भवेत्‌ । 
ततो ्रहज्ञानं सूलभमिति ¦ 


२४४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


हि. मा. जो व्यक्ति श्रथिमाम ्रौर म्रवम को द्योड कर सौरदिन से श्रहर्गर साधन 
करता है वहु तन्त्र्न (ज्योतिषी) है । 


ट्म प्रदन रे उत्तर के लिए उपपत्ति 


एक सौर वपं में सावनदिनादि = ३६५।१५।३१।१५।० यहां १५।३१।१५ इनको छोड 
कर केवल ३६५ दिन ग्रहण करते हैँ तव श्रनुपात मे गतवषं सम्बन्धी सावनदिन == ३६५ >< गतवष। 
प्रज युगसौर वष मे यदि युग सौरदिन म्रौर सावन दिन का ्रन्तर पातेटैँतो एक सौरवष में 
क्या इस श्रनुपातसे एक मौर वष मं सौरिन भ्रौर सावनदिनके श्रन्तर श्रा गये । तब 
ग्रनुपात करते हँ कि यदि एक सौरवषमें यह्‌ ग्रन्तर पाते हैँ तो गतवष मे क्या इस ्रनुपात 
से जो फल होगा उसको पूर्वानीत ३६५ गव" फल में जोडने से ग्रहगंण प्रमाण आजायेगे । 
इस पर से प्रहानयन सुगम्‌ है । इति ॥२॥ 


इदानी मन्यप्ररनमाह । 


श्रधिमासः शाशिमासेरवमेः कुदिनेविनाऽत्र य भ्रानयति । 

चुगरणं रविदिवसेभ्यो वेत्ति प्रकटं स मध्यगतिम्‌ ॥३।। 

वि. भा.-यः (व्यक्तिविशेष) ्रधिमासेः (प्रसिद्धेमंलमासः) शरिमासँः 
(चान्द्रमासंः) श्रवमैः (तिधिक्षयैः) कुदिनः (प्रसिद्धेः सावनदिनेः) विना रविदिव- 
सेभ्यः (सौरदिनेभ्यः) चगरां (ग्रहणं) श्रानयति (साधयति) स प्रकटं मध्यगति 
वेत्तीति ।।३॥ 

प्रस्योत राथमुपपत्तिस्तु द्वितीयश्लोकोपपच्यंव स्फुटेति ॥ 


हि. भा--जो व्यक्ति विशेष श्रधिमास, चान्द्रमास, अ्रवम श्रौर कुदिन इन सत्र के 
बिना ब्रह्मण साधन करता है वह मध्यगति को जानता है ।।३॥ 


इसके उत्तर के लिए उपपत्ति दहितीयशलोक कौ उपपत्ति से साफ है ।।३॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ 


कुदिनेः शारिदिवसंहच खरांशुदिवसान्‌ करोति तर्भाहान्‌ ¦ 
ग्रधिकः सविकलैरवममवमेरधिकमानयति यः स तन्त्रज्ञ ।\४।। 


वि. मा.--यः कुदिनः, शशिदिवसंः (चान्द्रदिनः) खरांशुदिवसान्‌ (सूयै- 
वासरान्‌) करोति (्रानयति) तर्भाहान्‌ (नक्षेत्रदिवसान्‌) श्रानयति, तथा 
ग्रधिकंः सविकलेः ( सशेषाधिकमासंः ) भ्रवमं सरोषैः अ्रवमैरचाधिकं य ्रानयति 
स तन्त्रज्लोऽस्तीति ॥४॥। 


रत्र प्रथमप्रदनस्य हितीयप्रश्नस्य चोत्तरं स्फुटमेव । तृतीयचतु्थप्रन- 
योरत्तराथंमुपपत्तिः । | 


गतावमतस्तच्छेषाच्चानुपातेन गतचान्द्राहान॒यनस्य स्फुटा युक्तिः । सौर- 


मध्यमाधिकागरः २५१ 


दिनेभ्यंश्चान्द्रदिनेभ्यश्च गताधिमासाः समा एव लभ्यन्ते तच्छेषमपि सममेकत्र युग-' 
सौ रदिनहुराऽन्यत्र युगचान्द्रदिनहर इति स्वं सौरेभ्यः साधितास्ते चेदधिमासा- 
स्तदैन्दवा.'' इत्यादि भास्करोक्त न स्फुटम्‌ । ततश्चान्द्राहत भ्रागतगंताधिमासंदिनी- 
करतंश्चान्द्राहा विहीना गतसौराहा भवन्ति तेभ्यः पुनगेताधिमासाहगणोनेष्टग्रहाय 
सुखेन ज्ञायते गतसोरदिनेभ्यो गनाधिमास॒श्ञेषतः समीकरणम्‌ ¦ 


गसोौदि. यृग्रमा==युसोदि.गग्ममा ~+श्रधिक्षे, पक्षयोः ३० युग्रमा गग्रमा 
योजनेन युग्रधिमा (गसौदि~+गञस्नधिमादि)--गचांदियुश्रमा । 

= गम्रधिमा (युसौदि~+युश्रधिमादि) ~ ग्रधि 

=-युचादि. गग्रधिमा~+-ग्रधिशे 


ग्रतः सौरचान्द्रभ्यः समागताधिमासा लभ्यन्तेऽधिहेष च सममिति :।४।, 


हि. मा जो व्यक्ति विशेष युगकुदिन ग्रौर युग चान्द्र दिन से सौर दिन के प्रानयन 
करते है श्रोर उस पर से नक्षत्र दिनके साधन करते ह तथा सशेष ग्रधिमास से ग्रवम.श्रौर 
सदोष श्रवम से श्रधिमासके ्रानयन करते हं वे तन्त्रज्न हं ।४।। 


यहां प्रथम प्रौर द्वितीय प्रन के उत्तरसरलहीदटै। 
तृतीय श्रौर चतुथं प्रन के उत्तर के लिए उपपत्ति 


गतावम से रौर उसके देष से श्रनुपात हारा गतचान्द्र दिनानयन स्पष्टही है । सौर- 
दिन ्रौर चाद्धदिन से गताधिमास बराबर ही श्रातं हैँ उसके रेष भी बराबर होते 1 एक 
स्थान मे युगसौरदिन हर होते हैँ द्वितीय स्थान में युगचान्द्रदिन हर होते हैँ।ये सब बातें 
“सौरभ्यः साचितास्ते चेदधिमासास्तदेन्सवाः'* इत्यादि भास्कर कथित से स्पष्ट है। चान्द्रदिन 
से जो गताधिमास दिन भ्राये उसे चाच्धद्रिनिमे घटानेसे गतसौर दिन होते है उससे फिर 
गताधिमासाहगंण से इष्ग्रहादि काज्ञान सुलभही हौ जायगा | 


गतसौरदिन श्रौर गताधिमास शेष से समीकरण 

गसोदि.युग्रधिमा = युसौदि.गग्नमा + श्रधिशे दोनों पक्षों म ३० युग्रमा.गग्रमा जोड़ने से 
यु्रधिमा (गसौदि {गम्रधिमादि) = गचांदि.युग्रमा 

--गभ्रधिमा (युमौदि + यु्धिमादि) ~+-ग्रधिशे 

= युचांदि.गश्रधिमा + ग्रधिशे 

उ्सलिये सौर मरौर चान्द्रसे तुल्य ही गनाधिमास ग्रौर अ्रधिज्ञेष ्राये ॥ ४॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 
दचुगराहते रीन ताभ्यामिष्ट ग्रहं चान्यम्‌ । 
बहुधा यः शरिन इनं रवेरिन्दु करोति गरणकः सः ।\ ५॥ 
वि. मा.-य्‌ गणाहते (ब्रहगणगुिते) रवीन्दू (सूर्याचन्द्रमसौ) उरिष्ठौ 
वत्त ते, ताभ्यां (्रहगेरगुणित-रविचन्द्राभ्यां) य: (व्यक्तिविक्षेषः) श्रन्यं (भिन्न). 


२४६ वटेरवर सिद्धान्ते 


दष्ट श्रहं करोति तथा दिनः (चन्द्रात्‌) इनं (सूयं) रवेः (सूर्यात्‌) इन्दु (चन्द्र ) 
यो बहुधा करोति सः गणकोऽस्तीति ।। ५॥ 


एतेषां प्रदनानामत्तराथंमुपपत्तयः । 


रवि >< ग्रहणा । चन्द्र >< ग्रहगंण ग्राभ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ चन्द्र रव्योज्ञानं त्रियते 

यथा प्रथमः तयोर्योगः कायंस्तदा रवि >< ग्रहुगंण ~+ चन्द्र >< ग्रहगण --ग्रहगण 

(रवि ~+ चन्द्र) तथा च ग्रहगण>< युगरविभगण-{ग्रहगण ><युचभगण = रह 

(युरभ + युचंभ) ततोऽनुपातेन ब्रह (युरभ + युचभ)एभियु गचन्द्रभगसा लभ्यन्ते तदा 
ग्रह्‌ (रवि ~+ चन्द्र) >< युचभ 





ग्रह॒ (रवि + चन्द्र) श्रनेन किमिति समागतश्चन्द्रः = रह (1 चभ) 
~ (ग्रह><रवि + ग्रह्‌ >< चन्द्र) युचंभ_ चन्द्र 
ग्रह्‌न्युरभ+ग्रहून्युचंभ 
ग्रह (रवि चन्द्र) युरभ_ रवि -(ग्रह>< रवि~+ग्रह><चन्द्र) युरभ 
ग्रह्‌ (युरभयुचंभ) ग्रह्‌ ><युरभ-+ ग्रह्‌ ><युचभ 


एतेन रविचन्द्रयोज्ञनिं जातम्‌ । ततो रविचन्द्रयोर्मध्ये एकं सिद्धग्रहं साध्य- 
ग्रहमिष्ग्रहं मत्वा “साध्यस्य चक्र गु शितः प्रसिद्धो भक्तो निजेः"* इत्यादिनाऽन्यस्येषट- 
ग्रहस्य ज्ञान सुशक्मिति ॥ ५॥ 


हि. भा.--ग्रहर्गणा गणित रवि भ्रौर चन्द्र उदिष्टहै इन दोनों से जो (व्यक्तिविशेष) 
गरन्य ग्रह के साधन करते है । चन्द्रसे रवि, श्रौर रवि से चन्द्र के साधन प्रनेक प्रकार से 
करते हँ वे ज्योतिषी ह ।।५॥ 


इन प्ररनों के उत्तर ॐ लिये उपपत्ति 


ग्रहगं ए >< रवि । अ्रहगंा >< चन्द्र ये दोनों विदित दहै तव इन दोनों पर से पृथक्‌- 
पृथक्‌ रवि श्रौर चन्द्र के ज्ञान करते दह । 


ग्रहगंरा >< रवि -{-श्रहर्मण >< चन्द्र योग । तथा ग्रहगंण >< युरविभगण-~ ग्रह्‌. 

युचंमगण तब श्रनुपात करते हैँ कि यदि श्रह-युरभ -[ग्रह-युचंभ इसमें यो युग चन्द्रभगण 
पाते है तो ्रह.रवि ~+ श्रहु.चन्द्र इसमें क्या इस ्रनुपात से चन्द्र के मान भ्रा जायंगे | 

(म्रह.रवि-~+म्रहु.चन्द्र) चंभगण 


। चन्द्र । इसी तरह्‌ श्रनुपात से 
ग्रह-पुरभ ¬+ ग्रह.युचंभ 


(अ्रह-रवि ~{- ग्रह.चन्द्र) युरभगरं 
ग्रह-युरभ +-ग्रह्‌.युचंभ 
गये है । तब इन दोनो मे से किसी एक को सिद्ध ग्रह्‌ मरौर साध्यग्रहु को ईइष्ग्रहु मानकर 
“साध्यस्य चक्रं गुं रितः प्रसिद्धो भक्तो निजः" इत्यादि भास्करोक्त से इष्टग्रह्‌ के ज्ञान 
हो जा्यगे ।) ५ |, | 


रवि । इम तरह रवि श्रौर चन््रके ज्ञान हो 


् 
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ददानो मन्यौ प्ररनावाह्‌ 


ग्रधिन्योदायिकानथवेष्ठदिवौकसाम्युदयकाले 1 
साघयति दिविचरान्‌ यो गराको मुख्यः स तन्त्र विदाम्‌ ।\६। 


रि. मायो गणकः (ज्यौतिषिकः) श्रश्िन्यौदयिकान्‌ (म्रध्चिन्युदय- 
कालिकान्‌) दिविचरान्‌ ग्रहान्‌) ्रथवेष्टदिवौकसाभ्युदयकाले (इष्टग्रहोदयकाले) 
दिविचराद्‌ साधयति (ग्रानयति) स तन्त्रविदां ( तन्त्रज्ञानां ज्योतिविदां वा) मुख्यः 
(प्रधानः) भ्रस्तीति \६। 
ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रहभगणरूनानि भदिनानि ग्रहस्ावनदिनानि भवन्ति । ततः स्वसावनै- 
रिष्टाशिन्यौदयिका मध्यमग्रहा भवन्त्यर्थाद्‌ यदीष्ग्रहौदयिका ग्रहाः साध्यास्तदेष्टग्रह्‌- 
सावनाहगणतो यद्श्िन्यौदयिकास्तदेष्टभदिनतो मध्यमा ग्रहाः पूवेवत्साध्याः 
'भध्रमास्तु भगणेविवजिता यस्य तस्य कूदिनानि तानि वा' इत्यादि भास्करोक्तं- 
मेतदनुरूपमेवेति । ब्राह्मस्कुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तोक्तमप्येतत्सदशमेव, यथा ब्रह्मगुप्तोक्त- 
वाक्यम्‌- 
“भदिनानि ग्रहभगणरूनानि भवन्ति सएवनदिनानि । 
इष्टटाशिन्यौदयिकाः स्वसवनंः पूर्वेवन्मध्याः ॥ इति ॥६॥ 


हि भा.--जो ज्योतिषी श्रश्चिनी के उदयकालिक ग्रहों को श्रथवा टष्ग्रहोदय कालिक 
ग्रही के साधन करतेदहैँवे ज्योतिषियों मे प्रधान है ।६।॥। 


० इसके उत्तर के लिये उपपत्ति 


भदिन में प्रहभगण को धटनेसे ग्रह सावन दिन होते हैँ। तव भ्रपने सावन 
से पूर्ववत्‌ भ्र्थात्‌ यदि इष्ट ्रहौदकालिक ग्रह साधन क्रनाहौो तो इष्ट ग्रह॒ सावनाहगंण 
पर से यदि ब्रश्चिनी के उदयकालिक ग्रह साधन करनाहोतो इष्ठ भदन परमे मध्यम ग्रह 
पूववत्‌ साधन करना । “भश्नमास्तु भणं विवजिता यस्य तस्य कुदिनानि तानि वा” इत्यादि 
भास्करो्त इतके म्रनुरूप ही दहै । ब्राह्यस्कुरसिद्धान्त मे ब्रह्मगरप्तोक्त भी इसीके सहश है । 
उनका वचन निम्नलिखित है- 


''भदिनादि ग्रहभगररूनानि भवन्ति सावनदिनानि। 

दृष्ठाश्चिन्यौदथिकाः स्वसावनंः पूवंवन्मध्याः । इति ।।६। 
इदानी मन्यान्‌ प्रहनानाह्‌ । 

वारं विलोसविधिना स्पषटतमाद्यः करोति सक्नेपात्‌ । 

दय॒सदां च विलोमगति मध्यगति च विमलांशम्‌ ।\७॥। 


महदत्पगती युचरावन्योऽन्यं थः प्रसाधयेद्‌ बहुधा । 
ग्रहमकंमकंमथवा करोति खचरं स ॒तन्त्रज्ञः ॥८॥ 


वटेइव र-सिद्धान्ते 


९) 
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वि.मा.--यः (व्यक्तिविशेषः) स्पष्टतमात्‌ ( ्रतिश्यस्यशटात्‌ ) संक्षेपात्‌ 
(संक्षेपतः) विलोमविधिना (उक्कमपद्धत्या) वारं (दिन) प्रसाधयेदित्येकः प्रभः) 
दय॒सदां (ग्रहाण) विलोमगति (अ्रनृलोमगतिग्रहं विनोमगति) यः प्रपाधयेदिति 
हितीयः प्रन: । ग्रहाणां मध्यगति विमलांशं (स्पष्टगति) यः प्रसाधयेदिति 
त॒तीयचतुयं प्रभौ । महदल्पगती दुचरौ (शोघ्रमन्दग्रहौ) अ्रन्योऽन्यं (परस्परं) यः 
प्रसाधयेदिति पञ्चमः प्रभः | | 


ग्रहम्‌ श्रकं (रवि) वा श्रकं खचरं (ग्रह्‌) यः करोति (इति षष्ठः प्रधः) स 
तन्त्रज्ञः (ज्योतिविज्ञः) भ्रस्तीति । ७-८॥ 
प्रथमप्रस्योत्त राथंमुपपत्तिः 


ग्रहगणे सप्तभक्तं यदि शेषप्रमाणम्‌ =हो१ तथा सप्तमक्तः ७ कूदि -श्रह- 
गण' श्रयं शेषभानं यदि दे कल्प्यते तदा ७- शेशे | प्रतः-शेऽ्रस्माद्‌या 
रवितः क्रमगणना सेव ७-- दे, भ्रम्पात्‌ रान्यदेविपरीतगणना भवे्यथा-- 

यदि ज्ञे, = १ तदा क्रमगरनया वतमानवारः सोमो भवेत्तथा शे --६ 

ग्रस्मात्‌ रविः । शनिः । शुक्रः । गरुः । बुधः । कुजः । इति विपरीतगणनया 
वत्तमानवारः सोम एव जातोऽतः सिद्धम्‌ ॥, ॑ 


हि. भा.--जो व्यक्ति संक्षेपसे ्रतिशय स्फुट विलोम रीति सै दिन साधन करते 
हँ यह एक प्रर हुग्रा। ग्रहों की विलोम गति (क्रमिक गति ग्रह को विलोमगति करना) के 
साधन जोकरते दहै यह दूसरा प्रन हुभ्रा। ग्रहांको मध्यम गति रौर स्पष्ट गति के साधन 
जो करते ये तृतीय श्मौर चतुय प्ररनरैँ। शीघ्रगति ग्रह्‌ ग्रौर मन्दगति ग्रह के परस्पर 
साधन (शीघ्रगति ग्रह स मन्द गति प्रह, ग्रौर्‌ मन्दे गति ग्रहमे नीत्र गति ग्रह) जो करते 
है यह भवां प्ररनदहै। | 

ग्रह को रविभ्रौर रविकोग्रहुजो करते हँ वे तन्त्र (ज्योतिषी) हैं ।५-८॥ 

हा प्रथम प्रदन के उत्तर के लि उपपत्ति 

ग्रहगण मं सति से भागदेन म जो शेप रहता दै उसका नामे, गनौर 
७ कुदि- भ्रमेण इसमं भ्रात स भाग देने मेशेप का नाम शे रखते हैँ तव 
५--शे१--शे इसलिए- शे इसमजो रव्यादि स क्रम गणना होती है वही 
७--दो, इस पर से दन्यादिमे विपरीत गणना होती है । जेसम- 

यदि दे+ == तेव क्रमगणना मे वत्तमान वारसोम प्राणा } ्रौरशे-६ इस पर 
से रवि । शनि । शुक्र । गुरु । बुध । कुज विपरीत गणनासेभी वत्तमान वारसोम दही 
प्राया । इति ॥ 


द्युसदां च विलोमगतिमित्यस्योत्त राथ॑मुपपत्तिः 


दष्टग्रहयुगभगणोनेभ्यो यूगकरदिनेभ्यो ये ज्ेषास्तत्स मयु गभगणं रहगेणा- 
दनुपातेन यो मध्यमग्रहु : स्यात्स यद्यनुलोमगस्तदा विलोभो भवेद्धिलोमगो वा- 
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ऽनुलोमगतिभवतीति ॥ यथा युकुदि--इग्रयुगभगण एतेऽहगेणगुखणा युगकुदिनभक्ता 
लन्धभगणादिके भगणानयास्य रार्यादिको ग्रह: क्रियते तदेष्टग्रट्रचक्रगरुद्धो भवत्यतो 
ऽनुलोमगो विलोमो भवतोति ॥ 


श्रथव। 


ग्रहगणोनानां युगक्गदिनानां यानि हेषणि तः गषगभ्याह्मणेग्र हयुगभगस- 

श्च नुपातेन पूव॑वत्छरतोऽनुलोमगो ग्रहौ विलोमगतिभेवति विलोमश्चानुलोमगो 

मध्यो वाभवतीति यथा यदि गम्याहुगृणोनानेन 'ुकृदि--प्रदगण' भगसात्मको प्रहु: 
ग्रहयुभगसणा (युकरदि --ग्रहुमण) ्रुभ प्रग श्र 
युकुदि युकुदि 
ग्रत्रापि भगखानां त्यागाद्राश्यादिको ्रहुश्चक्रद्युद्ध उस्दयतेऽतोऽनुलोमगो 
विलोमगो विलोभगश्चानुलोभगो भवतीति । - 


ब्रह्मगुप्तोप्येवमेव कथयति । यथा- 

^“दष्टभगणोन भूदिनशेषभगणः कृतो मध्यः । 

ग्रनुलोमगो विलोमो विलपगी वौऽनुलोमगतिः ।\' 

सिदातशेखरे श्रीयतिनाप्येवमेव कथ्यते । यथा च तद्राक्यम्‌- 
““चक्रोनितक्षितिदिनप्रकरावशेषश्चक्र : कृतोऽ्यमनुलोमगतिविलोमः । 
प्राग्वद्धिलोमगतिरप्यनुलोमगःस्याद्‌ यद्रा य्‌. रारिरहितंः कुदिनैः स्वचक्रं : ॥"" 


साध्यते तदा -=ग्रयुभगण- 


श्य॒सदां च विलोमगति इस प्रन के उत्तर रके लये उत्पत्ति । 


युग कुदिन में इष्ट ग्रह॒ युग भगण को घटाने से जो रेष रहता है तत्त्‌ ल्य युग भगण 


से ्रहर्गणदह्यरा प्रनुपात से मध्यम प्रहु होतारै वह्‌ यदि क्रमिकगतिक है तो विलोम- 
गतिक होता है ्रौर यदि विलोमगतिकदहैतो क्रमिकगतिक होतादै ॥ 


जैसे युकुदि--दग्रयुभगण इसको प्रहगंणसे गुण कर युगकुदिनसे भागदेनेसे जो 
भगण विफल होता है उसमे भगण को घटाकर राश्यादिके ग्रह करते दँ तव इष्टग्रह चक्र 
शुद्ध होते रै । इसलिए श्रनुलोमग ग्रह॒ विलोमग होते है । 
ग्रथवा 


युग कुदिनमें अ्रहगंणको घटाकर जो शेष (गम््राहगण) रहते हँ उसमे प्रर प्रहु 
युग भगण से श्रनुपात द्वारा पूकेवतु किये हुये क्रमिक गति प्रह विलोमगतिक टोतेहै ब्रौर 
विलोमगतिक मध्यम ग्रह्‌ क्रमिकगति ग्रह होति हँ । यथा-- 

युकुदिन ~ ग्रहं ण इस गम्याहगंण से मध्यम ग्रह॒ साधन करते है 





ग्रयुभगण ताग गणम् म्र ह्गं रा 
अरुभगण >< (दि -्ह्गण) _अवमगरा-_ग्रुमगर >< ब्रहगंण _ बह । 
दि कुर 


यहां भी भगणो के छोड़ने से रादयादिक ग्रटचक्र शुध होते दँ । इसलिये ्रनुलोमग 
ग्रह विलोमग श्रौर विलोमग ग्रु ग्रनुलोमग होते ह । 


२५० वटे्चर-सिद्धान्ते 


ब्रहागुप्त भी इसी तरह कहते हँ । 

“इष्ट भगरोन भूदिनशेषैभेगणेः कृतो मध्यः । 

प्रनुलोमगो विलोमो विलोमगोवाऽनुलोमगतिः ।।'' 
सिद्धान्तरोखर मे श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । यथा-- 


““चक्रोनितक्षितिदिनप्रकारावशेषेस्चक्रंः ” इत्यादि । 
ग्रथ मध्यगति च विमलांशमिव्यस्योत्त राथ॑मुपपत्तिः । 
ग्रथ रविचन्द्रानयनप्रकारेण सूर्योदयेऽभीष्टदिने चेत्रादितः सावयवं चान 
मासादि: मा-+दि~+क्षयरेल । रव्रिमा+दि-+क्षरेल-ग्रधिमाल 


चन्द्र १३ (मा~+दि + क्षयञ्ञेल) - अ्रधिमाल । ्रधिमाल = ग्रधिमासफल 
ततः स्वफलसस्कृतं रवि स्वफलसंस्कृतचन्द्रादिशोध्य स्पष्टरविचनदरान्तरं साधितं 
तदुद्रादशभक्तं चान्द्रं मासादि स्यात्‌ । एवं हादश्ञभक्त रविमन्दफलं व्यस्त द्वादज्ञभक्त 
चन्द्रफलं च दिनादि यथागतं मध्यमचान्द्रमसादिकेऽस्मिन्‌ मादि क्षशेलः 
संस्कृतं भवति । एवं तिथेभुक्त घट्‌यात्मक लङ्कायां चान्द्राट्मकं जातम्‌ । सावन- 
घट्यथमेकस्मिन्‌ सावनदिने रविचन्द्रगत्यन्तरं द्वादशभक्तं फलं चान्द्र प्रसाध्यानुपातो 
यद्येतच्चान्द्रावयवेन सावना: षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा तिथिविकलेन कि लब्धा 
लङ्कायां स्फुटास्तिथिमूक्तघरिकास्तत्र देशान्तरचरसंस्कारेण स्वदेशे स्फुटाकदिये 
स्फुटास्तिथिमूक्ता घटिका भवन्तीति । भ्रत्रोपरिलिखित मध्यमरवि चन्द्रवशेन 
मध्यमतिथिज्ञानं सुगममेव । प्रभं “"विमलांशम्‌ वत्तते--विमलांशशब्देन यदि 
स्पष्टान्त रांशास्तदाऽप्युपर्ुक्तोपपत्त्यव सवं स्फुटमिति ॥ 


ग्रथ महदतल्पगती चुचरावन्योन्यं यः प्रसाधयेदित्युत्त राथंमूपपत्तिः 
दी घ्रग्रहभगरा ~ मन्दग्रहभगण = भगरणयोम = योग 
रोध्ग्रहभगरण-मन्दग्रभगण = भगर।न्तर --श्रन्तर 











ततः संक्रमशेन यो न + --शीघ्रग्रहभगर ततोऽनुपातेन 
दी ध्रगतिग्रह व (यो+भ्र) प्रहरगण -- यो >< ग्रह >< प्रहगंण -- + > हय < श्रह्‌ गण --- 
२न्युकृंदि २ युक २ युक 

योगज श्रनतरजम्रट्‌ 

न्ह. तट ~ शीघ्रगतिग्रहः । 
२ 

एवमेव धा => == मन्दगतिग्रहभगर ततोऽ्नुपातेन 

मंदगतिग्रह = -(यो- भ्र ) प्रहगण_ यो >प्रहगंण श्र ><ग्रहगंर _ 

२><युकु ९ युक ९ युक 
योगज ग्रन्तरजग्रह (र २1 

व --- ~ मन्दगतिग्रह । 


यदि शीघ्रगतिग्र-ग्रन्तरजग्र = मन्दगतिग्र  मन्दगति ~ ग्रन्तरजग्र--शीघ्रश्रह्‌ ) 


मध्यमाधिकारः २५१ 


ग्रहमकमक मथवा खचरमिति प्रदनस्योत्तरमपि पू्वोक्तिपपत्तिवलेनेव जातं यतः 
रीघ्रमन्दगतिग्रहुोरेक ग्रहमन्थं रवि प्रकल्प्य पूवंवदेवोपपत्तिः कायति ।। ७-८ ॥ 


““मृध्यगति च विमलांलम्‌" इस प्रशन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


रवि श्रौर चन्द्र के प्रानयन प्रकार से श्रभीष्ट दिन मे सूर्योदयकाल मे चत्रादि मे साव- 
यव॒ चा्मासादि-~मा--दि-~क्षयश्चैल । रवि-मा-{-दि-~क्षयञ्चेल- ग्रभिमाल। 
माल == भरधिफन चन्द्र १३ (मादि क्षयशेल) -- श्रधिमाफल । श्रपने मन्दफल 


संस्कृत रवि को श्रपने मन्दफल संस्कृत चन्द्र मे घटाकर स्पष्ट रवि ्रौरस्पष्ठ चन्द्रके 
ग्रन्तर साधन कर बारहसे भागदेनेसे चान्द्रमासादि होतादहै। इस तरह बारह से भक्त 
रविमन्द फल व्यस्त द्वादज्ञभक्त चम्द्रमन्दफल पूर्वागिति मध्यमं चान्द्रमासादि (मा--दि--क्षश्चेल) 
मे संस्कृत होता दँ । इस तरह तिधिभरुक्त घस्यात्मक लङ्क मे चान्द्रात्मक हुभ्रा । सावन घटी 
के लिये एक सावन दिन में रविचन्गव्यन्तरको बारहुसेभागदेनेसेजो चान्रफल होता 
है उस परसे अनुपात करते हैँ यदि इस चान्द्रावयवमेसावनसारठघटीपाते टै तो तिथि 
शेष मे क्या फल लङ्का मे स्पष्टतियि भक्त घटी प्रमाण होता है इसमें देशान्तर-भुजान्तर-चर 
कमं संस्कार करने सेग्रपने देश में स्पष्टे रब्युदयकाल मे स्पष्ट तिथिभृक्त घटी होती है । उपरि- 
लिखित मध्यम रवि ग्रौर मध्यमचन्द्रवरा मध्यमतिधिज्ञानसुलभहीहै। तथा प्रदन में 
“"विमलांशम्‌" इससे यदि स्पष्टन्तरांडश नते हैँ तोभी उपयुक्त उपपत्ति से उसका ज्ञान 
सुलभटहीदै॥ ४ 
५ वं प्ररनं के लिये उपपत्ति । 

शी ध्रग्रहभगस ¬+ मन्दग्रहभ = भगरणयोग यो 

दी ध्रग्रहभगर--मन्दग्रहभ = भगणान्तरन्श्र 
यो+ग्र यो--श्र 

्‌, 





तब संक्रमरारः -सीघ्ग्रभ | तथा = मन्दग्रभगरं 


प्रव श्रनुपात से (यो ग्र )ब्रहुगंण _ शीध्रग्रभ >ग्रहगण __यो >< श्रहगंणा. श्रं <भ्रहुगंण 














== -भोगजगरह + -धन्तरजय शी 
९ ध 
| परहगंरा __ ( ) श्रह्गण. यो><ग्रहगण_ भ्र ><ग्रट्गंर 
= यकु २ युक्‌ २ युक 
न भगनग - “= -मन्दगतिग्रह । 


यदि हीघ्रगतिग्रहु--ग्रन्तरजग्रहु = मन्दगतिग्रह 
मन्दगतिग्रह्‌ ~ ्रन्तरजग्रह्‌ = शीघ्रग तिग्रह । 


चे प्रन का उत्तर ५ वें प्रशन की उपपत्तिमपेदही दहो जायगा क्योकि रशीध्रगतिग्रह 


ग्रौर मन्दगतिग्रह्‌ मे एक कौ ग्रह्‌ रौर दूसरे को रवि मानकर ५ वें इलोक कौ उपपत्ति केवल 
से ग्रह्‌ म्रौर रविकेज्ञानही जायगे \ ७-ठ ॥ 


२५२ तटेइव र-सिद्धान्ते 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ 
परत्युदयं प्रतिपादं ग्रहभक्ति वेत्ति यो प्रहाभ्युदयात्‌ । 
बहुधा करोति तेभ्यो भावरत्तयं सं तन्त्रन्नः ॥ € ॥' 


वि. भा.--यः ग्रहाभ्युदयात्‌ ग्रहसावनात्‌) प्रत्युदयं प्रतिपादं ग्रहभुक्ति 
(ग्रहगति) वेत्ति (जानाति) तेभ्यो भावर्ताद्यं (नक्षत्रभगणाद्यम्‌) वहुधा करोतिस 
तन्त्रज्ञोऽस्तीति ।। & ।। 

ग्रस्योत्त राथंमुपपत्तिः । 

ग्रथ यदि युगकृदिनैयु गग्रहसावनददिनानि लभ्यन्ते तदाऽहगणेन किमित्य- 
नुपातेन समागतानि गतसावनदिनानि, भश्रमोत्पन्नग्रह एतेनानीतेन फलेन हीनः 
कार्यस्तदा मध्यभग्रहो भवति । यस्य भगणर्यो ग्रह्‌ ग्रानीयते स॒ तस्य॑वोदयकालिको 
भवति, नक्षत्रपरिव्तेरानीतो नक्षत्रौदयिकालिको भवति । तथा स इत्यदिवनी- 
नक्षत्राणां प्रथमः तदुदयकालिको ग्रहो भवति, भ्रस्माददिवन्योदयिकाद्‌ भगणात्‌ 
यस्योदयाः शोध्यन्ते शिष्टस्तस्यैव मध्यमो भवति ततस्तद्गतिज्ञानं नक्षत्रभगादि- 
जानं सुलभमिति ॥& ॥ 


हि. भा.-जो व्यक्ति विशेष ग्रहसावन दिन सेप्रत्युदय रौर प्रतिपद में ग्रहुगति को 
जानते हैँ श्रौर उनसे ग्रनेकं प्रकार नक्षत्र भगरादिको लाते वे ज्योतिषी हँ ।।६। 


ड्सके उत्तर के लिये उपपत्ति | 


यदि युगकुदिन मे युगग्रह॒ सावनदिनि पतिरहं तो ्रहगण मं क्या इम भ्ननुपात से गत- 
सावनदिन अ्राते हँ । इसको भश्रम से जायमान ग्रह मे घटाने स मध्यम ग्रह होते दं) जिसके 
भगणो द्वारा नजो ग्रह साधित होते ह वे उसौ के उदयकालिक होते हैँ, नक्षत्रपरिवत्तं 
(नक्षत्रभगण) से साधितग्रह्‌ नक्षत्र के उदयकालिक होते ह, इस तरह अ्रदिवनी नक्षत्रोदय 
कालिक ग्रह्‌ होते हैँ । इस ्ररिविनी के उदयकालिक भगण मे जिसके उदय (सावन) को 


घटाते हैँ शेप उसी का मध्यम होताहै इसपर से इस गति म्रौर नक्षत्र भगणादि ज्ञान 
सुलभ टै ६ ॥ 
| इदानीमन्य प्ररनमाह्‌ । 
ग्रन्यभगर-गुरणाद्चुगरणात्प्ररनाक्षराहतादथवा । 
कुरते यो ग्रहभिष्ट सच्छेदगुरणपवत्तज्ञः \ १०! 
वि. भा.-यः ( व्यक्तिविशेष :) श्रन्यभगणगुणात्‌ (साध्यग्रहेतरभगण- 
गुणितात्‌) यगणात्‌ (ग्रहगणात्‌) श्रथवा ` प्ररनाक्षराहतात्‌ (प्रनकथितगुणक- 
गुणितात्‌ च्‌ गणात्‌) इष्ट (साध्यं) ग्रहं कुरुते स ददगणापवनत्तज्ञः (ह रगुणभजन- 
पण्डितः) भ्रस्तीति ॥ १० ॥ 
उपपत्तिः 
साध्यग्रहः == दग्र । ग्रन्यग्रहः =ग्रम्र, प्रन्यभगण >< ग्रहगण एतस्मादिष्ग्रहा- 
नयनं कत्तेव्यमस्ति । 


मध्यमाधिकारः २५३ 
प्रथ युगकरदिनं रन्यग्रह॒भगणा लभ्यन्ते तदाऽहगंणेन किमिप्यनुपातेनान्यग्रह- 


ट्गं रण ट =. लभ 
स्तत्स्वरूपम्‌ = > , तथा पद्यन्यग्रहभगणै रन्यभ्रहो लभ्यन्ते तदेषटम्रहु- 








= * ष > ट्श 
मगणः कि समागत इष्टग्रहः- ~ जनन मरतरान्यग्रहस्वरूपेोत्थापनात्‌ 
प्रग्र ग्रभ >-म्रहमेणा 
्रगरभ><इग्रभ ब्रह्मणा दग्र छेदगमेन 
युक > भ्रग्रभं 
ग्रग्रभ >< इग्रभ >. ब्रहमण = युक्र्‌ <ग्रग्रभ >< दग्र पक्षौ इग्रभ भक्तौ तदा 
# ग्म ~ | 
भरग्रम ><श्रहगंणा = ॐ वरन ०२१ हर १८ दग्र) 4 4 - हरः 
टरम टृगरभ 
ग्रहं रा 
ततः = = ट्ग्र .. सिद्धम्‌ ॥ 


हि. भा.-जो व्यक्तिविशेष भ्रन्यभगर गुरित श्रहूगरासे म्रथवा प्रष्न कथित 
गुणकग णित श्रहर्गणा से दष्टग्रह्‌ के साधन करते हवे गुणक श्रीर्‌ हार के प्रपवत्तनमें 
पण्डित है ।। १० ॥। 
इसके उत्तर क लिये उपपत्ति 1 
साध्यग्रह दग्र । ग्रन्यग्रहु--म्रग्र | श्रन्यभगण >< अरहुगंण इसपर से ईइष्रग्रहानयन 
करना) 
यदि युग कुदिन में श्रन्यग्रहभगण पातिदैतो ग्रहेण में क्या इस प्रनुपात से श्रन्य ग्रह 


ग्रातेहै, स्व =ग्रग्र ! तथा यदि भ्रन्यग्रहभगणमे भ्रन्यग्रहु पाते तो इष्ग्रहु- 


ग्र्र -- दम्भ 


इसमें श्रन्यग्रहु स्वरूप को उत्थापन देने से 
ग्रग्रभ 


भगरमे क्या ग्रा गये इष्ग्रहु ~ 
गरग्रभ.दग्रभ. ब्रहगंस 


= = दग्र, छेदगम से म्रग्रभ.इग्रभ.ग्रहगंणु युकु-ग्रग्रभ.इग्र दोनों पक्षों 





भक ञे # र भ्‌ ४ | | 
को द्ग्रभसेभागदेनेसे ग्रग्रभ >< श्रहगस = छम हरम दग्र | कम - न्च्हुर 
९९५ 


प्रग्रभ गरा 
ग्रतः अग्रम >< रहण _ ग्र 


~. सिद्धदहो गया । १० ॥ 
इदानी मन्यात्‌ प्ररनानाह्‌ 
इ्रग्रह्‌।वमेभ्यो मध्यरतिभि तदृदिवोकसाभ्युदयात्‌ । 
रविशीतगू च बहुधा यो वेत्ति स वेत्ति मध्यगतिम्‌ ।। ११॥ 
दि. मौ.--य इष्टग्रहावमेभ्यः (दृष्टग्रहादवमाच्च) तद्दिवौकसाभ्युदयात्‌ 
(तद्ग्रहोदयकालात्‌) मध्यतिथि वेत्ति (जानाति) तथा रविशीतगू (सूर्याचन्द्रमसौ) 
वेत्ति स मध्यगति वेत्तीव्यहं मन्ये ।1 ११ ॥। 


२५४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


मरत्रोत्तराथेमुपपत्तिः । 


यथा रविज्ञानेनावमेन च चन्द्रं ज्ञानं भवति स चन्द्रः सू्यदियकारिको 
भवति तथेव म्रहज्ञानेनावमनज्ञानेन च चन्द्रानयनं कार्यं परमयं चन्द्रो ग्रहोदय- 
कालिको भवेत्‌ । तद्ग्रहज्ञानेनेव “साध्यस्य चक्र गु रितः प्रसिद्धो भक्तो निजंः 
स्यादथवा प्रसाध्य" ग्रनेन विधिना रविज्ञानं कृत्वा ततस्तिथिनज्ञान 
कायंमिति । ११ ॥ 


हि. भा.--टग्रह ग्रौर रवम से उस ग्रह के उदयकालसे (ग्रहोदयकालमें) जो 
मध्यम तिथि को जानतादहै श्रौर रवि, चन्द्र को जानताहै कह मध्यगति कोजानता है ॥११।) 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


जसे रवि श्रौर प्रवमसे चन्द्रज्ञान होतादहै पर वह चन्द्र सूर्यादयकालिकटोते ह। 
उसी तरह इष्टग्रह श्रौर श्रवम से चन्द्रज्ञान करना चाहिये पर यह चन्दरग्रहोदयकालिक 
होगे । उस ग्रह से “साध्यस्य चक्रं गुणितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः स्यादथवा प्रसाध्य" इस 
नियम से रवि ज्ञान करके तिथिज्ञान करना चाहिये) ११॥ 


इदानी मन्यान्‌ प्रनाना ३ । 


ग्रपवत्तितगुरणहारे यो द्‌ गरणादीन्‌ करोति सक्षेपात्‌ । 
कल्पाठ्जजन्मनो वा कृतात्कलेर्वा स तन्तज्ञः ।\ १२ ॥ 


वि. भा--यो (व्यक्तिविदोषः) अपवत्तितगुणहारे सक्षेपात्‌ कल्पान्जजन्मनः 
(ब्रह्मदिनादितः) वा कृतात्‌ (सत्ययुगादितः) वा कलेः (कलियुगादितः) य्‌ गणा- 
दीन्‌ (ग्रहगणादीन्‌) करोति (साधयति) स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ।। १२॥ 
ग्रत्रोत्त राथमुपपत्तिः । 
ग्राचायंण स्वयमेव पूवं कल्पादितः कल्यादि यावदहुगे णानयनं कृत्वा तत्र 
केल्यादित इ ्रदिनपयन्तमहर्गण मानीय संयोज्य कल्पादित इष्टदिनपर्यन्तमहगं णा- 
नयनं कृतमस्ति । कलियुगादितः कृतयुगादितो वाश्टगणज्ञान सुगममेवेति । १२॥। 


हि. भा-- जी व्यक्तिविशेष श्रपवत्तित गुण भ्रौर श्रपवत्तित हरसे ब्रह्मदिनादिसे 
या सत्ययुगादि से वा कलियूगादिसे सक्ेप से श्रहगंण साधन करते हैँ वे तन्त्रज्न हैं ।॥१२॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


ग्राचायं स्वयं पहले कल्पादि से कलियुगादि तक श्रहगंण साधन कर उसमे कलियुगादि 
से इष्टदिन तकर ब्रहगंण साधन कर जोड़कर इष्टदिन तक प्रहगंण लाये हैँ । कृतयुगादिसे या 
कलियुगादि से ग्रहगणानयन सुलभेन होगे ॥ १२॥। 
इदानीमन्यं प्ररनमह्‌ । 


दवित्रिगुखयो रवोन्द्रोर्योगादष्टीद्धृताज्नहीनायात्‌ । 
ग्रानयतीष्टयुचर करामलकवत्स वेत्सि मध्यगतिम्‌ ।॥ १३ ॥ 
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रि. भा.--द्वित्रिगुणयो रवीन्द्रौः (दवाभ्यां त्रिभिगुं ि्योः सूर्याचन्द्रमसोः) 
योगात्‌, ज्ञहीनाद््यात्‌ (वुधरहिताय क्तात्‌) ग्रष्टभक्तात्‌ य॒इष्टद्य चरं (दष्टग्रह्‌) 
प्रनयति (साध्ययति) स करामलकवत्‌ (हस्तस्थधात्रीफलवत्‌) मध्यगति वेत्ती- 
त्यहं मन्ये । १३ ॥। 

एतत्प्ररनोत्त राय मुपपत्तिद्र योबेहुनामथवेत्या्यनुसारेण कारयति । 

हि. मा. द्विगुशित रवि श्रौर त्रिगुशिते चन्द्रके योगम बुधको हीन या युत करके 
ग्राठसे भाग फलसेजो (व्यक्तिविशेष) इष्टग्रह के साधन करतेहैवेहाथ मे रखे हुये 
धात्रीफल की तरह मध्यगति को जानते हँ ।॥ १३॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति ्रयोबहूनामथवा'” इत्यादि के अनुसार करनी चादिये ।। १३ ॥ 
इदानीमन्यप्रदनमाह्‌ । 


नवधो गोहत भूमिज गुरुश्नि योगाद्‌ दिगीक्षगुरिताभ्याम्‌ । 
जलञसिताभ्यां युक्ताद्‌ यो वेत्तोष्खगं स तन्त्रज्ञः \ १४ ॥ 
बि. भा.-नवधी गोहत भूमिज गुरुरनियोगात्‌ (नव पञ्चनव-गुरित-कुज- 
गुरु-शनियोगात्‌) दिगीशगुरिताभ्यां ज्ञसिताभ्यां (दशेकादशगशित बुधरुक्राभ्यां) 
युक्ताय इष्टग्रहं वेत्ति स तन्त्रजञोऽस्तीति ॥ 


एतस्योपपत्तिरपि “द्रयोबहृनामथवे'" व्यायनुसारेण कार्येति ॥ 


हि. सा. नव पांच नव गुरित कुज, गुरु ओ्रर रानिकेयोगमे दश श्रौर ग्यारह 
गुशित बूध, शुक्त जोडनेसे जो होतादैउस परसे इष्टग्रहको जो जानते हवे ज्यो- 
तिषी है ।। १४॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति “द्रयोबंहनामथवा'' इत्यादि के ग्रनुसार करनी चाहिये ।। १५॥ 


इदानीमन्य प्ररनमाह्‌ । 


रवि शशि कुज बुधयोगः पथक्‌ पृथक्‌ त्रिगुखितेश्च तेहन । 
युक्तो वा तद्योगात्‌ स्वधनगुरु वेत्ति यः स तन्त्रज्ञः ॥ १५॥। 
वि- भा.-रवि शशि कुजबुधयोगः (रवि चन्द्र॒ मङ्कल बुध योगः) पृथक्‌ 
पृथक्‌ त्रिगुणितस्तेर्हीनिो युक्तो वा तदा स्वधनगुरु (वृहस्पति) पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहान्‌ 
वा यो वेत्ति (जानाति) स तन्वज्ञोऽस्तोति ।। १५ ॥ 
ग्रस्योत्तराथं मृपपत्ति : 1 


रवि + चन्द्र + मं +बुध+-३ रवि ¬+-३ चन्द्र +३ म+३ बु=४ रवि+४ 
चं+४्मं+्बुतत्यो 
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तथा ४ रयुभगण-+ ४ चंयुभ~+थ्यु मं भगण + बुयुभगण = यो 
ततोऽनुपातो यद्य “यो” भिगु रुयुगभगणा लभ्यन्ते तदा योऽनेन किमि- 
यो -<युगुभगण 

१ 


_ (४रवि+४चं+४्म-+४वृ) युगुभगण गुरु 
== ------- गुरुः । 
ठ रयुभ4+४ चयुभ4य्युमभभ्यूवृम 


त्यनुपातेन समागतो गुरः = 


तथा चंतेन नियमेनव रब्यादीनां प्रनोक्तानामपि ज्ञानं भवितुमहंति। 
एवमेव तरिगशितश्च तहीन इति प्रहनस्याप्युत्तरमिति ।। १५॥। 


ग्रथ रवि शशि कुजबुध योग इत्यादेरुत्तराथेमुपपत्िः । 


सवषामेकजातीयानामिष्टग्रहणां योगः सवंधनसंज्ञकम्‌ । इष्टगणगणित- 
प्रथमग्रहो यदि रसवंघने विशोध्यते योज्यतेवा यो भवति स ज्ञायते । तेनवेष्टगुणेन 
गणितो द्वितीयग्रहो यदि सवंधने विशोध्यते योज्यते वा यो भवति सोऽपि ज्ञायते! 
एवमेवाभीष्टान्‌ स्वरन्‌ ग्रहान्‌ तेनेव गुरोन गणितान्‌ सर्वंधनाद्विशोध्य संयोज्य वा 
या याः संख्या भवन्ति तास्ताः पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञायन्ते, घनानि प्रथक्‌ पृथक्‌ ग्रह्‌ 
मानानि, यावन्त इष्टा ग्रहास्तत्पद गच्छमान वा, एतेनेद प्रतिफलति गच्छधनमिष्ट- 
गुरितधनग्रहैयय्‌,तोनं सदव्यक्तमस्ति पृथक्‌ पृथक्‌ तत्हितं कार्यं गूरकेन गुणं 
ग्रहमानं सवंधने यूतोन कृतं तेन गुणकैन यूतोन पद कायं तेन हूतं लब्धं सवंघनं ` 
भवति, श्रतोऽस्मादवशेषाणि प्रथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमानानि ज्ञायन्ते । 


कट्प्यन्ते ग्रहमानानि ग्र, ग्र) ग्र, ग्र - -. , इष्टगुणः=-इ, सेधनम्‌ = 
स युतोने कृते संख्या ट १, हर... -. 


तदा स~~इ. ग्र१=~-ह१, स~=टद-ग्रर--हरः स+इ. ग्रञ3--ह3 


सवयोगेन 
र१+टर हउ... =प.स~+इ (ग्र१~+ग्रर+ ग्र... ) 
प. स+इ. सस (ह+इ) 
ग्रतः -१ 1६२! ६3 स .- सिद्धम्‌ । 


प१+द 


यतः स +इ. ग्रह) -* ओर, = १६१ 
स्युः ॥१५।। 

हि. भा.--रवि, चन्द्र, मङ्खल, श्रौर वुध इनके योग में त्रिगुणितं उन्हीं को पृथक्‌ 
पृथक्‌ जोडने प्रौर घटने से जो होता है उससे गुर (व टस्पति) या ्रलग-श्रलग ग्रहं के मान 
जो जानते हँ वे ज्योतिषी ह ।। 


एषं सवषां ग्रहाणां मानानि 
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इम प्रदन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 
यथा प्रङनोक्ति से 
रव ~-चन्द्र~+मं-बु ३ र~+३चं-३मं--३बु--४र}+४चं~+४्मं+४ बयो 
तथा ४ रयुभ-}-८ चंयुभ-~4मं युभ-1४ बुयुभ यो 
तव अ्रनुपात करतें कि यदियो१ इसमे गुरुके युगभगणपतेहँतो यो इममे क्या 
इस प्रनुपातसे गुरुके प्रमाण म्रा जायंगे । 


यो <युगुभगण_ (४रति-+४्चं+४म-४ वबु) युगुभग 


यो ४ रयुभ ४ युचंभ मं युभय वुयुभ + 

इसी तरह प्रदनोक्त रवि प्रादि ग्रहोकेज्ञानभीहो जायंगे | श्रौरहीनपक्षमे भी 
इसी तरह उपपत्ति करनी चाहिये ॥ 

रवि शशि मगल बुध योग इत्यादि के उत्तर के लिए उपपत्ति 

एक जातीय सव ग्रहां के योग॒ सवेंधनसंज्ञके हँ । यदि सवंधन में इष्टगुण गुणित 
प्रथम श्रहुकोधटतेर्हया जोडइतेहतव जौ होता है सो जानते हैँ। उसी गणक से 
गुणित द्वितीय ग्रह्‌ को यदि सवेषनमें घटातेदहैँया जोइते हैँ तब जो होता है कह भी जानते 
हँ । इस तरह उसी गणक से गुणित सव इष्टग्रहों को सवधन में घटाने सेया जोडने से 
जोजो संख्या होती है वे सव जानते हु, धन सब पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमान दहै । जितने इष्टग्रह 
है वे पद या गच्छमान हँ । इससे यह्‌ सूचित होता है कि गच्छधन में जिस इष्ट गुशितम्रह 
फोयुतया हीन करनेसे व्यक्त है अ्रलग अ्रलग उसको जोडइना चादहिए1 ग्रहमान को 
इष्ट गुणक से गृण कर सवं धनमेयुतश्रौर हीन करतेहँतो उक्र गुणक करके पद को 
युत श्रौर ऊन कीजिये उससे भाग देने से लन्धिमान सवेधन होतेह । इस पर से लेषों 
के मान पृथक्‌ पृथक्‌ प्रहमान होतेह) 

कल्पना करते हैँ ग्रहो के मान ग्र१, प्रर, प्रउ, ग्र . . . [इष्टगुणः इ] सवंधन--स 

युत उन कर्ने पर सख्यामे ह१, हर .. . 

तव स+. भ्र१=टे१ । सद. ग्र हर । स¬+इ. ग्र~ टः 

सवके योगकरनेसे 

ह१+टः1हट3-1 .. . =प.-स~+इ (श्र१-म्रर-भ्रऽ +... ) 

नप.मप इ. सस (प+इ) 

तः ६१२1: द 1 ६३ 

५ ई 


६ त्स । 


क्योकि स + द. प्र, = ह, भरतः ह ग्र, दम तरह सव ग्रहों के मान 
होते ह ।॥ १५॥ 
इदानी मन्यं प्रदनमाह्‌ । 
स्ेग्रहयोगो वा सप्तगुणोस्तः पृथक्‌ पुथग्युक्तः । 
हीनो वा तद्योगात्‌ के सदे स्वधनगुरवः ।। १६ ॥ 


६५८ वटेश्र-सिद्धान्ते 


वि. भा.-वा सवग्रहयोगः सप्तगुरणेस्तेरेव सवंग्रहैः पृथक्‌ पृथक्‌ युक्तो 
हीनो वा तदा सव स्वधनगुरवः के इति प्रदनः! 


प्रस्योपपत्तिः पुवं वदेव स्फुटेति ।। १६ । 


हि. भा.-- सव ग्रहों के योग में सप्तगुशित उन ग्रहों को पृथक्‌ पृथक्‌ जोड़ने या 
घटानेसेजो होता है उससे उन ग्रहों के मान क्या हैं यह्‌ प्रदन है । 
इ सके उत्तर के लिये उपपत्ति पूर्ववत्‌ स्पष्ट दहै ।। १६ ॥ 


इ दानीमन्यं प्ररनमाह्‌ । 


दशगुखितः जीतांशुस्त्रिगुणोेन युतोऽन्यपर्ययाप्तेन । 
विदाहतेन मिश्रः शनिविहीनोऽथवान्यभगरणाः के ।। १७ ॥ 


ति.मा.-- शीतांशुः (चन्द्रः) दशगुणितः, त्रिगुणेनान्यभगणफलेन युतः, 
विदाहतेन (बुधगुणितेन) मिश्रः (युक्तः) शनिः विहीनस्तदाऽन्यभगाः के ? ।१७॥! 


प्रस्योत्तराथमुपपत्तिः । 


यदि युगग्रहभगरा इष्टगुणकुदिनेयु ता वा हीनास्तदा तेभ्योऽपि राश्यादिको 
` ग्रहः स एव भवति यतस्तेऽहगेरगृणाः कुदिनंभक्ता इष्टसमभगणाधिकोनाः पूवं 
भगणा भवन्ति भगणशेषं तु पूुवेसममेव । भ्रतोत्तरष्टगुणगृणानां ग्रहभगणाना- 
मक्यान्तरं कुदिनाधिकरं तदा कुदिनेभेक्तशेषमेव ग्रहभगशणाः कल्प्या येभ्यो राश्यादि- 
ग्रोऽभीष्टणणगरणग्रहयोगान्तसम एवोपपद्यते । श्रथान्यभगरग्रहो यदा धनं 
तदाऽन्यभगणयुतः शेषो हष्टग्रहभगणसमोऽतस्तदा ओे+म्रभे = इभ .. श्रभ=- इभ 
-ये--इभ+युकुदि-शे। एवं यदाऽन्यभगणभवोग्रहृश्र्णं तदा शे--ग्रम = इभ 
.. म्रभ=-शे- इभ शे+-युकुदि- इभ । 


एतेनेव यथोत्तरं कायंमिति ॥ 


हि. मा.-चन्द्रको दश से गुणकर त्रिगुणित श्रन्य भगण फल करके जोडना, बुध- 
गुशित जोड़ना शनि को घटा देना तव म्न्य भग क्या होता है ॥ १७ ॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि युगग्रहभगण मे इष्टगुणगुखित कुदिन जोडने या घटानेसेनजोदहोतादहै उम पर 
से राश्यादिग्रह्‌ वही होता टै क्योकि उमको (युगग्रह॒भगण को) श्रह्गंण से गुणकर युगकुदिन 
से भागदेनेसे इषटसमभगण करके युतहीन पूवं भगणदहोते दह ग्नौर भगण शेष भी पूवैतुल्य 
ही होता है। इसलिये यहां इष्टगृणगुणित ग्रह भगणो के योग या भ्रन्तर कुदिन से म्रधिक हो 
तो कुदिनसे भाग देना, शेष ही को ग्रहभगण मानना जिससे राश्यादिकग्रह ग्रभीष्टगुणगुरित 
ग्रहयोग या श्रन्तर ही उपपन्न हो, यदि भ्रन्य भगरग्रह धन है तो श्रन्थभगस युत शेष दषटग्रहु- 
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भगण तुल्य होता है इसलिये शे+म्रभ ~ इभ... प्रभ =-इभ-शे = इभ +युकृदि-- शे । एेसे 
ही जव श्रन्यभगरोत्पनन प्रहु ऋण दहै तव दे--ग्रभ--इभ 

...म्रभ=दो-इभ --शे+-युक्रुदि- इभ इसी तरह उत्तर करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
इदानीमन्यं प्रडनमाह । 


भोमस्त्रिभुजाभ्यस्तस्त्रिगुरगुरूनोऽन्यभगरणलन्धेन । 
हीनो रविः समतो मन्दो वाऽन्यग्रहभगरणाः के ।\१८॥ 


वि. भा--भौमः (वजः) त्रिभूजाभ्यस्तः (२३ गुणितः) त्रिगुणगुरूनः 
त्रिगुणितवृहस्पति्हीनः) ग्रन्यभगरलबन्धेन हीनः, रविः समेतः (युक्तः) वा मन्दः 
(रानेरवरः) समेतस्तदाऽन्यग्रहभगरणाः के ॥१८॥। 

ग्रस्योत्तरार्थमुपपत्तिः १७ इलोकोपपत्तिदशेनेन स्फुटेति । 

हि-भा.-- मङ्गल को २३ गुण देना, तरिगुशित गुरु को घटा देना, च्रन्य भगणफल 


को घटाना रवि या शनैश्वरं को जोडदेना तवबदइसपर से श्रन्य ग्रहों के भगण क्या 
होगे ।।१८॥ 


इसके उत्तर के लिये १७ इलोक कौ उपपत्ति देखनी चाहिए ।१८।। 
इ दानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 


सम्वत्सरादिश्ुद्धि करोति बहूधा ततःच दिनराश्िम्‌ । 
दछयुगरााद्रवि च बहुधा दिवसक्षयशेषकाच्च रजनीरम्‌ ।१६। 


वरि. भा.--सम्वत्सरादिशुद्धि ततो दिनराश्ि ( श्रहगंणं ) च्‌_गणात्‌ 
(ग्रहगंणात्‌) रवि, ततः दिवसक्षयरोषकाच्च (ग्रवमशेषाच्च) रजनीरम्‌ (चन्द्र) 
यः: करोति स तन्त्रज्नोऽस्तीति। 
एतस्योत्त राथंमूपपत्तिः 


गुद्धिदिनज्ञानं तु पुवकरृतमेव ततो लघ्वहगेणज्ञानं कायं यथा 
लघ्वहुगंखोऽवमानयनाथं ७०३ चान्द्रदिनेरुद्र ११ मितान्यवमानि स्वल्पान्त रतः 
प्रकत्प्यानुपातः कृतस्तयथा- 


वषदिगततिथयः = इति - ग्रधिशेति एता शुद्र गुणाः ७०३ भक्ता वर्षादिक्षयशेष- 


युतास्तदाऽ वमानि = _ ११ (इष्टति-ग्रधिशेति) च वक्षे 
७9२ ६६०० 


११(उति--्रधिशेति) + र 
9 
इति-ग्रधिशेति) + -११ वक्षशे ।. ६९२ वक्षशे 


५०२ 
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११ दति - (अचिकेति-- उ) -- ६६२ वक्षे 





५०२ 
११ (इति-य) + क १ 
क~ ९०० इत्येव गोधितचान्द्रे ( शुद्ध.यन चान्द्र ) 


विशोध्यते तदा लघ्वहगंणो भवेत्‌ 1 एतद्रशतो रविज्ञानं कार्यम्‌ । 
ततो मध्यमरवितोऽवमशेषान्च मध्यमचन्द्रानयनम्‌) यथा 
क्षयञे 
युधः 0 
रविचन्द्रान्तरांशा भवन्ति ते रवौ शिष्यन्ते तदा चन्द्रौ भवतीति ।। 


इष्टदिने सूर्योदये सावयवाश्वान््राहाः = इति एते दादशगरुणास्तदा 


॥ 1 | 


हि. भा.-- वर्षादि लुद्धिज्ञान उस पर से ्रहगंणज्ञान, ग्रहर्गण से रतवरिज्ञान, रवि 
श्रौर क्षयशेष से चन्द्रज्ञान जो करतेटै वे तन्त्रज्ञ टै ।। 
इसके उत्तर के लिए उपपत्ति 
शुद्धिदिनज्ञान तो पहने क्रियाजा चुका है) इससे (शुद्धिदिन से) लघ्वहर्गेण ज्ञान 
करते हं । 


लघ्वहुगंण॒ में श्रवम के लिये ७०३ चान्द्र दिनों मे ११ भ्रवम स्वत्पान्तर से मानकर 
परनुपातत करते हँ यथा वर्षादिगतति = इष्टति -श्रधिकेति इसको ग्यारह से गुणाकर ७०३ 
से भाग देकर जो हो उसमे वर्षादि क्षयज्ञेष जोडने से प्रवम टोताहै। 


११ (इष्टति--ग्रधिदेति) । वक्षे 





[५ ग ग्रवम 
१ (इति--प्रधिहेति) -†- ५०२ कभ 
व ६६०० 
७०३ 


वक्षे > ११ ।, ६९२ वक्षशे 


११ (इति -प्रधिशेति) 
६०० ९६०० 





ही 
भकाकयेणेै शिितमािषीक्ााषयशयषषाणी षणि अ स 








७०३ 
शे वक्षश्ञे. ६६ 
१ इति- (ग्रधिशेति - 2 ९ 
स ( 9 ६९०० 1 ६६०० 
७०२ 
अज 


नि इसके शोधित चान्द्र (ुद्धिरहित चान्द्र) में 


घटाने से लघ्वहुगंण होता है । इम परसे रविज्ञान सुलम हीहै। 
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प्रव मध्यम रवि श्रौर क्षय शेष से मध्यम चन्द्रानयन करते हँ । इष्ट दिन के सूर्योदय 
काल मे सावेयवं चान्द्रदिन इति व इसको बारह से गणने से रवि ्रौर चन्द्र के 
ग्रन्तरांश होते रहै, इसको रविम जोडनेसे मध्यम चन्द्र होते है ।। १६] 


₹्‌ दानीमन्याच्‌ प्ररनानाह्‌ं 


दुगरणाद्‌ ग्रहा दिनाद्‌ वा समाधिपसावनद्यमासेशोौ 
यः सो गरणको होरेशं वारादि वेत्ति निजविषये ॥२०॥ 


स्पष्टाथम्‌ । 
एतेषामृत्तराथमुपपत्तयः । 


दिनत्रिशतेकः सावनमासो भवति । ग्रतोऽहगणस्तिशद्भक्तस्तदा लब्धा 
गताः. सावनमासास्ते द्विगुशिताः कार्था यतस्त्रि्लटिनात्मके सावनमासे सप्तभक्ते 
दयमवरिष्यते वत्तं मानमासेशार्थं संका: कार्यास्ततः सप्तभक्ते रव्यादिमावमाधि- 
पतिभेवति, यतः कल्यादौ मासपति रकं एवाऽऽसीदतो रभ्यादितो ` गणना समुचि- 
तेति । तया च ३६० दिन॑रेकः सावनवत्सरः कल्पितः प्राचोनेस्ततस्तेदिनैभेक्तोऽह्‌ - 
गणो लब्धा गतवत्सरास्ते त्रिगुणिता यतः ३६० दिनात्मके एकस्मिन्‌ सावनवर्षे 
सप्तभक्ते ्रयमवरिष्यते वत्तमानवेषेपत्यरथं त्रिसंगुणाः सेकारच क्या इति । 


ट्‌ रेशज्ञानाथेम्‌ 


प्रथमा होरा दिनपतेहितीया दिनपतेः षष्ठस्यवं षष्ठः षष्ठ-कालटहोरेशो भवति, 
प्रतो द्रयोहोरिशयोरन्तरं पञ्च तेन होराः पञ्चगुणा: सवे वारा भवन्ति यदि 
हो शः सावयवास्तदा वत्तंमानहोरेलानयनार्थं ते पञ्च गुणाः सेका: कार्यास्ततः 
सप्तभक्ते दिनपाद्‌ होरेशो भवतीति । भ्रत्र॒ चतुवेदाचायंणाकनिलगनभागाः 
पञ्चदशभक्ता होरा भवन्तीति कालेलवान्‌ स।धंद्विघटीभवान्‌ पञ्चदशलवान्‌ 
प्रकल्प्य कषेवरांशान्तरेरकलग्नान्तरभागेरनुपातः कृतः स च गरशितयुक्ितितो न 
युक्त इति. रोषं स्पष्टमिति ॥ २० ॥ 


हि. मा.--श्लोक का श्रथं स्पष्ट है । 
इन प्रहनों के लिए उपपत्तिं । 


तीस दिनों क एक सावन मासहोतादहै इसलिए प्रहगंणको तीससेभागदेनेसे 
लब्ध गत सावन मासहोता है, उनको (गत सावन मासको) दोसे गुण देना च।हिए 
क्योकि तीस दिनात्मक सावन मासमे सातसे भागदेनेसेदो जेष रहता है। वत्तमान 
मासपति के लिए उसमे एकं जोडइकरसातसेमभागण देने से रवि प्रादि मासाधिपति होते 
है । कल्याणादि में मासपति रवि थे इसलिए रवि श्रादि गणना समुचित है । 


तथा ३६० दिनों के एक सावन वपं प्राचीनो ने माना है इसलिएडउन दिनोंसे 
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प्रहगण मे भाग देने से लब्ध गतवषं होते दँ इनको तीन से गणना चाहिए क्योकि ३६९० 
दिनात्मक एक वषं मे सातसे भागदेनेसे रोष तीन रहता है। वत्तमान वर्षपति के ज्ञान 
के लिए तीन से गुण कर एक जोड़ना चाहिए । 


होरेश ज्ञान के लिए विधि 


प्रथम होरा दिनपति कौहोतीदहै। द्वितीय होरा दिनपतिसे छे ग्रहुकी होती है 
दस तरह छठे छठे ग्रह॒ काल होरेश होते हँ इसलिए दो काल होरेश के ग्रन्तर पांचहै। 
ग्रतः होराको पांचसे गृणनेसे सब वारहोते दँ यदि होरा सावयवहोताहो तो वर्तमान 
होरेश के लिए उसको पांच से गणा कर एक जोड़ देना चाहिए तव सातसे भाग देने से 
दिनपति क्रम से होरेश होते ह । यहां चतुकदाचायं रवि भ्रौर लग्न के भ्रन्तरांश को पन्द्रह 
से भागदैकर होरा कहते है । ्रढाई दण्ड से उत्पन्न कालांश को पन्द्रह भ्रंश मानकर लग्न 
मरौर रवि के भ्रन्तरांश से श्रनुपात कियाद जो गित युज्तिसे ठीक नहीहै। शेष विषय 
स्पष्ट है ।॥ २०॥ 

इदानीमन्यौ प्रइनावाह्‌ । 


प्रतिकक्ष्यातः खचरान्‌ तस्माह्‌ शान्तरं स्फुटं वेत्ति । 
यः सोऽन्धिमेखलायां भवि तन्त्रविदां भवेन्मुख्यः ।! २१ ।। 


वि.भा.-यः प्रतिकक्ष्यातः (कक्ष्याप्रकारात्‌) खचरान्‌ (ग्रहान्‌) स्फुटं 
देशान्तरं वेत्ति (जानाति) सः भ्रन्िमेखलायां भूवि (समुद्रवेष्टितपृथिन्यां) 
तन्त्रविदां (ज्योतिःशास्त्रज्ञानां) मुख्यः (प्रधानः) भवेदिति ॥ २१॥। 


ग्रत्रोत्त राथमुपपत्तिः | 


यदि कुदिनंः खकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किभित्यनुपातेन 


योजनात्मिका ग्रहगतिस्तत्स्वहूपम्‌ = ह ततोऽनुपातो यद्येकदिनेनेयं योज- 





नात्मिका ग्रहगतिस्तदाऽह्गंणेन किमित्यनुपातेनागतानि गतयोजनानि 


= याजनात्मकग्रग >‹श्रहुगंण श्रत्र योजनात्मकम्रहगतेरुत्थापनेन 


९ 
सकल्‌[ > ग्रहुगण = गतयोजन 
कुदि 
ग ग्‌ स ग्‌ 
तदा ग्रहमगण गतयो = भगणादि मध्यमग्रह । 
खकक्षा 


गतयोजन _ गतयोजन 
खकक्षा ग्रह्कक्षा 
गहभगण 
ततो ग्रहज्ञानेन देशान्त रजञानं सुलभमेवेति ॥ २१॥, 

इति वेड रसिद्धान्ते मध्माधिकारे प्ररनविधि्नामको नवमोध्यायः समाप्तः || 


=> भगणादि मध्यमग्रहुः | 
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हि. भा.-जो कन्ना प्रकार से ग्रहों को जानता है उस परसे (ग्रह पर से) स्पष्ट 
देशान्तर को जानता है । वह॒समुद्रवेष्टित पुथिवौ मे ज्योतिषियों मे प्रधान है| २१॥ 


इनके उत्तर के लिए उपपत्ति । 


यदि कूदिन मे खकक्षा योजन पाते तो एक दिनमें क्या इस प्रनुपातसे एक दिनं 
खकक्षा 
कूदि 
हैँ किं यदि एक दिन में यह्‌ योजनात्मक गति पातेदहँतोब्रहगंणमें क्या इस श्रनुपात से 
योजनात्मग्रग >< अरहगण - == गतयोजन -- वना > ब्रह प्रहगण 
१ कूदि 

तब श्रनपात करतें हैँ कि यदि खकंक्षा योजनम प्रहुमगण पाते हँ तो गतयोजन में इस भ्रनु- 
पात से भगरादि मध्यम ग्रह भ्राते रहै । 





को यहु योजनात्सकगति श्राय, == योजनात्मकगति । श्रव इस परसे अनुपात करते 


गत॒ योजनं प्रमाण श्रई, 





गख < गत॒ गतयोज 
प्रभगर >< गतयो _- अगणादि मध्यम ग्रह ~ गतयो __ गतयोजन 
सक्ता खक ग्रहुकक्षा 
ग्रभगण 


ग्रह॒ से देशान्तर ज्ञान सुलभदहै।।२१॥ 


इति वटेश्वर सिद्धान्त मे मध्यम(धिकारमे प्ररनविधि नामक नवम भ्रध्याय 
समाप्त हृभ्रा ॥। 





दश्मोऽ्यायः 


ग्रथ दूषरणानि 
इदानीं ब्रह्मगरप्तोक्तिदूषरकथनाथंमवतरणमाह्‌ । 


दिव्यज्ञास्त्रमपहाय यदन्यत्प्राह जिष्युतनयो निजबुद्धचया \ 
तस्य ज्ञास््रलवमधीततयोऽहं दूषरगणानि कतिचित्कथयामि ।।१॥ 


बि. भा--जिष्णुतनयः (ब्रह्मगुप्तः) दिव्यशास्त्रं (देवादिप्रणीतं शास्त्रं) 
ग्रपहाय (त्वक्त्वा) निजबुद्धया (स्वदया) ग्रन्ययच्छस्तं (भित्र यच्छास्त्रं) प्राह 
(कथितवान्‌) तस्य ब्रह्मगुप्तस्य) शास््रलवं (शास्वरांशं) ग्रधीततया (ग्रध्ययनत्वेन) 
ग्रह्‌ (वटेश्चरः) कतिचिद्दूषणानि कथयामि ब्रह्मगु्तप्रणीतग्रन्थस्यांक्षमध्ययनत्वे- 
नाहं तत्रत्यानि कियन्ति दूषणानि कथयिष्ये) । १।। 


हि. भ. ब्रह्मगुप्त दिव्यास्त्र (देव-मूनि प्रणीत शास्त्र) को छोड कर प्रपनी बुद्धि 
से जो भिन्न शास्त्र कहादहै उस शस्त्र के कुं ग्रंशको पठने के कारण कुल दोषों 
को कहता हूं । १॥ 
इदानीं ब्रह्मग्‌ पोक्तयुगचरणखण्डनं निदिदति 


जिष्णुपुक्थितेयुं गाडिः घ्रभिः खेचरा नहि यतः ध्वपययेः । 
भुञ्ते सममतो युगांघ्रयः श्रौमदायमटकीत्तिताः स्फुटाः \\२॥ 


वि. भा.-यतः ( यस्मात्कारणात्‌) जिष्णुपूत्रकथितंः (त्रह्मगुपोक्तः) 
युगादिघ्रमिः (युगचरणौः) वेचराः (ग्रहाः) स्वपयंयंः समं (स्वभगणेस्तुत्यं) नहि 
मज्जते (नहि भोगं कुवते) ्रतः (्रस्मात्कारणात्‌) श्रीमदायंभटकीतिताः (श्रीमदायं- 
भटकथिताः) युगाङ्घ्रयः (युगपादाः) स्फुटाः (सूक्ष्माः)- ग्रत ग्रन्थे गृह्यन्ते ॥२॥ 
ब्रहमास्फ्टसिद्धान्ते ब्रह्मगपोक्तयुगपदा श्रधोलिखिताः सन्ति 
युगदशभागो गुणितः कृतं चतुभिरित्रिभिगृणास्त्रेता । 
द्विगुणौ दवापरमेकेन सङ्क णः कलियुगं भवति ॥ 
एतदनुसारेण कतयुगपादः = १७२८००० त्रेतायुगपादः = १२६६०००, द्वापर- 


युगपाद = ८६४०००, कलियुगपादः ४२३२०००, एते युगपादाः सौरव्ष॑मानेन 
पठिताः सन्ति \ 
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ब्रह्मसिद्धान्ते ब्रह्मणा युगपादा भ्रधोलिखितक्रमेण कथिताः- 


दिव्याब्दानां सहस्राणि द्रादशेव चतुर्युगम्‌ । 
युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रद्रय कस ङ्ध. । 
क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वकाः । 
एतदनुसारेण चतु्युगमानम्‌ = १२००० दिव्यवर्षाणि 
क्तयुगचरणमानम्‌ = ४८०० दिव्यवषाशि 
त्रेतायुगचरणमानम्‌ = ३६०० “" 
द्रापर 2 27 27 = २४०० 27 


>} 98, 37 १} 


कलि == १२०० 

यदि दिन्यवर्षाणि ३६० एभिर्गुण्यम्ते तदा सौरवर्षाणि भवन्ति तथाकृते 

सौरवर्षत्मिकानि कतादियुगचरणमानानि 

कृतयुचरणमानम्‌ ४२०० ०८३६० = १७२८००० सौरवर्षाणि 

त्रेतायुगच रणमानम्‌ ३६००८ ३६९० १२६६००० 

दापर ! ! ' = २४००८ ३६० ८६४००० ह 

केलि † 2 †' = १२०० >< ३९६० = ४२२८००० ॥ 

ब्रह्मगुप्तेन भास्कराचा्यंण चेमान्येव युगचरणमानानि स्वस्वसिद्धान्ते 

कथितानि । ब्रहमगुप्तोक्तानि युगचरणमानानि, भास्क राचार्योक्तयुगचरणमानाथं 
निम्नलिखितानि पद्यानि सन्ति । यथा-- 

'खखाभ्रदन्तसागरेर्यगान्नियुग्मभूगुणेः क्रमेण सूयंवत्सरः कृतादयो युगाड- 
घ्रयः । इत्यादि ब्रह्मगुप्तेन भास्कराचायेण च सौरवषंमानेन युगचरणमानानि 
कथितानि ब्रह्मणा दिव्यवषेमानेन सवेषु सामज्ञस्यमस्ति न केश्चिटोषः । सू्यं- 
सिद्धान्तेऽपि ब्रह्यकथितसहशान्येव दिव्यमानैन युगचरणमानानि कथितानि 
सन्ति। यथा- 

तद्द्ादशसहस्राणि चतु्युगमुदाहूतम्‌ । 
सर्याब्दसंख्यया द्वितिसागररयुताहतः। 
सन्ध्यासन्ध्यांदसहितं विज्ञ यं तच्चतुर्युगम्‌ । 
कतादीनां ग्यवस्थेयं धममेपादन्यवस्थया ॥ 
मनुस्मृतावपि दिव्यमानेन युगचरणानि पठितानि सन्ति । यथा- 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः। 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ॥। 

ब्रहयसिद्धान्तोक्तयुगचरणमानान्येव सूयं सिद्धान्तोक्तानि मनुस्मृत्युक्तानि च 
युगचरणमानानि सन्ति तानि दिन्यवपंमानेन कथितानि सन्ति, ब्रह्मगप्रकथितानि 
भास्करकथितानि च युगचरणमानानि सौरवषेमानेनंतावता ब्रह्यगुपोक्तौ न कञ्चि- 
होषः सवेषु सामज्स्यमेवास्ति, मन्मते ब्रह्यगृप्तोक्तं समीची नमेवास्तीति ॥ 


२६६ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


युगचरणसम्बन्धे यस्याऽयंभटस्य मतं स्वीकृत्य ग्रन्थकारो ब्रह्मगुप्तमतं 
खण्डयति, तस्यैवायं भटमतस्य खण्डनं ब्रहागप्तेनेत्यं कृतं, यथा- 


युगपादानार्यंभरश्चत्वारि समानि कृतयुगादीनि । 

यदभिहितवान्‌ न तेषां स्मृत्युक्तसमानमेकमपि ॥ 

महायुगस्य चतुर्थादातुल्यानि कृतयुगादीनि चत्वारि युगचरणमानानि कथ्यन्त 
गरायंमटेन, तेषु युगचरशेष्वेकमपि स्मृत्यक्तयुगचरणसमं नास्ति, मनुस्मृत्यादौ 
कृतादयो युग गादा: समानाः, ग्रत प्रायं मटोक्ताः समा युगपादाः स्मृतिविरुदाः, तथा 
चायंभटः 'युगपादा ग ३ च' इति पौलिशसिद्धान्ते च दिव्यमानेन कृतादीनामन्दा 
मनुस्मृत्य।दि वत्पठिताः । 


तद्वाक्यं च- 
ग्रष्टाचत्वाशित्‌ पादविहीना क्रमत्कृतादीनाम्‌ । 
म्रब्दास्ते शतगुणिता ग्रहतुल्ययुगं तदेकलत्वम्‌ ॥ 
ब्रहमगुप्तमतस्य खण्डनं वटेश्वरेण यत्कृतं तद्दुराग्रहपुणंमिति ॥ 


हि. म7.--जिस कारण से ब्रह्मगु ्तकथित युगचरणवश अ्रपने श्रपने भगण को पूरा 
भोग नहीं करते है इसलिये भ्रायंभट कथित स्पष्ट युगचरण म ग्रहण करता हं । 


। उपपत्ति 
ब्रह्मस्फटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त कथित युगचरण ग्रघोलिखित है- 
युगदराभागो गुणितः कृतं चतुभिस्त्रिभिर्गुणस्त्र ता । 
द्विगुणो द्वापरमेकेन सद्ध.णः कलियुगं भवति ॥ 
| इसके श्रनुसार कृतय्‌गचरण मान == १७२८०००, त्रैतायु == १२६६०००, द्वापरयु = 
८६९४०००, कलियुच = ४२३२०००, ये सौरवषेमान से पटित हैँ । ब्रह्मसिद्धान्तमें ब्रह्मा 
दिव्यवर्षमान के युगचरणों को कहते हैँ । जंसे-- 
दिव्याब्दानां सहस्राणि द्वादङोव चतुर्युगम्‌ । इत्यादि 
दस नियम से चतुयंगमान = १२००० दिग्यवषं 
कृतयुगचरण == ४८००, व्रेतायुच == ३६००, दायुच == २४००, कयुच = १२०० यदि 
दिव्यवषं को ३६० इससे गणते रँ तो सौरवयं हो जाते हँ रतः सौरवष॑मान से कृतय्‌च = 
छद ००५८३६० = १४७२८०००) त्ेयुच = १२६६९०००, दायुच == २४०० >< ३६० == 
८६९४०००, कलियुच == १२०० ०८३६० =-= ४२३२००० 


 ब्रह्मगु् ग्रौर भास्कराचायं ने श्रपने श्रपने सिद्धान्त मेये ही युगचरणमान पठित 
किर) ब्रह्मगुप्त कथित युगचरणमान पहले ही के जा चुके ह । भास्कराचायं लिखित 
युगचरणमान निम्नलिखित है । 


'खलाभ्रदन्तसामरेर्यगाग्नियुग्ममभूगणौः । क्रमेण ॒सूर्यवत्सरः कृतादयो युगादूघ्रयः ॥' 
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इत्यादि ब्रहगुप्त श्रौर भास्कराचा्यं ने सौरवषेमान से युगचरणा कटे है ग्रौर ब्रह्मा दिव्यमानसे 
इससे कुद भी दोष नहीं है । सव में सामञ्ञस्य है । 


सूयंसिद्धान्त मे भी ब्रहयाकयित के सहश ही है । यथा- 
''तद्द्वादङ सडुसाणि चतुर्युगमृदाहूतम्‌ ।"” इत्यादि 
मनुस्मृति मे भी दिग्यमान से युगचरणामान कहै गये हैँ । यथा- 


“व्वत्वा्याहुः सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम्‌ ।'' इत्यादि 


युग चरण के विषय में जिन श्रायभट के मत को स्वीकार कर भ्रन्थकार 
ब्रह्मगुप्त मत के खण्डन करते हँ उन्हीं ्रायंभट मत का खण्डन ब्रह्मगुप्त इस प्रकार 
करते है । यथा- 


““युगपादानायं भटश्चत्वारि समानि कृतगूगादीनि ।'” इत्यादि 


महायुग के चतुर्थो के बराबर कृतयुगादि चारों युगचरण के मान बराबर 
रर्यभट . कहते हँ उनके कथित युगचरणों मे एक भी स्मृतिकथित युगचरण के तुल्य 
नहीं है, मनुस्मृति श्रादि ग्रन्थो मे सब युग चरण समान नहीं ह इसलिये ्रायंभटोक्त समान 
चारों युगचरण स्मृति के विष्द्ध हैँ । जसे प्रायंमट का वाक्य है--ध्युगपादा गे चः इति। 


पौलिरशसिद्धान्तं मे दिव्यमान से कृतादि युगचरणो के वेषं मनुस्मृति आदिकी तरह 
पठित है उनके वाक्यये है। 


““ग्र्ाचत्वारदत्‌ पादपिहीना क्रमाक्कृतादीनाम्‌ । इत्यादि 
ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन वटेश्वर जो करते हँ वह्‌ दुराग्रहपूणं है ॥ 


इदानीं ब्रह्मगृप्तोक्तयुगं खण्डयते । 


ध्मातमस्य युगमेव चेत्कथं नो रवेरुपरि श्ीतदीधितिः । 

तत्स्मृत्युक्तवदिहापि नेष्यते हन्त ! सापि युगकल्पना मृषा ॥ ३ ॥ 
कल्पमेव युगमुच्यते त्वया तत्कथं युगमपेश्लं न ते । 

प्राप्यते युगमिदं त्वयेव नो त्वत्कृतं मुनिगणरसंत्ततः। ४ ॥ 


वि. भा चेत्‌ (यदि) भ्रस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) युगं (महायुगं) स्मातम्‌ 
(स्मृत्य॒क्त ) तदेतन्मते शीतदोधितिः (चनः) रवेरूपरि (सूरयादुपरि) कथं नो ! 
“स्मृतिकारेः सूर्यादुपरि चन्द्रोऽस्तीति कथ्यते, स्मृत्युक्तयुगमानस्वीकरणे 
ब्रह्मगप्तमतेऽपि सू्यदुपरि चन्द्रो भवितुमहंति परं तथा तत्कृतप्रन्थे नास्तीति दोषः 
यदि स्मृत्यक्तवत्‌ (स्मरत्युक्तान्‌सारम्‌) इह (ग्रस्मिन्‌ ब्रह्मगुप्तग्रन्थे) नेष्यते (न कथ्यते) 
तदा हन्त ! (खेदे) सापि पूर्वोक्तापि युगकल्पना मृषा (व्यर्था) जाता यदि त्वया 
(ब्रह्मगुन्तेन) कल्पमेव युगं (महायुगं ) उच्यते (कथ्यते) तदा ते (तव) तत्‌ युगं 
(कथितमहायुगं) श्रवेशलं (ग्रतथ्यं) कर्थं न, इदं युगं त्वय॑व प्राप्यते (लभ्यते) 


२६०८ वरे्वर-सिद्धान्ते 


त्वत्कृतं ग्रहभगणादिकं मुनिगणैः नो प्राप्यते ततः (तस्मात्‌ कारणात्‌) त्वत्कृतं 
` श्रसत्‌ (शोभनम्‌) इति ॥ ४ ॥ 


हि. भा.--यदि ब्रह्मगुप्त कथित युगमान स्मृति कथित युगमान है तबे ब्रह्मगृप्त के 
मत से चन्द्रमा सूयं से ऊपर क्यों नदीं है, भर्थात्‌ स्पृतिकार चन्द्रमा को सूयं से ऊपर मानते 
है । स्मृति कथित युगमान स्वीकार करने से ब्रह्मगुप्त के मतमें भी सूयं से चन्द्रमा को ऊपर 
होना चाहिये पर वैसा ब्रह्मगप्तकृत ग्रन्थ मे नहीं है, यह दोष है. यदि इस ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त ) 
समृतिकथित युगमान नहीं कथित हँ तब तो युगकल्पना ही करना मिथ्या है। यदि कत्प 
ही को श्राप युग कहते हततव तो श्रापका युग भ्रत्य क्यो नहीं है । इस युग को श्राप ही प्राप्त 
करते दै मुनिगण इसको नहीं प्राप्तं करते हँ भ्र्थात्‌ मुनिगण इस युग को नहीं लेते है, जिसको 
श्राप तेते है, इसलिये मुनिगण के साथ विरोध होने के कारण भ्रापका युग प्रस्‌ है ॥ ४1 


पुनरपि ब्रह्यगृप्तोक्तयुगचरणाच्‌ निराकरोति 


पुलि रोमक सुयं पितामह प्रकथितसृ तकल्पयुगाङि्घ्रभिः । 
नहि समाः खलु जिष्णुसुतेरिताः कथमपीह्‌ यतो न ततः स्फुटाः ५।। 


बि. मा.-यतः (यस्मात्‌) पुलि रोमक सूयं पितामहप्रकथितंः (पुलिश्- 
रोमकादिग्रन्थकारप्रोक्तंः) मृतकलत्पयुगाडिध्रभिः (मृतप्राययुगचरणंः) समाः 
(तुल्याः) जिष्णुसुतेरिताः (ब्रह्मगुप्तकथिता युगाडः ध्रयः) कथमपि नहि सन्ति ततः 
(तस्मात्‌ कारणात्‌) स्फुटाः (सूक्ष्माः) नेति । भ्रथयिद्यपि पुलिश रोमकसूर्यादिकथिता 
युगाङ घ्रयो मृतप्रायाः सन्ति तथापि तत्तुल्या श्रपि ब्रह्मगपोक्तयुगाङ्घ्रयो न सन्ति 
तेनैव कारणेन ब्रह्मगुप्तोक्तयुगाडः घ्रयः सूक्ष्मा न सन्ति। यदि पुलिङरोमकादि- 
कथितयुगाड घ्रयो मृतकत्पाः सन्ति तदा तत्तुल्यत्रह्यगप्तोक्त युगचरणेऽपि तत्र 
सूक्ष्मताभावोऽत अ्राचायंकथनमिति शोभनं न प्रतिभाति । सूयंकथितयुगचरण एवं 
ब्रह्मगुप्तेन स्वीकृतास्तदा कथं सूयकथितयुगचरणतुल्या ब्रह्मगुप्तोक्ता युगचरणा न 
सन्तीत्याचायंण कथ्यन्ते । पितामहसिद्धान्तेनापि न कश्चिद्धि रोधोऽस्तीति ।॥ ५॥ 


हि. भ।†.-जिस हेतु से पुलिश रोमक सूयं पितामह ्रन्थकारों ने जिन मृतप्राय (मर्द 
के बरावर) युग चरणो को के हँ उनके बराबर ब्रह्मगुप्तं कथित युगचरण नहीं दहै, इस 
कारणं से उनके कथित युगचरण स्पष्ट (सूक्ष्म) कथमपि नहीं है ग्र्थात्‌ यद्यपि पुलिशरोपक 
सूर्यादि कथित युगचरण मूर्दा के बरावर हँ तथापि उनके बरावर भी ब्रह्यगुप्तोक्त युगचरण 
नहीं है इसलिये सूक्ष्म नहीं है । यहां मुभे कट्ना है कि जब पुलिश रोमकादि श्राचायं कथित 
युगचरण मृतप्राय है तव तो ब्रह्मगुप्तोक्त युगचरण उनके वरावर होने पर भी सृष्ष्म नहीहो 
सकता, इ सलिये मुभे ्राचायं का यहु कथन ठीक नहीं मालूम पडता है, सूर्यं कथित युगचरणों 
कोदही ब्रह्मगुप्त ने श्रपने ग्रन्थ में लिखा है तब वटेरवराचायं क्यो कहते है कि सूर्योक्त॒युग- 
चरण के बराबर ब्रह्यमगुप्तोक्त युगचरण नहीं है । पितामहसिद्धान्त से भी ब्रह्मगुप्तोक्ति में 
कोई विरोघहोतारहै ।॥५॥ 


मध्यमाधिकारः २६६ 
ब्रहमगृप्तोक्तसन्ध्यामानं खण्डयति 


मनुरपि यदि सन्ध्ययेकया स्याद्‌ हितयमसद्‌ द्वयमेव चेन्न चेका । 
निजमतिपरिकल्पितयाश्च सन्ध्या न च मनुना पुलिेनं वा स्मृतास्ताः \।६।। 


भि. भा. यदि मनुरपि (मनुप्रमाणमपि) एकया सन्ध्यया सिद्धोऽस्ति भवन्मते 
तदा द्वितयं (युगचरणप्रमां मनुप्रमाणं च) श्रसत्‌ (ग्रशोभनम्‌) दयमेव चेच्छोभनं 
तदेका सन्ध्या न शोभना श्रथत्सिन्ध्याद्रयं भवति तत्र॒ भवद्ध ब्र ह्यगप्तैः “युगस्य 
दशमो भागग्चतुस्तरिद्रय कसद्धू.खः । क्मात्कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वकाः" 
इत्यादिना सन्ध्याद्रयस्य ग्रहणं न कृतं केवलमेकस्या एव सन्ध्याया ग्रहणं क्रियते, 
युगच रणेषु मन्वन्तरादिषु सन्ध्याद्रयप्रमाण योज्यते, एकस्याः सन्ध्याया ग्रहणे दोष 
इति, चेदुभवन्मते इयमपि ““युगचरणमानं मनुमानञ्च'' शोभनं तदंकसन्ध्याग्रहरं 
न युक्तं सन्ध्यादयमानयोजनेन तन्मानस्य समीचीनत्वात्‌ । निजमतिपरिकल्पिता 
याः सन्ध्याः (स्वबुदिकत्पिताः याः: सन्ध्याः) ता मनुना पुलिशेन वा स्मृताः 
(कथिताः) भ्रथदिताः सन्ध्या भवत्कत्पिता एव नान्येर्मन्वादिभिः कथिता इति ।।६॥। 


हि. भा.--यदिमनुकाप्रमाण एक सन्ध्या से भ्रापके मतसे सिद्ध है तब दोनों ( युग- 
चरण श्रौर मनुप्रमाण ठीके नहीदं । यदि दोनों (युगचरण श्रौर मनुमान) ठीकदहै तो एक 
सन्ध्यामान स्वीकार करना ठक नहीं है । सन्ध्या दो होती हं । परन्तु युगस्य दशमो भागदच- 
तुस्त्रद्य केसङ्ध.णः । क्रमाक्केतयुगादीनां षष्टांशः सन्धयः स्वकाः' इत्यादि से श्राप (ब्रह्यगृप्त) 
ने दोनों सन्ध्यामान नहीं ग्रहण किया, केवल एक ही सन्ध्यामान ग्रहण किया है। परन्तु 
युग-चरणो मे श्रौर मनु प्रमाण मे दोनों सन्ध्याम।न जोडा जाता है, एक सन्ध्यामान जोडने से 
दोष होता दहै, यदि श्रापके मत से दोनों (युगचरणमान रौर मनुमान) ठीकटहै तो एक 
सन्ध्याग्रहण करना ठीके नहीं ह । श्राप श्रपनी बुद्धि से जिस सन्ध्यामान को कल्पना करते दै 
वह्‌ सन्ध्यामान न मनुसे कहा गया है, ्रौर न पूलिराचाय से कहा गया है, ग्रतः श्रापसे केथित 

सन्घ्यामान ठीके नहीं दै । ६ ॥ 


इदानीं पुनरपि युगचरणानु निराकरोति । 


चरराईचतुरंशकः स्मृतो यो बत लोकेन दशांशकः क्वचित्‌ । 
 थुगकल्पसमानवाच्यतानयतस्तत्स्फुटताभितः कृता 1 ७॥ 


: मा.- चतुरंशकः (चतुर्थांशः) चरणे यः स्मृतः (कथितः) बत (ग्रहो !) 
लाकेन (केनापि जनेन) क्वचित्‌ (कुत्रचित्स्थले) दशांशकः (दकशमांशः) कथितः । 
युगकल्पसमानवाच्यतानयतः (युगकत्पयोस्तुल्यत्वस्वीक।रजनितदोषन्यायेन) 
ग्रभितः ( सवंतोभावेन ) तत्स्फुटता कता ( तत्सृक्ष्मता तेति ) भ्र्थाय्‌ - 
गस्य दशमो भाग इत्यादिना महायुगदशांशवशेन यानि युगच रणान्यभिहितानि 
तेयु गकल्पतुल्यता स्वीकारजनितदोषस्य स्पष्टीकरणं कतं तेन ब्रह्म 
गुप्तेन । एकस्य दोषस्य युगकल्पयोस्तुत्यतास्वीक रणजनितस्य दोषान्तरेण महायुग- 


२७० ४ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


दज्ञांशवशेन कथितयुगचरणजनितदोषेणा परिमाजंनं कृतमिति ब्रह्यगप्तो पयक्षिपः । 
वटेश्व राचायंर कथ्यते यन्महायुगस्य चतुर्थाशञतुल्यान्येव युगच रणानि भवितु- 
महुन्ति तत्र ब्रह्मगुप्तेन दशांशवशेन युगचरणान्यभिहितानि इति तन्मते दोष एतेन 
दोषान्तरेण युगकल्पयोस्तुल्यत्वकल्पनांजनितदोषस्य स्पष्टीकरणं ब्रह्मगुप्तेन 
क्रियते इत्याक्षिपतीति ब्रह्मगप्तेन यस्यायंमटमतस्य खण्डनं “धयुगपादानायंभट- 
ऋअत्वारि समानिष्टकृतयुगादीनि' यदाभेहितवान्न तेषां स्मृत्युक्तसमानमेकमपि"" 
दलोकेनानेन क्रियते तदेवायभटमतं स्वीकृत्य वटेदवरेणा ब्रह्मशुप्तमतं खण्ड्यते 
महदाश्चये मिति ॥! 
हि. भा.--चतुथां श चरण को कहते हैँ । युग चरणा याने युग चतु्थश इसको कहीं 

षर दशांश कहा गया है इससे युग श्रौर कल्प के तुल्यता स्वीकार करनेमें जो दोष था उसका 
स्पष्टीकरण किया गया है ब्रह्मगुप्त से, अर्थात्‌ युगचरण महायुग का चतुथोंश होना चाहिये 
परन्तु धुगस्य दद्मो भागः इत्यादि से ब्रह्मगुप्त ने जो यूगचरणमान करे हँ ठीक नहीं है } एक 
दोष तो ब्रह्मगुप्त मे यह था किं युगमान भ्रौर कल्पमान मे तुल्यता स्वीकार करना, दूसरे दोष 
“युगस्य दशमो भागः" इत्यादि से “युगचरणों का मान स्वीकार करना"द्वारा स्स दोषका 
स्पष्टीकरण करते हँ भ्र्थात्‌ एक दोष का स्पष्टीकरण दूसरे दोष हारा ब्रह्मगुप्त मर किया है यहं 
ब्रह्मगुप्तं के ऊपर प्नाक्षेप हे 1 ब्रह्मगूप्त जिस श्रायंभटमत का खण्डन “्युगपादानायंभट- 
श्चत्वारि समानि्कृतयुगादीनि । यदभिहितवान्न तेषां स्मृत्युक्तसमानमेकमपि” इस इलोक 
हारा करते हैँ उसी अ्रायभटमत को स्वीकार केर वटेरवराचायं ब्रह्मगृप्त मत का खण्डन करते 
है यह्‌ बहुत श्रार्चय दह 1 ७ ॥। 

इदानीं ब्रहणोक्तसष्टिप्रलयौ न समीचीनाविति निदिशति 

जगदुन्पत्तिप्रलयो कमलजनित उवाच यत्तदसत्‌ । 

वेदानां नित्यत्वाच्छ ति वाक्यानां गतिभेवति ।। ८ ॥ 


वि. भा---कमलजनितः (ब्रह्मगुप्तः) जगदूत्पत्तिप्रलयौ यदुवाच (यत्कथित- 
वानु) तदसत्‌ (तदशोभनम्‌) वेदानां नित्यत्वात्‌ (अ्रपौरुषेयत्वात्‌) श्रुतिवाक्यानां 
(वेदोक्तवचनानां) गतिभवति ग्रास्था भवति) वेदाः पुरुषटृता न सन्ति तेन 
वेदोक्तवचनेषु लोकानामास्था भवतीति । 


उपपत्तिः 
(्रहक्ष देव दत्यादि प्रतिकल्पं चराचरम्‌ । कृताद्रिवेदेदिव्यान्दै: शत्र : सृज्यते 

मया” इत्यादि ब्रह्मोक्तस्य खण्डनं क्रियतेऽनेन वटव राचायंणा, सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथा पूवं मकल्पयदि "` त्यादि वेदोक्तवाक्यमाच्रित्याऽ्चायंा कथ्यते यदुत्रह्मदिना- 
दावेव सवेषां भूस्थानामाकाशस्थानां जीवानां सृष्टिभेवति तथा तहिनान्ते लयश्च 
भवति, ब्रह्मणा कथ्यते यदुब्रह्मदिना्यनन्तरं ४७४०० दिव्याब्देषु व्यतीतेषु ग्रहादीना- 
माकाशस्थानां सृष्टिभवति । वेदवाक्ये इति तु लिखितं न वर्तते यद्ब्रह्मदिनादावेव 
ब्रह्मद्वार ग्रहादिसृष्टिर्मवति ब्रह्मणा यत्कथ्यते सूरयसिद्धान्तेऽपि तथैवास्ति । यथा 

“'्रहक्ष देवदेत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌ । 

कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः रातघ्रा वेधसो गताः ॥ 


ए ष 
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मन्मते तु ब्रह्मकथनं समीचीनमेवास्ति वेदोक्तवचनस्य चर्चाऽ्ऽ्चायण या 
कृता ब्रहमोक्तौ तावतां न काचिदापत्तिरिति विज्ञ विवेचनीयमिति ।। ८॥ 

हि. भा---ब्रह्मा ने ससार की उत्पत्ति ओ्रौर प्रलयनजो कहा है वह्‌ ठीक नहीं है, वेदों 
के नित्यत्व के कारण वेद कथित वाक्यो मे गति (्रास्था) होती रहै।॥ ८॥ 


उपपत्ति 


वटेरव राचायं “'ग्रहक्ष' देव दैत्यादि प्रतिकल्पं चराचरम्‌ । कृताद्रिवेददिनग्यान्दः शतघ्नः 

सृज्यते मया" इत्यादि ब्रह्योक्त का खण्डन करते हैँ । भ्राचायं का कहना है कि "पूर्याचन्द्र- 
मसौ धाता यथा , पूवेमकल्पयत्‌'' इत्यादि वेदोक्त वचन से ब्रह्मदिनादि में भूस्थित ्रौर 
ग्राकारस्थित ग्रहादियों की सष्ठिहोती है ओर ब्रह्मदिनान्त मे उन सब का लय होता है" 
ब्रह्मा का कहना है कि ब्रहादिनादि के बाद ४७४०० इतने दिव्य वषे बीतने पर म्रहादिकी 
सृष्ि होती है, वेदवाक्य में यह तो लिखा हृश्रा नहींहै कि ब्रह्यदिनादिमें ग्रहादि खष्टि होती 
है । ब्रह्मा जो कहते हैँ सूयसिडढन्त मे भी वैसा ही है । यथा- 

ग्रहक्ष' देवदत्यादि-सूज्यतेऽस्य चराचरम्‌ । 

कर ताद्विवेदा दिन्यान्दाः इतघ्ना वेधसो गताः ॥ 


हमारे विचार से ब्रह्मोक्त सृष्टि प्रलय ठीक दही है, वेदोक्त वचन से उसमे कुद भी 
दोष नहीं ्राता है इस विषय को विज्ञ लोग स्वयं भी विचार करे। ८॥ 


इदानीं ब्रह्मोक्तदिनमासवषटो रापतीन्‌ खण्डयति 


शीघ्क्रमालिरक्ता होरादिनमासवेषेपा धात्रा । 
मन्ददिनाकदिकेत्ति नवा तत्स्वरूपमपि ।॥ £ ।। 
बि. भा---धात्रा (ब्रह्मणा) मन्ददिनाकदिः (मन्दगतिग्रहुरव्यदेः) शीघ्र 
क्रमात्‌ (शीघ्रगतिग्रह्क्मेण) होरादिनमासवषेपाः (होरेशदिनेशमासेक्वषंशाः) 
निरुक्ताः (कथिताः)तत्स्वरूपमपि (हो रादीनां स्वरूपमपि) न वेत्ति (न जानाति) ॥€॥। 


उपपत्तिः 


ब्रह्यसिद्धान्ते होरेशादि ज्ञानाथमाचायकथित (शीघ्नक्रमादित्यादि) क्रमोन 
हर्यते किन्त्वायंभटीये श्रायभटेन हौरेशादि ज्ञानाथमयं क्रमोऽद्खीकृतो यथा 
तद्वाक्यम्‌ । 
सप्र ते होरेशाः शनश्चरा्या यथाक्रमं शीघ्राः । 
शीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्योदयाद्‌ दिनपाः ॥ 


शीघ्रक्रमः कालहो रायामपि । शीघ्रक्रमाच्चतुर्था एव दिनपाः । तच्च काल- 
हो रानुसारेणंव दिनाधिपत्यं, यतोऽहोरात्रे चतुविडातिः कालहोराः तासु सप्तभिः 
क्षयितासु तिच एवावरिष्यन्ते ततश्चतुविशत्याः पराया: परेदु रादिभूताया श्राधि- 
पत्यं रीघ्रक्रमाच्चतुथंस्येव हि युज्यत इति, भ्रादिकालहो राधिपतेरेव दिनाधिपत्या- 
चतुथ एव दिनाधिपतिः परेद्युः । एवं मासाधिपत्यमपि, वत्तमानसावनमासे य श्राय; 
कालहोराधिपः (तस्यव) । एवमन्दाधिपतिश्च । 


२७२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


ग्रतएवाह सूयंसिद्धान्ते 
““लब्धोन रा्ररहिता लङ्कायामाधं रात्रिक: । 
सावनो चुगणः सूर्याद्‌ दिनमासानब्दपास्ततः ॥ 
सप्तभिः क्षयितः देषः सूर्यादयो वासरेडवरः । 
मासाब्ददिनसंख्यप्त द्वितरिघ्र रूपसंयुतम्‌ । 
सप्तोद्धृतावशेषौ तु विज्ञ यो मासवषंपौ ॥ 
यो हि विषयो ब्रह्मसिद्धान्ते नास्ति तत्खण्डनमाचायंण क्रियते परन्तु तेषा- 
मेव (शीध्क्रमाद्धोरेगादीनां) भ्रायंभटोक्तानां खण्डनं न क्रियते इति महदाश्चयंम्‌ ।॥६॥ 


हि. भा.--मन्ददिन रव्यादि से शीघ्रगतिग्रहु क्रम से टोरेश, दिनेश, वषश ब्रह्मा से 
जो कटा गया है वे उनके स्वरूप को भी नहीं जानते रँ ॥ ९ ॥। 


उपपत्ति 


ब्रह्यसिद्धान्त मे होरेशादि ज्ञान के लिये शीघ्रक्रमादित्यादि' क्रम नहीं देखते है किन्तु 
भ्राय॑मटीय मे भ्रायंभटने होरेशादि ज्ञान केलिये इस क्रम को स्वीकार किया है। जसा कि 
उनका वाक्य है --'सप्तंते होरेशाः' इत्यादि । 

कालहोरामेंभी शीघ्रक्रमदहै । शीघ्र क्रमसे चौथे ही दिनपति होते हैँ । कालहोरा 
कै श्रनुसार ही उसका दिनाधिपतित्व होता है । क्योकि म्रहोरात्रमें चौवौस काल हीराए 
होती टै । उनमें साततसे भागदेने पर तीन ही शेष रहताहै । इसलिये चौवीसवीं होरा के 
बाद दूसरे दिन में प्रथम होरा के श्राधिपत्य हीघ्रक्रम से चौथे ही उपयुक्त है। प्रादिकाल 
होराधिपति दिनाधिपतिहीसे दूसरे दिनम चौथे श्रह॒ दिनाधिपति होते । इसी तरह 
मासाधिपति ग्रौर वषंपति के लिये भी विचार करना । 

ग्रतः सूयंसिद्धान्त मे कहते हँ - 

''लञ्धोनरात्ररहिता'* इत्यादि । 

ब्रह्यसिद्धान्त में जो विषय नहीं कहा गया है उसका खण्डन प्राचायं (वटेर्वर) करते 
ह परन्तु शीघ्र क्रम से होरेशादि ज्ञान के लिये श्रायंभटोक्त कथन के खण्डन नहीं करते हँ यह्‌ 
बहूत ही श्रावये का विषय है ॥ € ॥ 


इदानीं कत्पं खण्डयति । 


कल्पादौ यद्यकंः कल्पान्ते मास्करिः कथं न भवेत्‌ । 
निजवचनन्याघातात्स्वबुद्धिकल्पः कृतः कल्पः | १० ॥ 


बि. भा.-- कल्पादौ यदि प्रकंः (सूयः) तदा कल्पान्ते भास्करिः (शनेशखरः) 
कथ न भवेत्‌ । इति निजवचनव्याघात्‌ स्वबुद्धि कल्पः (स्वनुद्धचनुसारकत्पित- 
कल्पः) कल्पः कुतस्तेनेति ।। १०॥ . - 
उपपत्ति 
कल्पान्ते सवे ग्रहा पातमन्दोच्चादय एकस्मिन्न व सूत्रे प्रोता मणाय इवो्ध्वाधि र- 
क्रमेण स्थिता भवन्ति कल्पान्ते शनंश्चरो भवत्येव तावता क्त्ये को दोष आग- 
च्छतीति ग्रन्थकारः(वटेश्वरः) एव ज्ञातु शक्नोति खण्डनमिति वाग्बलमात्रमिति ॥ 


मध्यमाधिकारः २७३ 


ग्रायंभटोऽपि मनुसन्िसमं युगं कथयति यतस्तन्मते शखयुग एकमनुः। भ्र्थात्‌ 
द्विसप्ततियुगेस्तन्मते एको मनुभेवति,.वर्गक्षिराणि वगं, इत्याद्यायेभटसङ्कु तेन 
श ७० ख = २ द्योयोगिन शख = ७२, भ्रायंभटेन द्विनगेः ७२ युगरेको मनुः स्वी- 
कृतोऽतस्तन्मते मनुसन्धियु गसमफलिताथ इत्यनुमीयते । 


तन्मतेऽप्येकरस्मिन्‌ कल्पे चतुदश मनवोऽतस्तन्मतेनेककल्पमानम्‌ ७२ यु > 
१४ १००८ यु आयेभटोक्तवाक्य च । 


दिव्यं वषंसहस्र ग्रहसामान्य युगं द्विषट्‌ कगुणम्‌ । 
ग्रष्टोत्तरं सहस्र ब्राह्मो दिवसो ग्रहय॒गानाम्‌ ।॥ (कालक्रिया पा. ८ श्लो.) 


ग्रन्येषां ब्रह्म-ब्रह्मगुप्रादीनां मतेनककल्पमान्‌ = १४ मनवः == १४८७१ 
यू = &श््यु श्रत्र मनुसन्धिमान दयु योजनेन ६९४ यु+६ यु = १००० यु 
कल्प = ब्रह्मदिनम्‌ । 


इत्येव स्मृतिषु राणादावपि “'चतुयगसहसर ब्रह्मणो दिनमुच्यते" केथित- 
मस्ति । श्रनयोमेतयोर्मध्ये कतरं मतं समीचीनमित्येतस्य निणयोऽतीव करिनोऽस्ति, 
तहि ग्रन्थकारेण (वटेश्वरेणा) कल्पादौ यद्यकंः कल्पान्ते भाप्करिः' रित्यादिना 
यत्खण्डयते तन्मह्य न रोचते । १० ॥) 


हि. भा---कल्पादि मे यदि रविदहैतो कल्पान्त मे दानेश्चर क्यों.न होगे यह्‌ 
श्रपने वचन व्याघात से प्रपनी बुद्धि के अ्रनुसार कव्प माना गयादहै।। १०॥ 


उपपत्ति 


केल्पान्त मे सब ग्रह श्रौर पात मदोच्चादि एक ही सूत्रम ऊर्घ्वाधिः क्रपसे स्थित 
रहते हैँ । कल्पान्त मे शनेस्वर भी रहते ही हैँ इससे कल्प कल्पना में क्या दोष भ्राता है 
इस विषय को वटेदवराचायं ही जान सकते हैँ । यह खण्डन वाग्बलसे है । 
श्रायेभट भी युगसमान ही मनुसन्धि कते है, क्योकि उनके मत में शख युग एक 
मनुः' भ्र्थात्‌ ७२ युगकाएक मनु होता है, वर्गक्षिराशि वं इत्यादि भ्रायंभटके सङ्कुतसे 
श्‌ == ७०, ख २ दोनों के योगकरनेसे श्‌ ख==-७२ 


७२ युगो के आयभट एक मनु मानते हैँ । ब्रह्मगुप्तादि भ्राचायं ७१ युग के एक मनु 
मानते ह रतः ्रायंभटमतसे एक कल्प के मान == १४८७२ य्‌ ==१००८य्‌ । ्रायंभटभी 
एकं कत्प मे चौदह मनु मानते ह । 

प्रायभर के वचन है- 

दिव्यं वषसह ग्रहसामान्यं युगं द्विषट कगू्‌णम्‌ । इत्यादि 

ब्रहा-ब्रहगुप्त रादि श्राचार्यो के मत मे एक कल्पमान ७१ युग = १४ मनु 

१४०८५७१ यु--६९९्४्यु 
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इसमें मनुसन्धिमान ६ यु जोड देने से ९६० यु + ६ यु--१००० यु-१ कल्प 
बरह्मदिन यही स्मृति श्रौर पुराणादि में भी "चतुयु गसहस्र ण ब्रह्मणो दिनमुच्यते" कथित हैँ । 
इन दोनों मतो मे कौन मत ठीक है यहं कहना बहुत कठिन है । तव ग्रन्थकार (वटेरवर) 
कल्पादौ यद्यकः कल्पान्ते भास्करिः कथं न भवेत्‌ ।* इत्यादिसे जो खण्डन केरते हँ वह्‌ मेरे 
मत से ठीक नहींहै।। १०॥ 


इदानीम्‌ भ्रायंभटमतेन कल्पादौ वारो न समीचीन इत्येतत्समाधानं करोति । 


श्रोकारो दिनवारे ह्यतीतकल्पसंदययुतादं दयगरणात्‌ । 
नासौ घटते यस्मादोङ्कारो विस्तरस्तस्मात्‌ ।\११॥ 


वि. भा.-- यस्मात्कारणात्‌ भ्रतीतकल्पदयुसंयुताद्‌ दगणात्‌ ( गतकल्पदिन- 
युतादहगं खात्‌) दिनवारे (कल्पायौदयिकगुरुदिने) भ्रसौ श्रोद्धारः (स्वीकारः) न 
घटते तस्मादोङ्कारो विस्तर इति ॥११।॥। 


उपपत्तिः 


प्रायं भटेन स्वतन्त्र गुरुदिवसात्‌ भारतात्‌ पूवे" मित्यनेन कल्पादौ गुरुवारः 
स्वीकृतस्तत्खण्डनं ब्राह्यस्प्टुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन निम्नलिखितश्लोकेन कृतम्‌ । 


श्रोद्कारो दिनवारो गुरु रौदयिकोऽस्य भवति कल्पादौ । 
न भवत्यर्को यस्मादोङ्कारो विस्तरस्तस्मात्‌ ॥ 


यस्मादस्यायभरस्योद्धुारः (स्वीकारः) कत्पादावौदयिको दिनवारो 
गरुभ॑वति रविनं भवति तस्मादस्योद्कारः स्वीकारो विस्तर श्राधाररहितोऽ्थाद- 
प्रामाणिकः (स्तरः स्तरणमास्तरणम्‌ विगतः स्तरो यस्य स विस्तर इति) । 


ग्रायंभटमतेन कलियुगा रम्भाूरवे वत्तंमानकल्पे ६ मनवो व्यतीता युगपादत्रयं 
च । तन्मते ७२ युगेरेको मनुः कृतादयश्च युगपादाः सर्वे समा ग्रतस्तन्मतेन 
कल्पादौ गतयुगानि ७२०८६ ई = ४३२६ = द्वापरान्ते कल्पाद्‌ गतयुगानि, एतानि 
युगसावनदिवसैः १५५७९ १७५०० गणितानि जातः सावनाहगं णः । 


४२२०८ १५७७६ १७५०० ~ ३९४४७६९ ३७५ >< २३ अ्रयं सप्ततष्टो जातो 
दापरान्ते वारः == ५२८५३०८३ = २५९ = ३४ पुनः सप्ततष्टिते शेषम्‌ ६ 
ग्रयं सेकः कलियुगादौ वारः ७० श्रतो यदि गुरुवाराद्‌ गणना रऽऽभ्यते तदा 
कलियुगादौ गतवारः =° वत्तंमानो गुरुरेव सिध्यत्यत श्रायंभटमतेन कल्पादं 
गूरुवार प्रायाति । 


ग्रन्थकारेणाऽ्यंभटमतस्य समाधानं क्रियते परमेतत्समाधानः न समीचीनं । 
वस्तुत श्रायभटस्य मतं न समीचीन ब्रह्मगुप्तेन यत्‌ खंडयते तत्तथ्यमेवेत्ति ।।११॥। 


हि. भ।---जिस कारण से गतकल्पदिनयुत प्रहरणा से कलत्पादि में श्नौदयिक गरुदिन 
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मेजोभ्रोङ्कार (स्वीकार) कहा गयाहैसो नहीं घटता है इसलिए बहुत विस्तर श्रोङ्कार 
(स्वीकार) समभना चांहिये ॥११।। 


उपपत्ति 


ग्रायभट ने श्रपने सिद्धान्त मे शगुरुदिवसात्‌ भारताद्‌ पूवम्‌" इस युक्ति से कत्पादिमें 
गुरुवार किया है उसका खण्डन ब्राहास्फुटसिद्धान्तमे ब्रह्मगृप्त ने निम्नलिखित लोक दारा 
किया है । “श्रोद्खारो दिनवारो'" इत्यादि । 


जिस कारणा से श्रायंभट का स्वीकार कल्पादिमें प्रौदयिक दिन वार गृरु होते है 
रवि नहीं होते हैँ इस कारण से इनकां स्वीकार विस्तर (भ्राधाररहित भ्र्थात्‌ प्रप्रामाशिक) 
है । 

ब्रगुप्टयते भ्रघोलिखित युक्ति से खण्डन करते हँ । 


ग्रायंभटमत से कलियुगारम्भ से पहले वत्तमान क्त्पमे ६ मनु बीत गये हैँ ग्रीर तीन 
युगचरण श्रौर उनके मतसे ७२ युगके एकमनु होतेह, सव गुण चरण बरावर होते 
हँ इसलिए उसके मत से कलि के ्रादिमें गतय॒गमान = ७२>८ ६ ~+ ३ -- ४३.२३ = द्रापरान्त 
मे कत्प से गतयुग इनको युग सावन दिन से गृणने से सावनाह्गंण होते हं । 
2 

॥ र्ट 

-1- ३९४०७६२३७१५>८ ३ इसको सात से भाग देने से द्रापरान्त मे वार होते हैँ ५.८५ 
३०८३ = २५-+ ६ == ३४ इसको फिर सात से भाग देने से दोष--६ इसमे एक जोडने से 
कलियुगादि में वार--७ =° इसलिए गृरुवार से गणना प्रारम्भ केरते हैँतो कलियुगादिमें 
गतवार =°, वत्तमान वार गृरुही सिद्ध होते हँ इसलिए भ्रायंभटमत से कत्पादि मे गृख्वार 
श्राते हैँ यही ब्रह्यगुप्त का खण्डन है । 


४२२ १५७७६ १७५०० ~ == ४२२० १५७७६ १७५०० 


वटेदवराचायं (ग्रन्थकार) भ्रायंभट मत का समाधान करते हैँ पर वहु समाधान ठीक 
नहीं है, वस्तुतः आग्रभट मत टीक नहीं है, ब्रह्मगुप्तकृत खण्डन ठीक ही है ।॥ ११॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तं दूषयति । 


तिथिकररधिष्ण्ययोगां ग्रहणादौ व्यभिचरन्ति स्न । 
रविश्चरिनोरज्ञानात्तियेनं पञ्चाङ्खःमपि वेत्ति । १२॥ 


बि. मा---रविररिनोः (सूर्याचन्द्रमसोः) ग्रहणादौ तिधिकरणधिष्ण्ययोगाः 
(साधिततिथिकरणनक्षत्रयोगाः) दृष्ट न प्रत्यक्षेण) व्यभिचरन्ति, तिथेरज्ञानात्‌ 
(तिथिज्ञानाभावात्‌) स (ब्रह्मगृप्तः)पञ्चाङद्खमपि (तिथिपत्रमपि)न वेत्ति (न जानाति) 
ब्रह्मगुप्त न चन्द्रसुययोग्र हणकःलिकतिधिस्पष्टीकरणं सूयंचन्द्रयोश्च तात्कालिकी- 
करणं स्वसिद्धान्ते कृतमेव गणितागततिथ्यादीनां वेधागतेः सह को भेदो भवति 
वटेर्वरेण न कथ्यते केवलमित्येव कथ्यते यद्वेषेन तव्रान्तर्‌ पतति तिथ्यादितात्काः 
लिकीकरणं यथाऽ््ये: (सूर्यादिभिः) कृतं तथव ब्रह्मगुप्त नापि कृतं तदाञन्यकृत- 
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तिथ्यादिषु दोषो नास्ति, केवलं ब्रह्यगुप्तकृततिथ्यादावेव दोषः कंथ भवतीत्यत्रा- 
ऽऽचार्याक्तकथनमेव प्रमाणं नान्यत्कारणं वक्तु राक्यतेऽस्माभिरिति ॥ १२॥ 

हि. भा--सूयं श्रौर चन्द्र का ग्रहणादि में तिथि, करण, नक्षत्र, योग प्रत्यक् के साथ 
व्यभिचरित होते हैँ । तिथि के ग्रज्ञान के कारण से ब्रह्मगुप्तं पञ्चाङ्ध (तिथिपत्र) कोभी 
नहीं जानते हँ । ब्रह्मगुप्त ने ्रहणकाल मे सूये रौर चन्द्र के तात्कालिकीकरण श्रपने सिद्धान्त में 
लिखा है तात्कालिक रवि म्रौर चन्द्रवश से ततिथ्यादिकाभी स्पष्टज्ञानदहो जाता 1 तब 
वेधागत उनके मानों से गरितागत मानों मे क्या श्रन्तर पड़ता है यह्‌ विषय वटेर्वराचायं 
नहीं कहते है, केवल इतना ही कहते हँ कि तिथ्यादि ग्रहणम व्यभिचरित होतीरै। जसे 
सूयसिद्धान्तकारादि ने ्रपने श्रपने ग्रन्थ में ग्रहणकालिक रवि भ्रौर चन्द्र के लिये तात्कालिकी- 
करण कियारहै वसे ही ब्रह्मगुप्त ने भी किया है, तब ब्रह्मगुप्त ही के मत का खण्डन क्थो करते 
है श्रौर इनके तिथ्यादिमें क्या दोष है इसमे केवल वटेदवराचायं का कहना ही प्रमाण है 
कोई दूसरा कारण नहीं कह सक्ते हैँ ॥ 


इदानीं पुनरपि ब्रह्मगुप्तस्य युगादि दूषयति । 


खन्न ह्योक्त्या घटते न जिष्णुसुरोक्त युगादि किञ्चिदपि । 
यस्मान्मुषव तस्माद्‌ ब्रह्मो क्तमिति यच्चकार तदसच्च्‌ ॥ १३।। 


बि. भा-- यस्मात्कारणात्‌ निष्युसुतोक्तं (ब्रह्मगुप्तोक्तं; किञ्चिदपि 
युगादि (युगचरणमानादि) खब्रह्मोक्त्या (आकाशस्थस्य ब्रह्मणः कथनेन) न घटते 
ग्रथदिकमपि युगचरणादिनान ब्रह्मगृप्तोक्तं ब्रह्मकथित युगादिमानः सह्‌ न मिलति 
कस्मात्कारणात्‌ मृषेव (मिय्येव ) ब्रह्मोक्त (ब्रह्मकथितं ) इत्येवं यच्चकार (य॒गचरणा- 
दिमानं कृतवान्‌) तदसत्‌ (तदशोभनम्‌) वटेद्वरेण कथ्यते यद ब्रहमगप्तन यद्य॒ग- 
चरणादिमानमभिहितं तद्‌ ब्रह्मोक्त नहि ब्रह्मोक्तंन सहैकमपि न मिलति तेन ब्रहम 
गुप्तोक्त युगादिमानं न शोभनमिति । 


उपपत्ति 
युगच रणसम्बन्धे ब्रह्मगुप्तोक्त ब्रह्मोक्तवचनानि कमरो निम्नलिखितानि सन्ति-- 
* खचतुष्टयरदवेदा रविवर्षां चतुर्युगं भवति । 
सन्ध्या सन्ध्यां शंः सह चत्वारि पृथक्करृतादीनि ॥ 
यगदशभागो गणितः कृतं चतुभिस्तरिभिगखस्तेता । 
द्विगुणो द्वापरमेकेन सद्ध.णः कलिय॒गं भवति 1 
तथा च ब्रहोक्तवचनम्‌ - 
दिव्याब्दानां सहस्राणि दादेव चतुर्युगम्‌ । 
युगस्य दशमो भागशतुस्विहयं कसङ्क णः । 
क्रमात्‌ कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वकाः ॥ 
ब्रह्मगुप्त न सोरवषेमानेन यृगचरणानि कथ्यन्ते ब्रह्मणा दिव्यवरष॑प्रमा- 
णोनतावता ब्रह्मगुप्त न कश्चिटौष इति वटेश्वरेण॒ व्यर्थमेव खण्ड्यते ।॥ १३ ॥ 
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हि. मा-जिस कारण से ब्रह्मगप्तकथित युगचरणादि मान कु्ध॒भी ब्रह्मकथित 
युगचरणादि के साथ नहीं मेल खाता है, इसलिये ब्रहयोक्त को जो कहते हैँ वह्‌ मिथ्या (मठ) 
है श्रौर वह ठीक नहीं है। 

ग्राचायं (वटेदवर) कहते ह किब्रह्मगृप्तने जो युगचरणादि मान कहा है वह ब्रहम 
कथित युगचरणादि मानों के साथ कृं भी नहीं मेल खाता है इसलिये ब्रह्मगृप्त के कथन भूठ 
है श्रौर ठीक नहीं । 


उपपत्ति 
युगचरणों के विषय मे निम्नलिखित ब्रह्मगुप्त के वचन हैँ । “खचेतुष्टयरदवेदा” इत्यादि । 
निम्नलिखित ब्रह्योक्त वचन है । “दिव्याब्दानां सहस्राशि'* इत्यादि । 


ब्रह्मगुप्त सौरवषंमान से युगचरण कहते हैँ श्रौर दिव्यवषंमान सेब्रह्मा जी कहते 
हैँ इससे ब्रह्मगुप्त कथन मे कोई दोष नहीं श्राता रहै, ठटेरवराचायं व्यथं ही खण्डन 
करते हुं ।॥ १२३ ॥ 


इदानीं कलियुगादौ ब्रह्मगुप्तोक्तगतयुगचरणानु खण्डयति 


युगपादान्‌ निष्णयुसुतस्त्रीन्‌ यातनाह्‌ कलियुगादो यत्‌ । 
तस्य हौपरपादो युगगतये वं स्फुटो नातः |! १४ ॥ 


बि. भा.-जिष्णुसतः (ब्रह्मगुप्तः) कलियुगादौ (कलियुगचरण प्रारम्भे) 
यातान्‌ (गतान्‌) त्रीन्‌ युगपादान्‌ (कृतत्रेतादपरयुगच रणान्‌) यत्प्राह (कथितवान्‌) 
तस्य (युगत्रयचरणस्य) ्वापरपादः (द्वापरयुगचरणः) युगगतये (युगगत्य्थमस्ति 
तेन तद्गरना न भवति) भ्रतो ब्रह्यगपतस्यायं पक्षः स्फुटो नेति । 


उपपत्तिः 


ग्राचा्यंण कथ्यते यत्कलियुगादौ युगचरणत्रयं व्यतीतमासीदिति ब्रह्मगुप्तेन 
यत्कथ्यते तच्छोभन नास्ति, यतो दवापरयुगचरणकलियुगस्य गत्यथैमस्ति, कले- 
रेक एव चरणः । एकेन चरणेन कोऽपि चलितु न राक्नुयादतो द्वापरचेर णस्य 
सतयुगचरणे गणना न भवितुमहति तेन ब्रह्मगुप्तकथनं न समीचीनमिति। 
परं वटेदवरेणापि पूवं लिखितं यत्‌- 

“कजन्मोऽष्टो सदलाः समाययुस्तथा समाप्रा मनवो दिनस्य षट्‌ | 

युगत्निवृन्दं सहशाड. घ्रयस्त्रयः कलेनंवागेकगणाः शकावधघेः ॥” 

कलियुगादौ युगचरणत्रयं व्यतीतमित्यनेन “वटेश्वरेण'* श्रपि पूर्वं स्वोकरत- 
मेव तह्य तर ब्रह्मगृप्तमतखण्डन कथ क्रियते इत्यादि ज्ञातु न शक्यते ॥। 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेनाऽधोलिखितपद्धत्यायंभटमतं खण्ड्यते तत्प- 
क्षपातिना (म्रायंभटपक्षपातिना) वटेड्वरेण तस्मिन्न वे विषये ब्रहमगृप्तमतं 
खण्ड्यते । 


२७८ वटेरव र-सिद्धान्ते 
ग्रायभटो युगमादांस््ीन्‌ यातानाह्‌ कलियुगादौ यत्‌ । 
तस्य कृतान्तयस्मात्‌ स्वयुगायन्तौ न तत्‌ तस्मात्‌ ।। 


ग्राधेमटः कलियुगादौ त्रीन्‌ युगपादान्‌ यातान्‌ कथितवान्‌ । यच्च प्रसि 
तद्ग्रन्थतः । यस्मात्‌ कारणात्‌ तन्मते तस्य स्वयुगाद्यन्तौ तदेकस्यादिरन्यस्यान्त 
इति द्रो कृतान्तः कृतयुगमध्ये भवतस्तस्मात्‌ तद्युगं न सत्‌ । 


ग्रायंभरटमतेन एकयुगान्तादन्यस्यारम्भात्‌ केलियुगादिपयन्तं ्रयोयुगपादाः 
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१५ 
एतानि चाचायंमतेन संख्याधिकत्वात्‌ कृतयुगमध्येऽत श्राय मटोक्तयुगा- 
यन्तौ कृतयुगान्तः । इहाचायंण॒ स्वकरृतयुगमध्ये म्रायंभटोक्तौ युगाद्यन्तौ प्रतिपा- 
दितौ । तत्र यदि भ्राचार्योक्तयुगादौ ग्रहाणां मेषमूखे स्थितिः स्थात्‌ तदेदं खण्डनं 
युक्तियुक्तमन्यथा वाग्बलमेतदिति ज्योतिविदां स्फुटमेव । 


उभयोब्र ह्यगप्तकृतखण्डनवटेश्व रकृत - ब्रह्मगुप्तमतखेण्डनयोस्तुलनां कृत्वा 
कस्य कथन समीचीनमिति सुधियो विभावयन्तु \ मन्मते तु ब्रह्यगुप्तमतमत्र विषये 
समीचीन वटेङ्वरेण विद्धेषबुद्धया खण्डयते ॥ १४ 


हि. भ~ ब्रह्मगुप्त ने कलियुगादि में तीन युग चरणा बीत गया था" यह जो कटा है 
सो ठीक नहीं है क्योकि उन गत तीन युग चरणोमे द्वापर चरण युगगतिके लियेटहै इसलिये 
दवापरचरण की गराना उसमे नहीं होनी चाहिये । 


उपपत्ति 


प्राचायं काकहनादहै कि कलि कै एकं चरण होने के कारण वह्‌ चल नहीं सकता 
है क्योकि एक चरण से कोई भी नहीं चल सकता है । द्वापर युग चरण उसके दूसरे चरण 
काकामकन्तादै, इसलिये व्यतीत युग चरणत्रयमें द्रपर की गणाना नहीं होनी चाहिये । 
ग्रतः ब्रहयगुप्त का मत टीक नहीं है) लेक्रिन पहले वटेरवराचायंभी इस बात को 
स्वीकार कर चुके है । यथा “कजन्योऽष्टौ सदलाः इत्यादि 


यहां ब्रह्यगुप्तमत के खण्डन का कारण नहीं मालूम होताहै 


ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त में श्रधोलिखित क्रम से ब्रहागुप्त भ्रायंभटमत का खण्डन करते रहै; 
मरा्य॑भट के पक्षपाती वटेवराचायं उसी विषय में उल्टे ब्रह्यगुप्त मत का खण्डन करते हैं । 
''्रायंभटो युगपादास्तीन"" इत्यादि । 


प्रायभट ने कलियुगादि तीन गत युग चरणों को कहा है । जो उनके ग्रन्थ से प्रसिद्धै । 
जिस कारण उनके मतमें एकके प्रारम्भसे दूसरे का भ्रन्तये दोनों कृत युग के मध्य हीमे 
होता है, इसलिये वह्‌ युग टीक नहीं है ॥ 


मध्यमाधिकारः २७६ 


भ्रा्यभटमत से एक युग के श्रन्तसे द्वितीयके प्रारम्भसे कलियुगादि पयेन्त तीन 


४२२००००३ 
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इतने वषं ब्रह्मगुप्त के मत में कृतयुग के मध्य मँ है, इसलिये श्रायंभटोक्त युगान्त 
कृतयुगान्त है । यहां ब्रहयगुप्त ने स्वकृत युगमध्य मे भ्रायभट कथित युगान्त को कहा है । 
यदि ब्रह्मगुप्त कथित युगादि में मेषादि में ग्रहों को स्थिति होतब तो ब्रह्मगुप्तकृत खण्डन 
ठीक है भ्रथवा नहीं । 


कृ त्रे द्ा~ = ३८८८००० दोनों के श्रन्तर में वषं -- ६४०८००० 


प्रा्य॑भट मत के ब्रह्मगरप्तकृत खण्डन रौर व्रहागुप्त मत के वटेडवराचायं द्वारा खण्डन 
इन दोनो में क्या टीक है इसको पण्डित लोग विचार करं | मेरे विचार से इस विषयमे 
बरह्मग॒प्त मत ठीक है । वटेरवर द्रैषबुद्धि से उनके मत का खण्डन करते ह| १४॥ 


लङ्ंसमयौम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्याः, 
जिष्ण्युसुतेनोक्त यत्तस्स्फुटं विषुवतोऽन्यत्र ॥ १५।। 
दिनवारादिप्रवृत्तिः पश्चादुज्जयिनो दक्षिरणोत्तरायाः प्राक्‌ । 
चरदलसंस्कारवशान्न तर्स्फुट गोलबाह्यस्य ।! १६ ॥ 


वि. मा.-लद्खा समयाम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्या इति जिष्णु- 
सुतेन (ब्रह्मगप् न) यदुक्त (यत्कथितं) तत्‌ विपुवतः (विषुवद्र खातः) भ्रन्यत्र 
(भिन्नस्थले) स्फुटं भवेत्‌ । उज्जयिनी दक्षिखोत्तरायाः (ग्रवन्तिसिमरेखासूत्रात्‌) 
पञ्चात्‌ (पञ्चिमदेशे) प्राक्‌ (पूवदेशे) चरदलसंस्कारवशात्‌ दिनवारादिग्रवृत्तिर्गोल- 
बाह्यस्य (गोलबहिभू तस्य गोलानभिन्ञस्य वा मते) भवति तस्स्फुट (सूक्ष्म) नेति । 


उपपत्तिः 


ग्रथ लका समरेखातः पश्चिमे देशे देशान्तरघटीभिः पूर्वं वारप्द्रत्तिभंवति, 
सूर्योदयः पश्चाद्धवति, पूर्वदेशे देशान्तरघटीभिर्वारप्रवृत्तिः पश्चाद्भवति; सूर्योदयः 
पूर्वं भवति । दक्षिरागोले चरखण्डासुभिः प्राक्‌ दिनवारप्रवृत्तिरथ त्‌ सूर्योदयः पश्चा- 
टिनवारप्रवृत्तिः पूवं भवति । उत्तरगोले चरखण्डासुभिः पश्ादिनवारप्रवृत्तिः, 
सूर्योदयः पूवं भवत्यर्थाच्चरखण्डदेशान्तरघटीभियु तिवियुत्तिवशादिनतदीशयोः 
स्पष्टकालो भवतीति । 


एतेनाचायंणापि पूवं “द्रष्टा क्षितिजे देशान्तरघटिकाभिरित्यारभ्योत्तरगोबे 
पञ्चाटिनोदयादित्या्यन्तं यावत्‌'' विषयोऽयमेवाभिहितः । परमत्र ब्रह्मगुप्तकथितस्य 
तस्यैव (वटेश्वरेणापि स्वीकृतस्य) खण्डनं क्रियते । श्रत्रतु केवलमित्येव कथ्यते यत्‌ 
“न तत्स्फुटं गोलवाह्यस्य'” कारणमग्निमश्लोके कथ्यते इति । 


२८० वटेरव र-सिद्धान्ते 


म्रत्र विषये ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्यगुप्तवाक्यम्‌- 


लद्कासमयाम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्याः । 
देशान्तरोनयुक्ता रेखायाः प्रागपरदेरेषु ॥ 


लङ्कासमयाम्योत्तररेखायामर्थात्ल _्ायाम्योत्तररेखायां ये तिष्ठन्ति 
तेषां भास्करोदये मध्यमरव्युदयकाले मध्यमा ग्रहा ग्रहगखेन भवन्तीत्यथः। 
रेखायाः प्रागपरदेशेषु च गणिता गताग्रहा देशान्तरफलेन क्रमेणोनयुतास्तदा 
स्वनिरक्षौदयकालिका भवन्ति । ब्रत्रोदयान्तरसंस्कारेण वास्तवा: स्वनिरक्नो- 
दये ग्रहा भवन्तीति भास्करेणोदयान्तरसंस्कार श्रानीत इति । भ्रायेभटेन ग्रन्थ 
दयं रचितं तत्र प्रथमग्रन्थेनौदयिको ग्रहो य भ्रागच्छति तस्माद्‌ द्वितीयग्रन्थागत 
ग्ार्धरात्रिको ग्रहौ दिनगतिचतुथशिनोनो भवति, ग्र्थाद्‌ द्रयोग्र हयोरन्तरे ग्रहगति- 
चतुर्थाशकला भवन्ति यतोऽनयोः कतरं वास्तवमित्यायेभटेन न निश्चितमतस्त- 
न्मतेनैकमपि न स्फुटमिति ब्रह्मगुप्तं नाभ्यं भटमतं खण्डितं तद्विरुद्धे वटेदवरेण ब्रह्म- 
गुप्तमतं खण्डयते । १५ ॥। 


हि. भा---““लङ्कासमयाम्योत्तरेखायां भास्करोदये मध्याः” इत्यादि ब्रह्मगुप्त ने 
जो कहा है वहं विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थान में स्फुट होता है, उज्जयिनी समरेखा सूत्रसे 
परिम देश मे भ्रौर पूवं देशमे चर खण्ड संस्कारवशसे जो दिनवारः प्रवृत्ति कही गई 
है वह गोल चून्यं के मतमेरहै, वह सूक्ष्म नहींहै। 


उपपत्ति 


लङ्का समरेखा से पदिचम देर मे देशान्तर घटी करके पहले वारप्रवृत्ति होती है, 
ूर्योदय परचात्‌ होता है । पुरवंदेश में देशान्तर घटी करके पचे वारप्रवृत्ति होती है, सूर्यो- 
दय पहले होता दै । दक्षिणमगोल में चरखण्ड काल करके पटले दिनवार प्रवृत्ति होती है, 
सूर्योदय पीचे होता है । उत्तरगोल में चर खण्ड काल करके पश्चात्‌ दिनवार प्रवृत्ति होती 
है सूर्योदय पहले होता है । भ्र्थातु चर देशान्तर धटी योग वियोगवश से दिन दिनपरति का 
स्पष्टकाल होता है । 

वटेरवराचायं भी पहले ' रषा क्षितिजे देशान्तरघटिकाभिः'* इत्यादि से ““उत्तरगोल्त 
प्चादिनोदयात्‌” इत्यादि तक यही बातें कही हँ लेकिन ब्रह्मगुप्त कथित उसी विषय का 
खण्डन यहां पर करते हँ । यहां केवल इतना ही कहते हँ कि “न॒ त्स्फुटं गोलवा ह्यस्य" 
इसका कारण श्रागे के इलोकों मे कते है । 


लङ्कासमयाम्योत्तर रेखा में भ्र्थात्‌ लद्धा याम्योत्तर रेवामे जो लोग रहते हँ 
उनके रव्युदयकाल मे मध्यमग्रह्‌ ग्रहगंणसे्रातेर्है। रेखा से पूवं श्रौर पदिचमदेश में 
गरितागत ग्रह मे देशान्तर फल क्रम से उन श्रौर सहित करने से वास्तव श्रपने निरक्नोदय- 
कालिक ग्रहं होते हँ । इसमें उदयान्तर संस्कार से श्रपने निरक्षोदय मे वास्तव ग्रह होते है 
इसीलिये भास्कराचायं उदयान्तर संस्कार लाये है ॥ 


भ्रायेभट ने दो ग्रन्थ बनाये प्रथमग्रन्थ से श्रौदयिक ग्रहं जो श्राते है उससे द्वितीय ग्रन्थागत 
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ग्रधंरात्रिका ग्रह दिनगति चतु्ीश करके हीन प्रति है र्यातु दोनों ग्रहों के ग्रन्तरकरने से 
ग्रहगति के चतुग्रौशि कला होती है । इन दोनों ग्रहों (ग्न्थद्रयानीत ग्रहों) मे कौन ग्रह्‌ वास्तव 
है इसका निदचय अ्रधमट ने नहीं किया इसलिये उनके मत से एक मी ग्रह्‌ ठीक नहीं है-यह्‌ 
ब्राह्यगुप्त ने श्रपने सिद्धान्तमे श्राय॑मट मत का खण्डन किया है } जिसके उत्तर में ग्रन्थकार 
(वटेरवर) यहां ब्रह्मगुप्त मत के खण्डन करते है, यह खण्डन विद्वेष-बुद्धि वश किया 
जाता है । १५॥। 


ग्रायभटस्य वारादि दूषयति ब्रहमगुप्तः- 
सूर्यादयश्चतुर्था दिनवारा यदुवाच तदसदायभटः । 
ल ङ्ोदये यतोऽकंस्यास्तमयं प्राहू सिद्धपुर ॥ 


प्रा्ंभटेन 'सीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्योदयो दिनपाः'' इति स्वतन्त्र 
लिखितम्‌ चं१, बुर, शुउ, र४, कु, गः, श । कक्षाक्रमेण ग्रहाणां सस्थाः | 


तत्र शीघ्रक्रमात्‌ सूर्यादयो ग्रहाः रःचं,मं,वु,गु,शुः श उपरिष्टा ग्रहा 
मन्दगतयोऽधःस्थाः शीघ्रगतयो भवन्ति, ते च रवितः शीघ्रक्रमादधःस्थ ग्रहुगण- 
नया (विपरीतगणनया) रवेरनन्तर बुध इत्यादि गणनयेति स्फुटम्‌ । 


ग्रथ गोलपादे च तेनैवार्यंमटेन उदये यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव 
सिदधपुरे' इत्युक्तम्‌ । तेनाय मथः सूर्यादयश्वतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदाय- 
भटःउवाच तदसत्‌ । यतः स॒ एव लङ्कोदये सिद्धपुरेऽकंस्यास्तमयं प्राह । म्र्था्यदि 
लङ्कोदये वारादिस्तदा सिद्धपुरेऽपि कथंन स एव वारादिरत ग्रायभटोक्तवारगणना 
न स्थिरा श्रथ चायेभटरचितम्रन्थदयये एकस्मिन्‌ युगसावनदिनानि = १५७७६ १७५०० 
लङ्कायामर्कोदये सृष्टिः । ्रन्यस्मिन्‌ युगसावनदिनानि = १५७०६ १७८०० लङ्का- 
यामर्घरात्रे सृष्टिः । ग्रन्थद्वयतो वारगणनायामेकं दिनमन्तरं पतत्यत ्रायं भटोक्त- 
वारादिनं समीचीन इति ब्रह्मगुप्त न तन्मतं खण्डितम्‌ । 


ग्रायं भटपक्षपातिना वटेश्वरेण वारादिसम्बन्धे ब्रह्यगुप्तमतं खण्डचते । 
वा रादिसम्बन्पे ब्रह्यगुष्तमतं समीचीनमेवेति सुधियो विभावयन्तु ॥ १६ ॥ 


प्रायं भटोक्त वारादि का ब्रह्मगुप्त खण्डन करते हं-- 


सूर्यादयदचतुर्या दिनवारा यदुवाच तदसदा्यंभटः । 
लङ्कोदये य गोऽकंस्यास्तमयं प्राह सिदधपुरे ॥। 


ग्रायभट ने शशी घ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनषाः' ` श्रपने सिद्धान्त में 
लिखा है - कक्षा क्रम से ग्रहस्थिति इस प्रकारहेचः'बु, शुर, कु, गू, श रीघ्र क्रम से सूर्या 
विग्रह्‌ र'सो,म,बु,गृ,शगु,श, उपरिस्थित ग्रह मन्दगतिग्रहु, ग्रौर श्रधःस्थ ग्रह रीघ्रगति 
होते है । वे रवि से शीघ्र क्रमसे ब्रधःस्थ ग्रह॒ गाना के प्रनुसार रविके बाद शुक्र उनके 
बाद बुध इत्यादि गरना क्रम से होते है । गोलपाद में उन्हीं ग्रायंभट ने उदये यो लङ्कायां 
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सोऽस्तमयः सवितुः सिद्धपुरे' इस तरह कहा हैँ । इसलिये सूर्यादि चतुथं दिनवार दिनपति होते 
है-यह जो आर्यभट नेकहा है सो टीक नहीं है । क्योकि उन्हीं प्रार्यभट ने लङ्कोदयमें सिद्धपुर में 
ग्रस्त कहा है । भ्र्थात्‌ यदि लङ्कोदयमें वारादि हैतो सिद्धपुर में क्वो वही वारादि नहीं होगा 
इसलिये ्रायभटोक्त वार गणना टीक नहीं है । भ्रायभटरचित म्रन्यद्रयमे एक मे युग- 
सावनदिन == १५७७६१७५००, लद्धुा सूर्योदयकाल में सृष्टि । दूसरे ग्रन्थ में युगसावन 
दिन = १५७७९१७८००, लङ्कां रात्रिकाल म सृष्टि, ग्रन्थद्वयसे वारगणना मे एक दिन 
का श्रन्तर पड़ता है। इसलिये श्रायंभटोक्त वारादि ठीक नहीं है । श्रायंमट पक्षपाती ग्रन्थ 
कार (वटेर्वर) यहा ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन करते हैँ । वस्तुतः ब्रह्मगुप्तमत टक ही है। 
दुराग्रह्वश खण्डन किया जाता है ।। १६॥' 
इदानीं ब्रह्मगरप्तोक्तसृष्टचादिकालं खण्डथति 


तत्कालायनचलनं भगरविश्ञेषे प्रकल्पितं सवितुः \ 
तत्रांला्चन्द्रादिग्रहे प्रदेयास्ततः स्फुटाः स्वे ॥ १७॥ 
श्रतएव विनष्टमतिः प्रागरुदये भास्करस्य मेषादौ । 
कथयति शास्त्राज्ञानात्तत्रायनचलनमभिहितं मुनिभिः ॥ १८ ॥ 
धि. मा-सवितुः (सूयंस्य) भगखविरेषे श्रयनचलनं (ब्रयनगतिः) प्रक- 
लिप्तम्‌, तत्र प्रंशाः (श्रथनांशाः) चन्दरादिग्रहे प्रदेयाः (ब्र्थादय तगतिना सवं चन्द्रा- 
दयो ग्रहा युक्ताः कार्याः) तदा सवं ग्रहाः स्फुटाः स्युः । प्रतएव विनष्टमतिः (भ्रष्ट 
बुद्धिको ब्रह्मगुप्तः) भास्करस्य (सूरस्य) मेषादौ प्रागुदये शास्वराज्ञानात्‌ कथयति, 
तत्र (तस्मिन्‌ स्थले) मूनिभिः ्रयनचलनं (ग्रयनगतिः) ग्रभिहितं (कथितम्‌) । 
प्राचार्येणा (वटेश्वरेण) कथ्यते यदुब्रह्मगृप्तेन “ल ङ्कुसमयाम्योत्त ररेखायां 
भास्करोदये मध्याः" इत्यादि यत्कथ्यते त्तत्रायनगतिसंस्कृत रब्युदये कथनमुचित- 
मासीत्‌ यतस्तत्र काप्ययनगतिस्तु भवेदेव तदग्रहणं ब्रह्मगुप्तेन न कृतमतस्तन्मतं न 
युक्तमिति । एतस्यैतत्कथन समीचीन प्रतिभातीति ॥१७-१८॥ 
हि.भा-- सूयं के भगराविरेष मे श्रयनगति कल्पित को गई ह । वहां पर प्रयनांश- 
चन्द्रादिग्रह मे जोडने से वे सब श्रह स्पष्ट होते हँ । इसलिए नष्ट बुद्धि वाले ब्रह्मगुप्त ने 
“प्रागुदये भास्करस्य मेषादौ यह्‌ शस्त्रके न जाननेके कारण कहादहै, वहां परमनियौ 
से श्रयनगति कही गई है । वटेरव राचायं कहते हैँ कि ब्रह्मगुप्त ने “लंकासमयाम्योत्तररेखायां 
` भास्करोदये मध्याः यह्‌ जो कहा है । वहां ्रयनगति संस्कत रव्युदय कहना उचित था; 
वयोकि वहां पर कृद भी तो श्रयनगति होगी, परन्तु वे उसका ग्रहण नहीं कयि इसलिए 
उनका मत टीक नहीं है । इनका यह्‌ कथन ठीक मालूम पडता है । वहां परं श्रयनगति श्रनि- 
वाच्य रही होगी जिसका ग्रहण करना च्रतीव दुषट था इसलिए वहां पर प्रयनगति संस्कार 
नहीं किये मुभे तो यहौ माच्रुम होता हं ॥ १७-१८॥। 
इदानीं ब्रह्यगुप्तोक्तकल्पगतं गतयुगैचरणांर्च खण्डयति 
न समा युगकल्पाः कल्पादिगतं कृतादियातश्च । 
ब्रहमोक्तं जिष्णुसुतो नातो जानाति मध्यगतिम्‌ ॥१९॥। 
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बि.मा.--युण¶कत्पाः कत्पादिगतं (कल्पगतवषेमानं) कृतादियातं (सत्ययुगादि 

गतयुगचरणामानं) ब्रहमोक्तः (्रह्मकयितेः) समाः (तुल्याः) न सन्ति, श्रतीऽस्मात्‌ 

कारणान्‌ जिष्णुसुतः ब्रह्मगुप्तः) मध्यगति न जानातीति । वटेदवराचायंण 

कथ्यते ब्रह्मगृप्तक यित युगकल्प-कल्पगत-गतयुमचरणमानानि ब्रह्मकथितस्तेस्तु- 
त्यानि न सन्ति तेन ब्रह्मगुप्तमतं न शोभनम्‌ । 
उपपत्तिः 


ब्रह्मणा सष्टिकालः (४७४०० दिव्यवर्षाणि) कथितोऽस्ति, ब्रह्मगुप्तेन 
सृष्टिकालो नाभिहितोऽतः कत्पगतवषे तु पाथंक्यं भवेदेव । ब्रह्मगुप्तेन युगमानानि सौर- 
वषंमानंत्रं हणा दिव्यवषंमानंः कथ्यन्ते तयोः सामज्ञस्थं भवेदेव । ब्रह्मणा कियन्ति 
युगचरणानि गतानि तत्र स्पष्टीकरणं न क्रियते, ब्रह्मगुप्तेन त्रोखि ऊतादियुगचरणानि 
गतानीति कथ्यन्ते । ब्रह्योक्तस्य सुय सिद्धान्तोक्त न सदहेक्यं वत्तं ते । वटेइव राचायंकथनं 
कियत्स्वंशेषु तथ्यं कियत्स्वं शेषु चातथ्यमिति विवेचनीयं विवेचकरिति ॥१६॥ 

हि. भा. गरुगमान, कल्पमान, कल्पादिगतवषे, सत्ययुगादि युगचरण ब्रह्मगुप्तने जी 
कहा है वे ब्रह्मकथित युग-कल्पादि मानों के साथ मेल नहींखाते हैँ याने दोनों ब्रह्या- 
ब्रह्मगुप्त ) से कथित युगादिमानं मे ग्रन्तर पडते हँ इसलिये ब्रह्मगुप्त मध्यगति को नहीं 
जानते है ।। १९॥ 

उपपत्ति 

ब्रह्मा ने सृष्टिकाल (४७४०० दिन्यवषं) कहा है, ब्रह्मगुप्त ने नहीं कहा है इसलिए 
कत्पगतवषे में म्रन्तर धवय होगा । युगमान ब्रह्मगुप्त सौर वषंमान से कहते हँ मरौर त्र्या 
दिन्यवकषेमान से केटते हँ । इसलिये ब्रह्मगुप्त कथित युगमान मे दोष नहीं कहा जा सक्ता है । 
गत युगचरण के सम्बन्धमें ब्रह्मा स्पष्टीकरण नहीं करिया है लेकिन ब्रह्मगृप्त साफ कहते हैँ 
कफि कृतादि तीन युगचरण बीत चरके है, सूयं सिद्धान्तोक्त के साथ ब्रह्मोक्तका एेव्य टै । इनमें 
कितने भ्रंश मे वटेरवराचायं का कथन ठीकटह कितनेम्रंशमे नहीं ठीकदहै। इस बात के 
ऊपर स्वयं बुद्धिमानों को विचार करना चाहिए ॥१६॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तो ्तग्रहभगरानु खण्डयति 
वास्तवभगणचु चरो याहक्‌ ताहङ्‌ न कल्पितभवति । 
कल्पितभगणययु वरः स्थाद्याहशस्तथव स्यात्‌ ॥२०॥ 
बि. भा---य्‌ चरः (ग्रहः) वास्तवेभगणेर्याहक्‌ (वास्तवयुगभगणंयदहिशो 
भवति) कत्मितेरभगणैः (श्रवास्तवभगणैः) ताहक्‌ न भवति (तादशो न भवति) 
कल्पितमगणः (श्रवास्तवभगणः) याहशो ग्रहः स्यात्‌ तथेव स्यादर्थादवास्तवभगणै- 
यादिशोऽवास्तवग्रहो भवितुमहंति, तथेव भवतीति 11२०) 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्राचा्यकथनस्य तात्पयमिदमस्ति यद्य्‌ गमानस्पासमोचीनत्वाद्युग- 
परितग्रहभगणा श्रपि समीचीना न भवितमहुन्ति तदाऽसमीचीन भगणाद्रारा 
साधिता ग्रहा श्रपि न वास्तवा, ग्रवास्तवभगणद्वारा ये ग्रहा ्रागच्छेयुस्तेऽवास्तवा 
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एवातो ब्रहागुप्तोक्ताऽवास्तवभगणसाधितग्रहाणामवास्तवत्वात्तन्मतं न समी- 
चीनमिति ॥२०॥ 


हि.मा.-- वास्तव भगण से जैसे ग्रह होति है ग्रवास्तव भगणसे वैसे नहीं होते है 
ग्रवास्तव भगण (कत्पित भगण) से जंसा प्रह होना चादिएवैसा हीहोता है ॥२०॥ 


उपपत्ति 


प्राचां (वटेरवर) के कह्ने का तात्पयं यह है कि युगमान के ठीक नहीं रहनेसे 
युगपरित ग्रह॒ भगण भी ठीक नहीं हो सकता है । तव ब्रशुद्ध भगण द्वारा जो साधित यह 
होगे वे भी्रशुद्ध ही होगे । म्रतः ब्रह्मगुप्त कथित कल्पित भगण (ग्रवास्तव भगसा) से साधित 
ग्रह के श्रवास्तवत्व होने के कारण उनका ब्रह्मगुप्त का) मते ठीक दहै ।।२०॥ 


इदानीं कुजस्य भगणचतुष्टयकल्पनं खण्डयति 


भगरणाद्यं चतुष्कं कुजस्य भगरेषुहगृक्षधियः) 
शरगुरणरसपञ्चाथवा द्वीषुक्रागा द्विगो द्विनन्दा वा १२१ 
श्रनया दि्ञाऽस॒जोऽन्थे भगरणाः कल्प्याः सहस्रशोन्यस्य । 

द चरस्योच्चस्य तथा परमार्था नात्र केचित्स्युः ।।२२॥। 


वि. मा--कुजस्य (मद्धलस्य) भगणरोषुटगृक्षधियः (५२७२) शरगुण रसपञ्च 
(५६२५) ग्रथवा दो पुशरागाः (७५५२) वा द्विगोद्धिनन्दा; (६२६२) इति चतुष्क 
भगणायं जिष्णुसूतेन कल्पितम्‌ । श्रनया दिया (कथितपद्धत्या) भ्रस्जः (कुजात्‌) 
प्रन्यस्य दयचरस्य (भिन्नग्रहस्य तथोच्चस्य) सहखरशोऽन्ये भगाः कल्प्याः (र्था 
था कुजस्य भगणचतुष्टयं कत्पितं तथंवे कुजातिरिक्तान्यग्रहस्योच्चस्य वा 
सहटखशो भगणाः कल्पनीयाः) ग्रत्र केचित्‌ परमार्था न स्युः [स्रच्र किमपि परमतच्वं 
नास्ति) इति ।॥२१-२२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते मङ्गलस्य भगण चतुष्टयं परितं नास्ति यथाऽऽचार्यण 
कथ्यते तहि केनाऽऽारेण ग्रन्थकारणोपयु क्तभगणचतुष्टयमानं कथयित्वा खण्डचते 
ब्रह्यगुप्तमतमिति वटेश्व राचायं एव ज्ञातु शवेनोतोति ।२१ २२ 


हि भा.-मगल के ५२७२ या ५६३५, ग्रथवा ७५५२ वा ६२६२ ये चार 
तरह के भगण ब्रह्मगुप्त ने कहा है इस तरह मंगल से भिन्न ग्रह श्रथवा उच्च के हजारो 
भगण की कल्पना हो सकती दै। इम तरह की भगणा कल्पना मे कोई तत्व नहीं 
ह 1 २१-२२ ॥ 
उपपत्ति 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त मेँ मंगल के चार तरह के भगण परित नहीं देखने में राते है। 


जसे किं वटेश्व राचायं कहते हे । तव किस प्राधार पर श्राचार्यं पूर्वंकथित भगण चतुष्टय 
मान लिख कर खण्डन करते ह, ये बाते बटेश्वर ही जान सकते है । 


मध्यमाधिकारः | २८५ 


यह सममे नदींश्राती है कि जिस विषय का उल्लेख ब्रह्मगुप्तसिद्धात में नही 
है उसका भी खण्डन किया जाता है । बहुत ्राख्चयं की वात है ।॥ २१.२२ ॥ ` 
| इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तदेशान्तरयोजनं खण्डयति 1 
भ्रपरिधिः खखखभराः स्थूलः स्थाण्वीहवरोज्जयिन्यासु । 
श्रक्षान्तरेरण सिद्धा योजनसंख्या न सम्यगतः ।।२३॥ 


पि. मा.-सखखश राः (५०००) स्थुलः (ग्रवास्तवः) भूपरिधिः (भूगोल- 
परिधिः) अ्रतोऽस्मात्कारणात्‌ स्थाण्वीरव रोज्जयपिन्यासु (एतेषु पूर्वोक्तप्रसिद्ध 
नगरेषु) म्रक्षान्तरेण (्रक्नांगान्तरेण) सिद्धाः (्ाधिताः) योजनसंख्या सम्यक्‌ 
(रोभना) नास्तीति । 

उपपत्तिः 

ग्रत्राचायण कथ्यते यदुब्रह्मगुप्तेन स्थलं भूपरिधिमानं ५००० योजनमितं 
स्वीकृत्य चक्रां: (२६०) भूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदाऽक्ांशान्तरेण क्रिमित्यनु - 
पातेन यानि योजनान्यागच्छन्ति तानि न शोभनानि तेन ब्रह्यगुप्तमतं न शोभनमिति, 
भूगोलपरिधियोजनमानं तु सवेषां मते स्थुलमेव भवितुमहंति तेन भूगोलपरिधिवनेन 
खण्डनमिद शोभनं नास्तोति ॥२३२॥ 


हि. भा भूपरिधिमान ५००० स्थुल है । इसलिये स्थाण्वीशवर ग्रौर उज्जयिनी 
नगरों मे श्रक्षांशान्तर से सिद्ध जो योजनसंख्या (देञान्तर योजनसंख्या ) ठीक नहीं है । 
उपपत्ति 
वटेरवराचायथं कहते हैँ कि ब्रहागुप्त भूगोलपरिधि का मान ५००० योजन स्थूलं 
स्वीकार कर तीन सौ साठ (३६०) में भूपरिधि योजन तो श्रक्षाान्तरमें क्या इससे 
योजनात्मक मान (देशान्तर योजन) श्रत्ताहैसो ठीक नहीं है क्योकि भूगोल परिधिमान 
स्थूल है । ्रतः ब्रह्मग॒प्तं मतं॒टठीक नहीं हं । भूगोल योजनमान प्रत्येक प्राचायं के मतमें 
स्थूल दही दहो सकता हं । इसलिये भूगोल परिधि सम्बन्ध से खण्डन करना ठीक नहीं मालूम 
पडता र! 
इदानीं ब्रह्मगुप्तं दूषयति 
मूपरिघेरज्ञानाद्‌ व्यथं देजान्तरं तदज्ञानात्‌ । 
न स्फुटतिथ्यन्तज्ञानं तन्नाशाद्ग्रहरयोर्नाज्ञः ।।२४।। 
भूपरिधिखण्डवर्गेदन्ञानतरयोजनेः कृतं तेन । 
तदतीव गशितजाडयं प्रदतं जिष्णुतनयेन ।२५।। 
वि. भ. भूपरिघेः (स्पष्टभूपरिधेः) ग्रज्ञानात्‌ (ग्रविदितत्वात्‌) देशान्तरम्‌- 
(देशान्तरकलादिफलं) व्यथं (निरथेकम्‌) तदज्ञानात ( देशान्तरकलादिफला- 
ज्ञानात्‌) स्फुटतिथ्यन्तज्ञानं) न भवेत्‌ तन्नाशात्‌ (स्पष्टतिय्यन्ताज्ञानात्‌) ग्रहणयोः 
(सूयं चन्दरग्रहणयोः) नादो भवेदर्थाद्‌ ्रहणयोर्ञानं ने भवेदिति ॥ 


स्पष्टभूपरिज्ञानाभावाह शान्तरफलस्य (“स्पष्टभूपरिधियोजनंग्रटगति- 
कला लभ्यन्ते तदा देशान्त रयोजनंः क्रिमित्यनुपातागतदेशान्तरसम्बन्धिकलात्मक- 


२८६ वटेह्वर-सिद्धान्ते 


फलस्य' ज्ञानमसम्भवम्‌ । देशान्तरसम्बन्धिकलत्मकफलाज्ञानातुस्पष्टतिथ्यन्त 
ज्ञानं न भवितुमहंति । स्पष्टतिथ्यन्ताज्ञाताद्‌ श्रहण्योः (सूर्यचन्द्रग्रहणयोः) 
इतरेषां ग्रहणोपयोगिषदार्थानां ज्ञानं न भवेदतो ्रह्यगुप्तमतं न युक्तमित्या- 
चायेकृतखण्डनं समीचीनमस्ति ।। २४॥ 
तेन ( ब्रह्मगुप्तेन ) भूपरिधिखण्डवर्गेः ( भ॒गोलपरिध्यधंवगेः ) देशान्तर- 
योजनेश्च तं (देशान्तरकलाफलमानीतम्‌) तदतीव गरितजाडयं (अ्रत्यन्त- 
गितजडत्वं ) जिष्णतनयेन (ब्रह्मगुप्तेन) प्रद्सितम्‌ ।। 
उपपत्ति 
ब्रहमगुप्तेनाधोलिखितयुक्तया देशान्त रफलानयनं कृतं यथा- 
भूपरिधिः खखखकशरा रेखा स्वाक्षान्त रांशसङ्ख.िताः । 
भगणाशहूता फलकृतहीना देशान्तरस्य कृतिः । 
रोषपदगुणितभूक्तिभू परिधिहूता कलादि लन्धमृण॒म्‌ । 
उज्जयिनी यामोत्तररेखायाः प्राग्धनं पडचात्‌ ॥ 
उपयु क्तपद्यन देरान्तरयोजनानयनस्यासमोचीनत्वात्ततो भूपरिधि- 
वरेन देशान्तरकलाफलस्यासमीचीनत्वाच्च ''उञ्जयिनीयाम्योत्तरेखायाः 
 प्राग्धन'' मित्यादिना यः स्वदेशोदयकालिको ग्रहो भवेत्तस्याप्यसमोचीनत्व- 
मेवातो ब्रह्मगुप्तमतं न तथ्यम्‌ ब्रह्मगुप्तेन स्पष्टभूपरिधिज्ञानमन्तरेव भूपरिधि- 
वशेन देशान्तरकलाफलं स।धितमिति महती त्रूटिः कृता तेन, वटेइव राचायंण युक्ति- 
युक्तमेव खण्डयते इति ॥ २५॥ 


हि. भा--- स्पष्ट भूपरिधि के श्रज्ञान से देशान्तर कलादि फ़ल निरथंक रहै, देशान्तर 
कलादिफल के निरथक होने से (देशान्तर कलादिफल के श्रज्ञान से) स्पष्टतिथ्यन्त ज्ञान नहीं 
होता है । स्पष्टतिथ्यन्त के ज्ञान न हौनेसे ग्रहणा (सूर्यग्रहण श्रौर चन्दरग्रहण) का 
ज्ञान नहीं हो सक्ता है प्र्थात्‌ दोनों ग्रहण नष्ट हो जायगा ॥ 

स्पष्ट भूपरिधि के श्रज्ञान से “स्पष्ट भूपरिधि योजन में ग्रहगति कला पाते हतो 
दैशान्तर योजन से क्या इस श्रनुपात से देशान्तर योजन सम्बन्धी कलात्मकं फल करा 
ज्ञान श्रसम्भव है । देरान्तर कलात्मके फल के ज्ञान न रहने से स्पष्ट तिथ्यन्त का ज्ञान 
नहीं हो सकता । स्पष्टतिथ्यन्त के ज्ञान न हौनेसे ग्रौर जो ग्रहृणोपयोगी विषय है उनका 
ज्ञान नहीं हो सक्ता दहै । तवतो ग्रहणक ज्ञान (स्पर्शादिका ज्ञान) होही नदीं सकता है। 
इसलिये ब्रह्मगुप्त का मत ठीक नहींहै। यह प्राचायेकृत खण्डन ठीक है ।२३॥। 

भूपरिध्यधे वगं से श्रौर देशान्तर योजन से देशान्तर कलात्मक फल ब्रह्मगुप्त से 
लाया गया है यह भ्रत्यन्त गित जडता उन्होने दखलायी है । 

उपपत्ति 


निम्नलिखित युक्तियों दारा ब्रह्मगुप्त ने देशान्तर फलानयन किया है-- 

““भूपरिधि; खखखशरा रेखा स्वाक्षान्तरांश संगरिताः 1” इत्यादि । 

उपरिलिखित प्य से देदान्तर योजनानयन के भरसमीचीनता के कारण उस परसे 
भूपरिधि योजनवश से देदान्तर कलात्मक फल की ग्रसमीचीनता के कारश “उज्जयिनी- 
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याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं'" इससे जो स्वररेशोदयकालिक होता है वह भी रीक नहीं होता है 
इसलिए ब्रह्मगुप्तमत ठीक नहीं है । ब्रह्मगुप्त ने बिना स्पष्ट भूपरिधिˆके भूपरिधि से देशान्तर 
फलानयन किया है यह्‌ बड़ी त्रुटि उन्होने की है। वटेश्वराचाये का यहु खण्डन बहुत 
ठीक है ।२५॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तस्य सूर्यसंक्रान्ति दूषयति 


संक्रान्तिधिमाशोः समस्तसिद्धान्ततस्त्रवाह्या हि । 
कुदिनानामनज्ञानान्मन्दोच्चस्य स्फुटो नाकः ।।२६।। 


बि. भा.--घमशिोः (सूर्यस्य) संक्रातिः (संक्रानितिकालः) समस्तसिद्धान्त- 
तन्त्रवाह्या ( सम्पूणंसिद्धान्तम्रन्थ तन्त्रग्रन्थवहिभूता ) कथमिति वचेत्तदाह्‌ । 
मन्दोच्चस्य कुदिनानां (युगकुदिनानां) भ्रज्ञानात्‌ (ग्रविदितत्वात्‌) स्फुटोऽकः (स्पष्ट- 
सूयं) न भवति । म्र्थाद्रविभन्दोच्चज्ञानं रवियुगपठितकुदिनेभ्यः कृतमूुचितं तु युगपठित- 
मन्दोच्चकुदिनेभ्यस्तज्ज्ञानं, तदा रविपटितयुगकुदिनेभ्यः साधित रविमन्दोच्चवशेन 
यद्रविमन्दफलं तदवास्तवं तेन संस्कृतो मध्यमरविः स्फुट रविरप्यवावास्तव एव, 
एतदस्फुटरविवशेन यः संक्रान्तिकालः सोप्यवास्तव एवेस्याचायंकृतखण्डनम्‌ । 
परमत्र विचारणीयं वस्त्विदं वत्तते यम्सिद्धान्तादिग्रन्थेषु सवंत्रैव “पठितिरवि 
युगकुदिनवशेनेव यत्र यत्र पठितयुगकृ दिनस्यावश्यकता भवति तत्र॒ तत्र कार्याणि 
क्रियन्ते ग्रहादीनां स्वस्व कूदिनवशेन कार्याणि न क्ियन्तेऽतः पूर्वीक्तिदोषो बहुषु स्थलेषु 
समागच्छति तहि केवलं रविसक्रान्तावेव कथं दोषो दीयते। यदि ब्रहयगप्तकथित- 
युगस्याचायंमतेऽसमीचीनत्वाद्‌ युगमन्द्रोच्चकू दिनादीनामप्यसमीचीनत्वमतस्तत्सा- 
धितस्य मन्दो वरस्यासमीचीनत्वात्स्फुट रविरप्यवास्तव एवागमिष्यति तेन तत्स- 
कऋरान्तिकालोप्यवास्तव एव । भ्रयमपि दोषः सवं त्रैव समागमिष्यति, श्राचार्योक्तिमिदं 
समीचीनं न प्रतिभातीति ।२६॥ 


हि..भा.- सूयं का संक्रान्तिकाल सम्पुणं सिद्धान्त श्रौर तन्त्रग्रन्थसे बहिर्भूत है 
क्योकि रवि मन्दोच्र के कुदिन (युगकुदिन) के भ्रज्ञातके कारण स्पष्टरवि के ज्ञान नहीं होता 
है । वटेश्चवराचायं के कह्ने का प्रभिप्राय यह है किरवि मन्दोच्चका ज्ञान रवि के युग पस्ति 
कुदिनों से किया गया है । लेकिन उचित तो दहै कि युगपटिति मन्दोचकुदिन पर से उसका 
ज्ञान किया जाय, परन्तु सो नहीं किया जाता है 1 तव तो रविपटित युग कुदिन से साधित 
रवि मन्दोचवश जौ रवि मन्दफल होगा वह्‌ ग्रवास्तव होगा, उसको मध्यम रविसे 
संस्कार करनेसेजो स्पष्ट रवि होतें व्ह भी श्रवास्तव होते है यही ग्राचायं खण्डन करते है 
परन्तु यहां विचारणीय विषय यह है कि सिद्धान्तादि ग्रन्थों में जहां जहां पठित युग कुदिन 
की श्रावदयक्रता हुई है वहां वहां पठित रवि युग कूदिनदही से सव कायं कियिगये हैँ । इस- 
लिए पू्वंकथित दोष बहुत जगहों मे प्रा सक्ता है तव केवल रविसंक्रान्ति हीमं क्यो दोष 
होते है । यदि ब्रह्मगुपोक्त युगमात अ्राचायं केमतमेंग्रममीचीनजहां है ततो मन्दोद्ध युग 
कुदिनादि के ठीक होने के कारण उस पर से साधित मन्दोचे की श्रसमीचनताके कारण 
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स्पष्ट रवि ठीक नहीं होते है इसलिए रविसंक्रान्ति कालं भीटठीक नेहीहै। यह्‌ दोषभी 
बहुत जगहों मे होगा इसलिए प्राचायं का कथन ठीक भह मालुम होता है ॥२६॥ 


पुनब्र हागुप्तमतं खण्डयति 


कल्पितभगरदयं चरः कलिपितकुदिनंः प्रकल्पितश्च युगैः । 
परिधीनामज्ञानाद्‌ दृष्टिवि रोधा्पुटा नातः ॥२७\। 


वि. भा कत्पितिभगरेः (ग्रशयुदधभगरः) कल्पितकुदिने ग्रशुदढधकु दिनः) 
प्रकत्पितश्च युगं: (्रशुद्धयुगमानः) युचराः ग्रहा.) श्रतोस्मात्‌ कारणास्स्फुटा न 
परिधीनां ( स्पष्टमूपरिध्यादीनां }) भ्रज्ञानात्‌ ( भ्रविदितत्वात्‌ ) दृष्टिविरोघात्‌ 
(दशं नायोगत्वात्‌) । अ्रत्र॒स्पष्टभूपरिधिन्नानं ब्रह्मगुप्तेन कृतमेव नहि । मध्यम- 
भूपरिधिरपि ५००० योजनमितः स्थुल एव गृहीतो वास्तव मध्यमभूपरिधिरप्यविदित 
एवातः (परिधीनाम्‌) कथ्यते । यदेतद्‌ (वटेश्र) मते ब्रहमगुप्तोक्त युगमानमवास्तवं 
तदा युगकुदिनं, युगभगरमानप्यवास्तवमेवातस्तत्साधितग्रहा अ्रप्यवास्तवा एव, परं 
ब्रह्यगुप्तकथित, युगमानमवास्तवमिति वटेश्वरेणेव कथ्यते नान्ये रिति ।२७ 


हि. स. कल्पित भगणो (अ्रशुदध भगणो) से कल्पित कुदिनों (श्रद्ध कृदिनों) से 
प्रकत्पित युगो (ग्रु युगो) से साधित ग्रह स्पष्ट नहीं होते है। क्योकि परिधि (स्पष्ट 
भूपरिधि मध्प्रम परिधि) के भ्रज्ञान के कारणा श्रौर प्रत्यक्षसे विरोध होने के कारण स्पष्ठ 
ग्रह॒ नहीं होते ॥२७।। 


स्पष्ट भुपरिधि का ज्ञान ब्रह्यगुप्तने किया ही नहीं, मध्यम भूपरिधि भी ५००० योजन 
स्थूलही ग्रहण कीटै इसलिए वास्तव मध्यम भूपरिधि भी श्रविदित ही है) यदि वटे- 
धराचायं के मत में ब्रह्मगुप्तोक्त युगमान श्रवास्तव है तब युग कूदिन, युग ग्रह॒ भगण 
मान भी श्रवास्तव होगा इसलिए उन पर से साधित ग्रह भी श्रवास्तविक होगे । 
लेकिनि ब्रह्मगुपोक्त युगमान श्रवास्तविक है वह॒ वात वटेदवराचायं ही कहते है, अरन्य 
श्राचाथं नहीं कते ।।२७।। 


इदानीं ब्रहमगुप्ोक्त-भूव्यासा्धं खण्डयति 


त्यक्त भुव्यासार्धे सहल्रप्रसंमिते गरितसोक्षम्यात्‌ । 
कत्तव्य व्यासाधं खनवमुनिर तस्त्वतिगखितजाडयमिदम्‌ ।।२८॥। 


वि" भा--गणितसौक्षम्यात्‌ ( गणितसूक्ष्मःवात्‌ ) सहस्रप्रसंमिते (१००० 
तुल्ये) भूग्यासाधं (भूव्यासखण्डे) त्यवेते खनवमुनिः (७६०) व्यासाधं कत्तव्य 
मर्थात्‌ १००० एतत्तूल्ये भव्यासाधैस्वीकरणे गणितसूक्ष्मत्वं विहाय करि ७६० 
ग्यासाधेस्बीकरणमेव त्वत्कत्तंव्यं भवेत्‌ । ग्रत)ऽस्मात्कारणात्‌ इदं (७६० एतत्तल्य- 
भूव्यासाधं स्वीकरणम्‌ । श्रतिगणितजाडचम्‌ ( ग्रतिशयगणितजडत्वं) श्रस्तीति 
१००० एतत्तूल्यमेव भूव्यासाधंस्वीकरणं गणितसूकष्मत्वदृष्टितो ग्रहणमुचितमासीत्‌। 
तदपहाय ७६० एतत्तव्यं यत्स्वौकृतं तद्‌ भवद्गणितजाडचमस्तीति ॥२८॥। 


मध्यमाधिकारः २८ 


हि. मा--एक हजार तुद्य भृव्थासा्धमाने त्याग करने से गशितसूक्ष्मता के कारश 
७९० एतत्तुल्य भूव्यासाधं स्वीकार करना ही अ्रापका कत्तव्य है यहं तो अत्यन्त गित 
जडता है । ब्र्थात्‌ १००० इतना भूव्यापाधं गरितसृक्ष्मता को श्याल से तेना चाहता था, 
उसको छोड कर ७६० इतना भृन्यासाधं जो स्वीकार कियादहै यह्‌ तो भ्रापकौ गणित- 
जडता है ॥२५८॥। | 
इदानीं ब्रहमागुप्तोक्तज्यानयनखण्डनमाह्‌ 


जिनजीवासंग्रहः स्याद्रसाङ् भागो भमण्डलस्य समः । 
यदभिहितवान्‌ न तच्छरस्तत्र तत्स्फुट मुनिसमस्तस्य ॥। २९ ॥ 
भसण्डलसमभागं परपुरुष वदाख्यातं तत्र । 

याति यतः समन्दो द्वितयं विबुधः कथं भवति ॥ ३० ॥ 
नःतोऽस्ति ज्यानियमः शर सोौक्षम्यादन्तिवतेनं युक्तम्‌ 
सप्तकशरे निवृत्तिजिष्णुसुतस्यव युक्ततमा \1 ३१ ॥ 


पि. भा. भमण्डलस्य (क्रान्तिवृत्तस्य) रसाङ्कभागः (६६ श्रशः) जिन- 
जीवासंग्रटुः (ग्र्थात्‌ चक्रकलायाः षण्णवतिभागः २२५ प्रथमचापमेतत्त॒ल्यचतु- 
विशतिप्रमितचापानां तत्संख्यकज्यानां संग्रहः स्यात्‌) यदभिहितवान्‌ . (कथित- 
वान्‌) तत्र तच्छरः (तेषां चापानामूत्रमज्यासंग्रहौ न स्यात्‌) तत्‌ मुनिसमस्तस्य 
(मुनिकरदम्बक्स्य) स्फुटं मतमस्त्ययादु्रमज्यासंग्रहोऽपि कायः । तत्र॒ (तस्मिन्‌ 
स्थले) भमण्डलसमभागं (कऋान्तिदृत्तसमानखण्डं) परपुरुषदत्‌ ्राख्यातं (कथितम्‌) 
यतो समन्दः (मन्दबुद्धियुक्तः) हितयं (मागंद्रयं) यात्यथदिकच्र भमण्डलस्य ६६ 
एतत्प्रमिताः समानाः कथिता द्वितीयस्थ्ले भमण्डलस्य समविभागा एव कथिता इति 
भिन्नां भिन्नामुक्तिं विलोक्यात्पज्ञः सन्देहमुपयाति, विबुधः (पण्डितः) कयं द्वितये 
(मागेयाश्रयणं) भवति, भ्र्थात्पण्डितस्त्वेकमेव मार्गावलम्बी भवति । श्रतो 
ज्यानियमो न शरसोक्षम्यात्‌ (उक्रमज्यासूक्ष्मत्वात्‌) तदन्तिवत्तं नं ( ज्याव्यवहार- 
कायं) युक्तम्‌ (तथ्यम्‌) सप्तकशरे (प्रथमचापतः सप्तमचापपयं न्तमूत्रम- 
ज्यायां ) निवृत्तिजिष्णुसुतस्येव ([्रह्मगृप्तस्यैव) युक्ततमेति ॥ 

उपपत्तिः 


ब्राह्मस्पुटसिद्धान्ते यत्र॒ चतुविशज्ज्याखण्डानि पठितानि तत्रोत्कमज्या- 
खण्डान्यपि पठ्तानि सन्ति, तत्र ये दोषाः सवेंषामाचार्याणां ग्रन्थे सन्ति तेजत्रापि 
वत्त न्ते, वटेदवरेा भिन्नां भिन्नां कल्पनां मनसि कृत्वा निरथेकमेव ब्रह्यगुप्तमतं 
खण्ड यते । ब्राहास्फुटसिद्धान्तदशेनेनेतत्कथनमेकमा न मिलति । नाऽतोऽस्ति 
ज्यानियम इत्यादि यत्कथ्यते तदन्येषामप्याचार्याणां जीवाविषये भवितुमहंति । 
मन्मते तु नि रथकमेव खण्डचतेऽनेन । न॒ किमपि ब्रह्मगुप्तकथितादन्येषु कथनेषु 
वेलक्षण्यमिति ॥ २६-३१॥ 

हि. भा-- क्रान्तिवृत्त के दियानवरे भाग करने से म्र्थानै भचक्रकला को ६६से भाग 
देनेसे जो लब्धि होती है वह प्रथम चापहै । एेसे एेसे चौबीस चापो की ज्याश्रों के संग्रहुको ब्रह्म 
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गुप्त ने जो कहा है वरहा शार (उन चापो की उत्क्रमज्यार्थे) नहीं कहा है । वहां उकत्क्रमज्या भी 
कह्नी चाहिये ये बते हर एक मुनि के विचार सम्मत हैँ । वहां पर क्रान्तिवृत्त के समभाग पर 
पुरुष कौ तरह जो कहा गया है उसमे मन्दबुद्धि लोग दो तरह के मागं मे जाते हँ याने एक 
जगह क्रान्तिवृत्त के €९सेभागदेकरजो होतादहै उसी को प्रथम चाप कहते एेसे एसे 
चौबीस चापो की ज्याश्रौं के संग्रह कहे गये दँ । दूसरी जगह केवल क्रान्तिवृत्त के समभाग कट 
गये हैँ इन दोनों के देखने से दो तरह की कल्पना मन में प्रातीहै। परन्तु पण्डित तो वैसे 
नहीं कर सक्ते, वे क्यों वसे करेगे । इसलिये ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त में ज्याभ्रों के लिये कोई 
नियम नहीं है । उत्क्रमज्याश्रों की सृक्ष्मतासे ज्याश्रों का व्यवहार हो सकतादहै। प्रथम चाप 
से सप्तम चाप में निवृत्ति ब्रह्मगुप्त ही के लिये ठीके हो सकती है ॥ २९-३१॥। 


उपपत्ति 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त मे भचक्रकला २१६०० के दियानवे से भागदेनेसे २२५ लन्धि 
प्राती है यही प्रथम चापहै । वृत्तपरिधि के चतुर्थाशा == ९० भ्रशदहै। इसकी कला ५४०० है 
इसमे २२५ से भागदेने से २४ भ्राता है भ्र्थातु नवत्यंश कलामे २२५ कला तुल्य चौबीस 
चाप होंगे ब्र्थात्‌ प्रथम चाप-२२५, द्वितीय चाप--२२५८२, ततीय चाप = २२५८३ 
इत्यादि इन चापां कौ ज्याखण्डाये रौर उत्क्रमज्याखण्डाये ब्रह्मगुप्त ने लिखी हैँ । वटेदवराचायं 
कहते ह करि वहां न उत्क्रमज्या खण्डा श्रौर न उत्क्रमज्या की सूक्ष्मता कही गरई है । पर ब्राह्यस्फुट 
सिद्धान्ते मे जहां पर ज्याखण्ड पठित हं वही उत्क्रम खण्ड भीपस्तिहै। श्रौर सिद्धान्तो 
मे जिस तरह ज्याखण्डाश्रों के साथ उत्क्रमज्या खण्डायें रहती हैँ इसमें भी उसी तरह हं । 
उत्क्रम खण्ड को जरूरत जहां होगी वहां इन खण्डा्रों से काम लिये जाते हैँ । उनकी सूक्ष्मता 
की जरूरत वहां नहीं हं, वटेरव राचा्यं अ्रपने मन में नयी नयी बाते कल्पना कर ब्रह्मगुप्त के 
नाम पर खण्डन करते हैँ । ब्राहस्फुटसिद्धान्तं देखने से इनकी कही हुई एक भी बात नहीं 
मिलती । जिन बातों को ब्रह्मगुप्त ने नहीं कहा है उन बातों को भी, उनके नाम से कहु कर 
म्र्थातु यह्‌ ब्रह्मगुप्तकथित हं, खण्डन करते हं । ब्रह्मगुप्त के विषय मे जो बाते कहते ह वे 
भरन्य प्राचार्यो के विषयमेंभी लागू हो सकती हुं, किन्तु दूसरों के नाम से खण्डन नहीं करते 
ह । हमारे मत मे वटेडवर के खण्डन निरर्थक हं | २६-३१॥ 
इदानीं ब्रहागुप्तमतं खण्डयति 

लम्बाक्षञ्यानयनेऽतो नतज्या प्रकारवचनं यत्‌ । 

प्रोवाच क्षेत्रफलं जिनजीवासङ्कतं तदसत्‌ ॥ ३२ ॥, 

पूवचियस्पष्टीकररगमष्टं यतस्तेन । 

न भवति हर्गरितेक्यं गरितसमं गोलव^ह्यस्य ।॥ ३३ ॥\ 

वि. भा---लम्बाक्षज्यानयने (लम्बज्याक्षज्ययोः साधने) ्रतोऽग्रं नतज्या- 

प्रकारवच्नं यत्‌ तथा जिनजीवासङ्खतं (चतुविशज्ज्यासम्बद्ध) क्षेत्रफलं यत्प्रो- 
वाच (कथितवान्‌) तदसत्‌ (तच्छोभनं न) तथा यतः (यस्मात्कारणात्‌) तेन 
(ब्रह्मगुप्तेन) पूर्वाचायेर्ष्टीकरणं ( प्राचोनाचायंकृतग्रहादिस्पष्टीकरणं) श्रदष्ट 
(न दृष्टम्‌) तस्माद्‌ गोलवाह्यस्य (गोलवहिभूं तस्य गोलानभिन्ञस्य वा) गशित- 
सपं (गणितागतग्रहतुल्य ) र्गशितंक्य न भवतीति । ३२-२२ ॥ 


मध्यमाधिकारः २९१ 
उपपत्तिः 


बरहगप्तकरृत ब्रहास्फुटसिदान्ते लम्बाक्ज्ययोः साधनावसरे नहि कस्या श्रपि 
नतज्यायास्तत्साधनस्य वा चर्चाऽस्ति तथा च चतुविशतिसंख्यकज्यासम्बन्धेनापि 
तत्र पुस्तके क्ेत्रफलसाधनं नास्ति ब्रहमगुप्तकृत स्पष्टीकररो प्राचीनोक्तस्पष्टी- 
क रणपेक्षया कां श्रुटि विलोक्य वटेइवरेण कथ्यते य्पूर्वाचार्योक्तिस्पष्टीकरणं ब्रह्म 
गुप्तेन नहि दृष्ट॒तेन तत्कतग्रहादिगसितेन हगगणितेक्य न भवति । ब्रह्मगप्तेनापि 
स्वतः प्राचीनस्याऽभयं भटस्य बहूषु स्थलेषु खण्डनं कृत्वा कथ्यते यदेतस्य दोषस्य 
पारावारोनास्ति तरि ब्रह्मगुप्तेन स्वतः कस्य पूर्वाचायंस्य स्पष्ट करणां नावलोकितम्‌। 
यद्यपि ब्रह्मगुप्तेन बहुत्र स्थले व्यथमेवाऽभयंभटमतस्य खण्डनं कृतं तथैव वटेर्वरे- 
णापि व्यथंमेव दु राग्रहवज्ञतो ब्रह्मगुप्तमतं खण्ड्यते येषां विषयाणां ब्रह्यस्फुट- 
सिद्धान्ते चर्चाऽपि नास्ति तानपि विषयान्‌ तद्क्तान्‌ (ब्रह्यगुप्तकथितान्‌) कथयित्वा 
खण्ड्यते । उपयु क्तरलोकयोयेषां विषयाणां खण्डनं वटेऽ्वरेख क्रियते तेष्वेकोऽपि 
विषयो ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते नास्ति ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तावलोकनेन स्वं स्फुटं 
भवतीति ।। ३२-२३३ ॥ 


हि. भ7.- लम्बज्या श्रौर प्रक्षज्याके साधन में भ्रागे नतज्या प्रकार वचन जो है 
तथा चौबीस संङ्यक जीवा के सम्बन्धसे क्षेत्रफल जोकहागयादहैसो श्रसत्‌ है। जिस 
कारण से ब्रह्मगुप्तने पूर्वाचार्य के स्पष्टीकरण को नहीं देखा है ग्रतः उनके गरित से हगरि- 
तक्य नहीं होता है याने वेधागत ग्रहादियों में रौर ब्रह्मगुप्त गित द्वारा प्रहादियों मे समता 
नहीं होती है श्रत ब्रह्मगुप्तकृत गणित ठीक नहीं है । ब्रह्मगुप्त मत के खण्डन वटेरवराचायं 
करते हैँ | ३२-३३ ॥ 


उपपत्ति 


ब्रह्मगुप्तकृत ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त मे लम्बज्या ग्रोर ्रक्षज्या के साधन स्थल मे नतज्या 
या उसके साधन की चर्चा नहीं की गहै । ग्रौर चौबीस संख्य ज्याप्रम्बन्धसे भी क्षेत्रफल 
उस पुस्तक में नहीं है । ब्रह्मगुप्त कृत ग्रहादि स्पष्टीकरण में प्राचीनोक्त स्पष्टीञ्रण की 
भ्रपेक्षया क्या त्रुटि को देखकर वटेदव्रराचायं कहते हैँ किं ब्रह्यगृप्त ने पूर्वाचार्यो के स्पष्टीकरण 
को नहीं देखा, इसलिये ब्रह्मगुप्त गरित द्वारा जो ग्रहादि श्राते हँ उनमें हक्‌ तुल्यता नहीं होती 
है याने वेधागत ग्रहादियों के साथ ब्रह्मगुप्तकृत गणित से श्राए हुये ग्रहादियों की समता नहीं 
होती है । ब्रह्मगुप्त भी श्रपने से प्राचीन श्रायभट मतके खण्डन में कहतेदहैँकि श्रायभट के 
दोषों का पारावार नहीं है । तब ब्रह्मगुप्त ने किन पूर्वाचार्यो के स्पष्टीकरण को नहीं देखा यद्यपि 
जिस तरह बहुत स्थलों में ब्रह्मगुप्त ने व्यथं प्रायभट मत का खण्डन किया है उसी तरह वटे 
दवर नेभी निरथेक बहुत स्थलों मे ब्रहागुष्त मत का खण्डन किया हैँ! त्राह्यस्फ़टसिद्धान्त में 
जिन विषयों का उल्लेख नहीं हैँ उन विषयों को ब्रह्मगुप्तोक्त कहू कर खण्डन करते हँ । उप- 
थु स्त इलोकों मे जिन विषयों को लेकर बटेरवराचायं खण्डन करते हँ उनमें से एक भी विषय 
राहुमस्पुटसिद्धान्त में प्रतिपादित नहीं है । ब्राह्यस्फुटसिदधान्त देखने से स्पष्ट है ।। ३२-३३॥ 


२९२ वटेइवर-सिद्धान्ते 
इदानीं ब्रह्मगृप्तोक्तमौमशी घ्रपरिधिभागस्फुटीकरणखण्डनमाह । 


यदि म॑न्ये संरकारश्चलपरिधौ भूसुतस्य कि न तथा! 
चन्द्रसितादेः कस्मादागमभासात्‌ स्फुटा नातः ।1३४।। 


वि. मभा.-यदि भूसुतस्य (कुजस्य) चलपरिधौ (शीघ्रपरिधौ) संस्कार 
इत्यहं मन्ये तदा तथा (ताटशः संस्कारः) कस्मादागमभासात्‌ (कस्मात्कत्पिता- 
दागमात्‌) चनद्रसितदेः किं ना्थरद्याहशेनागमेन कुजचयपरिधौ ब्रह्मगुप्तेन 
संस्का रोऽभिहितस्ताटृशेनेवागमेन चन्द्रशुक्रादिग्रह्चलपरिधौ कथं न संस्कारोऽभि- 
हितोऽतस्तद्ररोन साधिता स्फुटा गतिः स्फुटा नेति ॥३४। 


उपपत्तिः 


कुजस्य शीघ्केन्द्रं यस्मिन्‌ पदे स्यात्तत्र गत्गम्ययोयंऽत्पा भागास्तेषां 
ज्या कार्या सा त्रिभागोनंः सप्तमिरंशे्गणिता पच्ववेदभागज्याया भक्ता लब्धांडे- 
मृ गकवर्यादिशीघ्रकेन्द्रं कुजमन्दोच्च क्रमेणाधिको हीनश्च कार्य॑स्तदा स्पष्टोकरणोप- 
योगि कूजमन्दोच स्फुटं भवति । भौमस्य मन्दपरिधिभागाः=-७० । व्यंशोना 
वेदजिना २४३ ०।४०' भागा मन्दोच्चसंस्का रार्थं ये पूवं माप्ता भागास्तः सवदा ऊना- 
स्तदा भौमस्य स्फुटः शीघ्रपरिधिः स्यात्‌ ततोऽघोलिखितक्रमेण तत्‌ स्फुटीकरणं 
भवति । गरितागते मध्यमभौमे प्रथमं मन्दफलाथं यथागतं धनं वा ऋणं देयम्‌) ततोऽध- 
मन्दफलसंस्कृतमध्यमभोमेऽधंमन्दफ वसंस्कृतान्मध्यमभौमाद्ुयच्छी घ्रफलं तदधं 
यथागतं धनमृणं वा देयम्‌ । पुनरधफलद्रयसंस्कतान्मध्यादुयन्मन्दफलं तत्संस्कृता- 
न्मध्याद्‌ यच्छीघ्रफलं च ते सम्पूणं गणितागते भौमे देये यथा बुधगुरुशनीनां 
कृतेऽसकृत्क्मकरणं भवति तथाञ्त्रापि कायंमेवं भौमः स्पष्टो भवति 1 ततः स्फुटा 
गतिश्च ग्रहवत्साध्येति । 


ग्रन्थकारेण कथ्यते यद्यादशः संस्कारः कूुजचलपरिधौ ब्रह्मगुप्तेन कृतस्ता- 
दृश एव संस्कारेऽन्येषां बृधादीनां चलपरिधौ कथं न कृतस्तत्र काऽपि ताशी युक्तिं 
मिलति येन तदुक्तिः स्वोकार्या, केवलं ब्रह्मगुप्तेन कथ्यते यदागमप्रामाण्यादेवं 
न्यते । याटशमागमप्रामाण्यं कुजस्य कृते तादय बृधादीनां कथं न मिलत्यतस्तत्क- 
त्पितमःगमप्रमाणस्यसमीचीनत्वादब्रह्मगृप्तस्फुटीकृतचलपटरधिवरतः साधिता 
स्पष्टगतिः स्फुटा नेव्यतस्तन्मतं न समीचीनम्‌ । वस्तुतो ब्रह्मगुप्रकयनं समीचीनं 
वटेश्वराचायेकथनं वेति कथनमतीव दुधंटं, यत्र युक्तिनं मिलति तत्र त्वागम- 
मेवाऽऽश्रयरीयं भवति । तदागमप्रमाणखं मान्यामान्यं वेति विवेचकाः स्वयमेव 
विचारयन्त्विति ।॥ चन्द्रसितादेरिति पाठोऽसमीचीनः प्रतिभाति चन्द्रस्य शीघ्र 
परिघेरभावादिति ।३४॥। 

हि. भा.-यदि मंगल कौ शीघ्र परिधि मेँ संस्कारको मानते हतो किस कल्पित 
ग्रागम प्रमाण से चन्द्र, चक्र प्रादि ग्रहों की चल परिधिमें उस तरह का संस्कार नहीं किया 
गया । अ्रतः उस पर से साधित ग्रह॒ की स्पष्ट गति टीक नहीं है । ३४1 


मध्यमाधिकारः २६३ 


उपपत्ति 
मंगल के शीघ्र केन््रजिस पदमे वहां गतभ्रौर गम्यमेजो भाग ग्रत्प है उसकी 
ज्या करनी चाहिये उसको ६०।४०' इसकी ज्या से गुणा कर ४०पतालीस ग्रराकेज्यासे 
भाग देना, जो भागफल भ्रंशात्मकटहो उसे मृगादि ग्रौर केकदि केन्द्रमें रोघ्रं केन्द्र रहने 
पर कुज मन्दो में युत श्रौर हीन करना तब स्पष्ठीकरणोपयुक्त कुज मन्दोच स्फुट होता है । 
` मंगल के मन्दपरिध्यंश --७०; व्यंशोन २४४० रंश भ्र्थात्‌ २४२४५“ भ्रंश मन्दो संस्कार 
के वास्ते जो पहले प्राप्त प्रर हं उस करके हीन क्रनेसे मगल की स्फुट शीघ्र परिधि होती 
है इस परसे मंगल का स्पष्टीकरण इस तरह होता है! गणितागत मध्यम मंगल मे यथागत 
धन या ऋण मन्द फलके श्रावा संस्कार करना तमे अ्रधं मन्द फल संस्कृत मध्यम मंगलं 
परसेजोरश्योघ्र फल हो उदके ्राघेको यथागत धनया ऋण को भ्रधें मन्द फल संस्कृत 
मध्यम मंगल मे संस्कार करना । फिर श्रधं फलद्वय सस्करेत मध्यमसेजो मन्द फल साधिक 
हो तत्सस्छृत पथ्यम परसेजोशीघ्र फल हो वे ढोनों फल (मन्दफल श्रौर शीघ्रफल) सम्पूरणं 
. गणितागत मध्यम मंगल मेंदेना । उसके बाद बुध, गुर, शनि की तरह भ्रसकृत्कमं करनेसे 
स्प मंगल होते हँ । स्पष्टगति ग्रहवत्‌ साधन करना । भ्र्थात्‌ दिनान्तर स्पष्ट खगान्तरही 
उस समय के श्रन्तर मे स्पष्टगति होती है) 
ग्रन्थकार केहते हैँ कि मंगल की रीघ्र परिधि मे ब्रह्मगृप्त ने जसा संकार कियादहै 
वेसा ही अन्य ग्रहों (बुघादि) कौ दीघ्रं परिषधिमें क्यों नहीं कियागया । ब्रह्मगुप्त का 
कट्ना है किं भ्रागम प्रमाणसे इस तरहके संस्कार करते हँ । जिस तरह के ्रागम 
प्रमाण मंगल के लिएहै उसी तरह के बुधादिग्रहोंके लिएक्यों नहीं है इसलिये ब्रह्मगृप्त- 
स्वीकृत कल्पित भ्रागम प्रमाया के ग्रसमीचीनत्व से ब्रह्मगृुप्तकथन ठीक नहीं है । वस्तुतः 
ब्रह्यगृप्तकथन ठीके है या वटेश्चवराचायं कथन, यह कहना बहुत कठिन है । जहां युक्ति नहीं 
मिलतीहै वहां श्रागम प्रमाणही का श्राध्रयण करनाहोताहे। श्रागमप्रमाण मान्यहैया 
नहीं इस विषय को विवेचकं लोग स्वयं विचार केरे । 'चन्द्रसितादेः यह पाठ टीक नहीं 
मालूम होता है क्योकि चन्द्रमा को शीघ्र परिधि नहीं होती है ॥३४॥ 


इदानीं ब्रह्मगुसोक्तं वृत्तं छायाश्नमण खण्डयति । 


हडः मात्रमेव कथिता छायासिदधिहि मन्दान्वितौघधिथा 
प्रज्ञाज्वरप्रचलितं छायात्रितयाद्धि यद्श्रमरणम्‌ ।\ ३५) 
ग्रस्तावेधादन्यन्जिष्णोस्तनयस्य भाश्मरणम्‌ । 

वलये तद्धिनलोभनमिति नहि तुच्छबुद्धि मिह टम्‌ ।\३६॥। 
जिष्णुसुतर्नान्यत्र तुसोतो जानाति तद्श्रमणत्‌ । 
ग्रस्तावेधादन्यान्‌जिषहरणोस्तनयस्य भाविनी भापि । ३७। 


रि. भा--मन्दान्वितौघधिया (मन्दयुक्तदूषितवबुदध्या) हङमात्रमेव छाया 
सिद्धिः कथिता । प्रज्ञाञ्वरप्रचलितं ( बुद्धिप्रयुक्तञ्वरचलितं ) छायात्रितयाद्‌ 
भ्रमणं यत्‌ ( कालत्रयजनितच्छायात्रयाग्रभ्रमणं यत्‌) तदुभाश्रमणमर्थात्तत्‌ 
छायाच्रयाग्र यत्र॒ भ्रमति तदेव भाभ्रमणम्‌ । जिष्णोस्तनयस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) 


|, 
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श्रस्तावेधात्‌ (मेरोः) ्रन्यदलये (वृत्ते) तत्‌ (छायाश्रमणं) शोभनं न (समीचीनं 
नास्ति) इति तुच्छबुद्धिमिः (ग्रत्पबुद्धिभिब्र ह्युप्तैः) न दृष्टम्‌ । ग्रतोऽन्यत्र (मेरोभि- 
न्नस्थले) सः (ब्रह्मगप्तः) तदुभ्रमणं (छायाश्रमणं ) न जानाति, जिष्णोस्तनयस्य 
(ब्रह्मगुप्तस्य) भाविनी भापि (्रागामिनी छायाऽपि) अ्रस्तावेधात्‌ (मेरोः) 
ग्रन्येति ।। ३५--३७ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन वृत्ताकारभाभ्रमरेखासम्बन्धेन दिग्ज्ञानं 
कृतमस्ति यथा । 
त्रिच्छायाग्रजमत्स्यदहयमध्मगसूत्रयोयु तित्रयं । 
सोत्तरगोले याम्या शङ्कु तलादहक्षिो सौम्या ॥ 
छायाग्रभ्रमरेखा सूत्रय॒तेवृ त्तपरिधिरग्रस्पृक्‌ । 
मध्यच्छायाऽन्तरमूदगितरद्रा शङ्कु.मण्डलयोः ॥ 


इष्टदिने दिग्मध्यस्थश ङ्कोशायात्रयं ज्ञात्वा तदग्रं मंत्स्यद्रयमत्पाद्य तन्मुख- 
पुच्छमध्यगरेखयोयंत्र युतिस्ततो यो वृत्तपरिधिः सोऽगरस्पृक्‌ भवति । श्रत: परिधि- 
रेखैव छायाग्रभ्मरेखा भाश्रमरेखा भवति । 

वटेदव राचार्येणापि वृत्त एवच्छायाश्रमणं स्वीक्रियते तहि ब्रह्मगरप्तोरतस्य 
खण्डनं स्वोक्तस्यापि खण्डनं भवेदिति खण्डनेनालम्‌ । वस्तुतश्छायाश्रमणमगेः 
कुत्र कुत्र कटश इति प्रदश्यंते । 


रविकेन्द्राच्छङकु.वग्रगता रेखा पृष्ठक्षितिजधरातले यत्र लगति ततः शङ्कु 
मूलं यावत्‌ छाया । एकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तियंदि स्थिरा कल्प्यतेऽथदिकमेवाहो रात्र- 
वत्तं कल्प्यते तदा तदहोरात्रवृत्तस्थप्रतिरविकेन््रविन्दुतः शङ्क्वग्रगता रेखा यत्र 
यत्र पृष्ठक्षितिजध रातले लगन्ति ततः शङ्क.मूलं यावत्‌ छायाः । छाया स्वरूपदशेनेन 
सिध्यति यच्छङ्क्वग्रादहोरात्रवृत्ताधारा सूची कार्या सा विषमसुचो । पृष्ठक्षितिज- 
धरातलेन छिन्ना यादशं वक्रमुत्पादयति ताह एव च्छाया भ्रमणमा्गः । 


प्रथ मेरौ छायाभ्रमणमागंः कीहश इति विचायते । शाङ्क्वग्र' ध्रुवसूत्रेऽस्ति, 
रङ्क्वग्रादहोरात्रवत्ताधारा विषमसूची पृष्ठक्षितिजधरातलेन (नाडीवृत्तध रातल- 
समानान्तरधर।तलेन) छिन्ना सती छेदितप्रदेशो वृत्ताकार एव भवति (मेरुवासिनां 
क्षितिजं नाडीवृत्तम्‌) । नाडीवृत्तधरातलाहोरात्रवृत्तधरातलयोः समानान्तरत्वा- 
दहो रात्रवृत्ताधारविषयसूची भ्राधारवृत्तधरातल (ग्रहोरात्रवृत्तधरातल) समा- 
नान्तरधरातलेन पृष्ठश्चितिजध रातलेन (नाड़ीवृत्तधरातलसमानान्त रध रातलेन) 
चिन्ना सतौ छेदितप्रदेशो वृत्ताकार एव भवितुमर्हति, प्रतिभावोधकयुक्त्या, श्रत 
सिद्धं मेरौ सदैव भाभ्रममार्गो वृत्ताकार एव भवेत्‌ । साक्षदेशे न्युनाधिकरङ्कु वशेन 
रेखा, वृत्तम्‌, दीरधवृत्तम्‌, परवलयम्‌, प्रतिप रवलयम्‌' इति पञ्चधा छायाभ्रमण- 
मार्गो भवति । निरक्षेविषुवदिने छायाश्रमणमार्या रेखाकारो भवति । प्रन्थकारेण 
(वटेडवरेण) यत्वण्डयते तत्समी चीनमेव । सूयसिद्धान्तेऽपि "इष्टेऽन्हिमध्ये प्राक्‌ 
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पश्चादुधृते बाहुत्रयान्तरे । मत्स्यद्रयान्त रयुतेस्त्रस्पृकसूत्र ण भाभ्रमः । वचनेननिन 
च्छायाश्रमणमार्गो वृत्ताकार एव सूयण स्वीकृतं यत्खण्डनं सिद्धान्तरिरोमणौ 
भास्करेण ^भात्रितयाद्‌ भाश्रमण' मित्यादिना कृतम्‌ । छायाभ्रमणसम्बन्धे विशेषार्थं 
भाश्रमरेखानिरूपणं द्रष्टव्यभिति । 


हि. भ†.-- मन्दयुक्त दूषित बुद्धिसे छायासिद्धि कही गई है । बुद्धि प्रयुक्त ज्वर 
से प्रचलित तीनकालिक छायाग्रभ्रमण जहां होता है वहीं भाश्रमण (ाया्रमण) है । 
ब्रह्मगुप्त के छायाभ्रमण मेरु से भिन्नस्थलमें वृत्त में ठीक नहींहै (म्र्थात्‌ ब्रह्मगुप्त जो 
वृत्ताकार छायाभ्रमण मागे मानतेरहैँसो मेरुम ठीकदै। मेषुसे भिन्न स्थलमे ठीक नहीं 
है ) इस विषय को तुच्छं बुद्धि वाले ब्रह्मगुप्त नहीं देखते । इसलिये मेरुसे भिन्न स्थल में 
चछायाश्रमणा को ब्रह्मगुप्त नहीं जानते हैँ । उनकी भ्रागेकी छाया भी मेरु से भिन्न-स्थान 
ही के लिए है ॥३५-२३७।। 

उपपत्ति 


| ब्राहास्पुटसिद्धान्त मे ब्रह्मगुप्त ने वृत्ताकार भाश्रमरेा सम्बन्ध सेदिदा काज्ञान 
कियाहै जो ्रधोलिखित है) 


““त्रिच्छायाग्रजमत्स्यद्टयमध्यगसूत्रयोयु तियं त्र” । इत्यादि 


इष्ट दिन में दिग्मध्यस्थरद्कु, के छायात्रय जानकर उनके भ्रग्रों से मत्स्यदय (दो 
मच्ली के श्राकार) बनाकर उनके मूख पुच्छं मध्यगत रेखादय का जहां योग होता है वहां 
सेजो वृत्तपरिधिहोतीरहै वह्‌ छायाग्रगत होती है। ग्रतः वृत्तपरिधि रेखा हौ छयाग्रभ्रम 
रेखा होती है । ब्रह्मगुप्त तीन कालिक छायाग्रों के परस्पर प्रग्रगत रेखाभ्रो से जो त्रिभुज बनता 
है तदुपरिगत जो वृत्त होता है उसी को दछोया भ्रमण मागं कहते हँ । श्राचायं (वटेश्वर) इसका 
खण्डन करते हँ । तव वहूत भ्रच्छा समा जाता यदिये स्वयं वृत्ताकार छायाश्रमण नहीं 
मानते । वस्तुतः छाया भ्रमण मागं कहां कहां कंसा होता हैसो म दिखलाता हूं । 


रवि केन्द्रसे रङ्कु. के श्रग्रगत रेखा ृष्टक्षितिज धरातल मे जहां लगती है वहां से 
राङ्क मूल तक रेखाया है । एक दिन में यदि रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय याने 
एक दिनिमें एक ही प्रहोरात्र वृत्त माना जाय तव अ्रहोरात्र वृत्त के प्रति बिन्दुस्थ रवि केन्द्र 
से राङ्क के ्रश्रगत रेखायें पृष्ठ क्षितिज ध रातल में जहां -जहां लगती है वहां-वहां से राङ्क 
मूल तक छायाम हैँ । छाया के स्वरूप देखने से सिद्ध होता है फ शङ्क्वग्र से श्रहोरात्रवृत्त 
के श्राधार पर जो विषमसूची होगी उसको पृष्ठ क्षितिज धरातल से काटने पर जंसी उसकी 
भ्राकृति होगी वैसा दही छायाश्रमरा मागं होगा । मेरुमे दायाश्रमण मागं के लिए विचार 
करते ह । मेरुवासियों के क्षितिज वृत्त नाडीवृत्त है । नाडीत्रृत्त ग्रौर ग्रहोरात्र वृत्त समाना- 
न्तर है इसलिए शडक्वग्र से ्रहोरात्र वृत्ताधारा विषमसूची को पृष्ठ क्षितिज धरातल (नाडीवृत्त 
धरातल कै समानान्तर धरातल) सेकाटनेसे कटित प्रदेश वृत्ताकार होगा (प्रतिभावबोधक 
की युक्ति से) श्रतः मेर मं सर्वदा छायाभ्रमण मागेवृत्ताकार ही होगा, यह सिद्धान्त 
हुश्रा । साक्ष देश में न्यूनाधिक शंकुवर से रेखा, वृत्त, दीघवृत्त, परवलय, श्रतिपरवलय, 
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ये पांचतरह्‌ के दछायाग्रमणमागे होतेह, निरज देशमे विपुवहिनि मे छायाभूमण माग 
रेखाकार होता टै ! श्राचायं (वटेश्वर) का खण्डन ठीके हं } सूयंसिद्धांत में दृष्ठ ऽ्ि मध्ये 
प्राक्‌ परचाद्धूते वाहुत्रयान्तरे ! मत्स्यद्रयान्तरयुतेस्त्रस्पृक्‌सूत्र ण भाश्रमः'' इससे सूये भग 
वान्‌ (सूयर्िपुरुष) ने भी छायाश्रमणमागं वृत्ताकार ही कहा है । लल्ल रादि अआचायंनेभीडइसी 
तरह कहा है जिनका खण्डन सिद्धांतरिरोमशि मे भास्कराचाय “मात्रि्तयादभाश्रमणम्‌ 
इत्यादि से किया) दछाया्रमण के सम्बन्धमे विशेष जानकारी के लिए “भाखमरेखा 
निरूपण" पुस्तक देखनी चाहिये ॥३५-३७ ॥ 
इदानीं ब्रहागप्तोक्त-चन्द्रभां खण्डयति । 


ग्रन्यदूयोजननिम्बनिरागमहचेन्दुभा कुक्यासा) 

निजके यातीति ग्रहे प्रतिवेचि नो किञ्चित्‌ ।\२३८। 

नावगतो वा गोलो ग्रहादिकस्थानमपि नो क्षेजम्‌ \ 

नापि रविग्रहहूदथं निष्एुसुतो गोलदाह्योऽयम्‌ ।३६।। 

वि.भा-निराग्मः (ग्रप्रामाणिकः) म्नन्यद्योजनविम्बेः कुवत्‌ (परथिवी- 
सटी, म्र्थाद्यथा पृथिव्या छाया (भरूभा) भवति तथेव) येन्दुभा {या चन्द्रच्छाया) 
सा ग्रहणो निजकणे (चन््रभाकणे) याति, इति हेतोजिष्णुसुतः (ब्रह्मगुप्तः) किचित्‌ 
तो प्रतिवेत्ति (जानाति) । गोलो नावगतः (न विदितः) ग्रहादिकस्थानमपि (ग्रह- 
मन्दोच्चशीघ्रोच्चादिस्थानमपि) न वेत्ति, तथा क्षत्रम्‌ (तत्तद्विषयसाधना्थेमूपयुक्तं 
क्षेत्रम्‌) रविग्रहहुदम्‌ (सूयमध्यग्रहणादिकमपि) जिप्णुसुतो ब्रह्मगुप्तो नो वे्यतोऽयं 
ब्रह्मगुप्तः, गोलवाद्यः (गोलज्ञानबहिभू तः) श्रस्तीति ।३८-३६॥ 
उपपत्तिः 


ब्राहास्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन चनद्रभासम्बन्धेन किमलिखितमस्ति किन्तु 
ब्रहमासिद्धान्ते ब्रह्मणा यत्र भूभानयनमस्ति तत्रेव चन्द्रभाकणेसाधनमपि कृतमस्ति 
यथा तद्राक्यानि। 
भूच्छायेलागतस्याथ तरणिभ्रमणे विधोः । 
सूचीमध्यमकक्लायां कितीति महीश्रवः ।। 
स्फुटसूरयन्दुभक्तिघ्नो भक्तो मध्यमया फलम्‌ । 
स्पुटाकंचन्द्रकर्णप्तं फलमकमृगांक्योः ॥ 
मानेच्छमध्यकर्णास्तु प्रोञभय सूच्यापि भाश्चरवः। 
तिथ्यः कलायां सन्त्येवमेतदर्धं विधोः श्रवः ॥ 
एतत्प्यदकशेनेन “निजकणं यतीत्यादि' वटेदवरकथनं न सिव्यति ! 
चन्द्रभाक्णं साधनं ब्रह्मणा केतं तावता तस्य को दोषः, ब्रह्मगुप्तेन तु चन्द्रभायाश्वर्चा 
कूत्रापि न कृता ्राचायंकथनमिदं तथ्यहीनमिति ।।३८-३६॥ 
हि.भा.--ग्रप्रामाणिक दूसरे योजन विम्ब से पृथिवी की तरह प्र्थात्‌ जैसी पृथिवी 
की छाया उसी तरह चन्द्रभा होती है । वह चन्द्रभा म्रहणमें ग्रपने करणं (चन्द्रभाकणौ) में 
जाती है । ब्रह्मगुप्त कु भी नहीं जानते दह । 
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ब्रह्मगृप्त गोल नहीं जानते रहै, ग्रह प्रादि मन्दोच्च शीध्ोच्चं ब्रौर पातो के स्थान 
नहीं जानते ह । क्षेत्र को (उन-उन विषयों के साधन के लिए उपयुक्त क्षत्र) नहीं जानते 
हैँ। सूर्यं के मध्य ग्रहुणादि कोभी नहीं जानतेर्ह। वे (ब्रह्मगृप्त) गोलज्ञान से बहिभूत 
हँ ॥२३८--३६॥ | 
उपपत्ति 
ब्राह्यस्फुटसिद्धात मे ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रमा के सम्बन्धे मे कृ भी नहीं कटा है । चन्द्रमा 
के विषय में ब्रह्मसिद्धात में ब्रह्मा ने लिखा है जो भ्रधोलिखित है- 


““भूच्छायेला गतस्याथ तरणिश्रमरो विधोः ।'* इत्यादि 


इन पदयो के देखने से ८“निजकणं यातीत्यादि” इससे जो वटेरवराचायं खण्डन करते 
है वह्‌ ठीक नहीं मालूम पडता < । ब्राह्मस्फुटसिद्धांत में उपयु क्त विषय की कहीं भी चर्चा 
नहीं है, इसलिये यह भ्राचायं का खण्डन स्वकपोलकत्पिते कहना चाहिये ।३८-३६॥ 


इदानीं राहुकृतग्रहणं भवतीत्याह । 


खण्डयति तमोऽर्धेन क्षमाकरं विधुदलेन तिग्मांश्ुम्‌ । 
राहुकृतं च ग्रहणं प्राहुस्ते समस्त ॒श्राचार्याः ॥४०। 
वि.भा-तमः (राहुः) भ्रधेन क्षपाकरं (चन्द्र) खण्डयति विधुदलेन 
(चन्द्रविम्बभविष्टं न राहुणा चन्द्रविम्बारधंन) तिग्मांडुम्‌ (सूर्य) खण्डयति, ते 
समस्त ्राचार्याः (सवं भ्राचार्याः) राहुकृतं ग्रहणं प्राहुः (कथितवन्तः) ।(४०॥ 
उपपत्तिः 
चन्द्रग्रटणे पूव॑तः स्पर्ञंः पश्चिमतो मोक्षः । सूयं ग्रहणे चंतद्विपरीतम्‌ 1 राहो- 
गेतेरनिश्वयात्‌ (राहोः कस्यां दिशि गति्ेथाऽन्येषां सूर्यादीनां ग्रहाणां पूर्वाभिमुखं 
गतिस्तथा राहोर्नास्ति) सूर्याचन्द्रमसोग्र हणे स्पर्चंमोक्षदिरोनिश्चयत्वाद्राहुमतं 
ग्रहणं न भवतीति सिद्धान्तम्‌ । पुराणादौ राहूकतग्रहणस्य वणेनमस्ति तेनव 
हेतुना भास्करेण सिद्धान्तशिरोमणौ केनापि रूपेरा ज्यौतिषमतयोः समन्वयः कृत- 
स्तद्वाक्य यथा- | 
राहुः कुभा मण्डलगः रागाद शशाङ्धुगश्छादयतीनविम्बम्‌ः । 
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्सर्वागमानामविरुदमेतत्‌ ॥ 


वस्तुतो ग्रहणेन सह राहोनं कोऽपि सम्बन्धः) सूयं बिम्बभूविम्बयोः क्रम- 
रपशंरेखा यत्र यत्र चन्द्रकक्षायां लगन्ति तज्जनितमार्गो वृत्ताकारो भवति तदेव 
भूभावृत्तम्‌, वधितरविकरणेश्चन्द्रकक्षायां यत्र॒ लगति तत्र तद्रत्तकेन्द्र भवति, 
पूर्णान्ति रवितः षड्भान्तरे चन्द्रो भवति रवितः षडभान्तरे सदेव भूभाकेन्द्रम्‌ । तेन 
यस्यां पणिमायां मानेक्या्घद्िनिः सरो भवति तस्यां ग्रहणं भवति, मानंक्या्ंतुल्ये 
शरे वहिः स्पर्दो भवति छद च्छ}दकविम्बयोश्च ्द्रविम्बभूभाविम्बयोः श्रतश्न्द्र- 
ग्रहुरो चन्द्रश्छायो भभा छादिका, ददो; सूयं -दुसंगम इत्युक्तेरमायां सूर्याचन्द्रमसो- 
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अ > म्नि 2 ॐ 
रेकसत्रं ऊर्ध्वाघिःक्रमेण स्थितत्वाद्‌ यस्याममायां तयो मनिक्याधेतुल्यश्चनद्धशरो भवे- 
तस्यां तयोबिम्बयोबेहिः स्पर्शो भवति मानक्यार्घान्न्यूने शरे ग्रहणं भवति, सूग्रहणे 
चन्द्ररच्ादकः सूयेरखछाचयो भवत्येतत्प्रसगे भास्करेण कथ्यते । यथा- 


''पश्चादुभागाज्जलदवदधः संस्थितोऽभ्येत्यचन्द्रौ 
भानोबिम्बं स्फटदसितया छादयत्यात्ममूर्त्या । 
पश्चात्स्पर्शो हरिदिि ततो मृक्तिरस्याथ एव 

क्वापि च्छन्नः क्व चदपिहितो नैष कक्षान्तरत्वात्‌ ।॥"' 


सूयचन्द्रग्रहणयोः स्पशेमोक्षादिस्थितिविलोकनेन राहुकृतं ग्रहणं न 
भवतीति सिद्धान्तितम्‌ । ब्राह्यस्फट सिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन । 


ग्रायंभटो जानाति ग्रहाष्टगति यदुक्तवांस्तदसत्‌ । 
राहुकृतं न ग्रहणं तत्मातो नाष्टमो राहुः ॥ 


इत्यादिनाऽभ्यभटीय राहृकृतग्रहणस्य खण्डनं क्रियते । भ्रायंभटेन राहुकृतं 
नोक्तं ब्रह्मगुप्तवाग्बलमेतत्‌ । तथा च तद्राक्यम्‌ । 


छादयति शशी सूर्य शरिनं महतौ च भूदछाया । (गोल पा. शो. २७) 


राहुकृतग्रहणस्य तु बहुनि खण्डनानि सन्ति, वटश्च राचायंणापि राहुकृतं 
सूर्याचन्द्रमसोग्रंहण स्वीक्रियते कथ्यते च यदत्र समस्तानामाचार्याणां सम्मतिरस्ति, 
मन्मते तु कोऽपि सिद्धान्तम्रन्थप्रणेताऽऽचावः स्वसिद्धान्ते राहुकं ग्रहणं लिखितवान्‌ । 
वस्तुतो राहुरकतं ग्रहणमयुक्तमिति ॥।४०।। 

हि. भा. राहु आषे विम्ब से चन्द्रबिम्ब को खण्डित करता है, चन्द्रविम्बाध से 
सूयं को खण्डित करता है । राहकृत (राहू द्वारा) ग्रहण को सब श्राचायं कहते हँ ।॥४०॥। 

उपपत्ति 

चन्द्रग्रहुण में पुरब से स्पशं श्रौर परिचम से मोक्षहोता है, सूयंग्रहण में इसके 
विपरीत होता है । जसे सूये श्रादि ग्रहों की गति पूर्वाभिमूखदहै वेसे राहूगति का कोई 
निर्चय नहीं है इसलिये राहत ग्रहण नहीं होता है । लेकिन पुराणादि मे राहुकृेत ग्रहण 
के वरेन है इसलिये पुराणादि कथित ग्रहण ग्रौर ज्योतिष मे कथित ग्रहण कं समन्वय क 
लिये भास्कराचायं सिद्धान्तशिरोमणि मे कहते है-- 

“राहु: कुभामण्डलगः राशाङ्धु शशा ङ्कुगहदछादयतीनविम्बम्‌ । इत्यादि । 


रथात्‌ शंकरजी के वरप्रदान से ग्रन्यकारमय राहु भूभाविम्ब में प्रवेश कर चन्द्रमा 
को ढकता है श्रौर सूय ग्रहण के समय चन्द्रविम्ब में प्रवेश कर राहु सूर्यबिम्ब को ढकताहै। 
इस तरह किसी को ग्रहणम कु कह्ने का अवसर नहीं होगा । लेकिन यदि ठीक से देखा 
तो ग्रहण के साथ राहुका कु भी सम्बन्ध नदींरहै। सूयविम्ब ग्रौर भूविम्ब कौ क्रमस्पर्श 
रेखायें चन्द्रकक्षा मे जहां-जहां लगती है वह प्रदेश वृत्ताकारहोतादहै उसी को भूभा- 
वृत्त कहते हैँ । व धित रविकणं चन्द्रकक्षामे जहां लगता है वही बिदु उस वृत्त का केन्द्र 
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(भूभा केन्द्र) होतादै । पणिमामे सूर्यसे ६ राशि पर चन्द्र रहते दँ श्रौर सूयं से बराबर 
भूभा केन्द्र ६ राशि पर रहता है । इसलिए पूर्णान्त मेँ चन्द्रबिम्ब भ्रौर भूभाविम्ब के एक 
जगह रहने के कारणा ग्रहण कौ सम्भावना हो सकती है । तब प्रत्येक पूरिमा मे चन्द्रश्रहुण 
क्यो नहीं होता ? इसका कारण यह है चन्द्रविम्ब श्रौर भरूभाविम्ब का मानक्याधं 
(व्यासाघंयोग) चन्द्रशर के बरार जब होता है । तब दोनों बिम्बोंका बहि.स्पशे होताहै। 
मानकप्राधं से चन्द्रशरके न्यून रहने से ग्रहण होता है यह स्थिति प्रत्येक पशणिमा मे नहीं होती 
है । जिस पिमा में वसी स्थिति होती है उसमें ग्रहण होतादहै। चन्द्रग्रहण मे चन्र छाद्य 
भ्रौर भभा छादिका ह। 

सूयग्रहण मे सूयं छाद्य श्रौर चन्द्र छादक होते है, इस प्रसंग मे भास्कराचाय 
कहते है-- 

““परचाद्‌भागांजलदवधः स स्थितोऽभ्येत्य'' इत्यादि । 

सूयं भ्रौर चन्द्र के ग्रहण में स्पशं श्रौर मोक्षादिस्थिति देखने से साफ मालूम होता हं 
कि राहुकत ग्रहण नहीं होता हं । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त 

श्रायंभटो जानाति ग्रहाषटरगतिम्‌'* इत्यादि । 

इससे श्रार्यंभटीय राहुकृेत ग्रहण का खण्डन करते दै, ब्रह्मगुप्त का ग्रह॒ व्यथं खण्डन 
है । आयंभट ने राहूकृत ग्रहण नहीं कहा है जसा कि उनका वचन है-- 

“'छादयति राशी सूयं शशिनं महती च भूद्ाया 1 (गोलपाद शलो २७) 

राहुकृत ग्रहण का बहुत खण्डन है । भ्रन्थकार वटेइ्वर भी राहुकरृत सूय रौर चन्द्र के 
ग्रहण मानते ह रौर कहते हँ कि इस विषय को सब श्राचायः कहते ह । लेकिन मेया विचार 
है कि ज्योतिःसिद्धान्त ग्रन्थके रचयिता किसी भी भ्राचायं नेग्रपने सिद्धान्त में राहुकृत ग्रहण 
को नहीं लिखा होगा । श्रगर किसी ग्रन्थमे लिखा भी होगा तौ वह प्रयुक्त समभना चाहिये । 
वस्तुतः राहुकृत ग्रहा प्रयुक्त है ।। ४० || 

इदानीं ब्रह्मगृप्तोक्तवित्रिभलग्ननतांशं खण्डयति 
वित्रिभलग्नापक्रमपलांश योगान्तरं तरिभोनलग्नस्य । 
नरमागास्तदयुक्तं टक्षेपं वित्रिभस्य यतः ।॥ ४१ ॥ 

वि. भा.--वित्रिभ लगनापक्रम पलाशयोगान्तरं ( वित्रिभलग्नक्रान्त्यक्षयो- 
योगान्तर) त्रिभोनलग्नस्य (वित्रिमलग्नस्य) नतभागाः (नतांशाः) इति यदुक्तं 
तदयुक्तं (तन्न तथ्यम्‌) यतस्तदित्रिभेस्य दस्भेपमस्तीति ॥ ४१॥ 

उपपत्तिः 
ग्रनेन ब्रह्मगुप्तोक्तस्याधोलिखितस्य खण्डनं क्रियते - 


तस्य कान्तिज्योदक्‌ यदाऽक्नजीवां समा न तदा ॥ 
म्रवनतिरतोऽन्यथा भवति सम्भवे तदुदये विलग्नसमम्‌ । 
कृत्वा तदुदितघटिकास्तच्छङ्कु स्तच्चरप्राणः ॥ 
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ग्रवनतेरानयस्य हकृक्षेपाधीनत्वा्यदा हकू्षेपाौभावस्तदाऽवनतेरभावः। 
भ्रा चाये (ब्रह्मगुप्तेन) स्वल्पाक्षदेशे याम्योत्त रवृत्त एव स्वल्पान्तराद्वित्रिभस्थिति 
प्रकल्प्य तस्य दिनाधेवत्‌ कऋरान्त्यक्षसंस्कारेण नताशप्रमारामानीतं तत्समीचीनं 
नास्तीति प्रत्यक्षमेव हर्यते वटेडवरेण यत्खण्डयते तत्समीचीनं परं तत्र कीटेन 
भाव्यमिति न कथ्यत इति 1 ४१॥ 

हि. भा--वित्रिभलम्न की क्रान्ति रौर प्रक्षांश के योग ग्रौर ्नन्तर करके वित्रिभ- 
लगन नतांश प्रमाण जो कहा गया है सो ठीक नहीं है! क्योंकि वहु वित्रिभका हकृक्षेप दै) 


उपपत्ति 


इससे अ्रधोलिखितं ब्रहमगृप्तोक्त का खण्डन करते ह- 
“त॒स्य क्रान्तिज्योदक्‌ यदाऽ्नजीवा समान तदा 1“ इत्यादि 


नति के श्रानयन हकृक्षेप के श्रधीन है इसलिये जब हकक्षेप का ्रभाव होगा तब 
नति का भ्रमाव होगा । ब्रह्मगुप्त स्वल्पाक्च देश मे याम्योत्तर वृत्त ही में स्वत्पान्तर से वित्रिम 
स्थिति को मान कर दिनाधं काल को तरह वित्रिभ क्रान्ति ग्रौरम्रक्षांश के संस्कार करके 
नतांश प्रमाण लाये हैँ। ्रक्षांश क्रान्ति के समत्वमे वित्रिभमनतांशाभावं होगा । वित्रिभ नतांशा- 
नयन ठीक नहीं है यह्‌ प्रत्यक्ष ही देखते हँ । भ्रन्थकार (वटेङ्व राचाये) जो खण्डन करते हँ 
वहु ठीक है, परन्तु वहां क्या होना चाधि सो नहीं कहते हैँ ।। ४१॥। 


इदानी ब्रह्मगुप्तोक्तहककर् सस्कृतग्रहः समीचीनो नेति खण्ड्यते । 


उदयास्तमयभानोरि रे काले ग्रहस्य टक्कमं । 
कृतवान्‌ जिष्ण्ुसुतो यस्त्वौदयिके सुगरितजाडच' तत्‌ ॥\ ४२ ॥ 


बि. भा.--इष्टे काले (इष्टसमये) उदयास्तस्मयभानोः (सूर्योदयास्तः 
कालयोः) ग्रहस्य हक्कमं ग्रौदयिके ग्रहे जिष्णुसुतः (ब्रह्मणुप्तः) यत्कृतवान्‌ तत्‌ 
सुगणितजाङ्यमस्तीति । ४२ ॥) 


उपपत्तिः 


ब्रह्मगुप्त नाऽ्यनहवकर्मानयनं कृत्वा तत्संस्कृतग्रहं कृत्वा पहचादक्षजहवकम - 
साघनं कृतम्‌ । तत उत्तरे शरेऽक्षजहककमं कलाभिरूनो दक्षिणो शरे युतः कृतायन- 
हक्कर्म फलो ग्रह॒ उदयाख्यलग्नं भवति । श्रस्तलग्नसाधने तु उत्तरे शरेऽक्षज 
टक्कमं कलासहितो दक्षिरो रहितः सषड्मः कृतायनफलः खेटो ग्रहे परिचम- 
क्षितिजेऽस्तं गते पूंक्षितिजे यल्लग्नं तदस्तलग्नं भास्करमते ; ग्रत्र ब्रह्मगुप्तेन 
तस्मात्‌ षड्राशि विगोध्य पश्चिमक्षितिजे ग्रहेऽस्तंगते यदस्तलग्नं तदेव ग्रहास्त- 
लग्नं कल्पितम्‌ । 

बरह्यगुप्तोक्तमायनहक्कम साघनम्‌- 


विक्षेप सत्रिरारि क्रान्तिवधो व्यासदलहूतो लिप्ताः । 
रोध्यास्तयोः समदिशोय यन्यदिशोस्तयोः क्षेप्या: ॥ 
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ग्रक्षजटक्कम साधनम्‌- 
विषुवच्छाया गुरिताद्रिषेपाद्‌ दादशोदघृता्सौम्यात्‌ । 
फलमृरधनं धनमृणं याम्यादूदयास्तमयलगने । 
हक्कर्मानयने कि स्थौल्यमिति न प्रतिपादितं ग्रन्थकारेण (वटेडवरेण) किन्तु 
तत्संस्करतग्रहे दोषो दीयते तत्र कि भवेदित्यपि न कथ्यते इति । भ्रायेभटोक्ताऽभ्य- 
नाक्षहक्कम णोः खण्डनं ब्रह्मगुप्तेन यृतं तत्समाधानं तत्पक्षपातिनाञनेन म्रन्थ- 
कारेण न क्रिरते केवलं तदुक्त (ब्रह्मगुप्तोक्त) खण्ड्यते तत्र स्वमतं प्रतिपाद्यते नहि, 
हक्कमं संस्कारे ब्रह्मगुप्तेन यदभिहितं तद्भिच्क्रियाकरणे न काऽपि 
युक्तिरिति ।। ४२ ॥ 
हि. भा---इष्ट समय में सूर्योदय श्रौर सूर्यास्तिकाल में ग्रौदयिक ग्रहुमें ग्रह के रक्कमे- 
संस्कार ब्रह्यगुप्तने जो कियादहैसो ठीक नहींहै॥ 
उपपत्ति 
ब्रह्मगुप्तं ने पहले भ्रायनं हक्कमं साधन करके ग्रह्‌ मे उसके संस्कार कर पील श्रक्षज 
हक्कमं साधन किये हैँ । उत्तरशर मे भ्रायनदहक्कमं सस्कृतग्रह में अक्षज टेक्कमकला को 
धटाने से दक्षिण शर मे जोड़ने से उदयलगन होता है। ग्रस्त लग्न साधन मे उत्तरशर में 
ग्रायनहक्कम संस्कृत ग्रह में ग्रक्षज टक्कम कलाको जोडनेसे दक्षिण लरमे घटाने से 
ग्रौर सषड्मं (६ रालि जोड़ने से) ग्रह परिचम क्षितिज में भ्रस्त रहने पर पूवं क्षितिज में 
जो लग्न होता है वहं भास्कर के मतमेश्रस्तलगनदहै। यहां ब्रहुयगुप्तने उसमे ६ राशि 
घटाकर पर्दिचम क्षितिज म ्रहास्त रहने परजोलगनहोताहै उसी को ग्रहास्त॒लम्न माना 
ठे । यहां पर ब्रह्मगुप्तोक्त भ्रायन हक्कमं साधन श्रघोलिखित है-- 
““विक्षेपसत्रिराशि क्रान्तिवधो व्यासदलहूतो लिप्ताः ।"* इत्यादि 
ग्रक्षज हक्कमं साधन-- 
“विषुवच्छाया गरिताद्‌ विक्षेपाद्‌ दादशोद्धृतात्सौम्यात्‌ ।"” इत्यादि 
हक्कमं साधनमेंक्यात्रुटिदहै इस बातको वटेर्वर नहीं कहते किन्तु हक्क 
संस्कृत ग्रह मे दोषदेते दँ वहांक्याहोना चाहियेसो भी नहीं कहते है । श्रा्य॑भरोक्त 
प्रायन हक्कमं ग्रौर ग्रक्षज हक्कम का खण्डन ब्रहयगुप्तने जो किया है उनका समाधान आ्रायं- 
भट पक्षपाती वटेडवराचायं ने नहीं किया केवल खण्डन केरते हैँ । भ्रपन। मत कु भी नहीं 
कहते हैँ । हक्कमं -सस्कार के विषय मे ब्रह्मगुप्ठतनेजो कहा दै उसके सिवाय दूसरा क्याहो 
सकता हे ॥ ४२॥ 
इदानीं चन्द्रश्‌ द्गोननतो ब्रह्मगुपो ्तस्प्रभूजं खण्डयति 
भानुभुजादियोगाच्चन्द्र शुक्ले प्रकल्पितं तेन \ 
नो लग्नभुजानुगतं वेत्ति न शुक्लं सुतो जिष्योः ॥ ४२ ॥। 
रि. भा.-भानुभजादियोगात्‌ (रविभजचन्द्रभुजयोः संस्का ररूपात्स्पष्ट- 
भूजात्‌) तेन (ब्रह्मगुप्तेन) चन्द्रं सु्लं प्रकल्पित , लग्नमुजानुगतं (लगनमुजसम्ब- 
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न्धित) नो श्रतो जिष्णोः सुतः (जिष्णुपूत्रो ब्रह्मगुप्तः) शुक्लं (शुक्लाद्ख.लं) 
न वेत्तीति ॥ ४२ ॥ 


~~ 


उपपत्तिः 
प्रथममेतदर्थं ब्रह्मगृप्तमतं प्रतिपाद्यते । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते तदुक्तवाक्यम्‌- 


पुथगन्तरसंयोगौ भुजो यतोऽर्कात्‌ शशी समान्यदिशोः । 
हग्ज्यावर्गात्‌ स्वात्‌ पृथक्‌ स्ववगं विशोध्य पदे ॥ 
वियुतसहिते रवीन्द्ोरेकान्यकपाल सस्थयो रायः । 
रविशशिशक्शङः क्वन्त रमन्योऽदहग्‌ हृश्यशङ्कु वक्यम्‌ ॥ 
ग्राद्यान्यवगंयोयु तिमूलं पूर्वापरा भूजत्कोटिः । 
भुूजकोटिङृतियुतिपदं तिय॑क्‌ कर्णोऽस्य चन््रोऽग्रं ॥ 


रविचन्द्रयोगरुं जयोः समान्यदिरोरन्तरसंयोगो क्रमशः स्पष्टभुजो भवेत्‌ । 
रवितो यदि चन्द्रः सेव स्पष्टभजदिग्‌ ज्ञेया । स्वस्वहग्ज्यावर्गे स्वस्वभूजवर्ग- 
विहीने पदे तदा पूर्वापररेखायां तयो रवीन्द्वोः कोटी भवतः! एकान्यकपाल- 
संस्थयो रवीन्ढोः कोट्‌ योवियुतसदिते ये भवतः स श्रायः । रविचन्द्रहक्रद्कु वन्तर 
मन्यसंज्ञकः । भ्र्थाद्‌ यदि रविचन्द्रौ क्षितिजादुपरि भवेतां तदा तयोहं कृशं एक- 
जातोयौ भवेतोऽतस्तयोरन्त रमन्यषंज्ञ भवति । यदेकः क्षितिजादुपरि, श्रन्यः क्िति- 
जादधस्तदाऽ्धःस्थस्याद्‌क्‌शंकुरूष्वंस्थस्य दुक्शङ्धु : । ग्रोतऽनयोरेक्यं तदाऽन्यो 
भवति । भजकोटिवगेयोगपदं तियंक्‌ कणेः ¦ कणग्र चन्द्र विम्बमस्तीति ॥ 


गरतं कस्मिन्‌ गोले रविचन्द्रौ प्रकत्पविम्बान्तरसूत्ररूपः कणं; साध्यते । 
रविकेन्द्राच्चन्द्ररङ्कुपरि यो लम्बस्तन्मूलाच्चन्द्रमिम्बकेन्द्रपर्यन्तमन्यसंज्ञम्‌ 1 
लम्बमूलाप्पर्वापररेखायाः समानन्तरा यरा रेखा तदुपरि रविकेन्द्रात्कृतो यो द्ितीयो 
लम्बस्तन्मूलात्रथमलम्बमूलपयन्तमेवाऽऽ्यसंज्ञा । तयोराद्ान्ययोवंगेयुतेः षदं 
दवितीयलम्बमूलाच्चन्द्रविम्बकेन्द्रपयन्त रेखा द्वितीयलम्बोपरि लम्बरूपा भवेत्‌ 
(रे ११ श्र° युक्तया) द्वितीयलम्बश्च पूवंसाधितस्पष्टभुजसमः। तयोर्वर्गयोग- 
पदमेकगोलीय-रविचन्द्रयोबिम्बान्तरसूत्रं कर्णो भवति । एवमत्र भुजकोरिकर्णा 
यस्मिन्‌ धरातले तत्‌ क्षितिजधरातले समप्रोतधरातलवन्न लम्बरूपमतो द्रष्टुः 
संमुखे नेदं शत्र मादशंवत्‌ । ब्रतएवास्स्यक्षेत्रस्य स्वदृङ्खोन्नतौ भास्करेण खण्डन 
कृतम्‌ । शुद्धोन्नत्यत्त राधिकारे ब्रह्मगुप्तेन- 


व्यकन्द्र्घभूजज्या दिगुणाऽकन्दन्तर' भवति करणः । 
तदर्गान्तिरपदमिदमिन्दुमुजाग्रान्तर कोटिः ॥' 


इत्यनेन प्रकारान्तरं प्रदरितमू । इत्यपि समीचीनं नास्ति । भास्क रब्रह्म- 
गृप्तयोः प्रकारेण शुद्धोन्नतिनं समीचीनेति कमलाकरेण सिद्धान्ततत्तव विवेके 
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स्पष्टं प्रतिपादितम्‌ । एकगोलस्थरविचन्द्राभ्यां यत्सवं काय कृत तन्नं युक्त 
स्वस्वगोलस्थिताभ्यामेव ताभ्यां सवं कायं (परिलेखादिकं) समीचीनं भवेत्‌ वटे- 
सव रचा्य॑कथनमत्र समीचीनमिति पूर्वोपपत्तिदशेनव स्फुटमिति ॥ 


हि. भा.-- रवि श्नौर चन्द्र के भजसंस्कार रूप स्पष् भरुज से चन्द्र मे जो शुक्लाङ्ख.ल 
को कल्पना ब्रहयागुप्त नेको है लग्नभृज का प्रनुसरण नहीं किया गया श्रतः ब्रह्मगुप्त सुक्ल 
को नहीं जानते है ॥ 


उपपत्ति 


पहले इसे लिये ब्रह्मगुप्त मत का प्रतिपादन करते ह । इसके सम्बन्ध मे उनका 
निम्नलिखित वाक्य है- 


““पुथगन्त रसंयोगौ भुजो यतोऽरकात्‌ रशी सामान्यदिरोः' इत्यादि । 


रवि ्रौर चन्द्रके भुजो के एक दिशा मे अन्तर भिन्न दिशामें योग करने से स्पष्ट 
मृज होता है । रवि से जिधर चन्द्र रहते रँ वही स्पष्टभुज की दिशा है । ्रपने श्रपने हग्ज्या 
वेगे में ्रपने श्रपने भरुजवगं को घटाकरमूलनलेनेसे पूर्वापिररेखामं रवि ्रौर चन्द्र की 
कोरि होती दै । एक कपालमे रवि श्रौर चन्द्रके रहूनेसे कोटि के ग्रन्तर भिन्न कणाल में 
योग करनेसेजो होतेह व्ह भराय संज्ञक । रविग्रौर चन्द्र के हकशङक्वन्तर श्रन्य 
संज्ञक है। प्र्थात्‌ यदि रवि प्रौर चन्द्र दोनों क्षितिजसे उपर दतो दोनों हक्‌शङ्कु. एक- 
जातीय होते हैँ इसलिये उन दोनो का ्रन्तर म्न्य संज्ञक होतादहै। यदिरविश्रौर चन्द्रमें 
एक क्षितिज से उपर ग्रौर दूसरे क्षितिज से नीचे हँ तब नीचे वाले के ग्रहकशङ्कु. रौर उपर 
वाले के हकशङ्क्‌ होते हँ । इसलिये दोनों के योग यहां श्नन्यहोतादहै। आर्य भ्रौरग्रन्य के 
वगे योग मूल पूर्वापर कोटि होती है । भुज रौर कोटि के वगंयोग मूल तियंकूरूप कणं 
होतादहै। इस कणं केभ्रग्र मे चन्द्रनिम्ब केन्द्रहै।। ` 


एक गोल में रवि श्रौर चन्दर को मान कर बिम्बान्तर सूत्ररूप कणं साधन करते हं, 
रवि केन्द्र चन्द्रशद्कु केऊपरजो लम्ब हाता है उसके मूल से चन्द्रविम्ब केन्द्र तके अन्य 
संज्ञक है । लम्बमूल से पूर्वापररेखा की जो समानान्तर रेखा होती दहै रविकेन्द्र से उससे 
ऊपर जो द्वितीय लम्बहोताहै उसके मूलसे प्रथम लम्बमूल पयंन्त रेखा अ्राद्य संज्ञकं 
(रेखा गणित युक्ति से) प्राग श्रौर श्रन्य के वगं योगमूल द्वितीय लम्ब मूलसे चन्द्र बिम्ब 
केन्द्र पर्यन्त रेखा द्वितीय लम्ब के ऊपर लम्बरूप होती है (रे० ११ भ्रण युक्तिसे) ्रौर 
द्वितीय लम्ब स्पष् भुज के बराबर है। 


दोनों के वगं योगमूल एकधरातलीय रवि चन्द्र का विम्बान्तर सूत्र कणं होना है । 
हां भजकोटि प्रौर क गं जिस धरातल मे है वह क्षितिज धरातल में सम प्रोत धरातल की 


३०४ वटेडवर-सिद्धान्ते 


तरह लम्ब रूप नहीं है । इसलिये दशक के सामने यह्‌ क्षेत्र एेनक की तरह नहीं होता है। 
हसलिये इस क्षेत्र का खण्डन भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि में किया है । श्यृद्धोन्नति के 
उत्तराधिकार में ब्रह्मगुप्त ने-- 


““व्यकन्दरघेभूजज्या द्विगृणाभकन्द्रन्तर भवति कणः.।' इत्यादि 


इससे प्रकारान्तर दिखलाया है । परन्तु यह भी ठीक नहीं है । भास्कर श्रौर ब्रह्मगुप्त 
कै प्रकार से शुद्धोन्नति ठीक नहींहोतीदहै। ये बातं सिद्धान्ततत्वविवेक मे कमलाकर ने 
स्पष्ट कही ह । एक गौलस्थ रवि भ्रौर चन्द्र से सव काम किये गये हैँ उचित तो था स्वस्व- 
गोलस्थ रवि श्रौर चन्द्र पर से परिलेखोपयुक्त उपकरण का साधन करना पर एसा नहीं 
किया गयादहै। यहां पर ग्रन्थकार (वटेश्वर) का खण्डन टीकदै। यद्यपिवे कारण नहीं 
बतलाते है तथापि उनका कथन ठीक है ॥ ४३॥। 


इदानीं ब्रह्मगुप्त ॒दुषयति 


जिष्शुसुतदूषरणानां सख्यां वक्त. न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुह शो ब्ुदधिमताऽन्धानि योज्यानि ॥ ४४॥ 
एकमपि न वेत्ति यतो जिष्णुसुतो गणितगोलानास्‌ । 

न सया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पथक्‌ दूषरणान्येषाम्‌ ।। ४५।। 


वि. भा-यस्मात्‌ कारणात्‌ जिष्णुसुतदूषणानां (ब्रह्मगुप्तदोषाणां) संख्यां 
(परिमिति) वक्तु (कथयतु ) मया न शक्यते, तस्मात्‌ कारणात्‌ श्रयं पूर्वप्रति- 
पादितो दोषोन्वय उदेश उदाहरणरूप एव ज्ञेय; तदुदाह्‌ रणबलेन बुद्धिमत।- 
ऽन्यानि दूषणानि योज्यानि । जिष्णुसुतः (ज्रह्यगरप्तः) यतः (यस्मात्कारणात्‌) 
गरितगोलानाम्‌ (गशितानां गोलानां च) एकमपि विषयं न वेत्ति (जानाति) 
ततः (तस्मात्‌ कारणात्‌) एषां (ब्रह्मगुप्तानां ) पृथक्‌ पृथक्‌ दूषणानि (दोष- 
कदम्बकानि) मया न प्रोक्तानि (न कथितानि) । ४४--४५॥। 


| हि- भा--जिस कारण से ब्रह्मगुप्त के दोषों की संख्या हम नहीं कह सकते हँ इस- 
लिये बुद्धिमान लोग दूसरे उपदेशों की योजना करे 1} ४४ ॥ 


जिस कारण से ब्रह्मगुप्त गरित श्रौर गोल के एक विषय को भी नहीं जानते है इस- 
लिये इनके दोषों को हमने ्रलग म्रलग नहीं कहा है ॥ ४५ ॥' 
इदानीं पुनन्र ह्यगृप्तं दूषयति 


नो कालविधि गोल नो तद्श्रमरण न चाऽपि प्रत्यक्षम्‌ । 
गोलानुगतं सवं ्रमराज्ञानादट्शेयमोहशो ह्यस्य ॥ ४६ ।। 


मध्यमाधिकारः ३०५ 


वि. भा.--जिष्णुसतः कालविधि (कालगणनादिक) नो वेत्ति, गोलं नो वेत्ति 
तदुभ्रमणं (गोल स्रमणं) प्रत्यक्षमपि न किमपि वेत्ति सवं वस्तु पूर्वप्रतिपादितं काल- 
विध्यादिकं गोलानुगतं (गोधीलनं) म्रस्ति, भ्रमणाज्ञानात्‌ (गोलभ्रमणाज्ञानात्‌) 
ग्रस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) इयमीटशषी दशा (वस्त्वनभिन्ञता) श्रस्तीतिः ।४६।। 


इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तसुतवटेश्वरविरचिते स्मनामसंज्ञिते स्फुट- 
सिद्धान्ते मध्यगतिः प्रथमोऽधिकारः समाप्त ॥ 
इति दशमोऽध्यायः 


हि. भा.-- ब्रह्मगुप्त कालविधि को नहीं जानते दँ ग्रौर गोल को तथा गोलभरमणं 
को नहीं जानते हैँ मौर प्रत्यक्ष ग्रहणादि) कोभी नहीं जानते है| सवंविषयं गोलाधीन 
है गोल के अज्ञान के कारण ब्रह्मगुप्त की इस तरह की दशा ( हर एक विषय की भ्रन- 
भिज्ञता) है ॥। 


इति श्रीमदानन्दपुरीय महदत्त सुत वरेरवर-विरचित भ्रपने नाम वाले स्फुट-सिद्धान्त 
(वटेदवरसिद्धान्त) मे मध्यगति नामक प्रथम ्रधिकार समाप्तं हुभ्रा ।। 


दसवां अ्रघ्याय समाप्त 


& 


१ 
४) 
१ 


वरेष्वर सिद्धान्तः 


स्पष्ठाधिकार 


वटेश्वरं सिद्धान्तः 
स्प्टाधिकारः 


तत्रादौ स्फुटीकरणस्य प्रयोजनमाह । 


नीचोच्चवश्ाद्‌ यचरः कक्ष्यायां हहयते न मध्यसमः । 
यस्मादतः, स्फुटत्वं नीचोच्चविधा"तो वक्ष्ये ।॥\१। 


2. भा. यस्मात्कारणात्‌ नीचोच्चवरात्‌ (नीचोच्चाकषंरावशात्‌) युचरः 
(स्पष्टग्रहः) कक्ष्यायां (कक्षावृत्ते) मध्यसमः (मध्यग्रहुतुल्यः) न दृश्यतेऽतो नीचोच्च- 
विधानतः (नीचोच्चनियमतः) स्फुटत्वं (स्पष्टीकरणं) वक्ष्ये ॥ 

प्रतरं तद्वतं भवति केशावृत्ते मध्यमग्रहः परिकल्पितः । न च कक्षावृत्ते पार- 
माथिको ग्रहो मध्यमगत्या प्रतिवृत्त भ्रमति, किन्तु स्पष्टगत्या प्रतिवृत्ते परिभ्रमन्‌ 
कक्षावृत्ते दृष्यते, ्रतोऽहं तादृशं स्पष्टीक रणं वक्ष्ये येन प्रतिवृत्तस्थो ग्रहः कक्षावृक्ते 
हक्तुल्यो भवेदिति ।१॥ 

हि. भा.--ग्रब स्फुटगति श्रध्याय श्रारम्भ किया जाता है इसमें पहले स्पष्टीकरण के 
प्रयोजने कहते है । 

जिस कारण नीच श्रौर उच्च के वश से स्पष्टग्रह्‌ कक्षावत्त मे मध्यमग्रहु के बराबर 
नहीं देखे जाते हैँ इसलिए नीच ्रौर उच्च के नियम से स्फुटीकरण को मै कहता हू ॥ १॥। 

क्लावुत्तस्थ स्पष्ट ग्रह॒ मध्य मगति से प्रतिवृत्त में भ्रमण करते है, किन्तु स्फुटगति से 
प्रतिवृत्त मे भ्रमण करते हुए ग्रह कक्षावृत्त में देखे जाते हँ इसलिष्ट मँ उस तरह के स्पष्टी- 
केरण को कटता हू जिससे प्रतिवृत्त स्थितग्रह कक्षा वृत्त में हकतुत्य हो ॥१।। 

इदानी स्पष्टीकरणादि-सर्वंग्रहगशितस्य ज्यामूलकत्वात्प्रथमं ज्या कथ्यन्ते 

श्रध ज्या रसबारः करहाशिशशिनो गजाङ्धचन््रमसः । 

वेदोत्कत्यो व्योमस्तम्भेरम बाहवो रसाग्निगुराः ॥२।। 

नेत्र नवहतभ॒जो गजजलधिकताः कृतनभो बारणाः । 

नन्दशिलीमुखबारगाः सर शयतः खपवंताङ्खानि ॥३\। 

तत्वागाः खाष्टनगाः शराग्निनागा नवाघ्च पवनमुजः । 
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शरखशिवाः स्तम्मेरम तिथिभुवः शरिुति श्ञाङ्ाः 

सप्त्त सप्त शशिन स्थितिधृतयो दचङ्धः नागहरिरधृतः ।\५।। 


वटेरवर-सिद्धान्ते 


नवखाङः भुवो रस श्र नव चन्द्राः करखशन्य कराः । 
नगकरत खकरा हिनव व्योम भुजाः सप्र विदहव नेत्राणि ॥ ६॥ 


खधृति यमा वेद भुजा द्विभुजा रसषड्‌ भुजक्षीरि । 

वसुखाग्नि यमाः खक्रत्रिभजा भ्राकाञ्च नन्द गुरणयमलाः ।\ ७॥। 
खगुरष जिनाः खागजिना नवाश्रतत््बान्यगाञ्धि तत्वानि । 
वेदाष्टेषुयमाः शशि्टचङ्धमुजा नगेषु रस यमलोः ।। = ॥ 

द्विनव रस यमाः सप्तद्विनग भुजाखन्दर षट्‌ नगाक्षीरि । 

वेदाङ्कु भानि रस यमवयु नेत्राण्यष्ट पक्ष वसु यमलाः । & ॥ 
नव वस्वेष्ठ भुजा नवश्नशि नन्द यमा गजान्धि नवदल्राः । 

नग सप्ताङ्क भुजाः कृत खखरामाः शक्ति गुरणाश्रहव्य भुजः ।! १० ॥ 
सप्र विशिखा ्ररामास्त्रिनाग खगुरा नवांश्रशरिरामाः । 
भूगुर भृगुरणा ्रश्ठाञ्च्येकगुरणा रसधरा धरेकगुणाः ॥ ११॥। 
विक्िख विशिख बाह्ुग्नयो बट धरित्री धराक्षि हव्यभुजः । 
क्रमपरिपाट्या जीवारछद्रस्तम्भेरम द्विगुणाः ।। १२ ॥ 

दार खसुरा नखदेवा वेद चिसुरा नगान्धि गुण रामाः) 

खाद्धः त्रिगुणा मूनग नाकगृहा नेत्र नाग गुरा रामाः। १३॥ 
हाक्िनन्दाग्निगुखा सूखान्धिगुरणा रसकं रा न्धिहग्यभुजः । 
खाग्नि समुद्र हुताज्ीस्त्रत्यन्धिगुखाः शराग्नि युग रामाः १४॥ 
रसवह्धिवेदरामा पवत वडवानान्धि हतभुजः । 

सप्त गुर वेदरामा नग गुरा वेदागनयो लिप्ताः ॥ १५॥ 

भ्रासां विकलास्तिथयो नन्दभुजः क्वन्धयः पयोदशराः । 

रस विशिखाः सप्तसरा श्रग्निशरात्रिकृताः शराक्षीणि ।१६॥ 
नवविशिखाः पञ्चयमाः खकृताः पञ्चान्धयो द्विरदरामाः । 
धुतिरिषुं वेदा मङ्गल विशिखाः पक्षे षव तुरङ्कगुराः ॥ १७। 
भूवारारसबारणास्तत्वानि जलाग्नयः कभुजः । 

नगवेदा नन्दकृता वयुनेत्राण्यग्नि जलधयो दन्दाः ॥ १८ ॥ 
विशिख शरा नेत्रश्राः कुभुजाः द्वियमा हृताह्नावेदे- । 
षवोऽलनेत्राण्यन्धियमा द्वीषवो रससमुद्राः \। १६ ॥ 

श्र द्धान्यगिन पृषेत्का वेदा नव बह्मयोऽङ्कागुराः । 

रूपं सायकवेदाः कुशरा गजभूमयः शराः सूर्याः ।(२० 


गजरामा नेत्रयमास्तरवानि कृताञ्ययः कुनेत्राशि ! 
विरवे भुजाः सायकनिगमा गुरबाहवस्तिथयः ॥२१ ॥ 
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खभुजा नन्दगुरा दज्ञ त्रि शरा नन्दाऽन्धयोऽक्षक्ञराः । 
विवे कुधृता श्रतिधृतिरङ्खानि गर श्रन्धिनेत्राणि ।। २२॥ 
सप्ताध्वर्यो धृतिनंगविशिखा गुरसागराः ज्ञरगुणश् । 

दन्ता रामा रामङृता रामेषवो वासराः कुकृताः । २३ ॥ 
सुयनिन्द समूद्रा रदा नखा वद्धि चन्द्रमसः । 
ईज्ञा मनवोऽग्निभुजा रसाग्नयो वेदसायका विधृतिः ॥ २४ ॥ 
वेदकृता वियदिषवः खं मूर्वेदा नगा रद्राः । 
भ्रष्टिनेत्रभुजा नव नेत्राण्यगवल्ुयो तिक्षिखवेदाः ॥ २५ ॥ 
पञ्चश्राः षडतवो नग मुनयो नन्द कुञ्जरास्त्रिदशः । 
नगरुद्रा रदचन्द्रा वसु मनवो वेदरस चन्द्राः 1 २६ ॥ 
दरचष्टटभुवः शून्य नखाः खाक्षिभुजा खान्धिनेत्रासि । 
कूटकरतयसत्यष्टभुजा रसखगुणा व्योमगीर्वाखाः ।॥ २७ \॥ 
वेदेषुगुरणा नवनगरामाः शरान्धयो रससमुद्राः । . 
खाद्धान्धयोऽङ्ः कुञ्जरवेदा धृतिसायका गजाब्धिश्राः ॥ २८ \ 


तवनग विशिखा जलधर शहयुतवो गुरणकृतीऽङ्धानि । 
रसनगरसाः खज्धरनागाः पृषत्कान्धिधरिधरः ॥ २६ ॥ 


खाब्धिनागा रसकूगजास्त्रज्ञरगजा जलदनन्द वसवश्च । 
वसुभुज नन्दा नगरसविलानि रसखाच्र हरिरणाङ्ाः ।\ ३० ॥ 
ऋत्वन्धिदिङ्गो भगाष्ठल भुवोऽङ्ुनेत्र शरिचन््रमसः । 

कुनग शिवा विशवाऽर्का रसतत्वभुवः खखाग्निरूपाणि ॥ ३१ ॥ 
वेदकृताग्नि शश्ाङ्धा नवः वरवे शराग्निकृत चन्द्राः । 

ववघ्॒ मनवो मतिथयोऽन्ध्यग श्रचन्द्रा द्विबाहुरस चन्द्राः ॥ २२ ॥ 
खना गरस भुवो भूभमूनग शशिनो रसाग नग चन्द्रमसः । 
भगहारिधृतस्मेऽगरसद्विप शर्तिनोऽगकनन्दरजनीकश्ाः 11 ३३ ॥ 
सप्राङ्धाङभुवोःष् कुखभुजा व्योमागशून्यनेत्राणि । 

ढीनभुजाः कृतनग शशिनेत्राण्यद्धाक्षिबाहुनेत्राशि ।। ३४ ॥। 
ग्रङ्कागाक्षि भुजा रदरामभुजा रस पञ्चाग्नि नयनानि । 
नवरामजिना गुरखनव सिद्धा सप्रान्धिततत्वानि ।। ३५ 
देचञ्ध्युल्करतयः पवतश्ष राद्धः नेत्रारि रद्रभानीह । 

सप्राङ्कमानि यमयम नागभुजा नेगनगःश्रूराः ॥ ३६ ॥। 

सुरनव भुजा नवा छिद्राक्षण्यन्धि जलधि रून्यगुरणाः । 

खख कुगुरा रसपजञ्चबाहयुग्नयश्चन्द्रराम गुणरामाः ।। ३७ \। 


३१२ वटेदव र-सिद्धान्ते 


नग गुरवेद हताश्च विकलाः सन्ति स्थिताः पथक्‌ चषाम्‌ 
वसवः कुभुजाः खगुरणाः स्युः कुरामा जिनाः खरामआ ॥१३८ ॥ 


पञ्चशरा नेत्रगणा रामा नवबाहवो द्विप समुद्राः । 
मूर्वसवोःष्ौ चन्द्रा नगवेदाः षड्भुजा श्रचल बारा: ॥। ३९ ॥\ 


विहातिरिषु हव्यभुजः कुकृता वसवोऽद्रयोऽक्षभुजाः । 
रामाः कुगुरणा वर्गा सप्तानां पन्च पञ्चशराः ।। ४० ॥ 
वेदगणाश्च पृषत्काः सिद्धा नवबाहवः कुभुजाः । 

नव विशिखा रामभजा इलाग्नयो र्वाह्किनयनानि ।। ४१ । 


खं नवचन्द्रा द्विभुजा रसरसा नन्दवह्वयोऽगभुजाः । 
तरिशरा नन्दपुषत्का गृराग्धयः सायका विशिखाः ।} ४२ ॥ 


खकृताः कुशरा मङ्धलहग्यभुजो वसुशरा द्विशराः । 
व्योमभुजा नवचन्द्राः खशराः कुशरा हगञ्नीणि \) ४३ ॥ 
नरिकरा द्विशारारिदरप्रनिम्नगेश्ञा इनखन्द्रः । 

ग्रष्टिः पञ्चशरा नगबारणाग्निभुजा दिश्लोऽङ्कभुवः ॥ ४४।। 


र्ठ क़ता रसरामास्त्रिकृता श्रचला खाऽन्धयोऽङ्कृताः । 
नवविश्षिखा रसनेत्राण्य द्धान्येकेषवोज्ब्ययोऽङभवः । ४५ ॥। 


शरवेदा हव्यभजस्तिथयोऽङ्भुजः कृताग्धयस्त्रिज्या । 
श्रगगुरावेदहुताशाः कलिका विकलाः समूद्र जलधयः सप्त ॥ ४६ ॥। 
जलखए शारिधृति शरिनः कलिकौः शराग्नयो विकलाः । 
त्रिज्याकृतिरष्टनव त्रिभुवा कथिता गराकंजिन।शज्य)ः ।। ४७ ॥। 
गरितवकश्गास्तु जीवाः षण्णवतिः प्रोदिताः करमेरेव । 
कररणीमूलग्रहरणात्तुल्यत्वं प्रथमजौवया धनुषः ।। ४८ ॥ 


एवामर्थाः स्पष्टा एव । 
ग्रत्रोपपसिः। 


प्न्य राचार्येः पदमध्ये २२५. कला तुल्यान्तरे चतुविंशत्यो जीवाः साधयित्वा 
पठिताः सन्ति एभिग्रं न्थकारंः षण्णवति संख्यका जीवाः कलात्मिकाः परिता 
यारचोपरिलिखितःः सन्ति । उपयु क्तज्यानां पाठे कि बीजमिति कथ्यते, त्रिज्योत्क. 
मज्या निहतेदंलस्य मूलं तदर्धाशिकशिजिनी स्यादित्यादिना क्मोत्रमज्याङति- 
योगमूलान्मूलमित्यादिना वा, त्रिज्याधं राशिज्येत्यादिना सर्वासां ओीवानां ज्ञानं 
सुलभेन भविष्यति । प्राचीनः पूर्वोक्त रीत्यव सर्वासां जीवानां मानानि साधयित्वा 
पठितानि, नवीनानां मतेन।पि तज्ञानं सूखेन भवितुमहंति । २२५ कलान्तरिति- 
चतुर्विशति जीवा पाञ “जीवा स्वसप्तारियुगांशहीना द्विघ्नी चेत्यादि प्रकारो वा 
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"“व्यन्धिन्नमौर्व्या भ्रयुतेन लब्धमि"" त्यादि प्रकार श्राश्रयणीयः। ६६ संख्यक जीवा 


लानावसरे “२ ज्याइ-- त्र ~ =शन्रज्या + पूज्या” तत्रथमोत्करमज्या बिज्या 


प्रउज्या 
भक्ता यल्लब्धं तच्छंोनाग्रज्या पृष्ठज्ययोर्योगं ज्ञात्वा तत्र पृष्ठज्यायाः शोधनेना- 
ग्रज्याया ज्ञानं भवेदेव सर्वासां जीवानां ज्ञानं सुलभेनेव भवेत्पाटी-गणितरीत्या वा 
जञानं कृत्वा पाठे पठिताः- 


ग्रथ पठितिञ्यानां स्वरूपदशेनेन ज्ञायते यद्‌ यथा  पदादितश्चापगतिवधेते 
तथा ज्यागतिरत्पा भवति । कथमिति तदुच्यते- 


पे प च चापम्‌--च फ 
चापम्‌ । 


दविगुखित प च चापपूण- 
ज्या=पषफ रेखा पफब 
जात्य व्रिभ्जे पफ कणर्धि- 
बिन्दुः=लतदाफर=्रव 
==न स, न सफ र एतत्स- 
म्बन्धि चापयोमेध्ये पन < 
नफ म्र्थात्‌ २नपर् पफ 
चाप, २न स = फ ब भ्रतस्तुत्य- 
= चापवृद्धौ तुल्य ज्यावृद्धिनं 

चित्र नं० १ भवतीति निरिचतम्‌ । 


तथाफर=रव .फय<यव~चष .. फयर<्_चष परन्तुप च 
फ च ग्रतः सिद्धं यच्चापवृद्धितो ज्यावृद्धिरत्पा भवतीति । 





वा गा 


हि. भा.--ग्रव स्पष्टीकरणादि सब ग्रह॒ गरित के मूलभूत ज्याग्रों को कहते हं । 
वृत्तपाद में ६६ जीवाग्नों का पाठकिया है जिनके मान इलोकों मे वणित हैँ । उनके 
प्रथं स्पष्ट होने के कारण नहीं लिखे जाते ह्‌ । 


उपपत्ति 


भ्रन्य भ्राचायं (सूयं सिद्धान्तकार ब्रह्मगुप्त प्रभृत्ति) ने पदमध्य मे २२५ कलान्तरित पर 
चौबीस ज्याश्रों के मान साधन कर पटिति कयि । ये ग्रन्थकार दियानवे कलात्मकज्या 
विकला सहित पठित किए हैँ जो श्लोकों मे वशित हँ ये जीवायें किस तरह साधन की गई सो 
कहते हँ } क्रमोत्क्रमज्या कृति योगमूलाहलं तदर्धाशकरिञ्जिनी स्यात्‌" इससे श्रथवा ““त्रिज्यो- 
तक्रमज्या निहतेदंलस्य मूलं तदर्धा लक रिचञ्जिनी वा,” तथा श्रिज्यार्धं राशिज्या" इत्यादि से सव 


३.९४ वटेरव र₹-सिद्धान्ले 


ञ्याभ्रों के ज्ञान सुलभहीसे हो जायगा, प्राचीनाचायं ने इन्दं रीतियों से सबं ज्याभ्रोंके मान 
साधन कर पठित कयि हैँ! नवीन मते भी उनके ज्ञान सुलभदहीसे हो जाते है । २२५' 
कलान्तरित चौबीस ज्याग्रों के पाठ में "जीवा स्वसप्तारियुगांरहीना द्विघ्नी च पूवेज्यकया 
इत्यादि प्रकार का भ्रथवा श्र्यन्धिघ्न मौर्व्या श्रयुतेन लन्धं" इत्यादि प्रकारका ्राश्रयणकरना 
चाहिए । वहां त्रिज्या = ३४३८ है } ६६ संख्यक जीवाभ्रों के ज्ञान के लिए प्रथमोतक्रमज्या 
एतदाधारक (६६ संख्यक ज्याधारक) लेकर ्रग्रज्या भ्रौर पृष्ठ्ज्या के योग ज्ञान कर उसमें 
पृष्ठज्या को घटाकर श्रग्रज्या ज्ञान करना प्रथवा अ्रग्रज्या भ्रौर पृष्ठञ्या घात संशोधक ` प्रकार 
से ज्ञान कर समे पुष्ठञ्या से भाग देने से श्रग्रज्या होगी । इस तरह सब जीवाभ्रों का ज्ञान हो 
जायेगा । श्रथवा पाटीगणित रीति से जीचाग्रों को साधन कर परिव किये ।.. 


पठित ज्याग्नों के स्वरूप देखने से मालूम होता कि पदादि से ज्यो-ज्यों चाप गति 
बढती है व्यो त्यो ज्यागति अ्रत्पहोती है । क्योकि एेसा होता है उसके लिए युक्ति 
चित्र १ देखिए । 


पचचाप-चफ चाप, द्विगुरितपचचपि की पूणंज्या= पफ रेखा, पक्व 
जात्य त्रिुजमे प फ क्णाधिविन्दु ल, तब भ रर बन्न स, न सफर एतत्सम्बन्धी 
चपोंमेषपन <-नफम्र्थात्‌ र्‌नप<-पफचाप,२न सफ ग्रतः तुल्य चाप वृद्धि 
मे तुल्य -ज्यावृद्धि नहीं होती दहै यह सिद्धहृभरा । तथाफरन्रव ^“ फय <यव=चष 
फय <~चषषपरन्तुप च=फ च इसलिए सिद्धहुश्राकि चापवृद्धि से ज्यावृद्धि श्रत्प 
होती हि ॥ 


पठितज्यासु स्विष्टञ्या ज्ञानात्तद्ूर्वागरिमज्ययोघतानयनं संशो- 
धकैन सिद्धान्तरिरोमणेष्टिप्पण्यां कृतं यथा इष्टचापम्‌ = इ । प्रथमचापम्‌ = 
प्र। तदा ज्या(इ-प्र) =पृष्ठज्या, ज्या(इ + प्र) = प्रग्रज्या ्रनयोघातिः पृष्ठज्या >. 
ग्रब्रज्या = ज्या (इ-प्र) > ज्या ( इच+प्र ) चापयोरिष्ट्योरित्यादिना 
गव कोज्याइ्‌) , ( ज्याद. कोज्याप्र + ज्याप्र. कोज्या ) 
त्रि 





योगान्तरघातस्य वर्गान्त रसमत्वात्‌ 


ज्या इ. कोज्या श्र - ज्या प्र. कोज्या्द 


त्रिर 
_ज्याय्द्‌ (त्रि--ज्याप्र)-ज्याग्प्र (त्रिः ज्या "इ (त्रिः-ज्याप्र) _ ज्यारथ्र (त्रिः --ञ्या२द्‌) 
^ त्रिः 
ह र +-ज्याश्र. ज्या 
त्र ------- 


पृष्ठज्या + ग्रग्रज्या 


स्पष्टाधिकारः २१५ 


__ ज्याद्द्त्रि-ज्याप्रत्रिः _ त्रिः (ज्याशट--ज्याश्र) 
तरि ति 

ज्याः इ--ज्याः प्र=ग्रग्रज्या > पृष्ठज्या तत्वदस्रानगांशोना एवमत्रा् - 
शिजिनीत्यादिना प्रथमज्वा २२५३, प्रथमज्याः=५०५६० स्वल्पान्तरात्‌ श्रत 
ज्या इ-५०५६० = ्रग्रज्या >. पृष्ठज्या एतावता “ज्यावर्गात्लरसाक्नाश्र बाणोनात्पूवं- 
जोवया । म्रवाप्तमग्रजीवा स्यादग्राप्तं पूर्वशिजिनी" एवमासन्नजीवाभ्यां 
+ । ठग्ासा्घऽत्रावरिष्टज्या सिद्धचन्ति लघुकेमणा'' संशोधकोक्त- 
मूपपद्ते । ` . 


एतदुप्रन्यकारमतेन प्रथमज्यामानम्‌ = ५६८१५ एतद्रशेनाम्रज्यापृष्ठ- 
ज्ययोर्वातानयनं ज्ञेयम्‌ । तत्र घाते पृष्ठज्यया भक्तेऽग्रज्या भेवेदग्रज्यया भक्ते च 
पृष्ठज्या भवेदस्योपपत्तिः क्षे त्रयुक्तापि भवतीति । 


यदि तत्र इ = प्रथमचा तदा ज्या (इ--प्र) =पृष्टज्या == ° 


तथा ज्या (इ+प्र) = ज्या-२ प्रभ्रग्रज्या परन्तु ब्रग्रज्यारप्रज्या=ज्याः 
इ -५०५६०-- ज्या डइ- ज्याश्र = ० =प्रग्रज्या>८० ..म्रग्रज्या= £ एतस्य मनं 
किमपि नास्ति परन्तु यदा पृष्ठज्या=० तदा ववग्रज्यामानं भवत्यतः संशोधकोक्त- 
प्रक(रोन समीचीन इति विशेषण खण्डते। तया च तद्क्यम्‌- 


पूर्वंज्या यत्र शून्या प्रथमगुणमितिश्च ज्ज्यका तहि विदन्‌ 
मरग्रज्या नेव सिद्ध्यति प्रथमगदितात्संशोधकरोक्प्रकारात्‌ ॥। 
तस्मान्नित्यं बुधेन्द्रनिखिलगणितजक्ष त्रयुक्तिप्रवीरं : । 
कार्यो जीवाविधाने चुलभगणितजो मद्विधिश्चादरेण ॥ 


प्रच समाधीयते ग्रग्रज्खा ><पृष्ठज्या =ज्या'इ-ज्याश्र यदि पृष्ठज्या=० 
तदा म्रग्रज्या>०=ज्याः इ-ज्याथ्र वर्णान्तरस्य योगान्तरवातसमत्वात्‌ म्रग्र- 
ज्या >< ० = (ज्याई~+ज्याप्र) (ज्याइ-- ज्याप्र ) परमत्र ज्या ज्याप्र = ° श्रत: श्रग्र 

ग्र 
ज्या >८० = (ज्याद+-ज्याप्र) >८० ततः ^° = ग्ग्रज्या =ज्याद्‌+ज्याप् 
0 

प्रतो लृप्तभिन्नसमीकरणोन तत्र॑संशोधकोक्तप्रकारेण ग्रञ्यामानमुचितमेवागत 
मतोऽयं प्रकारः समीचीन एव नात्र कश्िटहोष इति ॥ 


समत्र विशेषेणाग्रज्या पृष्ठज्ययोर्योगानयनमभिहितं यथा 
इष्टचापम्‌ इ । प्रथमचापम्‌ =प्र. । ्रग्रज्या = ज्या (इपर), पृष्ठज्या= 
ज्या (इ-प्र) श्रय श्रग्रज्या~-पृष्ठज्यान्=ज्या (दप्र)+ज्या (इ--प्र) चाप- 
योरिष्टयोरित्यादिना । 


ज्याइ्‌ >< कोज्याप्र~+-ज्याप्र. कोज्या ।ज्याड. कोज्याप्र--ज्याभ्र. कोज्याद 
तरि त्रि 





३१६  वबटेश्वर-सिद्धान्ते 





ग्रग्रज्या -पृष्ठञ्या 
__ एज्याइ. कोञ्याप्र _२ज्या (त्रि--उप्र) 
त्रिं ति 

_ -ज्याइ-२ ज्याइ्‌. उप्र २ ज्याइ 

रज्य{ई तरि २ ज्याई तरि 

उप्र. 

== रज्याइ ~ ~ = =गरग्रज्या ~-पृष्ठज्या । भत्र त्रि = ३४२८, 
एतावता तदुक्तमुत्रमूपपद्यते । 


जीवा स्वप्षप्तारियुगांशहीना द्विती च पूर्वंज्यक्या विहीना । 
स्यादग्रजीवा बृहतीति सर्वा प्रासननजीवाद्वयतो भवन्ति ॥! 


ग्रथ श्रग्रज्या +पृष्ठज्या र्‌ म्मा ग्रत द्वितीयखंडम्‌ (१००००) 


२ ज्यादइ्‌ > १०००० 
४७९६ >< १५०७००० 





ग्रनेन गुण्यते भज्यते च तदा २ज्याइ-- == २ ज्याइ्‌ 


ज्याट्‌ > २०००५. ज्याइ्‌ > ४२. १ 
अ भा ~~~ 211 (मर; 
४६७ >< १०००० क १५७० ज्या +षृ +. 


एतावता “त्यन्धिन्रमौर्व्या श्रयुतेन लब्धं द्विन्नज्यकायाः प्रविशोध्य शेषम्‌ । 
विदिलष्य पूवेज्यकाऽग्रजीवा वेयाअग्रमौर्व्या खलु पूवे जीवा ॥ 
इत्युपपद्यते | 
परित ज्याश्रौ म इष्टज्या से पूवं प्रर पर (पृष्ठज्या, म्रग्रज्या) जीवाग्रों के गृणन- 
फल के साधन सिद्धांतरिरोमणिकी टिपपणीमें कयि) जैसे कल्पना करते हँ इष्टचाप 
= इ । प्रथमचप प्र. तव पृष्ठज्या ज्या (इ--प्र), श्रग्रज्या-ज्या (इ-प्र) दोनोंके 


घात करनेसे पृष्ठज्या>ग्रग्रज्या=ज्या (इ प्र); ज्या (इ-{प्र) चापयोरिष्टयोदोज्यिं 
इत्यादि से (उयाइ. कोज्याप्र-ज्याप्र. कोज्याइ्‌) ., (ज्याइ. कोज्याप्र.+-ज्याप्र. कोज्याई्‌ ) 


यत 9 क, (-रीणौगीणगीर म मानाय = ककन 


= ग्रग्रज्या >‹ पृष्ठज्या योगान्तर घात वर्गान्तर कै वराबर होता है इस नियम से 
ज्या. कोज्या्र--ज्या्र. कोज्याष् ज्या (तिर---ज्याश्र) --ज्याश्र (त्रि.-ज्याश्र) 
तरिः ध 





त्र 
_ ज्या. त्रि--ज्याष्. ज्या प्र--ज्याप्र. त्रिः +-ज्याश्र.ज्याइ. 
त्रिः 
ज्या. त्रि--ज्याप्प्र. त्रिः त्रिः (ज्या{इ-ज्याप्र 


ज्या तत््वादस्तानगांगोना एवमत्राद्यरिन्जिनी इससे २२२५-२ प्रथमज्या । 


स्पष्टविकारः ३१७ 
्रथमज्या वगं = ५०५९० ... ज्याष्द्-- ज्या श्र = ज्या द-- ५०५६० = ग्रज्या >< पज्या 


इससे “ज्यावर्गात्वरसाक्षाभ्र बाणोना्पूवंजीवया, ्रवाप्तमग्रजीवास्यादग्राप्त पूर्व॑ 
शिञ्जिनी । एवमासन्न जीवामभ्यां गजागन्यन्धिगुणमिते। व्यासा्धेऽर.वरिषटज्या सिद्धचन्ति 
लघ्ुकमणा” संशोधकोक्त उपपन्न होता है । ग्रन्थकार (वटेर्वर) के मत से प्रथम ज्या- 
मान = ५६“ । १५“ इसके वरा से भ्रग्रज्या पृष्ठ ज्या के घात जानना चाहिये) उस घातमें 
पृष्ठज्या से भाग देने से श्रग्रज्या होती है श्रौर श्रग्रज्या भाग देने से पृष्ठज्याहोतीरहै। इस 
की उपपत्ति क्षेत्र युक्तिसेभी होती है। 

यहां यदि इष्ट चा = प्रथम चा तब ज्या.(इ-- प्र) = पृष्ठज्या -- ° ग्रौरज्या (इपर) 
= ज्या २ प्रम्रग्रज्या परन्तु भ्रग्रज्या >. पृज्या-=ज्याः इज्याः प्र = ० ग्रग्रज्या>८० 
इसलिये ्रग्रज्या = : इसका मान कूच नहीं है परन्तु यहां ्रग्रज्या मानहै.श्रतः संगोधकोक्त 
भकार समीचीन नीं है यह विशेष प° सुधाकर द्विवेदी जी खण्डनं करते हँ इसके विषय 
मे उनके वचन यह्‌ है) 


"पुर्वाज्या यत्र श्न्या प्रयमगरामितिरचेज्ज्यका तहि विद्धन्‌ ।'' इत्यादि 
यहां संशोधक प्रकार के समायान करते है । 


्रग्रज्या >< पृज्या = ज्याः इ- ज्याः इ यदि पृष्ठ ज्या--० तब भ्रग्रज्या > °= 
ज्या इ-- ज्या प्र परन्तु वर्गान्तर योगान्तर घात के वरावर होता है .*.ग्रग्रज्या>८० 
(ज्या इ +-ज्याप्र) (ज्याद-ज्याप्र) परन्तु ज्याद-ज्याप्र-० ग्रतः श्रग्रज्या>८०= 
(ज्यादइ {-ज्याप्र) >८० 


अरग्रज्य 
इसलिये ----( >< ° --गरग्रज्या =-ज्याई्‌ + ज्याप्र श्रत लृप्तभिन्न समीकरण से 
0 


संशोधकोक्त प्रकार से यहां ्रग्रज्या का मान उचित ही श्राया । इसलिये यह प्रकार समीचीन 
ही है, इसमे कं भी दोष नहींदहै) 


यहां पर विशेष भ्रग्रज्या भ्रौर पृष्ठज्या के योगानयन किये हैँ । जैसे- कल्पना केरते है 
इष्टचाप इ + प्रथम चपि प्र । ग्रग्रज्या ज्या (इ--प्र). पृज्या=ज्या (इ-प्र) तव 
भरग्रज्या ~+ पूज्या ज्या (इ-~+प्र)+ज्या (इ प्र) चापयोरिष्टसोरित्यादि से 


__ २ ज्याइ.कोज्याप्र]-ज्याप्रकोज्याइ्‌ + ज्याइ.कोज्या प्र---ज्याप्रकोज्या इ 








ति त्रि 
._ २ ज्याइकोज्या प्र 
ति 
त्रि तरि 


वच न्ग------ ~ 


म्र 


३१८ वटेघर-सिद्धन्ते 


९ ज्माई₹-~- भ न= अ्रग्रज्यीा ~ तष्ठज्या 
४६७ 


इससे उनेका सूत्र उपपन्न टोतां है । 


"जीवा स्वसप्तारि युगांनहीना द्विघ्नी च पूवज्यकया विहीना । 
स्यादग्रजीवा बृहतीति सर्वा श्रानन्नजीवाहयतो भवन्ति ।1'' 





ग्रग्रज्या {पज्या --२ ज्याद्‌- ददर यहां द्वितीय खण्ड में हर भाज्य कौ 
ज्य ज्यर्‌ > १५५०५०० ज्यार्‌ >< २५००० 
००५०५ ससै गु गाने से ज्याद्‌- = --र२ज्याद--- ~ 
(१००००) इससे गणने से २ ज्याइ ~ ~ 
ऊ ४ 
== २ ज्याद्‌- ६. = ्रग्रज्या + पृज्या । 
१९००००५. 


इससे “त्यन्धिघ्न मौर्व्या अ्रयुतेन लब्धं द्िध्नज्यकायाः प्रविशोध्य रोषम्‌ । 
विदिलष्य पू्वेञ्यकयाऽग्रजीवा वेचाग्रमौर्व्या खलु पूर्वंजीवा ॥ 


यह्‌ उपपन्न होता है । 
श्रथ रव्यादिग्रहारां मन्दपरिधीनाह्‌ । 


शक्रा: सदलेन्दुगरा हगगा द्विभुजा: सुराः हिवाः स्पष्टाः । 
रसवेदा नागाख्या रव्यादीनां मवन्ति मदुपरिघयः ।।४६।। 


वि. भा--रक्राः (१४) सदलेन्दुगुणाः (३११३०) टगगाः (७२) द्विजाः 
(२२) सुराः (३३) दिवा: (११) रसवेदाः (४६) एते रग्यादीनां श्रहाणां स्पष्टा 
नागाख्या मृद्परिवयः (मन्दपरिधयः) भवन्ति ।। ४६ ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


मध्यममन्दस्पष्टग्रहयोरन्तरं मन्दफलम्‌ । परममन्दफलज्या मन्दान्त्यफलज्या 
कथ्यते मध्यमग्रहान्मन्दान्त्यफलज्या व्यासार्धेन यद्वृत्तं तन्मन्दनी चोचचवृत्तम्‌ । 
तत्परिधिमेन्दनीचोचवृत्तपरिधिः । एतञ्ज्ञानाथंमनुपातो यदि त्रिज्याव्यासाधं 
भागाः परिधयस्तदा एमन्दान्त्यफलज्या व्यासाध किमित्यनुपातेन समागता मन्द- 
नीचोच्चव्रत्तपरिधयः । स्वेषां ग्रहाणां मन्दान्त्यफलज्या मानानि वेधेन ज्ञात्वाऽऽचा- 
येण तद्वशेन मन्दनीचोच्चवृत्तपरिधयः पठिता ये चाधोलिखिताः सन्ति । 


रवेमन्दपरिधिभागाः == १४० 
चन्द्रस्य मन्दपरिधिभागाः = २१०।३०) 


‡) 2} 


कुजस्य --७२ 


2) 3) 


बुधस्य = २२० 


 स्पष्टाधिकारः; २१६ 


गु सेः मन्दपरिधिभागाः == ३३. 

शुक्रस्य ` = ११. 

दानैः ' = ==४६० 

सूर्य िद्धान्तमतेन समपदान्ते. रविमन्दपरिध्यंशाः-= १४०, चन्द्रस्य ३२०, 

विषमपदान्ते विश्षतिकलोना भवन्ति तेन रविमन्दपरिर््यंजाः = १३०।४० 1 चन्द्रस्य 
==२३१०।४०' भौमा हि म्रहारां समपदान्ते. मन्दपरिधिभागाः क्रमेण ७५०।३०० 
३३०।१२०,. ३६९० विषमपदान्ते क्रमेण मन्दपरिधयः ७२०।२८०।३२०।११०।४८ 
सूयसिद्धान्ते एतदथंमधोलिखितानि वाक्यानि सन्ति 


रवेमन्दपरिध्यंशा मनवः शीतगोरदाः। युग्मान्ते विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ।। 
युग्मान्तेऽ्थाद्रयः खाग्निसुराः सूर्या नवाणंवाः। ग्रजे द्रयगा वसुयमा रदा र्द्रा 
गजान्धयः । 


बराह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन रविचन्द्रयोमेन्दपरिधिभागा भिन्ना एव 
कथिता यथा तदुक्तानि वाक्यानि-- 
सूयंस्य मनुद्ितय त्यंशोनं दिनदले नतस्य प्राक्‌ । 
तिथिवरिकाभिस्व्यंशाधिकोनमूनाधिकं पञ्चात्‌ ॥ 
युदले जिनलिप्तोनं दशनद्वितयं द्विशरकलोनं प्राक्‌ । 
पञ्चाद्युतोनमिन्दोः सुयेस्य ऋणे धने परिधिः ।। 


एतदनुसारेण 
रवेक्र गणफले धनफले 
प्रागन्मण्डलस्थे रवौ परिध्यंशाः-= १४० प्रागुन्मण्डलस्थे रवौ परिध्यंशाः = १३०२० 
मध्यास्हे == १३४०  मध्यान्हे "' =-= १३१४० 
पञ्चिमोन्मण्डलस्थे रवौ ` = १३९२० पशचिमोन्मलण्डस्थे रवौ '' = १४० 
चन्द्रस्य ऋरणफले धनफने 
प्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्रे परिध्यंशाः-३०१।४४/ ्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्पारध्यंसा : = ३००।४४८ 


मध्यान्हे ' =२१३६' | मध्यान्हे =>३१।३६ 
पश्चिमोन्मण्डलस्थे चन्द्रे '' = ३२२८ | पञ्चिमोन्मण्डलंस्थे "' -- २००४४६८ 
तथा कुजादिग्रहाणां मन्दपररिध्यशास्तदुक्ताः 
कुजज्य ७०, बुधस्य ३८ । गुरोः=३३ । समपदान्ते शुक्रस्य == ११ । 
विषमपदान्ते-६& 1 इने:--३०। भास्कराचार्येणाप्येतदनुसारमेव कथ्यते केवलं 
दार्नश्चर मन्दपरिधौ पार्थक्यमस्ति। एतेन ज्ञायते यन्मन्दान्त्यफलज्याः सदा स्थि- 
रानेत्यत एवाचायं कथितेषु मन्दपरिध्यंशेषु पाथक्यमस्तीति 1।४६।। 


, श्रव रव्यादिग्रहों की मन्दपरिधि कहते हँ । ` 
हि. भा---रवि के मन्दपरिव्यंशा == १४० । चन्द्र के मन्दपरिष्यंश = ३१.३० कुज 


३२० ॑ वटेदव र-सिदधान्तेः 


के मंप--७२. । बुध के मंपकू२२“। गुरु के मंपरिधि-=-३३“) शुक्रके भप~११. 
शनि के मंप = ४६ ॥४६।। 


उपपत्ति 


मध्यम ग्रह्‌ ग्रौर मन्दस्पष्ट ग्रह कै श्रन्तर मन्दफल है, परममन्दफलज्या मन्दान्त्यफलज्या 
कहलाती है, मध्यम ग्रह को केन्द्र मानकर मन्दान्त्यफलज्याव्यासाधंसे जो वत्त होता ह। 
वह्‌ मन्दनीचोच वृत्त है । मन्दोच्चनीच परिधिज्ञान के लिये श्रनुपात करते हँ यदि त्रिज्यान्या- 
साधं मे भांश परिषि पाते हैँतो मन्दान्त्य फलज्या व्याक्षाधं में क्या इस भ्रनुपात से मन्दनी चोच् 
वृत्तपरिधि श्राती है, सब ग्रहों के मन्दान्त्यफलज्या मानवेध से जानकर अ.चार्यं उसके वदा 
से मन्दनीचोच्च वृत्तपरिधि पठ्तिकिये जो उपयुक्त है । सूयसिद्धान्त के भ्रनुसार 
समपदान्त में रविमन्दपरिष्यंश == १४ 1 चन्द्र के मन्दप ३२५ विषमपदान्त मे बीस कला 
धटकर रविमन्दपररिध्यंडा = १३.।४०“ । चन्द्रमन्दप = ३१।४०* भौमादिग्रहो के समपदान्त 
मे क्रमशः मन्दपरिष्यश ७५० । ३०० । ३३० । १२. । ३६“ । विषम पदान्त मे क्रमशः मन्द 
परिष्यंशा ७२“ । २८ । ३२० । ११० । ४८" इसके लिए सूयसिद्धान्तोक्त श्रधोलिखित 
वाक्य है- 
रवेमेन्दपरिध्यंशा मनवः शीतगोरदाः । युग्मान्त विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ॥ 
युग्मान्तेऽयद्रियः खाग्नि सुराः सूर्या नवाणंवाः । प्रोजे चमा वसुयमा रदा रद्रा गजान्घयः ॥ 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त रवि श्रौर चन्द्र के मन्दपरिध्यंश भिन्न ही कहते है, जसे 
सूयंस्य मनु द्वितयं श्यंशोनं दिनदलेन तस्य प्राक्‌ । तिथिधरटिकाभिस्त्यंशाधिकोनमूनाधिकं पश्चात्‌ ॥ 
युदले जिनलिप्तोनं दशनद्वितयं द्विशरकलोन प्राक्‌ । पश्चाद्यतोनमिन्दौः सूयंस्य ऋणे घने परिधि ॥ 


सके श्रनुसार रवि के ऋरफल में धनफल में 


पूवं उन्मण्डलमें रविके रहने से मन्दपरि-१४० | पूवं उन्मण्डलमें रविके रहने से म॑प.१३१।२०. 
मच्यान्ह्‌ मेँ == १३१४०) मध्यान्हु में == १३१४० 
पश्चिम उन्मण्डलमें रविके रहने से मप १३१२०. । पश्चिम उन्मण्डल मेँ रचि के रहने मंप.४०।०) 


चन्द्र के ऋणफल में धनफल में 
पूवं उन्मण्डलमें चन्द्र के रहने से मंप.३०।४४“ ' पूवे उन्मण्डलमे चंद्र के रहने से मंप. ३०१४४ 
मध्यान्ह्‌ में '” = १।३६' | मघ्यान्हु मे # == २३११२३६ 


पदिचम उन्मण्डल में चन्द्र रहने से ** ३२५२८ पञ्चिमउन्मण्डल मे चंद्रसे रहने से मं.३० ।४४ 

तथा कुजादि ग्रहों के ब्रह्मगुप्तोक्त मन्दपरिष्यंश ये ह--कुजम प = ७० । बुधमंदष = 
३८ । गुरुम प --३३ । समपदांत में शुक्रम दप == ११ । विषमपदांत मं शुक्रम दप == € । शनि 
के मन्दपरिष्यक् ~= ३० । 


भास्कराचायं भी एतदनुसार ही कहते हैँ केवल रनश्चर की मन्दपरिधि में 
श्रन्तर पडता है । इसे मालुम होता है कि मन्दान्त्यफलज्या बराबर एकरूप नहीं रहती 
है जिसके कारण मन्दनीचोच्च दृत्तपरिचधि पाठ में श्राचार्यो के मतोंमं भेद दै ।*४६। 


स्पष्टधिकारः ३२१ 
श्दानीं भौमादिग्रहाणां शीच्रपरिधीनाह्‌ । 


त्रिगुरायमा वसुविश्च श्रत्तंवः खोत्कृती तथाक्षिगुरणाः । 
दोघ्रचास्त्वमी परिधयो भौमादीनां हि संददल्लाख्याः ॥५०।। 
वि. भा त्रिगुणयमाः (२३३) वसुविश्वं (१३८) शरत्तवः (६५) 
खोत्करृती (२६०) श्रक्षिगृणाः (३२) भौमादीनां प्रहाणाममी शघ्रयाः परिधयः संद- 
दशाख्या भवन्ति ।५०॥। 


म्रत्रोपपत्तिः 


भौमादिग्रहा णां परमश्ीघ्रफलानां ज्याः शीघ्रान्त्यफलज्योः कथ्यन्ते, बिम्बीयकर्णा- 
नयनप्रकारेण विम्बीयकणंज्ञान कृतः तस्य परमत्वे उच्चस्थो ग्रहो भवेत्तत्र परमो- 
चकः त्रि+-रीघ्रान्त्यफलज्या ... परमोच्चकणं- त्रि = शीघ्रान्यफलज्या, तथा 
बिम्बीयकणंस्य परमालात्वे नीचस्थाने ग्रहो भवेदतस्तत्र परमनीचकणंः=-त्रि- 
दीघ्रान्त्यफलज्या ततः, त्रि-परमनीचकणं = शीघ्रान्त्यफलज्या, अ्रनयां रीत्या 
रीघ्रान्त्यफलज्यामान' ज्ञात्वाऽनुपातो यदि त्रिज्या व्यासा्धं भांशाः परिधयस्तदा 
दीघ्रान्त्यफलज्या व्यासाधं किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति रीध्नीचोनच्ववृत्तपरिधयो 
ये चोपयुं क्ताः सन्ति, मन्दस्पष्टग्रहाच्छी घ्रान्त्यफलज्याग्यासार्घेन यद्वृत्तं तच्छीघ्रनी- 
चोच्चवृत्तं शीघ्रनीचोच्चव्ृत्तपरिधिर्वा | | 


मुयसिद्धान्ते तु शीघ्रान्त्यफलज्याऽपि सदा न स्थिरेति विचायं समविषम- 
पदान्तभेदेन परिध्यंशा भिन्ना भिन्नाः कथिता, यथा- 


कुजादीनामतः शेघ्रचा युगमान्तेऽर्थाग्निदस्रकाः । 
गृणाग्निचन्द्राः सनगा द्विरसाक्षीणि गोऽनयः ॥ 

ग्रोजान्ते द्वितियमला द्विश्च यमपवेताः । 
खत्तु दखा वियद्वेदाः शीघ्रकमंि कीतिताः । इति 


भास्कराचायण 


"एषां . चलाः कृतजिनास्त्रिलवेन हीना दन्तेन्दवो वसुरसा वसुबारादलाः । 
पूरणान्धयोऽथ भृगुजस्य तु मन्दकेन्द्र दोः रिञ्जिनी द्विगुरिता त्रिगुणोन भक्ताः 
लभ्धेन मन्दपरिधी रहितः स्फुटः स्यात्तच्छीघ्रकेन्द्रभुजमौव्यथ बाणनिघ्री । 
त्रिज्योदृधृताशु परिधिः फलयुक्‌ स्फुटः स्याद्‌ भौमाङुकेन्द्रपदगम्यगतात्पजीवा । 
व्यंशोनरेलगुरिता्ंयुतस्य राशैर्मर्व्योद्ध.ता प्रलवहीनयुतः मृदूचम्‌ । 
भौमस्य ककिमकरादिगते स्वकेन्द्र लन्धांशकंविरहितः परिधिस्तु शंघ्रचाः॥ 


एभिः शोकः कुंजादिग्रहाणां शीघ्रपरिधिभागाः पठिताः, कुजस्य = २४३।४०' 
बुधशीघ्नोच्चस्य = १३२* । गुरोः = ६८, शुक्रशीध्रोच्चस्य २५८ शनं: =४० श्रत्रापि 


३२२ बटेडवर-सिद्न्वे 


ब्रहयगृप्तोक्तशनिशीध्रपरिथितो- . भार्करोक्तपरिथेः पाथंक्यमरित, भास्करेरा 
मङ्कलशुक्रयोः परिध्योः स्पष्टीकरणं. कृत यच्च तदुक्तश्लोकेभ्यो ज्ञायते । ग्रन्थकारो- 

वटेश्वरो)क्त॒शीध्रपरिधिभ्यो भास्करादिपटित शीघ्परिधीनां महदन्तर- 
मिति प्रत्यक्षमेव हृहयते । ्रन्थकारेण परिधं ;: स्फुटीकरणादिकं क्रिमपि न कृतं यथा 
भास्करेण कुजशुक्रयोः कृतम्‌ । भास्करेणापि कथं तयोः (कुंजशुक्रयोः) एव स्फुटी- 
करां कृतमन्येषां न कृतमत्र कारणं किमपि न प्रदर्शितमिति ।५०।। 


ग्रब भौमादि ग्रहों के शीघ्र परिधिमान कहते है । 


हि.भा.-२३३।१३२८।६५।२६०।३२ ये क्रमराः भौमादि ग्रहों के रीध्रपरिष्यंदा 

( संददशसंज्ञक) दै । 
उपपत्ति 

भौमादि ग्रहों के परम शीघ्रफलकी जो नज्या है वे शीघ्नान्त्यफलज्या कहलाती है। 
मन्द स्पष्ट ग्रह॒ को केन्द्र मानकर रीघ्रान्त्य फलज्या व्यासाधंसे जो वृत्त होताहै वही शीघ्र 
नीचोच्वत्त परिधि है । उसके ज्ञान के लिये पहले शीघ्रान्त्य फलज्या ज्ञान करते है । ग्रहों के 
विम्बीय कणक्ञान प्रकार से विम्बीय कणेज्ञान किये, उसका परमत्वं जब होगा तब 
उच्चस्थान में ग्रह॒ रहते हैँ । इसलिये वहां परमोच्चक्णं -- त्रिज्या ~-शीघ्रास्त्यफलज्या एवं 
विम्बीयकणं की परमाल्पता मे ग्रह्‌ नीच स्थान मे रहते हैँ ग्रतः परमनीचक्णं = तरि--शीघ्रा- 
न्त्यफलज्या परमोचकर ~ त्रि = री घ्रान्त्यफलन्या । त्रि--परमनीचकरां = री घ्रान्त्यफलज्या 
इस तरह शीध्रान्त्यफजज्या जान कर भ्रनुपात करते हँ यदि त्रिज्यान्यासाधं मे भांश(३६०) 
पाते हैँ तो रीघ्रान्त्य फलज्या व्यासाधमें क्या इस श्रनुपात से शीघ्रनीचोच वृत्तपरिधि 
प्रमाण भ्राता है! जो प्रपनी शीघ्रान्त्य फलज्यावश उपयुक्त के बराबर है। 
सुयसिद्धान्त मे रीघ्रान्त्य फलज्या भी सदा स्थिर नहीं है यह विचार कर सम विषम 
पदान्त भेद से भिन्न-भिन्न परिध्य'श परित किये है । जेसे-- 


कुजादीनामतः शँ घ्रचा युग्मान्तेऽर्थाग्निदखकाः । गृणाग्निचन्द्राः खनगा द्विरसाक्षीशि 
गोऽग्नयः । ्रोजान्ते द्वित्रियमला द्विविडवे यमपवंताः । खत्त दस्रा वियदेदाः सीघ्रकर्मणि 
कोत्तिताः !। इति 


भास्कराचायं ने प्रधोलिखित पो द्वारा प्रधोलिखित शीघ्र परिधि पठिति की है । 
एषां चलाः कृतजिनास्त्रिलवेन हीना दन्तेन्दवो वसुरसा बधुबाणदसाः 1" इत्यादि 


कु नपरिधि = २४३५४. ' बुधशी्रोच्चपरिधि = १३२“ । गुरुशीघ्रपरिषि = ६८", शुक्र- 
दीप्रोच्च परिधि = २५८ । हनिशीघ्रपरिधि ४० । यहां भी शनिशीघ्रपरिधि ब्रह्मगप्तोक्त 
से भास्करोक्तं भिन्न है । भास्कराचायं ने मद्खल प्रौर शुक्रका परिधिस्पष्टीकरण कियाहै। 
्रन्थकार (वटेदवर) पठित शीध्रपरिधिमानों से भास्करादिपट्तिशीघ्र परिधिमान बहुत भिन्न 
है" भास्कराचाय नेकेवल कुज प्रीर शुक्रका ही परिधिस्पष्ठीकरण किया है इसके कारणा को 
नहीं कटा है ॥०।। | 


स्पष्टाधिकारः | ३२३ 
इ दानीं केन्द्रमभिभीमते तंवौँ भ्रुजकीटिस्यादिकह्वनां चाह ) 
मन्दतुङ्रहितो नभेश्वरो मन्दकेनद्रमथ सेचरोनितम्‌ । 
शीघ्रमत्र चलकेन्द्रमुच्यते तत्पदानि भवनंस्तिभिस्त्रिमिः ।५१। 

श्रयुक्‌ पदेस्तो गतयेययोगुं णो भुजाग्रसजलौ युनि येययातयोः । 

भुजाग्रभागोःकममोविकोनिता त्रिमौविका वेतरमौविका भवेत्‌ ॥\५२\ 

वि. मा-- नभश्चरः (देशातरभूजान्तर बीजकमं संस्कृतो मध्यमग्रहो भमौमा- 
दिमन्दस्फुटश्च) मन्दतुद्धरहितः (मन्दोच्वहीनितः) तदा मन्दकेन्द्रम्‌ । खेचरोनितं 
(मन्दस्पष्टग्रहरहितं) रदीघ्र (शीध्रोच्च ) चलकेन्द्रमुच्यते (शीधघ्केन्द्र कथ्यते) त्रिभि- 
स्तिभिस्तद्भवनेः (त्रिभिस्तिभिः केन्द्रराशिभिः) पदानि भवन्ति भ्रयुक पदे 
(विषमपदे) गतयेययोः (गतागतचपयोः) गुणौ (जीवे) भरजाग्रसंज्ञौ (गतचा- 
पज्या, गम्यचापज्या कोटिज्या परमेते भुजकोटिज्ये भुजाग्रसंज्ञिके) युजि (समपदे) 
येययातयोः (गम्यगतचापयोः) गुणौ भुजाग्रसंज्ञौ । भुजाग्रभागोत्रममौषिकोनिता 
त्रिमौविका ( भजामग्रांगोक्मज्योनत्रिज्या ) इतर मौविका ( भिन्नथुजाग्रसंज्ञका ) 
भवेत्‌ ।। ५१-५२॥ 
न == वृत्तकेन्द्रम्‌ । मच = इष्टचापम्‌, चस = 
इष्चापकोटिः । चर == इष्वापज्या = भुजा- 
ग्रसंज्ञकम्‌। चप = टष्टचापकोरिज्या = द्वितीय 
भुजाग्रसंज्ञकम्‌ । रम =-इ ए्चापोतक्रमज्या = 
भूजाग्रभागोक्तमज्या । सप = इष्टचापकोटयु- 
त्रमज्या = दितीयभजाग्रभागोत््रमज्या । नम 
-तरिज्या। नस = त्रिज्या नम-रमत्रि- 
भूजाग्रभागोत्रमज्या = रन = चप = द्वितीय 
भूजाग्रसंज्ञक = कोटिज्या 





तथा नस-~-सप=-नप-त्रि- द्वितीयभुजाग्रभागोत्रमज्या = त्रि-कोट्‌यु- 
त्करमज्या = भरुजाग्रसज्ञक = भूजज्या --चर ।। ५१-५२ 1) ` 


हि. भा.--ग्रन केन्द्रे कहते हँ उससे भुजज्या ग्रौर कोटिज्यादि कल्पना, कहते हँ । 
देशान्तर भ्रुजान्तर बीजकम संस्कृत मध्यम ग्रह मे, भौमादि मन्द स्पष्ट ग्रह मे मन्दोच्च 
घटाने से मन्दकेन्द्र होता है । शीध्रो्व भें मन्द स्पष्ग्रह को घटाने से शीध्रकेन होता है, 
तीन तीन कैन्द्ररालियों के एकं एक पद होते हँ । विषम पद मे गत॒ चापज्या प्रौर गम्य 
चापज्या भरुजाग्र संज्ञक (श्र्थात्‌ गत चाप की ज्या, गम्यचापकौी कोटिज्या) प्रथम भ्रौर 
द्वितीय भुजाग्र संज्ञक टै । समपद मे गम्य प्रौर गत चाप कीज्या भजाग्र संेकं (गम्य चाप 
की ज्या, रौर गतचाप की कोरिज्या ) है । भूजाग्रांशोतक्रमज्या को त्रिज्या में घटाने से भिन्मः 


३२४ वटेश्वर-सिदान्ते 
भजार संज्ञक (त्रिज्या मे भुजां शोत्क्रमज्या घटाने से कोटिज्या संज्ञक) होता है ॥ ५१-५२ 1! 


चित्र दो देखिये । न = वृत्तकेन्द्र । मच = इष्टवाप, चस = इष्टचाप कोटि, 


चर --इष्टचापज्यः! == मजाग्रसंज्ञक । चप = इष्टचापकोटिज्या = द्वितीय भरुजाग्रसंज्ञक 
रम --इष्टचाप को उत्क्रमज्यान्=भरुजाग्रभागोत्क्रमज्या । 


सप = इष्टचाप कोटि की उत्क्रमज्या = द्वितीय भ्रुजाग्र भाग की उत्क्रमज्या। 


नम = त्रिज्या । नस्त व्रिज्या, नम-रम -त्रि--भुजग्रिभागोत्क्रमज्या == रन == चप 
=द्वितीय भूजाग्रसंज्ञक -=कोरिज्या 


तथा नस--सप नप त्रि-द्वितीयभ्रुजाग्रभागोत्क्रमज्या = त्रि-कोटयुतक्रमज्या == 
भुजाग्रसंज्ञक == चर = भूजज्या ।। ५१-५२ ॥ 
इदानीं भूजज्याकोरिज्ययोरेकतो द्वितीयज्ञानं क्रमज्याज्ञानं चाहु । 


त्रिज्या बाह्वम्रमोर्व्योः कृतिविवरपदं वेतरज्या प्रदिष्टा । 

बाह्ु्रज्या तरिमौव्यविवरयुतिहतेमू लमाहुस्तयोर्वा । 

व्यासस्य व्प्रस्तजीवा विरहितनिहतेयत्पदं सा क्रमज्या । 

व्यासधघ्ना व्यस्तजीवा निर्जकृतिरहिता मूलमस्याः क्रमज्या \ ५३ ॥! 

वि. भा. त्रिज्याबाह्म्रमौर्व्योः कृतिविवरपदं ( त्रिज्यांभूजाग्रज्ययोवं - 

गान्तरमूलं) इतरज्या प्रदिष्टार्त्टतीयभरुजाग्रज्या कथिता) भ्र्थात्‌ त्रिज्याभूजज्ययो- 
वेगान्तरमूलं कोटिज्या वा त्रिज्याकोटिज्ययोव्गान्तिरमूलं भूजज्या भवेत्‌ । वा 
तयोर्बाह्नम्रज्या त्रिमौर्व्योविव रयुत्तिहतेः पदः (त्रिज्या भुजाग्रज्ययोर्योगान्तर- 
घातमूलं) इतरज्पां (दितीथमुजाग्रज्यां) श्राहुः (्राचार्याः कथितवन्तः) । व्यस्त- 
जीवा विरहितनिहितेः (उक्रमज्या रहितगुणितस्य) व्यासस्य पदः (मूल ) यत्‌ सा 
करमज्या भवति । व्यस्तजीवा (उत्करमज्या) व्यासघ्रा (व्यासगुणिता) निजकृति- 
रहिता (स्ववगंहीना) ग्रस्या मूलं तदा क्रमञ्या भवतीत । ५३ ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 
चित्र दवितीयं द्रष्टव्यम्‌ । नच च र'--रनः-त्रिः- मजाग्रज्याः= त्रि -भुज- 
ज्याः = द्वितीयभरुजाश्रज्या' = ० कोटिज्या 
मूलेन 
५८त्रि - भुजाग्रज्याः = ५८(त्रि + भजा ग्रज्या) (त्रि-यजाग्रज्या ) 
== ८ (त्रि + भुज्या) (त्रि-भुज्या) = द्वितीय भुजाग्रज्या =कोटिज्या । 


चर = रव --क्रमज्या । मत व्यास । मर-उत्क्रमज्या; ग्रथ रेखागरित 
तृतीयाध्यायेन मर >< रत = चर > रव = उज्या (व्यास--उज्या) = उज्या >< व्यास 
---उज्याः = क्रमज्याः 


स्पष्टःधिकारः ३२५ 


मूलेन 
^^उज्या (व्यास-उज्या) = ^“उज्या >< व्यास--उज्याः -=कमज्या 
ग्रत उपपश्चमाचार्याक्तम्‌ ॥। ५२ ॥। 
हि. भा--ग्रब भृजज्या श्रौर कोटिज्यामेसे एक दूसरेके ज्ञान प्रौर क्रमज्या कै 
ज्ञान कहते ह । त्रिज्या ग्रौर भुजाग्रज्या के वर्गान्तरमूल द्वितीय भुजाग्रज्या होती है भ्र्थात्‌ 
त्रिज्या श्रौर भुजज्या के वगन्तिर मूल कोरिज्या तथा त्रिज्या, ग्रौर कोटिज्या के वर्गन्तरमुल 
भ्रूजज्या होती है । या त्रिज्या श्रौर भूजाग्रज्या के योगान्तर घात मूल द्वितीय भूजाग्रज्या या 
कोटिज्या होती है । व्यास मे उत्क्रमज्या को घटाकर भ्रौर उत्क्रमज्या से गुणकर मूल लेने से 
कमज्याःहोती है । व्यासगुणित उत्क्रमज्या मे उत्क्रमेज्या वं घटाकर मूललेने से क्रमज्या 
होती है ॥५३॥ | 
उपपत्ति । 
चित्रे (२) देखिये । नच चर रनः तरि. भुजाग्रज्या९ == त्रि. भुजज्या ~ 
द्ितीयभुजाग्रज्याः=-कोरिज्याः 
मूललेने से 


कयाय म यि णे 


^८त्रि --भ्‌जाग्रज्पाः = ५८ (त्रि + भूजाग्रज्य.) (त्रि--भुजाग्रज्या) 
५८ (त्रि + भृजज्या) (त्रि-भुज्या) = द्वितीय भुजाग्रज्या == कोटिज्या । | 

चर --रव == क्रमज्या । मत == व्यास । मर = उत््रमज्या, रेखागरित तृतीय अ्र्याय 
से मर >< रत = चर > रव -उज्या (व्यास--उज्या) = उज्या >< व्यास --उज्या 

मूललतेनेसे 
५८उज्या (व्यास--ङग्या) == ^८उज्या >< व्यापत - उज्याः = क्रमज्या । 
.".श्राचार्योक्ति उपपन्तं हृ्रा ।। ५३ ॥ 
इदानीं क्रमज्योत्क्रमज्यामभ्यां व्यास्ानयनमाह । 


क्रमरदगुरकृतिविभक्तोतक्रममोर््या च फलं युतं हि व्यासः । 
भ्रन्थकोटिभुजांशास्त्रिमाद्‌ विहीनाद्‌ गुणो वाऽन्या ॥ ५४ ॥ 
वि. मा~क्रमरागुराकेत्तिः (क्रमज्यावगेः) उकत्रममौर्व्या (उक्रमज्यय)) 
विभक्ता, फलमुक्तमज्ययायूतं तदा व्यासो भवेत्‌ । तिभात्‌ (रारित्रयात्‌) विहीनात्‌ 
(शोधितात्‌) भ्रन्यकोटिभजांशाद्‌ गुणः अरन्या ज्या भवत्यर्थात्कोटिचापरहितनव- 
त्यंशचापस्य ज्या भुजज्या भवेदिति । ५४ ॥\ 
भ्रत्रोपपत्तिः । 
पूवेश्लोकोपपत्तौ सिद्धं यत्‌ उज्या (व्यास-उज्या) =क्रमज्याः पक्षौ उज्या 
क्रमज्या 
उज्या 


+ उज्या = व्यासः। एतावताऽऽ्चार्योक्तमूपपन्नमर । लीला- 


ततः पक्षयोः 'उज्या' योजनेन 





भक्तो तदा व्यास -उज्या- 


क्रमज्याः 
उज्या 
वत्यां भास्करेण “जीवाधंवगं शरभक्तयुक्तं व्यासप्रमाणमि' त्यादिना एवमेव 





२२९६ वटेश्र-सिद्धान्ते 


कथ्यते । अ्रन्यकोटिभुजांशादित्यादिकथनस्याऽत्रावदयकता नास्ति, स च विषयः पूवं- 
मेव प्रतिपादितोऽस्त्यत्र निरथेकमिव प्रतिभातीति । ५४॥ 

हि. भा. प्रव क्रमज्या भ्नौर उत्क्रमज्या से व्यास का ग्रानयन करते हैँ । क्रमज्या- 
वर्गं मे उत्क्रमज्यासे भाग देकर उत्क्रमज्या जोड़ने से व्यास होता है। तीन राशि 
(६० भ्रंश) में म्न्य कोटि भूजांश घटाने से जो शेष रहता है उसका ज्या भुजां ज्या 
होती है 1 - | - ` 

उपपत्ति । 
पहले शलोक की उपत्ति मे सिद्ध हृश्रा किं (व्यास-उज्या) उज्या = क्रमज्याः दोनों 





छौ । 1 क्रभज्याः ~ े पक्षो मे 4 
पक्षो मे 'उज्या' से भाग देने से व्यास--उज्या-- ॥ , दोनों पक्षो मे “उज्या' जोडने से 
क्रमज्या 
उज्या 





-[-उज्या{्= व्यास इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा । 


लीलावती मे भास्कराचायं 'जीवार्धवगे शरभवतयुवते ग्यासप्रमाणम्‌' इत्यादि से 
यही बातं कहते हैँ । अ्नन्य कोटि भरुजांशात्‌ इत्यादि कहने की यहां जरूरत नहीं है क्योकि 
वह्‌ विषय पहले कहा जा चका है जो यहां निरथंक मालूम होता है । ५४॥ 
इदानीमिष्टचापज्यानयनमाह । 
धनुषाहृतास्त्वभीष्टा लिप्ता ज्या ज्यान्तराहताच्छेषात्‌ । 
धनुषाहूतात्फलयुता ज्या कोटिज्या भरुजज्या वा । ५५॥। 
वरि. मा--ग्रभीष्टा लिप्ताः (दष्टचापकलाः) धनुषाहूताः (प्रथमचापभक्ताः) 
तदा ज्याः (गतज्याः) भवन्ति, शेषात्‌ (शेषचापात्‌) ज्य्तरहतात्‌ %गत्तज्या भोग्य- 
ज्ययोरन्तरगुणितात्‌) धनुषाहृतात्‌ (प्रथमचापभक्तात्‌) फलथुता ज्या (गतज्या) 
तदा कोटिञ्या वा भुजज्या भवेदिति ॥ 
| म्रत्रोपपत्तिः } 
| ने जव = व्त्तपादः= €० | के 
† श॒ -ृत्तकेन्द्र म्‌ । सश -गत- 
| घ्‌ ज्या । नर==भोग्यज्या- 
+र प्रग्रिमज्या, चव दृष्ट 
| चापम्‌ । चप--टष्टज्या, 
नम = गतज्य(भोग्यज्ययोर- 
न्तरम्‌ । सन प्रथमचा 


ग्रत्रदश्चापकला _ 
प्रथमचां 


सख्यकगतज्या, शेपचापम्‌ = 


लब्धि 





चित्र ३ 
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सच, चन = इष्टज्यागतज्ययो रन्तरम्‌ ततः, सनम, सचल त्रिभृजयोः सजा- 
यं मत्वाऽ्नुपातः क्रियते यदि प्रथमचपेन गतज्याभोग्यज्ययोरन्तर लभ्यन्ते तदा 
रोषचपेन किमित्यनुपातेनागतं शेषचापसम्बन्धि ज्यान्तरम्‌ = 
(भोग्यज्या--गतञ्या) ><शे (एष्यञ्या-गज्या) रे 
प्रथमचा प्रथमचा 
ज्ये (सङ) ष्टज्या (चप) भवेत्तत श्राचार्योक्तमुपपद्यते । ग्रथ सनम, सचल त्रिभ- 
जयोः साजात्यमस्ति नवेति विचार्यते । केन, केच रेखे काय तदा <केनव = ६०, 
< केचव = ६० परं चकेप कोणात्‌ नकेर कोणोऽधिकोऽस्त्यतः केचप कोणः केनर 
कोशादधिकोऽतः सनमकोः सचलकोणादधिकः सिद्धोऽत उक्तत्रिभ्रुजयोः 
साजात्य न सिद्ध, तयोस्तरिभूजयोः साजात्य मत्वाऽऽचाय ण ज्यानयनं कृतमतस्तर्दा- 
नयनं न समीचीनमिति । भास्कराचार्यादिभिरप्येवमेव ज्यानयनं कृतमस्ति तेवर - 
तपःदे चतुविरातिमिता जीवाः परिताः, ग्रनेन ग्रन्थकृता: (९६) षण्णवतिसंख्यका जीवाः 
पठितास्तेषां ज्यानयनेऽपीयमेव तरटिरस्ति या चात्रास्तीति ॥ 


चल अ्रनेन सहिता गतं- 





ग्रथ यदोष्टचाप प्रथमचापादल्पं भवेत्तदा गतज्यामानम्‌ = ० तत्र एष्यज्या = प्रथमज्या 
। वि एष्यज्या--गज्या) >< - 
ग्रतः पूर्वानीतेष्टज्या -गतज्या + न. | 
(प्रज्या-०)>दो  प्रज्या>्शे 
प्रथमचा प्रथमचा 
तेन प्रथमचपिन प्रथमज्या लभ्यते तदा शेषचापेन किमित्यनुपातेन रेषांशज्या 
भवेदिति । ्रयमेव क्रम उक््रमज्यास्वपि भवेत्परं तत्र महत्स्थौल्यं भवति ग्रथ प्रथम- 


चापम्‌ = प्र, प्रथमचापतोऽत्पेष्टचापम्‌ = इ । तदा 
प्रज्या.इ 


--- © -[- 


== इज्या ततः त्रि इज्याः इ कोज्याः=त्रि-- अन्या इ _ मूलग्रहणेन 


इकोज्या त्रि र्भः - स्वल्पान्तरात्‌ 1 ततः त्रि--उ कोज्या = इउज्या 


स नि-(त्र ८91 ) = "2 प्रत्र यदि इ प्र तदा 
२ति. प्र 





अया ज्य * न सिद्धं 
प्र उज्य = व त्रत: इउज्या ~ - एतेन सिद्धं यद्यदि 


प्रथमचापवगण प्रथमोकच्रमज्या लभ्यन्ते तदेष्टचापव्गेण किमित्यनुपातेने- 
्ोत्छमज्या समागच्छत्येताहश एवानुपातः क्तव्यः क्रमज्यानयने यो विधिः स चो- 
तकरमज्यानयने नाश्रयणीयोऽतः सूय सिद्धान्तोक्त “उक्रमज्यास्वपि स्मृत' मिदं न 
समीच्रीमम्‌ । यद्यपि पूवेक्त ष्रोत्रमज्यानयनमपि न समीचीनमिति तदुपपत्तिदशे- 


२२०८ वटेश्धर-सिद्धान्ते 


नेनैव स्फुटं पर कि क्रियेत, प्रकर्णन्मन्दकर्णोऽपि श्र यानित्यक्तया तदानयनं प्रद- 
शतमिति ॥ ५५॥ 


हि. भा.--घ्रब इष्टचा+ के ज्यानयन कहते हँ । इष्टचापकला को प्रथमचाप से भाग 
देने से लन्धसंख्या गतज्या होती है, शेषचाप को गतज्या ग्रौर॒ एष्यज्या के भअ्रन्तर से 
गृणकर प्रथमचापसे भाग देनेसे जो फल हौ उसको गतज्या में जोडने से इषटज्या होती 
है ॥५५।। 


उपपत्ति 


(१) चित्र देखिये । जब = वृत्तपाद है ६० । के = वृत्तकेन्दर । सश --गतज्या, नर == 
एष्यञ्या = ग्रभ्रिमज्या चव = इष्टचाप, चप =-इष्टज्या, नम --गतज्या श्रौर एष्यज्या के 
भन्तर, सन प्रथमचाप इष्टज्यागतज्ययोरन्तरम्‌ == चन, सच = शेषचापम्‌ । इष्टचापकला_ 

प्रथमचाप 
लन्धसंस्यकगतज्या । सनम, सचल दोनो त्रिभ्रुजों को सजातीय मानकर श्रनुपात करते हँ यदि 
प्रथमचाप मे गतज्या एष्यज्या के श्रन्तर पाते हैँतो शेषचापमें क्या इस श्रनुपात से शेष- 
चाप सम्बन्धी ज्यान्तर भ्राता है। 


(एज्या-गतज्या) शे 
` ` ब्रथमचा ` 
इससे ्राचार्योक्ति उपपन्न श्रा । पहले सनम, सचल दोनों त्रिभ्रुजों को सजातीय मानकर 
भ्रनुपात किया गया है पर उन दोनों मे सजातीयत्वदहै या नही इसके लिये विचार करते 
है । केन, केच रेखाये कर देते है, तब < केनव = ६०, <-केचव ६० परन्तु चकेप कोण 
से नकंर कोण प्रधिक है इसलिये केचप कोण केनर कोण से भ्रधिक हृभ्रा प्रतः सनम कोण 
सचल कोण से प्रधिकं सिद्ध हुश्रा इसलिये उक्त दोनों त्रिभ्रुजों में सजातीयत्वं नही सिद्ध 
हुश्रा, परन्तु उक्त त्रिभरुजद्वय को सजातीयत्व मानकर श्राचायं भ्रनुपात द्वारा ज्यानयन 
कयि ह । इसलिये यह श्रानयन ठीक नही हैँ । भास्कराचार्यादि भी इसी तरह ञ्यानयन 
किहं । वे लोग वृत्तपादमें चौतरीसज्या प्ति कयि रौर ये ग्रन्थकार ६६ दियानवे ज्या 
पठित कयि है, इनके ज्यानयन मे जो स्थूलता है वही उन लोगों के ज्यानयन 
मे भी) 


= चल । इसको (सश) मतज्या मे जोडनेसे चप इष्ट्या होती है ॥ 


यदि इष्टचाप प्रथम चाप से श्रल्प है तब वहां गतज्या== ०, एष्यज्या = प्रथमज्या इसलिये 

पहले लाई हई दष्टज्या गत्या + (एष्यज्या--गतज्या) शे ० + (प्रथमज्या--०) शे 
प्रथमचा प्रथमचा 

_ प्रज्या--े 

 प्रथमचा 

होती है । यही विधि उतक्रमज्या म भी होती है परन्तु उसमे बहुत स्थूलता होती है । 





प्रतः प्रथमचाप मे प्रथमज्यातोशिष चापमेंक्या इस श्रनुपात से शेषांशज्या 


यदि इष्टचाप प्रथम चाप से श्रत्प है तो इष्टचाप == ३ । प्रथम चाप प्र तब या" इ ~ इज्या 
प्र 
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सके वर्गे को तरिज्यावगं मे घटानेसे त्रिः "~ तरि.--इज्या = इकोज्याः मूल लेने से 


प्रज्य।षः) प्रज्याः ३? 














पज्या 
रत्र कोज्या, चि--इकोज्या == इउज्या = त्नि-- (वि छ छ 


यदि इपर तब प्रउज्या -- क ग्रतः इउज्या -- +वार 
त्र 





इससे सिद्ध होता है कि यदि प्रथम 





चापवग मे प्रथम उत्क्रमज्या पाते हतो इष्टचाप वग मेंक्या इस श्रनुपात से इष्टोत्क्रमज्या 
कु सूक्ष्म श्राती है! एेसाही भ्ननुपात करना चाहिए । क्रमज्यानयन में जो विधि है उसको 
उस्क्रमज्यानयन मे नहीं लेनी चाहिये इसलिये सूयंसिद्धान्त मे “उत्क्रमज्यास्वपि स्मृतः यह्‌ 
जो कहा है सो टीक नहीं है। ययि उपयुक्त उत्क्रमज्यानयन भी ठीक नही है यह उसकी 
उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । पर क्या किया जाए, जो दिखलाया गया है उसके श्रतिरिक्त 
दूसरी गति नहीं है ।।*५५।। 


इदानीमंशादिज्यानयनमाह्‌ । 
प्रशादितिथिलन्धं जीवा जोवान्तरा हता भक्ता । 
षष्र्या कलादिलब्धं जीवायुक्त॒गुरणो वा स्यात्‌ । ।*५६।) 
भागातषष्टिगुराटा तिथिभक्त मौविका विशेषहतात्‌ । 
ज्याविवरात्तदमक्ताल्लब्धयुता मौविकाऽप्येवम्‌ ।५७॥ 
स्पष्टार्थो । 
प्रत्रोपपत्तिः पूर्ववत्स्फुट वास्तीति । 
हि. भा--दोनों श्लोकों के रथं स्पष्ट हँ । उपपत्ति भी पहले कौ उपपत्ति की तरह 
स्पष्टही दहै] 


इदानीं पुनरपि ज्यानयनमाह । 


कृतसंगुरिता लिप्ता स्थितिवगेहूताः फलं गुणः शेषात्‌ । 
ज्यान्तरहताद्‌ विभक्तात्तेत्वयमंलग्धयुग्गुरणा जीवाः ।\५८।। 


वि. भा- लिष्ठाः ( इष्टचापकलाः ) कंतसणिताः (चतुभिगरं िताः) 
तिथिवगं (२२५) हृताः (२२५ एभिर्भक्ताः) फलं गृणः (गरज्या) भवेत्‌ । 
शेषात्‌ (शेषचापात्‌) ज्यान्तरहतात्‌ (गतज्यंष्यज्ययो रन्तरगुणितात्‌ । तत्त्वयमं- 
भक्तात्‌ (२२५) एभिर्भक्तात्‌। लब्धयुग्गुणा (लन्धयुक्ता गतज्या) जीवा (इष्टज्या) 
भवेदिति ।५८॥। 


ग्रत्रोपपत्िः 


ग्रनये राच्ये त्तपादे २२५, २०५८२२५, ३ + २२५. इत्यादि चापकलानां 
चतुविशतिसंख्यका ज्यामानानि साधयित्वा पठितानि सन्ति, ग्नेन ्रन्थकारेण 


२३० वटेदव र-सिद्धान्ते 


२२५ एतच्चापचतुर्थाशच पतुल्यप्रथमचापतदुद्िगुणितत्रिगुणितादिचापानां ज्याः 
पण्णा वतिसंख्यकाः साधयित्वा परिता: । ग्रतएवैतच्नियमानुसारेणोष्टचापं यदि 
चतुभिेण्येत तदा २२५ एतच्चापानुसारं चापमानं भवेत्ततस्तच्चापस्य (दृष्टचापस्य) 


ज्यानयनं पूवेवदेव भवेद्यथा 
इष्टचापकला _ लब्धसंस्यक गतज्या, ततः(एज्या  गतज्या } > र = हेपचाप 

२२५ २२५ 
सम्बन्धीय ज्यान्तर एतस्य गतज्यायां योजनेष्टज्या स्यात्‌ 1 भास्क राचार्यादिभिरेव- 
मानयनं कृतमस्तीति ॥॥५८॥। 


पुनः ज्यानयन करते ह| 


हि.भा.--इष्टचापकला को चार से गुणकर (२२५) दो सौ पज्चीस से भाग देने से 
लब्धसंख्यक गतज्या होती है । शेष चाप को मतज्या एष्टज्या के अ्रन्तर से गुणकर (२२५) से 
तसे सो पचचीस से भाग देकर जो फल होता हो उसको गतज्या मे जोडने से इष्टज्या 
होती है ।।५८॥। 


उपपत्ति 


 श्रन्य ब्राचायं वृत्तपादमे २२५; २२५०२ २२५०३... इत्यादि चाप 
कला्रों की चौबीस ज्यान के मान साधन केर पठित क्यिरहै, ग्रौरये ग्रन्थकार २२५ इसके 
चतुर्थादातुल्य प्रथमचाप, २ प्रथमचाप, ३ प्रथमचाप्‌ इत्यादि चापों कौ ज्याएं ६६ 
संस्यक साधन कर पठित किये है, इसलिये इनके (ग्रन्थकार के) नियमानुसार इष्टचाप को 
यदि चारसे गृणादेगे तो २२५ इस चाप के अनुसार चापमान होगा तव उस चापके 
ज्यानयन पूववत्‌ करना । यथा-- 


दुष्टन्वापकला ए रै 
-- रर्‌ ` ` = न्धसंख्यक गतज्या । शेष चाप से श्रनपात करते हैं। 
एज्या-गञ मे 
(ए ॥ न्या) शे ेषचाप सम्बन्धी ज्यान्तर, इसको गतज्या में जोड़ने से इष्टज्या होती 


है । भास्कराचायं श्रादि इसी तरह ज्यानयने किये हैँ ।५८।। 
इदानीं ज्यातदचापानयनमाह्‌ । 


ज्यां प्रोज्श्यं वासरकतिः हेषगुरणा ज्यान्तराव्वि हतिमक्ता 
फलयुक्‌ स्याद्रसशर श्ुद्धसंख्या हतिहचापम्‌ ।५६।। 


` ति. मा--यस्या जीवायाश्चपकरणमभीष्ट तत्र यावत्यो जीवा विदयुदुध्यन्ति 
ताः शोधयेच्छेषं गतञ्येष्टज्ययो रन्तरं भवेत्‌ । वासरकृतिः (२२५) गेषगणा (रोष- 
सम्बन्धीयज्यान्तरगुणा) ज्यान्तरान्धिहतिभक्ता (चतुग ितगतेष्यज्यान्तर- 
भक्ता) फलयुक्‌ रसशर (५६) गुद्धसंख्याहतिः (प्रथमचापश्ुद्धसंख्ययोर्घातः) तदा 
चापं स्यादिति ॥५६॥ 


स्पष्ठाधिकारः। २३१ 


म्रत्रोपपत्तिः । 
इष्टज्यातोऽल्पा या गजज्यास्तासां मध्ये महत्तमा ज्यामिष्टज्यातो विशोध्य 
प्रथमचा. ज्याशे _ ५६>८ज्याशे _ २२५ ज्याशे 





--- ~~ 








दोषेणानुपात 
वु ज्याए- ज्याग ज्याए--ज्याग ४ ˆ ज्याए-ज्याग 


~ _२२५-८ज्याशे _ शेषचा क्ष त्रः ज्यानयने द्रष्टव्यम्‌ । एतेन फलेन (शेषचा 
(ज्याए--ज्याग) 

पेन) विद्युद्धसंख्यागुणित प्रथमचाप (५६१५) युतं तदेष्टचापं भवेदव्रापि पूर्वं 

मनुपातेन यच्छेषचापमानीतं तत्समीचीनं नास्ति, त्रिभुजयोर्वेजात्यादिति ॥५६॥ 


ग्रब ज्या से चापानयन करते है । 


हि. मा.--जिसज्या के चाप करने की इच्छाहो उस (ज्या) में जितनी ज्याय घटं 
उनको घटा देना, शेष गतज्या रौर इष्टज्या के ्रन्तर रहता है । दो सौ पच्चीस (२२५) को 
रेष सम्बन्धीयज्यान्तर से गुण कर चतुग रित ज्यान्तर (युक्तभोग्यज्यान्तर) से भाग देकर 
जो फल हो उसमें शुद्ध संख्या गुशित प्रथम चाप जोडने से इष्टचाप होता है ॥५६९॥ 


उपपत्ति 


इष्टज्यासेदोटी जो गत ज्याय सब से बडी ज्या को इष्ट्या में 
घटाकर शेष पर से ग्रनुपात करते दहं ५ >< ~ ज्या _ 
ज्याए-ज्याग ४ ` ज्याए--ज्याग 

२२५ ज्याशे 
४ (ज्याए-ज्याग) 
मे जोडने से इष्टचाप होता है । यहां भी भ्रनुपातसेजो शेष चाप लाया गयाहै सो ठीक 
नहीं है, क्योकि दोनों त्रिभरुन सजातीय नहीं हैँ । ज्यानयन में जो क्षेत्र हैँ उसको देखना 


चाहिए ।५६।। 


= शेष चाप, इसको विद्युद संख्या गुणित प्रथमचाप (५६५१५) 





पुनरचापानयनमाह्‌ । 
या ज्या ज्यातः शुद्धास्तत्संख्या ताडितं धनुयु क्तम्‌ 
विकलक्ञरासनघाताज्ज्यान्तरलन्धेन चापं स्यात्‌ ।\६०॥ 
त्रि- भा.--ज्यातः (इष्टज्यातः) या ज्याः (यत्संख्यका जीवाः) शुद्धास्ता 
विशोधयेत्‌ । तत्संखुयाताडितं धनू: (विशुद्धसंख्यागुितप्रथमचापं) विकलशरासन- 
` घातात्‌ (शेषप्रथमचपवधात्‌) ज्यान्तरलब्धेन (गत्येष्यज्यान्तरभक्तफलेन) 
युक्तं तदा चापं (इष्ट चाप) स्यादिति ॥६०॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
यस्या इष्टज्यायाश्चापकरणमस्ति तत्र यावत्यो जीवा विश्ुद्धचन्ति ता 


विशोधयेत्‌ । शेषं गतज्येष्टज्ययो रन्तरं भवेत्‌ । ततोऽनुपातो यदि गतंष्यज्ययोरन्त- 
रेण प्रथमचापं लभ्यते तदा ज्याशेषेण किर्मित्यनुपातेन शेषचापप्रमारमागच्छति 


३२३२ वटेश्च र-सिद्धान्ते 





प्रथमचा >< ज्यादो 
तत्स्वरूपम्‌---------~-- ~ 
` 4 ज्याएु- ज्याग 
तदेष्टचापं मवेदत्रापि शेषचापानयनं न समीचीनं त्रिभुजयोविजातीयत्वात्‌ । 
ज्यानयनस्थं चित्रम्‌ द्रष्टव्यम्‌ ।६०।। 


= रेषचा, इदं ` शुद्धसंख्यागुणित प्रथमचापयृतं 


पुनः ज्या से चापानयनं करते है । 


हि. भा.--इष्टज्या मे जितनी ज्या वटे, घटा देना, शुद्ध संख्यागुणित प्रथम चाप 
मे, शेष प्रथम चापके घात में गतज्या प्रौर एष्यज्याके प्रन्तरसेभागदेनेसेजो फल हो 
वहं इष्टचाप होता है ॥६०॥ 


उपपत्ति 


हि. भा--जिस इष्टज्या के चापकरणं प्रभीष्ट हो उसमें जितनी ज्यायें घटे, घटा 
देना, शेष गतज्या भ्रौर इष्टज्या के अ्रन्तर रहता है । तबे भ्रनुपात करते हैँ यदि गतज्या ग्रौर 
एष्यज्या के प्रन्तर मे प्रथमचपपातेटहैँतोज्याेषमें क्या इस प्रनुपात से फल शेष 
चाप भ्राता है धमम्‌ जान रेष चाप, इसको शुद्ध संख्यागुशित प्रथम चाप में 
ज्याए-ज्याग 
जोड़ने से इष्टचाप होता है । यहां भी शेष चापानयन ठीक नहीं है क्योकि दोनों त्रिभुज 
सजातीय नहीं है । ज्यानयनमेजो चित्र है उसको देखिये ।६०॥। 





इदानीं शेषां शज्यानयनमाह 1 


ध मुक्ताभुक्तज्यान्तर दलविकलवधात्स्व चापलब्धोनम्‌ । 
युक्तं क्रमोक्रम भुव्ताभुक्तखण्डयुतिदलं निध्नम्‌ ॥\६१।। 
विकलांशेभक्तं स्वचापमानेस्ततो विकलजीवा । 


वि. भा.--भूक्ताभुक्तज्यान्तरदलविकलवधात्‌ ( गतेष्यज्यान्तरार्धशेषचाप- 
घातात्‌ ) स्वचापलन्धोनं युक्तं ( प्रथमचापभक्ताद्‌ यल्लब्धं तेन हीनं युत) 
क्रमोत्करमभृक्तागरुक्तखण्डयतिदलं ( कमोत्करमज्यापक्षीय गतैष्यखण्डयोगार्धम्‌ ) 
विकर्लांशेः (शेषाशेः) निघ्रम्‌ (गणितं) स्वचापमानैः (प्रथमचापमानैः भक्तं 
यत्फलं ततो विकलजीवा (रेषांशज्या ) भवेदिति ।1६१}) 


प्रत्रोपपत्तिः । 


्रयाभीष्टसिद्धययमेकः सिद्धांतः। 
ग्रनुपातेन ज्या शे 


शा क । ~ रो ८ त्र्यो ट ऋमज्य्‌ न 1 तदर्धा 
~ या ~ पव्रिज्योत्करमज्या निहतेर्दलस्थ मूलं तदर्धा 


क 
सकंशिज्जिनी्यादिना ८ उने = ज्या ् ग्रतः समीकरणेन 


स्पष्यधिकारः ३३२ 





ज्या त | र 
९८ १ ~ 
क ५ उरी 
२ ष 
उत्थापनेन री+श्रि. उप्र \“त्रि, उदे 
२ ति ए 
| 
ष 
वर्गीकररेन रो >< त्रि उपर त्रि | उरे 
चा>२ २. 
र प्र 
। न्‌ उसे श्रत्र यदि प्रचा--१० तदा त उरो 


एतेन विश्चेषोक्तसूत्रमवतरति 
ग्रायोत्करमज्या शेषां दइवगघ्री रतभाजिता । 
दिगशेप्रमिते द्या रशेषांशोत््रमटिजिनी ।। 
गतचापम्‌ ==गचा, शेषचापम्‌ = गोचा, इष्टचापम्‌ इचा 


तदा चागयोरिष्टयोर्दोज्यं मिथः कोटिज्यकाहते इत्यादिना ज्या (ग~+रो) 
__ ज्याग. कीज्यारो + कोज्याग. ज्याशे 

तरि त्रि ` 
परन्तु गतचा +शेचा = इचा .. ज्या (ग +रे) == ज्या 


~ ज्याम्‌ कोज्याग उ 
ग्रतः ज्यादइ-ज्याग = ~ - णा द यारे ज्याग 

















ज्याग. कोज्या +-कोज्याग. ज्याशे--त्रि. ज्याग 
ति 

_ ज्याग (कोज्याशे) +-कोज्याग. ज्यादा --ज्याग. उदे +-कोज्याग. ज्याशे 

| त्रि त्रिं 


भृ. उ ~~ 1} „ भ 
कोज्याग. ज्याशे--ज्याग. उरे परं ज्याप्र. शे_ जया 
त्रि प्रच 


रचा 


ग्रत उत्थापनेन 


कोज्याग. ज्याप्ररो ज्याग. उष. शे 


न्ना - - नि प्रचार =ज्याई--ज्याग =ज्यान्त रमु =ज्याश्र 


३३४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


ञ्ञ /कोज्याग. ज्याप्र ज्याग. उप्र. र) ) वतोः न 
~ -द्र-्=- न्धोय ज्या ॥ 2. 
चा ति त्रि. प्रचा मू (१, 


प ॐ प्च = प्रथमज्या, नम = 
| गतज्या, सच --एष्यज्या, 

र सट~-एष्य खण्डम्‌ । 

।म ह्र =गत खण्डम्‌ 
केम = गतकोज्या 

गतखं +-एखं _ सज ~ जर 


--एख 
_गखं + एषं -२ एखं 


गतखं ~+-एखं 














व 
__गखं--एख _ हज 
< 
नल 
९ तन -प्रथमोत्रम- 
क ज्या) नप नस प्रथम- 
चित्र नं०४ चापम्‌ । पत = सत =प्रथमज्या । 
प, ज्याष्‌ 
तदा केनम, सजत त्रिमुजयोः सजातीयत्वादनुपातः कोजयाणः सा सज 
४. र्‌ 
व 
तथा केनम, नतल त्रिभुनयोः सजातीयत्वात्‌ त्र नल 
गखं-एखं _ भ्रन्तर 
२ 
ग्रतः (१) भ्रसिमिन्‌ स्वरूपे उत्थापनेन --- यो भ्र शे 
प्रचा «२ २भ्<प्रचा 
--शेषसम्बन्धीयज्यान्तर --ज्याग्रं ततःशे >< स्पभाखं _-शेषसंज्यान्तरम्‌ 1 


प्रचा 
ग्रं = गतष्यखण्डांतर 
भ्रत्र यदि प्रथमचापम्‌ १० तदा कोष्ठकांतगेतस्वरूपं भास्क रोक्तस्पष्ट- 
भोग्यखण्डं भवेत । श्राचार्येण श्रं =गतगम्यज्यान्तरं एद्यते तत्तथ्यं नास्ति । 


एतावता क्रमञ्याकरणो भ्राचा्योक्तिमुपपन्नम्‌ । ब्रथोत्करमज्यापक्षं॒कि 
भवतोति विचायते । प्रथमचापम्‌ प्र, गतचापम्‌-ग । इष्टचापम्‌-ई तदा 


स्पष्राधिकारः ३३५ 


दोज्ययोः कोटिमौव्यश्चित्यादिना कोज्या (गचा~+देचा) -कोज्याई्‌ 


ज्य (द ग्‌ ५ ध 
कोज्य त स न परं कोज्याग--कोज्याइ्‌ -कोटिज्यान्तरम्‌ 





--कोज्याग- (चाण ` कोज्यारे_ ज्याग. ज्याशे 


त्रि 

_ त्रि. कोज्याग-कोज्याग. कोज्याशै +-ज्याग. ज्याशे 
त्रि 

_ कोज्याग (त्रि--कोज्याशे) +-ज्याग. ज्याशे 

= ----^---- ति --------- 


--कोज्याग. उश्च, ज्याग. ज्याश्ञे 
व कोज्याश्रं | 
त्र --- ति 





ठज्ञे~यग् प्र _ ३. , ज्याश्चे= ज्याप्र.शे 
प्रचा प्रचा 





उत्थापनेन 


कोज्याग. उप्र. शेः, ज्याग. ज्याप्र-ञ्ै शो 
त्रि. प्रचाः ति. प्रचा प्रचा 
कोज्याग. उप्र. , ज्याग. ज्याप्र 
त्रि. प्रचा त्रि 
_ शो ग्र ञ्जे 


-- } = कोज्याग्र --उत्रमज्यान्तरम्‌ श्रत्रापि 
प्रचा प्रचा>८२ े १ 


॥ गखं- 2 
प्रथमचापस्य (१०) कल्पनेन तथा श्रं र तदा कोष्ठकांतर्गतस्वरूप- 


रो >< स्पष्ट भोखं 


मूत्रमज्यापक्षोय भास्करोक्त स्पष्टभोग्यखंडं भवति । ततः प्रचा 


= रेषसम्बन्धो कोटिज्यान्तरम्‌ । एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ॥ 
(स ॥ भो ` ।7 
प्रथ पूर्वं ज्यानयने व --शेषसम्बन्धीय ज्यान्तरम्‌ । श्रनुपातेन 
यच्छेषसम्बन्धौयज्यान्तरमानमानीतं तत्स्थलं (बहुकलात्मक चापमानस्य सरलत्व- 
कल्पनात्‌) ग्रतोऽत्रानुपातस्याविकलसंस्थानपुरःसरमेव येन केनाप्युपायेन यदि 


तस्यागतस्य स्थुलफलस्य स्फुटत्वं भवेत्तदा तत्करणीथमेव, भ्राचायंण तदथंमेवं 
साधनं कृतं परमेतावता पूवेवितकोष्टकारतर्गतफलस्य स्पष्टभोग्यखण्डस्वीकर- 


रेन पूर्वाक्तानुपाते च प्रस्मिन्‌ भोग्यखण्डस्थले स्पष्टभोग्यग्रहणेऽनुपाता- 


गतफले सौक्ष्म्यं भवेन्नवेति विचार्यते । यद्यप्नेनाचा्येणं र) ग्र. एतस्य नाम 
स्पष्टभोग्यखण्डं न कथ्यते परं तदृपपत्या तत्स्पष्टभोग्यखण्डं सिद्धधत्यन्यथंतावता 
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प्रथासेनालम्‌ । यदि त इदं स्पष्टभोग्यखण्डं कथ्येत तदा 


ूर्वानुपातागतफलस्याविकलपुरःसरं संस्थान जातमेव परः पूरवानुपात 
शे.भोखं शे.स्पभोखं यम॑ रो . 
र -रनस्भष्ल योमेध्ये -- - इति हरगुणकयोस्तुल्य 
( चा ) नवीनानुपात --परचा र इति हरणगुणकयेःसतु 
त्वदशेनादृभयत्रागतसमफले क्रमेण स्थूलत्वस्फुटत्वयोयु क्तिसम्बलितत्वदशंनाच्च 
तथा च स्थलस्फुटाधारतः क्रमेणावह्यमभीष्टपदा्थं स्थूलस्फुःटल्व स्यान्नान्यथेति 
ुक्तानुभवाच्च, पूर्वानुपातस्थस्थूलभोग्यखण्डतो नवीनः नुपातस्थस्पष्टभोग्यखण्डे 
स्फुटत्वकथनं युक्तम्‌ । तथेतस्यवानयन क्रियतेऽत इदानीं भोग्य-खण्डस्पष्टकरण- 
माहेति श्रीभास्करस्यावत रणलिखनं सुयुक्तमेवेति । 
ग्रथ रेषज्यानयनार्थं विचारः । 


कृल्प्यते स्पष्टभोग्यखण्डस्पष्टीप्रमाणम्‌ य. 





मानीतं यो - श्र. रो 
खण्डस्वरूपम्‌ = -- 1 न्य) 
पूवमा स्पष्टभोग्य पम्‌= -२ द्‌ प्रचा 
परं -प्रचा. प्रचा ज्याशे क 
स्पभोखं 
ग्रत उत्थापनेन 
यो भ्र. प्रचा-ज्याशे-~य पक्षौरय गुणित तदा 





२ २ प्रचा-य 
थ, यो ङ्भ. ज्याल्ञे--२ यः समशोधनेन = ग्र. ज्याशे~२ य~य. यो 
पक्षौ द्विगुणितौ तदार श्र . ज्याक्े ४ य~ रय. यो 


पुन्‌: पक्षो (र) युक्तौ तदा ( ग # 6 -ज्याे ४ य-- रय. यो+ (२ ) 
मूलेन २य- श = ५(= } २ ग्र. ज्याज्ञे ततः 


^^ (बौ ) २२. ज्याे- यो 
र २. ज्याजे + र 
स~ क ० => 
एतेन "खण्डानि विशोध्याथो शेषं यातंष्यखण्डविव र्नम्‌ । 
द्विगुणेन तेन यातेष्येक्याधकतेविहीनयुक्तायाः ।। 
मूलेन तदैक्यं युक्तं दलितं भवेत्स्पष्टम्‌ । 
भोग्यं क्रमोत्रमधनुः करणायेवं गुरुत्वतोनकृतम्‌ ॥। 


इति संशोधकोक्तमुपपद्यते 
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ज्याशे >< प्रचा 


ततः नसं 
स्पष्टभं 


== शे = वास्तवशे । ततोऽस्य ज्याज्ञानं सुगममेवेति ।६१।। 


गरब शेषांहाज्यानयन करते है । 
हि. भा.-गत मरौर गम्य ज्यां के श्रन्तराधं से गुणित रेष चापको प्रथम चाप 
से भाग देकर जो फल हो उसको क्रमज्या प्रकार श्रौर उत््रमज्या प्रकारमे गत खण्ड श्रौर 
एष्य खण्ड योगाधे मे हीन युत करके शेषां से गुणकर प्रथम चापसरे भागदेनेसेजो फलं 
हो उस पर से शेषांश ज्या होत्ती टै) ६१॥। 


उपपत्ति । 
ग्रागे चलकर एक सिद्धान्त की अ्रावदयकता होगी इसलिये पहने उस सिद्धान्त की 


उपपत्ति करते है । प्रथमचाप प्र, शेषचाप = शे तव श्ननुपात से ~ शे 


~~ 
-------+-- 
1 
(र 

क्क ज 


प्रचा न=्ज्या ह 


54 


न 1 


त्रिज्योतक्रमज्या निहते्दलस्य मूलं तदर्धाशिकरिञ्जिनी" इत्यादि से 4८्र.उङ्ञ 




















२ ज्या भे अ्रतः 
९ २ 
14 रद ~~ 
समीकरण करनेसे ज्या श ति ष तिःउप्र . 
२.२ ^त्र.उ्च २ २ वश करन से 
प्रचा ~ २ वि प्रचा 
शेः>त्रि ' ध 
तत्रि.उप्र त्रि. उश्े. शओेः.उप्र | लः 
~ “~ ---२ == उशे. यहां यदि प्रचा -- शे -उश्र_ => 
प्रचा>२ २ प्रचा ५ क = उरे 


इससे विशेषोक्तसूत्र उपपन्न हृभ्रा । 
““म्रा्योतक्रमज्या शेषांशवर्भष्नी शतभाजिता । दिगंशे भ्रमिते ह्याच शेषांशोत्क्रमरिस्जिनीः' 
गतचाप = गचा । शेषचाप --रेचा, इष्टचाप = इचा तव ‹ "च।पयोरिष्टयोदेन्यि मिथः 


कोटिज्यकाहते" इत्यादि से ज्या (गचा +-शेचा) = ज्याग. कोज्या ४ कोज्याग.ज्याे 
त्रि त्रि ` ग्न्त 





त्र 
गचा {शेषां = इचा . ज्या (गचा + शेचा } = ज्याई । इसमें ज्याग घटाने से ज्याद- ज्या 
ज्याग.कोज्याशे, कोज्याग.ज्याश्च 
= ------ 1 --ज्याग 
त्रि त्रि 


-ज्याग-कोज्या्े-+ कोज्या जयकञ--ज्यागः नि ~ ज्याग (कोज्या) + कोज्याग, जया 


__ ज्याग.उशे + कोज्याग.ज्यारे _ कोज्याग.ज्याले ज्याग.उश्चे 
= लला = देषसम्बन्धीय ज्यान्तर 





ज्योप्रशे 
भरचा 


तथा पूवं सिद्धान्त से येउ प्र__ उश 
भचार 


परन्तु 





= ज्या 
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ग्रतः उत्थापन देने से 
कोज्याग.ज्याप्र-शे ज्याग.शे.उप्र शे /कोज्याग.ज्याप्र ज्याग-उप्रशेै 
` त्रिःप्रचा ति.प्रचाः प्रचा\ ज्रि तरि ना) ि 
रोष सम्बन्धीय ज्यान्तर'*"* "`" (१) 





चित्र ४ देखिये । पश = प्रथमज्या । नम = गतज्या, सच --एष्यज्या । सट = एष्यखण्डम्‌ । 
गतखं -‡-एखं 
टर गतखण्डमु । केम = गतकोटिज्या, 7 सज --जर | 
२ 


गख -- एखं । गख एखं--२ एखं गख एखं 
गल 1-एर_ एवं = ग + एल -- ९ एर => -स ०८ एस टज =नलं । तने 


॥ 


९ ९ 
= प्रथमउत्क्रमज्या नप--नस--प्रथमचाप, पत == सत = प्रथमज्या, तव केनम, सजत दोनों 
कोज्याग-ज्याप्र _ गखं--एखं यो | 








त्रिभरुजों के सजातीयत्व के कारण म्ननुपात करते ह सज 
त्रि २ २ 
ने ो ¬ ज्याग-उ गखं-एख अरः 
तथा केनम, नतल दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से --हल- = नल = "इ~ य र 
शे ८यो श्रे 


इन दोनो(* अ) के स्वरूप ते (१) इसमे उत्थान दने से -- ---~ } --ज्याभ्र 
२ २ प्रचा\ २ रप्रचा 
शेष सम्बन्धी ज्यान्तर 

यहां यदि प्रथमचाप १० तथा अर = गतगम्य खण्डान्तर, तब केोष्ठकान्तगंत स्व- 
रूप भास्करोक्त स्पष्ट भोग्य खण्ड होगा, ग्रन्थकार ग्र --गतगम्यज्यान्तर लेते हैँ सो टीक नहीं 
है, इससे क्रमज्या पक्ष मे प्राचार्योक्तं उपपन्न हुभ्रा ॥। 

ग्रब उत्क्रमज्यापक्च मे क्याहोतारहै सो विचार करते है । 

प्रथमचाप--प्र, गतचाप --ग, इष्टचाप-- इ, रेषचाप शे तव ““दोज्यंयोः कोरि- 


मौव्योरिच' इत्यादि से 
कोज्याग. कोज्याश्े ज्याग.ज्याशे 
9 ----- लेकिन 





कोज्या (ग-!-शे) --कोटिज्यांद्‌ --------- ५ 
४ ` त्रि त्रि 
गेज्याग.कोज = 
कोज्याग --कोज्याईइ्‌ --कोटिज्यान्तर = कोज्याग - (+ वापा वागा 
_ त्रि. कोज्याग-कोज्याग.कोज्यशे +-ज्याग.ज्याशे 
तरि | 


 कोज्याग (त्रि-कोज्याशे) +-ज्याग.ज्याशे 
= ----- त्र ---- 





कोज्या.उशे , ज्याग.ज्यादे उप्र.शेर 
-=------1 - परन्तु ----=उशे 
त्रि 1 ति ॥ प्रचार शे 
तथा 1 शे ज्याय 





भचा 
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उत्थापन देने से 


कोज्याग. उ पर. शेः, ज्याग.ज्याप्र.शे रो ( उप्र. शे, ज्याग 1) 
वि. प्रचा त्रि. प्रचा प्रचा 


ति. प्रचा (भ ति 


= शे (भ्र वो यो ) --कोज्याग्र ~ उत्क्रमज्यान्तर, यहां भी प्रथमचाप 
प्रचा \ प्रचा>८२ 
॥ ग्‌ 
== १० तेथा भ्र == --र- ग्रहण करने से कोष्ठकान्तगत भास्करोक्त उत्क्रमज्या- 


पक्षीय स्पष्ट मोग्यखण्ड होता है । यहां ग्रन्थकार ग्र = गतगम्य ज्यान्तरनलेते है। सो ठीक 
नहीं है । इससे ब्राचार्योक्त उपपन्न हरा ॥ 





पहले ज्यानयन में => भे शेष सम्बन्धी ज्यान्तर जो श्रनुपात से शेष सम्बन्धी ज्या- 


न्तर लाया गयादहैसोस्थूलदहै । क्योकि वहां चापमानको सरलात्मक मानकर श्रनुपात 
किया गया है। इसलिये यदि किसी तरह अनूपातागत फल का स्फुटत्व हौ जायतो करना 





र यो। श्र. शे 
ही चाहिये । यदि पूर्वोक्त कोष्ठकान्तगंतं फल ४3. ) को स्पष्टभोम्य खण्ड मान 
लें तव अ्रनुपातागत फल मे सूक्ष्मता होगी या नहीं इसके लिये विचार करते हैँ । यद्यपिये 
यो __भ्र.शे 





ग्रन्थकार च - ह इसका नाम स्पष्ठ भोग्य खण्ड नहीं कहते हँ लेकिन उपपत्ति से 


स्पष्ठ भोग्य खण्ड सिद्ध होता है, नहीं तो इतने प्रयास से रेष सम्बन्धी ज्यान्तर से क्या फल्‌ । 
यदि उसको स्पष्ट भोग्य खण्ड कहते हँ तव पूर्वानुपातागत फल का स्वल्प ज्यों का त्यों रहता 
ही है । केवल भोग्यखेण्ड के स्थानमे स्पष्ट भोग्य खण्ड वहां रहेगा । दोनो में भल तथा 





शे. स्पभ।खं 
प्रचा 

रो. स्पभोखं 
प्रचा 

भास्कराचायं ने सिद्धान्तरशिरोमणि में “इदानीं भोग्यखण्डस्पष्टाकरणमाह्‌” यह्‌ श्रवतरण 

युक्तियुक्त लिखा है ।। ६१ ।। 


यह्‌ गुणक बराबर होने के कारण स्थुलत्व सूक्ष्मत्वं प्रत्यक्ष देखने मेग्राते है भरतः 


यह्‌ पूर्वानुपातागत फल से युक्तिसङ्खत स्पष्ट सिद्ध हृभ्रा, इसीलिये 





रो.भोखं 
प्रचा 


ग्रबरोषं ज्यानयने करते है । 


स्पष्ट भोग्यखण्ड प्रमाण =-य 


पहले लाये हुए स्पष्ट मौग्यखण्ड प्रमाण ~ -9 = -----== य । लेकिन 
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उत्थापन देन स 
यो ग्र प्रचा.ज्याशे यो, श्र .ज्यान्ञे 


1 


र २ परचा.य ४ २य 


देनेसे२यग्-य.यो-प्न. ज्याशे समशोधनं करने से 


दोनों पक्षोकोर्‌यसे गण 





२ यय यो-- = म्र. ज्ये दोनों पक्षोकोदोसे गुणनेसे 


व यो 9: 
४ यः--२य. यो -- -=२म्र.ज्याश दाना पल्लाम ( प) ड देने स 


य २ ययो + )} ( ) रभ ज्याशे मुल लेने से 


यो ----------- ~ 
= ५ ( 1 )} ---२ अर.ज्याशे 

२ . र्‌ 
श्रत; ५ (न ) २ श्र ज्या 


---------_____-~_~ =न्य 
: 


इससे संशोधकोक्त सूत्र उपपन्न हृश्रा । 
“खण्डानि विशोध्याथो शेषं यातेष्यखण्डविवरघ्नम्‌ ।” इत्यादि 


~. प्रचा.ज्याशे स । 
इस पर त-न - = शे = वास्तवशे दसस इसका अ्याज्ञान सुलभ दहै ।! ६१ ॥ 


इदानीं रवीन्द्रः स्पष्टीकरणं भूजान्तरकर्मानयनज्त्चाह्‌ । 


परि धिष्नभांश्ञमानजित भुजकोटिज्ये तयोः फएले भवतः ।\६२॥ 
रविहशलिदोः फलचापं मेषतुलादिस्थ निजकेन्द्र ।। 

रोध्यं क्षेप्यमिनेन्द्रोः स्पष्टो स्तः सु्थफलकलाभिहताः ॥।६३॥। 
राद्रयुदयाश्च रवेरहोरात्रासुभाजितास्तेन संगुखितःः | 
गतयो ग्रहस्य श॒न्याश्रनागमहीभाजिताः फलं रविवत्‌ ।\६। 


वि.भा--परिधिघ्नरभांशभाजितयुजकोटिज्ये (परिधिना गुणिते भांसंर्भाजिते 
भरजकोरिज्ये) तयोभरं जकोटिज्ययोः फले (भुजफल, कोरिफले) भवतः । रविशशि- 
दोः फलच(पं (रविचन््रयोगु जफलचापं) मेतुलादिस्थ निजकेन्द्रे (मेषादिकेन्द्रस्थे 
तुलादिकेन्रस्थे च) इनेन्दोः (सूर्याचन्द्रमसोः ( शोध्यं (हीनं) क्षेप्यं (योज्यं) तदा 
स्पष्टौ स्तः (सूर्याचन्द्रमसौ स्पष्टौ मवतः) । रवेः (सूयंस्य) रादयुदयाः (निरक्षोदयाः) 
मूयंफलकलाभिहताः (रविमन्दफलकलागुणिताः) श्रहोरात्रासुभाजिताः (अ्रहो- 
रात्रासुभिमक्ताः) तेन फलेन ग्रहस्य गतयः संगुणिताः (ग्रहगतिकलागुशिताः) 
शून्या्रनागमहीभाजिताः (१८०० भक्ताः) फलं रविवत्‌ (मध्यमरवौ मन्दफल- 
योजनेन यदि स्पष्ट रविस्तदाऽऽनीतफलमपि मध्यमार्कोदयकालिकग्रहे योज्यं यदि च 


स्पष्टाधिकारंः २४१ 


मध्यमरवौ मन्दफलविदशोधनेन स्पष्टर विस्तदाऽऽनीतफलं मध्यमार्कोदयकालिकः 
ग्रहे विशोध्यं तदा स्पष्टाकदियकालिकम्रहो भवेदिति ।६२--६४।। 


परत्रोपपत्तिः 


| भ = भूकेन्द्रम्‌ । प=मन्दप्रति- 
~~ । न~ वृत्तकेन्द्र म्‌ । भूष = मन्दान्त्य- 
१ । । फलज्या । उ मन्दोच्चम्‌ । 
ग्र = मन्दप्रतिवृक्ते ग्रहः । ग्रउन् 
मन्दकेन्द्रम्‌ | म्रल == मन्दकेन्रज्या। 
लप = मन्दकेन्द्रकोरिज्या भूर 
रेखा वधिता तदुपरि ग्रविन्दूतो 
लम्बः -ग्रच --मन्दभुजफलम्‌ । 
चर -मन्दकोटिफलम्‌ । रग्र = 
मन्दान्त्यफलज्या । रन = मन्द- 
केन्द्रकोरिज्या भून मन्दकेन्द्र- 
ज्या 1 भूर तिज्या र==मध्यम 
ग्रहुः। श स्पष्टग्रह्‌ः । रश 
मन्दफलम्‌ 





चित्र. ५ गम-- कक्चासध्यगतियंम्रेखा । 
तय -=मन्दप्रतिवृत्ततियग्रेखा । 
तदा भूरन, रग्रच त्रिभूजयोः साजाह्यादनुपातः । 


नवकेजया = मनवानतयफतचया =-मन्दभुजफलम । 


न्दकेन्द्रकोज्या न्दार्ट्पफज्य 
ग ~व --मन्दकोटिफलम्‌ । 


मन्दान्त्यफज्या सन्दर्पारधि 


पृ र्‌-- ~ ---- == प्रत उत्था 
तरि त्थापनेन 


२६० 
_मन्दकेज्या >< मन्दपरिधि __ रविमंदभृजफलम्‌ । मन्दकेकोञ्या >< मन्दपरिधि 
२९० २९६० 
कोटिफलम्‌ । रविमन्दकेज्या >‹ रविमन्दपरिधि 
२६० 
चन्द्रमन्दकेज्या >< चन्द्रमन्दपरिधि 
२६० 
चापकरणेन रविचन्द्रयोमेन्दभूजफलचपि तयोर्म॑न्दफले भवतः स्वत्पान्तरातं 
तदा मेषादिकेन्द्रे स्पष्टरवितो मध्यमरवेरश्र स्थितत्वात्‌ मध्यमरवि-रविमन्दफल ~ 





=== मन्द्‌. 





== रविमन्दभूजफ । 





= चन्द्रभुजफलम्‌ । 


३४२ वटेड्वर-सिद्धान्ते 


स्पष्टरविः तुलादिकेन्द्र स्पष्टरवितो मध्यमरवेः पृष्ठ स्थितत्वात्‌ मध्यमरवि + रविमण्दफ 
--स्पष्टरविः । एवं चन्द्र पि, म्रत्राचायेण मन्दभ्रुजफलचापसमं मन्दफलं यत्स्वीकृतं 
तन्न समीचीनम्‌ । यतः ग्रच~-गुजफल । शव =मन्दफलज्या, एतयोः साम्ये 
प्राचायंकथनं समीचीनं भवितुमहंति परं प्रत्यक्षमेव हर्यते तयोः साम्यं नास्ति । 

पठितमन्दकणग्रीयः मन्दभजफलं मन्दफलज्यासमं भवति, तारकालिककेणग्रीय 
मन्द भ्रुजफलं मन्दफलज्यासमं न भवति । यथा 

ग्र मन्दप्रतिवृत्ते मध्यमग्रहुः! 

भूग्र = तात्कालिमन्दकणंः । ग्रम~ 
तात्कालिकान्त्यफलज्या ग्रस=मन्द 
भूजफलम्‌ । नप = मन्दफलज्या, न 
विन्दतो भूसरेखायाः समानान्तरा 
रेखा कार्या सा यत्र मग्ररेखायां लग्ना 
तत्र श बिन्दुः । श विन्दतः भसरेखो- 
परिलम्बः = शर=-पटितमन्दक्णां 
ग्रीय भूजफ भूदरा--पटितमन्दकणः । 


न बिन्दूतो मग्र रेखायाः समान्तरा 
नज रेखा कार्या तदा नर मज समा- 
नान्तर चतुभुंजे मश-=नज । परं 
भूग्रम, भूनज त्रिभुजयोः साजात्यात्‌ 
| तात्कालिकनन्त्यफज्या >. 
चित्र ६ तात्कालिकामंकणं ` 
= पदठितान्लफलज्या, यत्तस्त्रिज्यातुव्ये कणं यान्त्यफलज्या सव॒ परठितान्त्य- 
फलज्या, नज = शम --पटितान्त्यफञ्या ग्रतः भूद =पठितिमन्दकेणं । तथा रश = 
नप (समानान्तर चतुभरं जत्वात्‌) परं रश =परितमन्दकणभ्रीयमुजफलम्‌ । नप = 
मन्दफज्या, 

एतेन सिद्धं यत्पठितमन्दकणग्रीयभुजफल मन्दफलज्ययोस्तुल्यत्वात्तदुभुज चापसमं 
मन्दफल भवितुमहंति । नहिं तात्कालिक मन्दभुजफलचापसम मन्दफलं भवेदत 
ग्राचार्योक्तं न समीचीनमिति । श्रीपतिनाऽपि सिद्धान्तशेखरे एवमेव कथ्यते-- 








दोः फलस्य च धनुःकलादिकं जायते मृदुफलं नभः सदम्‌ | 

तेन संस्कृततनुदिवाकरो मध्यमो विधुरपि स्फुटो भवेत्‌ ॥ इति 
भास्क राचायेणापि मन्दभुजफलचापसममेव मन्दफल' कथ्यते } यथा 
मूल भरू ति्वा मृदुं दोः फलस्य चापं बुधा मन्दफल वदन्ति ॥ 


सूयंफलकलाभिहता इत्यारभ्य फल' रविवदित्यन्तेन भूजान्तरसाधन' क्रियते 
तदुपपत्तिमेया मध्यमाधिकारे लिखिता सा तत्रं व द्रष्टव्येति ॥६२-६४॥ 
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हि. भा--केन्दरज्या रौर केन्द्रकोटिज्या को परिधि से गृणकर भाद (३६०) से 
भाग देने से भ्रुजफल श्रौर कोटिफल होतादहै। रवि भ्रौर चन्द्र के भुजफलं चाप को मेषा- 
दिकेनद्र मे मध्यम रवि म्रौर मध्यमचन्द्रमे ऋणा करनेसे तुलादिकेन्द्र मे मध्यम रवि ग्रौर 
मध्यम चन्द्रसे धन करनेसे स्पष्ट रवि प्रौर स्पष्ट चन्द्रहोते हैँ । रवियुत राशि के निरक्नोद- 
यासु को रवि मन्दफलकला से गुण देना श्रहोरात्रासुसे भागदेकर जो हो उसको ग्रहुगति 
से गृणकर १०००्सेभागदेनेसेजो फल होता है उसको रवि की तरह (मध्यम रविरमें 
मन्द फल जोड़ने से स्पष्ट रविरहोतेहै तोइसलयेहूुएफलको भी मध्यमाकदियकालिक 
ग्रह॒ मे जोड देना, यदि मध्यमरवि मे मन्द फल को ऋण करने से स्पष्ट रवि होतेहैतो 
मघ्यमार्कोदयकालिक ग्रह मे ऋण करना तव स्पष्टार्कोदय कालिक ग्रह॒ होता 
है ) ।६२-६४।। 

उपपत्ति 
चित्र ५ को देखिये । 


भू = भूकेन्द्र प-मन्दप्रतिवृत्त केन्द्र । भूप~मन्दान्व्यफलज्या । उ= मन्दो । 
ग्र = मन्दप्रतिवृत्त मे मध्यमग्रह्‌ । ग्रउ--मन्दकेन्द्र। ग्रल = मन्द्रकेन्द्रज्या, लप मन्दकेन्द्र- 
कोटिज्या, भूररेखाको बड़ा करउसपर ग्र त्िन्दुसे लम्ब करते हँ । उसका नाम है मन्द- 
भुजफल == ग्रच । चर मन्दकोटिफल । रग्र = मन्दान्त्यफलज्या, रन = मन्दकेन्द्रकोरिज्या, 
भून = मन्दकेन्द्रज्या, र मध्यम ग्रह । श स्पष्टग्रहु । रश-मन्दफल। गम कक्नामध्य- 
गतियंग्रं खा । तय == मन्दप्रतिवृृत्तमघ्यगतियंग्रखा । तव भूरन, रग्रच दोनों त्रिभुजसजापीय 
है इसलिये प्रन्‌पात करते हैं । 


 मन्दकेन्द्रज्या >< भन्दान्त्यफलज्या 


मन्द मन्दान्तयफज्य 
1 >< मन्द = मन्दभूजपःल । मन्द के कोज्या >< मन्दान्त्यफज्या _ 


= मन्द 











तरि त्रि 
कोटिक लेकिन ल - 4 व उत्थापन देने से 
_मन्दकैज्या >< मन्दपरिधि _मन्दभुजफल । मन्द कै कोज्या ><मं परिधि _मन्दकोटिफल 
२६० २६० 
रविमन्दके १ ५ मन्द परिधि रविम भजफल । चम केण म्‌ परि ८9. 


मंभफल चाप करने से रवि श्रौर चन्द्रका मन्दभ्रुजफल चाप होता है) इसको श्राचा्यं 
स्वत्पान्तर से मन्दफल के बरावर मानते है| 


तव मेषादिकेन्द्र मे स्पष्ट रवि से मध्यम रवि भ्रागे रहते है इसलिये मरवि ¬ रमंफ स्पश्च 
रवि तुलादिकेन्द्र मे स्पष्टरवि से मध्यम रवि पी रहते हैँ इसलिये मरवि + रमंफ -स्पष्टरवि 
इमी तरह चन्द्रमे भी होता है । प्रच मजफल । राव मन्दफलज्या इन दोनों के बरावर 
रहने से भ्राचायं का कथन टीक हो सकता लेकिन प्रव्यक्त देखते हँ दोनों बरावर 
नही है । 


द  वटैश्वर-सिद्धान्ते 


पठित मन्दकरणाग्रीय भृजफल मन्दफलज्या के बरावर होता है । तात्कालिक कर्णग्रीय 
भृजफल मन्दफलज्या के बराबर नहीं होता है । जेसे-- 


यहां चित्र ९ देखिये । ग्र मन्द प्रतिवृत्त मे मध्यग्रह । भूग्र तात्कालिक मन्दकं 
ग्रम == तात्कालिकान्त्यफलज्या, ग्रस = मन्दभ्रुजफल । नप --मन्दफलज्या, न विन्दु सेभूसरेखा की 
समान्तर रेखा कीजिये ग्रमरेखा मे जहां लगतीहै वहां बिन्दुहै। श बिन्दुसे भूस रेखा 
के ऊपर लम्ब शर --पटितमन्दकणभ्रीय भ्रुजफल । भूश--परितिमन्दकणं न बिन्दु से ग्रम 
रेखा की समानान्पर रेखा नज है तब मश नज, भृग्रम,भूनज दोनो त्रिभुज सजातीय है इसलिये 
तात्कालिकान्त्यफलज्या >< त्रि 
तात्कालिकमन्दकणं 
फलज्या है वही पठितान्त्यफलज्या कहलाती है । नज = शम = पठितान्त्यफलज्या । .“. भश = 
पठितमन्दकणं, रश नप । लेकिन रंश --पटितिमन्दकणग्रीयभ्रुजफल । नप =-मन्दफलज्या, 
इससे सिद्ध हुग्रा कि पित मंद कशंग्रीय भुजफलग्रौर मन्दफलज्या के बराबर होने के 
कारण उस भुजफल के चाप के बराबर मन्दफल होताहै । तात्कालिक मन्दभुज चाप 
के बरावर मन्दफल नहींहोतादहै। इसलिये भ्राचायं करा कथन ठीक नहीं है। 


सिद्धांतरेखर मं श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । यथा - 





= नज --पटितान्त्यफलज्या । त्रिज्यातुल्यकणं मे जो भ्रन्त्य- 


दोः फलस्य च धेनुः कलादिकं जायते मृदूफलं नभः सदाम्‌ । 
तेन संस्कृेततनुदिवाकरो मध्यमो विधुरपि स्फुटो भवेत्‌ ॥ 
भास्कराचायं भी मन्दभूनफल चाप ही को मन्दफल कहते हैँ । जंसे- 
| मूलं श्रतिर्वा मृदुं दोः फलस्य चापं बुधा मन्दफलं वदन्ति ॥ 
“सूयेफलकलाभिहता' यहां से फलं रविवन्‌' यहां तक से श्राचायं भ्रुजान्तर फल साधन करते 
है । उसकी उपपत्ति मध्यमाधिकारमे लिखी गयी है । वह्‌ नहीं देखनी चाहिये ।।६२-६४।। 


इदानीं ग्रहाणां चरकर्माह्‌ । 


भानोश्चरायुं निहतागतयो ग्रहारां खाश्राद्धः स्वग विहताः फलहीनयुक्तौः । 
मेषादिगे दिनपताबुदयास्तसंस्था जुकादिके तु खचराः सहिता वियुक्ता: ।(६५।। 
वि.भा.-- ग्रहाणां गतयः (्रहगतिकलाः) चरासुनिहताः (च रासुभिग खिताः) 

खाच्र। द्ध (२६००) विहताः (भक्ताः) फलहीनयुक्ताः खचराः कार्या दिनपतौ 
(सुय ) मेषादिगेभ्र्थादृत्त रगोले सति), दिनपतौ (सूय ) जूकादिके (तुल दिस्येऽ्था- 
हक्षिणगोले) सहिता वियुक्ताः (यृक्ता-रहिताः) खचराः कार्याः तदा क्रमश उदयास्त- 
संस्था ग्रहा भवन्त्यथादुत्तरगोले चरफनकलाभिग्रहो रहितो दक्षिणगोले सहित- 
स्तदौदयिको ग्रहो भवेत्तथोत्तरगोले सहितो दक्षिणगोले रहितस्तदाऽस्तकालिक- 
ग्रहो भवेदिति ।६५।। 


ग्रत्रो.पत्तिः 


ग्रहगेणोत्पन्ना ग्रहा लङ्काक्षितिजासन्नाः समागच्छम्ति, ततर देशान्तरसंस्कारेण 
स्वकीयोन्मण्डलकालिका भवन्ति । एतदाचा मतेन न्वहुग णोत्थग्रहा ल ङ्ाक्षितिजस्था 
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एव समाग न्छन्तीत्यहर्ग णाद्‌ ्रहानयनदशेनेव स्फुर भवेत. । पर मपेक्षितास्तु स्वक्षिति 
जोदयकालिकाः । तेन स्वक्षितिजोन्मण्डलयो रन्तररूप्रचरापु सम्बन्धिग्रहगतिमानीयते 
तत्रानुपातो यद्यहो राव्रासुभिग्रहगतिकला लभ्यन्ते तदा चरासुभिः रि समागच्छन्ति 
चरास्वन्तगेतग्रहगतिक्लाः । उतरगोने उन्मण्डलस्य स्वक्षितिजादुपरिस्थितत्वा- 
दानीतच रफनेरुन्मण्डलकालको ब्रह हीनः कार्यो दक्षिणगोले युक्तः (उन्मण्डलात्स्व- 
क्षितिजस्योध्स्थितत्वात ) तदा स्वक्षितिजौोदयकालिकेग्रहो भवेत. 1 पर चरासु- 
मध्येऽपि ग्रहाणां काऽपिगतिभषिष्यति तद्प्रहणन्त्वाचायणन कृतमतः पूर्वोक्त 
युक्त्योदयिकग्रहास्तक।लिकग्रहुश्च न समीचोनास्तव्रासकरत्कर्मगा पूर्वाक्तग्रहसिद्धिः । 
ग्रहो रात्रासु्षब्देन सवंत्रैव ग्रहहरो रात्रास्तवो न ग्रहीतव्या ब्रहाहौरात्रा स्वन्तर्गतग्रह्‌- 
गतिपाठाभावादिति ।1६५।। 


हि. भा-- ग्रहेगति को चरासुसे गृण कर २१६००सेभागदेने से जो फलदो 
उसको उत्तर गोलमें रविके रह्नेसेग्रहुमे घटानेमे दधिण गोल में जोडनेसे ग्रौदयिकभ्रह्‌ 
होते हँ । तथा उत्तर गोल मेंजोडने से दक्षिण गोलं घटाने मे प्रस्तकालिक ग्रह होते 
है ।६५।॥। 


उपपत्ति 


प्रह्ग णोत्पन्न प्रह लंकाक्षितिजासन्न मे श्राते है, उसमे देहान्तर संस्कार करनेसे 
उन्मण्डलकाविक्र ग्रह॒ होतेह । इन श्राचायके मत में ब्रहर्गणोत्पनन ग्रह लकाक्षितिजस्थ 
होते हँ । यह विषय ग्रहु्गण से ग्रहानयन देखने से साफ होता है, लकिन ग्रह श्रपेक्षितदहै 
स्वक्षितिजोदयकालिक इसलिए स्वक्षितिज श्रौर उन्मण्डल के भ्रन्तगंत चरासु सम्बन्धी ग्रह्‌ 
गति प्रमाणं लाते! यदि अ्रहौरात्रासु में ग्रहगति कलापततेहैतो चरासुमेंक्या दस 
ग्रनुपात से चरासु सम्बन्धि ग्रहगति कला प्रमाण श्राया ) उत्तर गोल में श्रपने क्षितिज से 
उन्मण्डल कै ऊपर रहने के कारण प्रा †त चरफल को उन्मण्डलकालिक ग्रमे ऋण करने 
से दश्िणगोल म जोडने (उन्मण्डल से स्वक्षिति को उपर रहने के कारण) से स्श्षितिजो- 
दयकालिक प्रह होते हैँ । लेकिन चरासु के भ्रन्तगंत भी ग्रह की कुं गति होगी उसका 
ग्रहण ग्राचायं नीं करते है, इसलिए पूर्वोक्तियुक्ति से प्रौदयिकं ग्रह श्रौर श्रस्तकालिक ग्रह 
टेक नहीं होगा वहां ग्रसकृत्कमे करने से पूर्वोक्त ग्रह ठीक होगे । अ्रहोरात्र ाब्दसे सव जगह 
ग्रह की भ्रहोरात्रासु नहीं लेनी चाहिए । क्योकि ग्रहाहोरात्रान्तगत ग्रह्गति का षाठ 

नहीं है ।।६१५॥ 

द्दानीं स्पष्टगतिपरिमाषामाह्‌ | 


ह्यः इवस्तनायतनर्योविज्ेषजा सूययो्भतिः स्पुटगतिगंतागता । 
दवस्तनाद्यतनयो र्वेविधोरेवभिष्टखचरस्थ वा भवेत्‌ ॥\६६॥। 


8. भा.-ह्यः सवस्तनाद्यतनयो; सूययोः (ह्यस्तनाद्यतनयोः, शवस्तना्य- 
तनयोः सूर्ययोः) विशेषजा ग्रन्तरोत्वन्ना) गतिः, गतागता. (ग्रतीतगम्या) स्पुट- 
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गतिभवेदर्थात्‌ द्यस्तनाद्तनस्फुटसूयंयोरन्तरं गता सूर्य॑स्पष्टा गतिस्तयाऽयतन- 
दवस्तनस्ष्टसूर्ेयोरन्तरं गम्या स्पष्टसू्येगतिः । एवं श्वस्तनाद्यतनयो रवेविघोरिष्ट- 
ग्रहस्य वा स्फुटा गतिभेवेदिति !\६६॥ 


उपपत्तिः 


पष्टगतेः परिभाषा क्रियते । ग्रहयोरन्तरं ग्रहगतिः 1 ह्यस्तनाद्यतनयोग्र हयो- 

न्तरं गतग्रहगतिः । भ्र्यतनश्वस्तनग्रहयोरन्तरं गम्यग्रहुगतिः। सवषां ग्रहादीनां 

गतेः परिभविकष्पैव भवेन्‌ । ग्रयतनरवस्तन मध्यमग्रहयोरन्तरं मध्यथतिः । 
प्रयतनश्वस्तनमन्दोच्चयो रन्तर मन्दोच्चगतिरेवं सवषां गतिभव्रतोति ।।६६॥ 


हि. मा.- बीता श्रा कल ग्रौर प्राजके सपष्टमूयं का श्रन्तर गत सूयं स्पष्टगति होती 
है श्रोरभ्राज के स्पष्ट सयं रौर भावी कल के स्पष्ट सूयं का प्रन्तर गम्य सूयं स्पष्ट गति 
होती है। इसी तरह चन्दर प्रौर दूसरे ग्रहकी भी स्पष्टगति होतीदहै। गति की परिभाषा 
करतेदहंकिसीमभी ग्रह्‌ या मन्दोच्चादिकी गति की परिभाषा इसी तरह कौ जाती दै। 
प्राजकेश्रौर कल के मध्यम प्रहु का ग्रन्तर मध्यम ग्रहगति दहै । भ्राज केम्रौर कल के मन्दोच्चे 
के श्रन्तर मन्दोच्चगति है । इसी तरह सव की गति होती है ॥॥६६॥ 


इदानीं मन्दगतिफलानयनं ततः स्पष्टगत्यानयनं चाह्‌ । 


मन्दतुद्खगतिर्वजिता गतिः केनद्रभुक्तिरिह चेचरस्य सा । 

दोग रणान्तर हताद्यजोवया भाजिताः स्वपरिरगाहस्ष्रुणा ५९७।। 
भगरषशहूता फलं गतो निजकेन्ढर मकरादिके क्षयः । 
घनमिन्दुगृहादिके स्फुटा श्रवणाग्र खलु चान्तमानिका ।\६८॥ 


वि. भा.-गतिः (मध्यगतः) मन्दतु गगतिवजिता (मन्दोच्चगतिरहिता) 
तदा सा खेचरस्य (ग्रहस्य) केन्द्रयृक्तिः (मन्दकेन्द्रगतिभवेत्‌) दोग णान्तरहता 
(मन्दकेन्द्रज्यान्तरगुणा) भ्राचजीवया (प्रथमज्यया) भाजिता (भक्ता) स्वपरि- 
णाहसंगुणा (स्वपरधिगुिता) भगणांशहूता (३६० एभिर्भाज्या) फलं मक रादिके 
निजकेन्द्र (मकरादिके स्वकेन्द्र ) गतौ (मध्यगत्तौ) क्षयः (ऋणं) कार्य, इन्दुगृहा- 
दिके केन्द्रे (कक्यादिकेन्द्र ) धनं (युक्त) तदा (स्फुटा गतिः स्यात्‌) रविचन्द्रयोः कृते 
इयमेव स्फुटा गतिभेवेदन्यषां छते मन्दस्पष्टगतिभवेत्‌ । श्रवणाग्र खलु चान्तमानि- 
केत्यस्याग्रिमरलोकेन सम्बन्ध इति ।\६७-६८।। 





प्रत्रोपपत्तिः। 
न्दकेज्या >मन्दान्त्यङ्ज्या _मंदथजपल-मं त 
प्रथ 9 ~ ---“---~ = मंदभुजफल = मंदफलज्या (स्वल्पां रात्‌) 
'दकेञ्या >< मंदात्यफज्या _ 
तथा दकेज्य भि ~ न्म दभुजफ = म 'दफज्या (स्वल्पान्त रात्‌) 
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ग्रनयो रन्तरेसा 


त्र ~ (मप्दकेऽ्या ~मन्दकेज्या) = मन्दफलज्यामन्द- 








फज्या = मंफलज्यान्त रम्‌ == मंफलगतिः (स्वल्मान्त रात्‌) 









__ मन्दान्तफञ्या >< मन्दकेन्द्रज्यान्तर _मंकलगति 
त्रि 
ग्रथ मन्दकेन्द्रज्यान्तरमानीयते। 
चन = मंदकंद्रम्‌ । ठि । 
च विदुतो व्रतत: ~ ~ बि २ 
स्पररेखा कार्या श -- 
तत्र॒ चर~प्रथ- प ल 
मज्या, चप = मद- र द्‌ 
केन््रगति इति म, ४ 


दत्वा च बिदुतो 
रज रेखोपरि 
लम्बः चम तदा 
रम = स्पष्टभोग्य 
खण्डम्‌ । | ४ 

पच = मद केन्द्रग 

तदा चरम, चपव त्रिभुजयोः साजाव्यादनुपातः चित्र ७ 


स्पष्ट भोखं > मंद केन्द्रगाः ट 
ल ^-^ --मन्दकेन्द्रगतिसंज्यावृद्धिः = मन्दकेन्द्रज्यान्तर 
भव 








रि व्दान्त्यफलनज्य यभोखं कैग 
मन्दफचग तिस्वरूपे उत्थापनेन मन्दान्त्यफलज्या >< स्मभोखं >‹ मकेग _ मंफलगतिः 
त्रि>ज्याप 
्रन्त्यफञ मन्द न्दः स्पभोखं >< ौ 
मरत्र मग्रन्त्यकज्या_ मन्द्परधि मन्दपरिषि >< ५ स्पभोखे > ५ 
२ प 0 ६६५ >< ज्याप 


ततो मकरादि ककर्यादिकेनद्वशतः गध्यग=मंगफ = पस्पग, 
रविचन्द्रयोमध्यमगतिमन्दगतिफलयोश्च ग्रहणादियमेव स्पष्टगतिभवति ॥ 

+ 
एतेनाचार्योज्तिमुपपन्नम्‌ 1 


परमेनदानयनं न समीचीनं यतो मन्दफलज्यान्तरमन्दफलान्तरयोः समत्वं 
स्वीकृतमाचायं णातो वास्तवानयनं क्रियते । 
मकेज्या >< मद्र फञ्या 
तरि 





ग्रथ -=-मफज्या, पक्षयोद्वलनकलनरीत्या तात्कालिक 
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मंश्र फज्या. , मंकेकरोज्या >< मंकेग _ मंफकोज्या "< मंफग 











गतिग्रहणे = 
न त्रि तरि त्रि 
 मंकोरिफल><मकेग _ मंफकोज्या < म॑फग 
त्रि 
ग्रतः मंकोफ >< म॑केग --मंफकोज्या >< मंफग पक्षौ मफकोज्या भक्तौ 
तदा मकम ग_ मपलगति। श्रनया रीत्या वास्तवं मन्दगतिफलानयनं 


भवितुम ति, म्रथाऽनीतमन्दगतिफलस्वरूपे यदि हरभाज्यौ त्रिज्या गण्यते 
मंकोफ >< मंकेग >.त्रि _ भास्करकथितमंगतिफ.>-त्रि 








तदा मंगफल 
मंप्कोज्या>्.त्रि मंफकोज्या 
>+मकेग .. । 
भास्करेण मक न केण _-मंगफल, कथ्यते, एतेन सिद्ध यदुभास्कोवतं गतिफलं 


त्रिज्यया गुणितं मन्दफलकोटिज्यया भवतं तदा वास्तवं मन्दगतिफलं भवेदतो 
विरोपोक्तसुत्रावतारः 


- भास्क रोवतं गतिफलं व्रिज्यया गुणितं हृतम्‌ । 
मान्दीय फलकोरिज्यामानेन भवेति स्फुटम्‌ ।। इति । ६७.६८ ॥। 


हि. म!.-मन्दोच्च गति को ग्रहुगति में घटाने से मन्द केन्द्रगति होती है। उसको 
(मन्द केन्द्रगति को) केन्द्रज्यान्तर से गण देना, प्रथमज्या से भाग देना, जो फल हो मन्द- 
परिधि से गुण॒कर भांश (३६०) से भाग देना, जो फल (मन्दगतिफल )} हौ उसको मकरादि 
केन्द्र मे मध्यगतिमें ऋण करना ग्रौर कवर्यादिकैन्द्र मे मध्यगति मे जोड़ना तब रवि श्रौर 
चन्द्र की स्पष्टगति होती दहै । कुजादि ग्रहों को मन्दस्पष्टा गति होती ह ॥६७-६८॥। 





उपपत्ति 
मन्दकेज्या >८ मन्दान्यफञ्या ्दमूज 
स = मन्दभजफन = मन्दफलज्या (स्वल्पान्तर से) 
म ्केज्या > मन्दान्त्यफज्या 
"~. (स्वल्पान्तर से) 


दोनों के श्रन्तर करनेसे 
मन्दान्त्यफज्या (मषकेज्या ~~ मंकेज्या) 
त्रि क 








म न्दफज्या ~ मन्दफलसज्या = मन्दफलज्या- 


न्तर -मन्दफ'लान्तर = मंफलग (स्वल्पान्तर से) 


मन्दान्त्यफलय्य। > मन्दकेन्द्रज्यान्तर _ 
[ ~. --मन्दफलगति । 





यहां मन्दकेन्द्रज्यान्तर के प्रमाण जाते हूँ । 
(७) चित्र देखिये । 
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चनं -मन्दकेन्द्र । च विदु से वृत्त स्पशेरेखा कीजिये । उसमे चर = प्रयमनज्या, स्पशे- 
रेखा में चप = मन्दकेन्द्रगति । दान देकर च बिदूसेरजरेखा के उपर चम लम्ब कोजिये। 
तब रम --स्पष्टभोग्यखण्डं, पच = मम्दकेन्रगति । चरम, चपव दोनो चिभुज सजातीय हं 


इसलिये प्रनुपात करते है । 


खु केकर + स्रग्‌ ११ | [ + [मि (न ~ 
स्पष्टभोखण्डं >< मन्दंङनद्रगति मग्दकेस्रगति सज्यावृद्धि = मन्दकेन्द्रज्यान्तर इमसे 
अ्याप्रयम 





धान देते ते म॑प्रफज्या >. स्पभोखें >< मकेग 


मैन्दफलगति स्वरू में उः 1 मंफलगति 
त्रि >ज्याप्र 


पाज ध 
~ मंप्रफञ्या दपरिधि 3 मन्दपरिधि. स्पभोख. मकरेग क 
त्रि ३६० २३६० >< ज्याप्र 





तब मकरादि कक्रयादिकेन्द्रवश मध्यगतिमंगतिफल = मन्दस्पष्टगति रवि, चन्द्र के 
लिये प्रपनी-्रपनी सध्वगति ्रौर मन्दग्तं फलनलेनेसे यही स्पष्टगति होती है। 
इससे भ्राचा्यक्ति उपपन्न हृग्रा । 

लेकिन यह्‌ प्रानयन ठीक नहीं है क्योकि पहले मन्दफलज्यान्तरभन्दफलान्तर 
== मन्दगतिफलं, मानं लिया गया है ) इसलिए वास्तवानयन करते है । 


मकेज्या < मरफज्या = मंकन्या दोनों पो के चलन कलन से तात्कालिकः गति लाने 


--~ ---~---*-~ मो 





त्रि 
मंकेकोज्या >< मंकेग ,.मंग्र॑फञ्या _ मंफकोज्या >< मंफग 
त्रि त्रि त्रि 
मंकोफमङेग ज्या >< मंफग 
फ>मं मंफकोज्या >< मं त 
त्रि त्रि 
क ६ ग्‌ 
मं लिफ. मके = मंफलेज्या >< मंफग ^ ११.५१ कं __ फ़ग 
मफ5कज्या 


ट्म रीति से वास्तव मन्दगतिफनानयन दहो सक्ता है| 


ि फ. मृकेग ५ 
ग्रातीत मन्दफ गति स्वरूप त को त्िज्या से गुगान भजन करने से 


कोञ 


मेकोफ > मंङेगन्त्रि भास्करकथितमंगफ.ति 


| =-मफलगति, 
मंफवनेज्या. त्रि मंफकोज्या 
मंकोफ >< मंङेग 
2 भास्क तक्तगतिफव । इमसे मिद्ध होता है कि भास्करोक््त मन्दगति- 


फल को त्रिज्यासे गृणकर मन्दफनकोटिज्या से भाग देने से चास्व मन्दगतिफल 
होता दै) 





वटेश्वर-सिंद्धन्ते 


९४४ 
 ) 
¢, 


इक्षपे विशेषोक्त सूत्र उपप हुप्रा-- 
भास्करोक्तं गफलनं त्रिज्यया गरितं हृतम्‌ ।' इत्यादि ।६७-६ठ॥। 
इदानीं पुनमंन्दगं तिफलानयन ततः स्पष्टगत्यानयनं चाह । 
निजकेन्द्रगतिः समाहता त्रिभमोर्व्या मृदुकरंभाजिता । 
स्वमृदचगतिः फलान्विता ग्रहुभुक्तिस्त्वथवा परिस्फटा ।६६॥। 
वि.भा.-ग्रथवा निजकेन्द्रगतिः (ग्रहुस्वमन्दकेन्द्रतिः) त्रिभमौर्व्या समाहता 
(त्रिज्यया गुणिता) मृदुकणंभाजिता (मन्दकणंभक्ता) फलान्विता स्वमृदूञ्चगतिः 
(फलयुक्ता ग्रहमन्दोच्चगतिः) षरस्फुटा ग्रहभक्तिः (ग्रस्पष्टगतिः) भवेत्‌ ॥ ।॥६६॥ 





ग्र्रोपपत्िः । 
"केन्द्रज्याम्त्रि स 
थ --~------- = स्पकेज्या 
+ मन्दकं 
तथा मेकन्दज्या>९त्रि _ स्प्केज्या 
म दक 
प्रनयोरन्तरेगं 
मन्दकेनद्रज्यान्तरन्त्रि मन्दकेन्द्रगतिर्तिं ॥ 
- = स्पष्टकन्द्रज्यान्तर <= र्पष्टर 
मन्दकणं मन्दकं 


` कन्द्रगतिः (स्वल्पन्तरात्‌) 

.. मन्दोच्चगति ~+ स्पकगति = स्यष्टगति । रविचन्द्रयोः कृते इयमेव स्पष्श 
गततिभवेत्‌ । इदमानयनमपि न समीचीनम्‌ । यः 

मन्दकंन्द्रज्यान्तर =मन्दकेन्द्रगति ==मन्दकेन्द्रान्तर तथां 

स्ष्टकेन््रज्यान्तर = स्पष्टकेनदरान्तर = स्पष्टकेगति श्राचायेख वत्याः 
कल्पिताः, ततः स्पष्टकेन्द्रग + मन्दोच्चगति = स्पष्टगति 

वस्तुतः एतान्यानयानि रविन्द्रयोरेव कृते सन्ति, यत ऽतस्याध्यायस्य नाम 
रवित्तन्द्रयोः स्फ़टीकरणविधिरस्तीति ॥६८॥ 


हि- भा. प्रपनी केन््रगति को त्रिज्या से गुणकर मन्दकं से भागदेनेसेजो फल 
हो उसको मन्दोचगति मे जोडने से स्पष्टगति होती है ।।६६।। 


पपत 
"जया 
मंकेज्यात्<त्रि यात्र स्पकेज्या । म्‌ केज्या त्रि == स्पकेज्या 
मन्दकं मन्दकणां 
दोनों के म्रनतरकरनेसे 


मन्दकेज्यान्तर. त्रि मन्दकेन्द्रज्यान्तर -त्रि मंकेगतित्रि (7 छ ज 
मन्दकण मन्दकं मन्दकं ` नतर --स्पष्टकेना- 
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न्तर = स्पष्टकेन्द्रगति (स्वल्पान्तर से) 
.". मन्दोचगणति + स्पकेग = सष्टगतिः । 
यह्‌ प्रानयन भी ठीक नहीं है क्योकि मन्दकेन्द्रज्यान्तर = मन्दवेश््रान्तर = मन्दकेः्द्रश 
तथा स्पष्टकेन््रज्यान्तर = स्पष्टकेन््रान्तर = ₹ष्टकेन्द्रगति ्राचायं इन र्ब को स्वल्पान्तर 
सँ तुल्य माने हँ । ये सब प्रानयन रवि श्रौर चन्द्रकं लिये क्योकि दस अ्रध्यायका नामी 
(रविचन्द्रयोः स्फुटीकरणविधिः' है । इति ।।६६।। 
इदानीं पुनः रविचनद््रयोमंन्दगतिफलानयैनमाह । 


भरुजभोज्यगुरान्तरे रवेः ज्ञरनिध्नं दिश्षरेन्डुभाजितम्‌ । 
राशिनोऽङूः जलाहतं हतं खकृतेभ क्तिष्लं कलादि वा \\७०।\ 
ति. म---रवेः (सू्स्य) भ्रूजभोज्यगुणान्ते रं (गतगम्यकेन्द्रज्यान्तर ) शर- 
निध्नं( पञ्चगरितं ) द्विशरेन्दुभाजित्ं (१५२ एभिभक्तं) तदा कलादिभुक्तिफलं 
(कलादिगतिफल) भवेत्‌ । शशिनः (चन्द्रस्य ) भूजभोज्यगुणान्तरम्‌ श्रद्कुजलाहतं 
(ऊनपञ्चाशद्गृणितं } ख्ए़तैः (४० एभिः) हृतं (भक्तं ) तदा कलादिगति- 
फलं भवेदिति ॥।७०॥। 
भरत्रोपपत्तिः। 


बे त == मभुफल == मण्दफ नज्या (स्वल्पान्तरात्‌) 
ग्न १ ऊ | प्र उ 9 “ % ५ 
तथा म केज्या >< मंश्र॑फज्या == म अजल = म दफलञउ्य। 
त्रि | 
ग्रनयो रन्तरेख 
॥ 
+ ति. 1 >. मन्दकेन्धज्यःन्तर -मन्दफलउ्यान्तर = मन्दफलान्तर म दग- 
तिक (रवेल्पान्त रात्‌) 
स न्द्‌ न्य केन्द्रज्य त्तर 
मभ्रफज्या _ मन्दपरिधि , मन्दपरिधि >< मकेन्द्रज्यान्तर _ मन्दगतिकलं 


~~~ -~-- ~~ - ----~- 











त्रि ३६० र २६० 
1 | मन्दरपारिधि केज्यान्तर _-रविमन्दगफ भ्रव ट रभाज्यो 
पंचभिगु शितौ तथा रविमन्दपरिधिभक्तौ तथा “^ एवमान र 
रविमन्दपरिधि 
== रविमंगतिफल 
~ ५>८ रविमन्दकेज्यान्तर , एवं चन््रमपरिधि >< चन््रमकेज्यान्तर _ दनम॑गफन 


१५२९ २६० 


२३५२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


गत्र हुरभाज्यौ ४६ गुरितौ तथा चन्द्रमन्दपरिधिभक्तौ तर्दा 
न्द्रमकज्यान्तर >< चन््रमकेज्यार । । 
४९ चन्म कज्यान्त्‌र ४६० जन्मकज्यान्प, = चन्द्रमंगतिष्रल म्‌ । 
€ >< ३९६० ४9 
चमं परिधि 
श्रत उपपन्नम्‌ 11७०।। 
हि. भा. रवि के गतगम्य के केन्द्रज्यान्तरको पांचसे गुणा कर १५२ दइतनेसे 
भाग देने से कलादि गतिफल होताहै । प्रौर चन्द्रे के गत्तगस्य केन्द्रज्यान्तर को४६से गृणा 
कर ४० इतनेसे भागदेनेसे चन्द्र के कलादि गत्तिफन होता ३ ।।७०॥। 





उपपि 


मंङेज्या >< मग्रंफज्या 

त्रि 

मकेञज्या >< मंम्रंफज्य[ ¢ से 
तथा > - == मं“मुजफल -- मं फलज्या (स्वत्पान्तर से) 


= मंभुजफल = मंफलज्या (स्वल्पान्तर से) 





दोनों के श्रन्तरं करने से 


कमव >< मन्दकद्रज्यान्तर = मन्दफलज्यान्तर = मन्द्फलीन्तर = मन्दगतिफसं 


(स्वल्पान्तर से) 
, . भग्रफज्या _म॑नरिधि , मन्दपरिधि >< मन्दकेन्ज्यान्तर 
त्रि ३३० ` ३६० 
रविमन्दपरिधि ><रविमग्दकरन्द्रज्यान्तर 
५ ५० 


== मन्दगतिफल 





रविमगतिफल, यहां हरभाज्य को पचसे 


गुराकर रविमन्दपरिधि से भाग देने से ५०९ संवमन्दकेन्ज्यान्तर ~ ५ >< रविमंकेज्यान्तर 
३६० ८५. १५२ 
रविमपरिधि 
--रविमंग फल 
चनमंपरि धि >< चन्द्रमन्द केन्द्रज्यान्तर 


1 मंगतिफल, यहा ह्रभाज्य को ४६से गणकर 


एवं 
४६ >< चन्द्रमन्द केज्यान्तर ४६ > चन्द्रमकेज्यामतर 
२९६९० > ४६ ४० 

चम परिधि 


चन्द्रमन्दर्पा.धिसेभागदेनेसे 








= चन्द्रमंगतिफल । इससे श्राचायक्ति उपपन्न हुग्रा ।।७०॥। 
पुनस्तदानयनमाट्‌ । 


निजकेन्दर जह्यादोजभोज्यधनुग णः शकलम्‌ । 
धनुषा ग्राह्या जीवा विषमपदे व्युत्क्रमाद्‌ युग्मे ।७१॥ 
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धनुरत्पे धनुहू ते निजमोज्यगुरणान्तराभ्यस्ते । 


तन्मध्यश्ुदधमोववी वृद्धिः परिधिसंगुरणा हूताभांज्ञेः \\७२,1 
लन्धधनुः स्वमखं वा गतो स्फुटा ह्यस्तनाद्य तनान्तः ॥ २1) 


वि-मा---ग्रोजभोज्यधनुगु णः शकलं (विषमपदभोग्यचापकमज्यामानमर्थाद्‌ 
भोग्यकेन्द्रज्यामानं) निजकेन्द्र (भुक्तकेन्द्रज्यामानं) ज्यात्‌ (शोधयेत्‌) तदा या 
जीवा सा धनुषा (चापेन समा) ग्राह्याऽर्थाक्किन्द्रज्यान्तर केन्द्रान्त रयोस्तुल्यत्वं 
स्वीकायम्‌ । विषमदे एवं, युग्मे (समपदे) व्युःक्रमात्‌ (विलोमात्‌) ज्ञातव्यम्‌ । 
धनुरत्पं (स्वल्पे चापे पूर्वोक्त केन्द्रज्यान्तरतुल्यकेन्द्रान्तरे) निजभोजञ्यगृणान्तरा- 
भ्यस्ते (स्पष्टभोग्य खण्डगुरिते) धनुहू ते (चापविहूते) तदा मध्यज्युद्धमोरवीवृद्धिः 
(चापान्तरसम्बन्धिज्यावृद्धिः) भवेत्‌ । सा परिधिसंगृणा, भांशेः (३६० एभिः) 
हता (भवता) लब्धधनुः (लब्धचापं) गतौ (मध्यगतौ) स्व (धनं) ऋणं वा कार्य 
तदा ह्यस्तनादययतनयोमध्ये स्फुटा गतिभवेत्‌ ॥७२-७२२॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


पूवं यन्मन्दगतिफलमानीतं मंभ्रफज्या > मन्दकेज्या र -मन्दगतिफल । 


ति 
तत्सम्बन्ध कथ्यते यदत्र मन्दकेन््रज्यान्तर यत्तत्ममाणं ध 1 








-स्पभोसं > म॑केग ग्रहीतव्य यदि चापमानमत्पं भवेत्‌ । एतदेव मन्दपरिधिंनां 
प्रथम चाप 
ऋति । स्पभोखं >मकेग>्मपरिधि 
गुरितं भांशरभाज्यं तदां गतिफलं भवेत्‌ । -------*--~------ = मंदगतिफल 
गुरितं भांशर्माज्य तदा गतिफलं भवेत्‌ बका 


ततः मध्यगति~मन्दगतिफल =-स्पष्टगतिः । वटेड्व राचार्यो विषममिमं ज्ञात- 
वान्‌ यत्पूर्वं मन्दकेन्द्रज्यान्त रमन्दकेन्दरान्तरमन्दकेद्रगतीनां तुल्यत्वस्वीकरणं युक्ति- 
युक्तं नहि, तत्संशोधनमेवात्र करोति परन्तु मन्दगतिफलसंशोधनं न कृतवान्‌ तेनेत- 
त्संशोधनमपि तथ्यं नास्ति, अन्य राच्ये रेतद्धिषये किमपि न कथ्यते । एतेनाऽचायंस्य 
दूरदशिता लक्ष्यत इति । एतत्कथनस्यावरख्यकता नासोद्यतोऽयं विषयः पूवं न प्रति- 
पादितोऽस्ति । ७१-७२२॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधि 
प्रथमोश््यायः समाप्तः ॥। 


हि. भ गम्य कन्द्रज्या मानम गतकेन्द्रज्या मान को घटाकर जो होता है 
उसके मान लाने के लिए यदि चाप द्धोटा है तो गतकेन्द्रचाप ग्रौर गम्य केन्द्रचापके म्रतर 
(मन्दकेन्द्रगति) को गतगम्य केन्द्रज्यान्तरं (स्पण्टभोग्यखण्ड से) गृरकर चापसे भाग देकर 
जो फन हो उसको मन्दपरिधिसे गृणकर भांश (३६०) सेभागदेनेसे जो फल हो उसके 


३५४ वटेश्वर-सिद्धान्तै 


चाप को केन्द्रवशा (मकरादि कवर्यादिं केन्र के प्रनुसार) मध्यगति म हीन धन करने से स्प 
गति होती है । बीता हप्र कल श्रौर प्राजके ग्रह्‌ स्पष्ट का म्रन्तरगत स्पष्टगति है। प्रगे के 
कल ग्रोर प्राजके स्पष्ट ग्रह के भ्रन्तर गम्य स्पष्टगतिहै। 


उपपत्ति 


वं म चो मन्दयति एल ल्या ९ मम्दकन्ान्तर 
त्रि 


है उसी के सम्बन्ध मे कहते हँ किं मन्दकेन्द्र ज्यान्तर = 


-- मन्दगर्तिफल, लाये गये 


स्यमोलखं ०५ मके इसमे यदि चाप 
| ज्याप्रथम 
छोटा है तौ मन्दकेन्द्रज्यरान्तर--मन्दकेन्द्राम्तर -मम्दकेन्द्रगति, तथा प्रथमज्या = प्रथमचाप 
लेकर मन्दकेन्द्रज्यान्तर वा मन्दकैन्द्रगति सम्बन्धिनी ज्यावृद्धि को मन्दपरिपधि से गुणकर भांश 
(३६०) से भागदेकरजो फल हौ उसे केन्र (मकरादि, ककर्यादि) वश मध्यमगति में ऋण 
धन करने से स्पष्टगति होती है । आ्राचाये को यह्‌ विषय माचुमथाकि पहले जो ज्यान्तर 
भ्रौ र चापान्तर ब्र्थात्‌ मन्दकेन्द्रज्यान्तर == मन्दकेन्द्रान्तर = मन्दकेन्द्रगति तुल्य स्वीकार किया 
गया है सो ठीक नहीं है उसीकरा संशोधन यहां करते ह, परन्तु फलग्यान्तर रूप फलगति का 
संशोधनं नहीं हुग्रा दै क्योकि आनीत गतिफल फलज्यान्तर रूप है, फलज्यान्तर के चाप करने 
से फलगति नहीं हय सकती है, ज्यान्तर के चाप, चाप.न्तर्‌ के बरावर नहीं होता है। श्रप् 
यह संशोधन प्रध्रुरा ही रहा परन्तु इस विषय के सम्बन्ध मे किसी दूसरे श्रावय ने कु नहीं 
लिखा है । मन्दकैन्द्र ज्यान्तर तुल्य मन्दकेश्रगति जो पहले स्मीकार की गर्ई्सो टीक नहींहै, 
सलिए उसका संशोधनं करना ग्रावदयक समभ कर य॑हां संशोधन किया है यचयपि यह्‌ संशोधनं .. 
भी ठीक नहीं है परन्तु ईससे ष॑टेश्वराचायं की दूरदरशिता देखने मे प्राप्ती है ।। ७१.७२१ ।, 





इति वटेश्वरसिद्धान्त मे स्पष्टाधिकार में “रविचन्द्र कवी स्पष्ठीकरणविधि"" नामक 
प्रम भ्रध्याय समाप्त हुप्रा ॥ 


(> ९ यतय 
दितीयोऽ्यायः 
स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकररविधिः 


तत्रादौ कुनादिग्रहाणां स्फुटप्वरा्थं फएलचतुष्टयसंस्कारमाह्‌ । 


्रारवन्मन्दफलं खगाच्छकलितं मध्ये तदूनाच्चला- 
च्छघ्रचाधं च मूदुस्फुटे धनमृणं केनद्रेऽजजुकादिके 
तस्मान्मन्दफलं ग्रहादविकलं मध्ये तदूनात्पुनः । 
स्तद्रच्छीघ्रफलं च तत्र खचरे कृत्स्नं स्फुटोऽसौ मवेत्‌ \ १॥ 


वि. भा.--खगात्‌ (मध्यमग्रहात्‌) प्राग्वत्‌ (पूव॑वत्‌) मन्दफलं साध्यं, शक- 
लितं (श्रितं) मध्ये ग्रहे देयं (घनत्वे क्षयत्वै वा गोलवशात्कार्य) तदूनात्‌ (ग्र्ध- 
मन्द फल सस्कृतमध्यषरहितात्‌) चलात्‌ (शीघ्रोच्चात्‌) शेघ्रयाधं (शीध्रफलाधमर्था 
दषेमन्दफलसंस्कृतमध्यमग्रहे मन्दस्पष्ट ) श्रजजूकादिके केन्द्रं (मेषादितुलादकेनद्रे) 
धनमृणं कायम्‌ । तस्माद्‌ ग्रहात्‌ (द्वितीयफला्धंसंस्कृतग्रहात्‌) ग्रविकलं मरन्दफलं 
(सम्पूणं मन्दफलं ) कृत्वा मध्यमे प्रहे धनमृणं कार्यम्‌ 1 तदूनाच्छीघ्रोचचात्‌ तद्त्‌ 
(पूववत्‌) शोघ्रफलमानीय तत्र खचरे (तृतीयकर्मसिद्धे मध्यमग्रहे ) कृत्स्नं (सम्पूर्णं) 
धनग्रृणं केयं तदाऽसौ स्फुटो भवेदिति ॥ १ ॥ 


प्रत्रोपपत्तिः 


कुजादिग्रहुस्पष्टीकरणा्थं फलचतुष्टय (मन्दफला्धंशीप्रफलाघं मन्दफल- 
शीघ्रफलानि) संस्कारः सरवे राचार्येः सूये सिद्धान्तका रादिभियंथोक्तस्तथेवाऽनेनाचा- 
यणापि कथ्यते, मन्दफलाधेश्ीघ्रफला्ैयोः संस्कारः कथं क्रियते तदर्थं काऽपि युक्ति 
नं मिलति केवलं पूर्वाचार्योक्तवचनमेव प्रमाणमिति ।१॥\ 


हि. भा---मध्यमग्र्‌ से पूर्ववत्‌ मन्दफल साधन करना उसके प्राधे को मध्यमग्रह॒ में 

नद्रवश धनवा ऋणा करना चाहिये, ग्रधमन्द फल संस्कृत मध्यम प्रहु करके रहितशीघ्रोच्च 
से शीघ्र फलसाधन कर उसके प्रावे को प्रधं मन्दफल संसृत मध्यम ग्रह्‌ से मेषादि श्रौर तुलादि 
केन्द्रवश धन ऋण करना । द्वितीयफला्ं संस्कृत प्रह से मन्दफल साधन कर मध्यमग्रहुमें 


२५६ वटेरवर-सिद्धान्ते 
घन वा ऋणा करना । उस करके रहित शीघ्रोच्च से पूववत्‌ शीघ्रफल साधन कर तृतीयकं 
सिद्धग्रहमे घन याकरण करनेसे स्ाष् ग्रह होते है ।। १॥। 


उपपत्ति 


कुजादि ग्रहो के स्पष्टीकरण के लिये चार फल (मन्दफलाध, शीघ्रफलाध , मन्दफल, 
रीध्रफल ) के संस्कार सूयंसिद्धान्तकार भ्रादि प्राचार्यो ने श्रपने श्रयते सिद्धान्तमे कहे है। 
गोल मे दो ही फल (मन्दफल) ग्रौर ीघ्रफल) संस्कार की स्थिति देखने में श्राती है, मन्द- 
फलाघं श्रौर शीघ्रफलाध का संस्कार क्यो कियाजातादहै इसके तिये कोद युक्ति नहींहै 
केवल प्राप्तवचन प्रमाण ट ।। इति ।। १।। 


इदानीं बुधशुक्रयोविरोषमाह्‌ । 


ग्रहोनात्स्वचलातकृत्स्नं फलं शेघ्रय' शुक्रयोः । 
मान्दं चव स्वमन्दोनात्सकलं मध्यमाद्‌ ग्रहात्‌ ।\२॥ 


बि. मा ज्ञशुक्रयोः {(बुधञयुक्योः) ग्रहोनात्स्वचलात्‌ ग्रहुरहितात्स्वशीघ्रो- 
चात्‌) कृत्स्नं (सम्पूणं) शेघ्रचः फलं तथा स्वमन्दोनात्‌ मध्यमाद्‌ ग्रहात्‌ सकलं 
(सम्पूर्ण) मान्दं फलं साध्यम्‌ ।॥ २॥ 


हि. भा. बुध भ्रौर शुक्र के लिये ग्रह रहित शीप्रोच्च से शीघ्र फल साधन कर वह्‌ 
. सस्पणं शोध फलं संस्कार करना ब्रीर मन्दोच्वरहितं मध्यम प्रहु पर से साधित मन्दफल 
सभ्या संस्कार करना चाहिये ।।२॥ 


इदानीं शी घ्रपलानयनमाह । 


ध्रग्राफलत्रिगुरयो विवरक्यमुक्ता केन्द्रे कुलोरमक रादिगतेऽत्र कोटिः । 
तद्‌वगं बाहुफएलवभेयुतेः पदं स्यात्करणौ भुजाकलहूतत्रिगृणस्य हारः ।।३॥ 
लब्धस्य चापमिह्‌ शोध्रफलं प्रदिष्टमेवं मृदुश्रवरको दुचरस्य साध्यः । 
बाह्ुग्रयोः स गुराकस्त्रिगुर्च हारस्ताभ्यामसावसढ़देवमनिश्चलतवे ।\४।। 


वि. भा.-कुलीरमकरादिगते केन्द्र (ककर्यादिमकरादिकेन्द्र) ्रग्राफल- 
त्रिगुणयोः (कोटिफलत्रिज्ययोः) विवरक्यं (बअन्तरवयं) कोटिः (सश्च कोटिः)उक्ता 
(कथिता) तद्वगेबाहुफलवगयुतेः (स्पष्टकरोटि वगंभजफलवगेयोर्योगात्‌) पदं 
(मूलं) कणं: (शीघ्रकणं-) भवेत्‌ । भरूजाफलहत त्रिगुणस्य (भुजफलगुित- 
त्रिज्याया ) कर्णो हारः (भाजकः) लब्धस्य च।पः शीघ्रकलं प्रदिष्टं (कयितम्‌) एवं 
दुचरस्य ( ग्रहस्य ) मृदुश्रवणकः (मन्दक्णेः) सःध्यः। स कणः, बाह्ुग्रयोः 
(मूजज्याकोटिज्ययोः) गुणकः, त्रिरणः (व्रिज्याहा रः) ताभ्यां फनाभ्यां, अ्रनिश्च- 
लत्वे (चञ्चलस्वे) ग्रसङृदसौ भवेदिति । ३४॥ 


स्पष्ट।धिकारः ३५७ 


प्रत्रोपपत्तिः 


म = शीघ्रप्रतिवृत्तं 
न्दस्पष्टग्रहः । 
न --स्पष्टग्रहः । 
र = मन्दस्पष्टग्रहुः । 
रन = शीध्रफलम्‌ । 
उ = शोघ्रोच्चम्‌ । 
भू = भूकेन्द्रम्‌ । 
नग -सीघ्रफलज्या 
भूरन=तरि। 
भूम = शीघ्रकणः । 
मच --भुजफलम्‌ । 
चर --ग्रग्राफलम्‌ 
= कोटिफलम्‌ । 
मक रादिकेन्द्रे भूर + 
रच भूच = 
ति~ म्रम्राफल--त्रि+ 
कोटिफ = नीचोच- 
चित्र ढं वृत्तोयस्पष्टा कोटिः । 


कवर्यादिकेनद्रे व्रि- ग्रग्राफल = त्रि- कोप्ल = नीचोच्च वृत्तीयस्पष्टा कोटिः । 
तथा^८भूचर {मचर ` = ^(स्पकोः+ मूजफः = भूम = सीघ्न कणं 
ततः भूमच, भूनग त्रिभूजयोः साजात्यादनुपातः 
भू्जेफलन>.त्रि ॥ 
- .-- = शीध्रफालञ्या, म्रस्याश्चापम्‌ = शोघ्रफलम्‌ | 
देषोपपत्तिः स्फुटे वास्ति ।। ३-४॥ 
हि. भा. कर््यादि श्नौर मकरादि केन्द्रमे कोटिफल रौर त्रिज्या के भ्रन्तर, योग 
करने से स्पष्टा कोटि होती दै, उसके (स्पष्टकोटि) श्रौर भजफल वगं के योग कर मूल तेनेसे 
दीघ्रकणं होता है। वरिज्या ग्रौर भज्फलके घातमें शीघ्रकर्णसे भागदेकरजो फलहा 
उसके चाप करनेसे ्रहुके शीघ्र फल होते दँ । इस तरट्‌ ग्रह॒ का मन्दकं साधनं करना, 
दीघ्र केन्द्रज्या, फौर शीध्रकेन्द्र कोटिज्या को कणं सेगृश॒कर त्रिज्या सेभाग देनेपरजो 
फलय होते हैँ उनसे भ्रसकृतकमं द्वारा वे होते ह ।। ३-४॥ 








उपपत्ति 
वित्र ८ देखिये । 
भु = भूकेन्द्र, उ = शीघ्रोच्च, म -शीघ्रप्रतिवृत्त मं मन्दस्पष्ट्र न= स्पष्टग्रह्‌ । र 


२५८ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


मन्दस्पष्टग्रह्‌ । नर = रीघ्रफल, नग शीध्रफलज्या भूम = सीधघ्रकणं, मच == भुजफल, चर == 
कोटिफल, भूरन्=त्रिज्या, भूमच, भूनगये दोनों त्रिभुज सजातीय है इश्लिए प्रनुपात 
करते ह । 


=---~--- = रीघ्रपलज्या, चापकरनेसे शीघ्र फलदहु्रा । 


रोष की उपपत्ति स्पष्ट है । ३-४ ॥ 
इदानीं कर्णानयनमाह्‌ 
स्फुटकोट्‌यग्रा फलकृतिविवरान्त्यफलगुराकृतियुतेमू लम्‌ । 
करं: स्यादथवा भ॒जाफलेन विनियोजना नात्र ॥ ५॥ 
वि. भा.- स्फटकोट्यग्रा फलकृति-विव रान्त्यफलगुणकृतियुतेः (स्पष्टकोटि- 
कोटिफल-वर्गान्तरान्त्यफल ज्यावगेयोगःस्य) मूलं वा करणः स्यात्‌ । ग्रत्र भूजाफलेन 
(भूजफलेन) विनियोजना चारत्यर्थाद्‌ ` ुजप.लेन सम्बन्धोःस्ति, गरश्रफलम्‌- 
कोरिफलम्‌ । 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
स्पष्टको-कोटिफलः-~+ ्रन्ट्यफलज्या 
= स्पष्टको ~+ ग्रन्त्यफलउ्याः- कोटिफल == स्पष्टको ~ भज फलः = कणं ` 
मूलेन ५/स्वकौः सुजफल कणं 
श्रत उपपत्नमाचार्योत्तिम्‌ । ५॥। 
| भ्रव कर्णानयन कहते है । 
हि. भा---स्पष्टकोटि श्रौर कोरिफल इन दोनों के वर्गान्तर में भ्रन्त्यफलज्या वर्गं 
जोडकर मूल तेनेसे कणं होता है यहां भुजफल से सम्बन्ध है अर्थाद्‌ भजफल की सहायता 
से कणंसाधन है। 
उपपत्ति 
स्पष्टको-कोरिफल ° | ्रन्त्यफलज्या^ = स्पष्टको ` + म्रन्त्यफज्याः- कोरिफल ° 
= स्पष्टको + भ्ुजफल == क 0 ` मूल लेने से “स्पष्टाः [मु जफः --कर्णा 
ग्रतः श्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा \ ५॥ 
इदानीं भुजफलं दिनव कर्णानयनमाह्‌ । 
तदुद्यतिविवरहतिः परफलगुखवगेसंयुता सा स्यात्‌ । ` 
करंकृतिस्तन्मूलं करणोदोःफलगुं विनेवायम्‌ ।\६॥। | 
वि. मा.-तद्दयुतिः (स्पष्टकोरि-कोटिफलयोर्योगः) विवरहूतिः (स्पष्ट- 
कोटि-कोटिफलयोरन्तरगुशिता) परफलगुणवर्गसंयुता (ग्रन्त्यफलज्यावर्गयुता) 
व णंकृतिः (करंवगेः) तन्मूलं कर्णो भवेत्‌ । श्रयं कणः, दो-फलगुणं विनैव 
(भुजफलज्यासदहाय्यमन्नरेव) स्यादिति ॥६। 


स्पष्ाधिकारः २५६ 


प्रस्योपपत्ति; 
पूवरलोकोपपत्तौ स्पष्टकरोः--कोटिफल+-म्नन्त्यफलज्या = कं 
वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ 
(स्पष्टको + कोटिफल) {स्पष्टको--कोटिफल) + अ्न्त्यज्याः कणे 
वना कक 
\८ (स्पष्टको + कोटिफल) (स्पष्टको-कोटिफल) + ्रन्त्यफञ्या == कणं 
एतावताऽऽचार्योकित मुपपन्नम्‌ । ।६॥। 
हि. भा. स्पष्टकोटि ग्रौर कोटिफल के योगको दोनों के (स्पष्टकोटि श्रौर कोटि- 
फल) भ्रन्तर से गण कर भ्रन्त्यफलज्या-वगं जोड़ने से कणंवगं होता है, उसका मूलक्णं 
होता है, यह कणंसाधन भुजफन विनाही होता है ।\६॥ 
उपपत्ति 
पहले इलोक की उपपत्ति मे सिद्ध हुम्रा है स्पष्ट कोः-कोटिफलः-म्मन्त्य- 
फञ्जाः = कणं वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होतार इस नियमसे 
(रपष्ट को | कोरिफल) (स्पष्टको--क्रोटिफल) + ग्रन्त्यफलज्या ^ क 
मूल लेने से (स्वष्टकोौ +- कोटिक) ( स्पष्टको--कौटिक ) + अरन्त्यफज्यार कणं 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हू्रा ॥६॥ 
` इदानीं पुनरपि कर्ण्गनयनं प्रका रद्रयेनाह्‌ । 


भुजफलरहिताग्रया हता वा युतद्रघ्ने च कृती तदन्वितोने । 
मूले च गरगकवरंजनेशमान्यभु जफलकोटिकयोः श्रुती प्रदिष्टे ।।७॥ 
वि. भावा (ग्रथवा) भजफलरहिताग्रया (मुज रहितिकोस्या ) युतिः (भुज- 
कोटियोगः) हता (गणता) द्विघ्ने द्विगुरिते) कृती (मूुजकोरिवर्गौ) तदन्वितोने 
(पवंफलेन सहितरहिते) मूले तदा भुजफलकोटिकयोः श्रुतो (कर्णौ) प्रदिष्टे 
(कथिते) जनेशमान्यं (रःजमान्यं :) गणकश्रेष्ठरिति 1७॥ 


प्रत्रोपपत्तिः 
रलोकोक्त्या २ भुः रको 
(को +भु) (कोभ) =कोः- भुः | (को-+भु) (को- मु) को भुः 
ग्रनयोर्यागिः दयोरन्तरेसा 
२ गु+को- गुः =मु+को कणं | रको (को'-मुः)=रको-को+ 
_ मूलेन ॥ मुः कोर भु कणं' मूलेन 
५८भर + कोः = कणे र की 


ग्रत्र कोस्पष्टा को । भ=-मकेञ्या। 
| कण मकण 


मरत उपपन्नमाचा यक्तम्‌ ।७1 


३२० वटेरव र-सिद्धान्ते 


पुनः कर्णानयन दो प्रकारसे कहते ह । 


हि. भा--प्रुज भ्रौर कोटि के प्रनतरसे उन्ी दोनोंकेयोग को गणकर द्विगुणित 
भुजवगं श्रौर द्विगुणित कोटिवगं में जोडने प्रौर षटानेसेउसपरसे मूललेनेसेदो प्रकार 
के करणं होते ट ।1\॥ 


उपपत्ति 


दलोकाक्ति श्रनुसार 
२ भुः | कोः? 
(का) (कोते (को+ म) (को-मु) = कोरु 
के योगकरनेसे दोनों के श्रन्तर करने से 
रभ ¬+ कोः भरुः कोर करः २ १ (कोर--भुर) ~ कोर- को 
मूललेनेसे 


+भरुर--कोः +-भुर्--कणं 
मूललेनेसे 
^८को२ >< भु? कणं 
यहां को = स्पष्टा को ] भ्रु == मंकोज्या। 
कशं == मंकणं 


^“ र + को =--कणं 


इससे ्रप्चर्योक्त उपपन्न हुमा ॥७।। 
पुनः कर्णानयनमाह्‌ । 


वधाद दिनिष्नान्स्वविशेषर्वागिता प्रयोजनान्मूलमुशान्ति वा श्वुतिम्‌ । 
श्रतिप्रमारणानयनास्तराणि वा ज्ञेयानि विर्ञेहि सुतीक्ष्णबुद्धिभिः ।।२८।। 


वि. भा. द्विगुरितभजकोटिघातात्स्वान्तरवगेयुतान्मूलं वा कणं पण्डिताः 
कथयन्ति, कणं मानसाधनान्तरारि सुतीक्ष्णबृद्धिभिः पण्डितबध्यानीति ।८॥ 


म्त्रोपपत्तिः 
इलोकोक्त्या (को-- म्‌) + रभू.को = को-रेभ.को +भु +भु.को 
== भूग+कोः--कः मूलेन कर्णो भवेदिति ।।<॥ 
हि. भा. द्विगुशित भूजकोटिघात में श्रतर वगं जोड़ करमूललेनेसे कणं होता 
है एेसा पण्डित लोक कहते हँ 1 यो कणमान के दूसरे-दूसरे श्रानयन भी तीक्ष्णबुद्धि वाले 
पंडित लोग समभ ।)८॥ 
उपपत्ति 


द्लोकोक्ति के भ्रनुसार (को-मू) :~+र्भु.को-=कोः-रभुको. भुर मभ्‌. 
कोञभृगकोर कणर मूललेने से कणं होता है ।।८।। 


स्पऽडाधिकारः २३६१ 
पूनः कष्नियनमाह्‌ । 


दविध्नाऽप्रारलताडितस्त्रिभगुरः केन्द्र भगादिस्थिते, 
व्यासाघन्स्यिकलज्ययोः कृतियुतो देयः कुलीरादिगे । 

हेयः स्याच्छरवणः पदं परफलन्यासधिकरत्योयु ते- 
व्यासिप्तं भ्र त्िवगतश्च फलयोः स्यादन्तरेऽग्राफलम्‌ ।\६।। 


वि. भा.-त्रिभगुणः (त्रिज्या) द्विष्नाम्राफलताडितः (द्विगुणितकोटिफल- 
गुणितः) मृगादिस्थिते केन्द्र (मक रादिकेन्द्रस्थिते ग्रहे) व्यासाधान्त्यफलज्ययोः कृति- 
युतौ (त्रिज्यान्त्यफलज्ययोवंगंयोगे) देथ: (सहितः) कुलो रादिगे केन्द्रे (ककर्यादि- 
केन्द्रस्थिते ग्रहे) हेयः (रहितः) पदं (मूलं) श्रवणः (कणेः) स्यात्‌ । श्रृतिवगंतः 
(करेवर्गात्‌) परफलव्यासार्धङृत्योयु तेः (अन्त्यफलज्यत्रिज्ययोवर्गयोगान्‌) रिक्तं 
स्थानं व्यासाप्तं (व्यासभक्तं) फलयोः (त्रिज्यान्त्य-फलज्ययोवगयोगरूपमेक फलम्‌- 
करेवगं त्रिज्यान्त्यफलज्ययोवगेयोगाति रिक्तं द्वितीयं खण्डं व्यासभकतं ह्ितीयं फलम्‌) 
ग्रन्तरेऽग्राफनं (कोटिफलं स्यात्‌) ।६॥। 
ग्रस्योपपत्ति; 
ग्रथ मृगादिकक्यादिकेन्द्रवसात्‌ त्रि + कोटिफल = नौचोस्चवृत्तीयस्पष्टकोरिः। 
स्पष्टकोटिः + मुजफलः = कणं == (त्रि + कोटिफल } `+ भुजफल' 
त्रिः +२ चरि. कोटिष्टल-~-कोटिफलः +- भुजफलः 
=त्रिः+र त्रि. कोटिपल~{ग्रन्व्यफलज्याः | `. कोटिफ~+भूजफः 
-ग्रफञज्याः 
विः ग्रस्सयपनज्याः + २त्रि. कोफ==कणे 
मूलेन+८त्रि + त्रन्त्यरज्याः ५२ तरि. कोफ == कर्णः ! 
तथाच त्रि +श्नन्त्यफज्याः + त्रि. कोफ_ त्रिः+ग्रन्त्यफज्याः=~-२त्रि. कोफ 


~ ए 
= तरिः+ श्रन्त्यफजञ्याः + कोफल = दितीयफ । 
तथा त्रिः~+अ्रन्त्यफलज्याः= प्रथमफलम्‌ 
प्रनयोरन्तरे चि*+-ग्र फज्याः +कोफ- (त्रिः~-म्रफ़ज्याः) 
== + कोफल, एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।1६॥। 
हि. मा--त्रिज्याको द्विगुखित कोटिफलसे गुरकर मकरादि केन्द्र में त्रिज्या 
श्रौर अ्रन्त्यफलज्या के वगं योगम जोड देना, कवर्यादि केन्द्र मं घटा देना, उसके मूल लेने 
से कणं होता दै। कणंवगे में प्रन्त्यफलग्या श्रौर त्रिज्या के वगंयोगतिरिक्त खण्डमें व्याससे 
भागदेकरजः हो तत्सहित अरन्त्यफलज्या चिज्याविगं योगरूप फन तथा अ्रन्त्यफलज्या 
त्रिज्या वगंयोग कूप द्वितीय एल के श्रंतर करने से कोरिफल हाता है ॥६९॥ 


३६२ वटे र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 

मकरादि केन्द्र ग्रौर करक्यादि केन्द्रवश त्रि + कोटिफल == नीचोच्चवृत्तीयस्पष्टा को 
तथा स्पष्ट को^-{भूजफल कर्णाः = (तरि 4 कोटिफल)* +- भृजफलः 

त्रि {र त्रि. कोटिफल- कोटिफल' +- भुजफल = क 

न्त्रिः + त्रि. कोटिफल ~ ्रन्त्यफलज्याः। .. कोटिफः + भुजफःन्=म्रन्त्यफज्या? 
= वरि ग्रन्त्यफज्याः + २ त्रि. कोफ = कणः 
मूल लेने से कणं हो जायगा । 
प्रव तरि म्रन्त्यफज्याः = प्रथमफलं 


त्रिः ¬ श्ररत्यफज्या टिफ 
~ भ्रनत्यफञ्याः+ रेति कोरिफ = त्रिः + ्रन्यफज्यार + रति कोरिफ 
व्यासं २त्रि 


ति~ ्रन््यफज्याः + कोटिफल हि तीयफल 
दोनों फलों के भ्रन्तर करनेसे 
त्रिः + ्रफज्याः + कोटिफल--(त्रि*~- म्रन्त्यफलज्याः) 
= त्रिः म्र फञ्या, + कोटिफल-- तवि म्रन्त्यफज्या' = ¬+-कोटिफल 
इससे भ्राचार्यक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥६।। 


पुनस्तदानयने प्रकारदयेनाह । 


भुजफलाग्रसमासहते तु ते निजविज्ञेषहताग्रभुजाफले । 
धनमृणं क्रमज्ञो गणका वराः पदभुशन्ति तयोरथवा श्चती ।१०॥। 


वि. भा.-ते गूजकोटी भूजगफलाग्र समासहते (भूजकोटियोगगरिते) निज- 
विशेषहताग्रभुजाफले (गूजकोटचन्त रगुितकोटिभजप्रमाणे) क्रमशः धनमृणं तत्र 
काये तयोः पदं वरा; ्रष्ठाः) गणकाः (ज्योतिविदः) श्रथवा (प्रकारान्तरेण) : 
श्रुतो उशन्ति (कथयन्ति) इति ।१०।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
दलोकोक्ल्या | को (भ+ को) ==को. भु+ को, 
मू (मुका, मु कोन्च्यु [मु (को-भु)=जु.को- भ 
को (को--मू)--को-करो>्भु दयोरन्त्रेशा 
हयोर्यागः को, भू+को- (भू को - भुर) 
भुः+को.भु+कोः-कोन्भु ==को. भु+ कोम. को + मु. को+ 
र भुः कोः मु“ कर्णः 
~ कशं मूलेन मूलम्रहुणेन 


९८} कोर-- कां +को +भु = कं । 
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प्रत्र कोन्=स्पष्टा कोटिः 
भु=-मंकेन्द्रज्या । कणं मं कशं 
ग्रत उपपन्नमाचायोक्तिम्‌ ॥१०।, 
पुनः करणानियनत दो प्रकारसे करते टै । 


हि. भ}. मज प्रौर कोटि को प्रलग-्रलग भुज ग्रौरकोटिके योगसे गुण देना, 
भुज ्रौर कोटिक म्रन्तरसे गुणित कोटि भ्रौर मृज को उसमे जोडने म्रौर घटनेसे मूलन 
लेनेसेदो प्रकारके कर्णो को ज्योतिषी लोग कहते हैँ ।।१०॥ 


उपपत्ति 
दलोकोक्ति के ग्रनुतार - | 
मू (मु-तको) =मु मु. को | को (मूको) =्को. भु+कोः 
को (को-मु)--को--को. भ्‌ | भु (को--भू) मभु. को-भु 
दोनोके योग करनेसं दोनों के म्रन्तर करनेसे 


भूरभ्‌. को-+को--को.मृ भको | को.मू+कोः-- मु. कोभ ==को भुः 
कणः मूलनेने से । =-कर्णामूल लेने से 
५८भ'+कोः = कणं , ^८^को + भूः = करां 


यहां को = स्पष्ट कोरि 
भु =-मकेञ्या 
क-म कणं 


इससे ्राचायक्ति उपपन्न हूप्रा ॥१०। 


इदानीं कुजादिस्पष्टीकरणसम्बन्धेऽवतरणामाह \ 


एवं खेचरमेकमेव गरयन्‌ यश्चाद्ययेव स्फर 

भुक्तिः स्थाद्विवरावशिष्मनयोः स्पष्टादिकंश्च ग्रहैः । 
वक्राख्याद्यतनेऽथवा भ्रह "तेः साध्यं फलं पू्व॑वन्‌ 
माद तहलसंस्कृतामयनयेत्तच्छी घ्रभुक्त : पृथक ।।११॥ 


वि. भा--एवं ( श्रनेन पूर्वोक्तक्रमेण ) एकमेव खेचरं (ग्रडु) गणयन्‌ 
ग्राद्येव रीत्या स्फुटं (ग्रहस्यष्टीकरणं) प्रतिपाद्यते । (ग्रथत्सिधारणरूपेण 
कजादिग्रहाणां स्पष्टीफरणमभिधीयते नहि कृत्रापि कस्यापि ग्रहुस्योल्लेखः क्रियते) 
ग्रनयोग्र हयोविव रावशिष् (द्विनद्रयग्रहान्तरशेषं) भृक्तिः स्यात्‌ (ग्रहगतिः स्यात्‌) 
स्पष्टादिकम्र हैः स्पष्टादिका भुक्ति रर्थास्स्पष्टग्रहयोरन्तरं स्पषटटणतिः । मध्यमग्रहयो- 
रन्तरं मध्यमगतिः । वक्राख्याद्यतनेऽथवा पूववत्‌ माद ` ग्रहगतेः फलं (मन्दगति- 
फलं) साध्यं तहलसस्कृतां (मन्दगतिफलाधेसंस्छृतां मध्यमगति) पृथक. शीघ्रभक्तेः 
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(शीघ्रोच्चगतितः) ग्रपनयेत्‌ (रोधयेत्‌) तथा केन्द्रगतिभेवेत्‌ 1 भ्रत्र वक्राख्या्यतने 
द्त्यसद्धतमिव प्रतिभातीति ।११॥ 


&ि. भा.--इस पूवकथित क्रमसेषएकही ग्रह्‌ को गणना करते हुए प्राचीनही 
रीति से ग्रहस्पष्टीकरणा मै कट्ताहू प्र्थात्‌ साधारण कूपसे कुजादिग्रहों के स्पष्टीकरण 
कहता हू, कहीं पर किसी ग्रहविरेष का उल्लेख नहीं करताहु। इन दो ग्रहों का (म्रद्यतन 
श्वस्तन ग्रहो का) अनन्तर ्रहमति है । स्पष्टादि ग्रह्‌ करके स्पष्टादिकगति होती है। भ्र्थात्‌ 
प्रयतन श्वस्तन स्पणष्ट्रह्‌ का श्रन्तर स्पष्टगति है । एवं म्र्यतन श्वस्तन मध्यमग्रह का श्रन्तर 
मधघ्यमगति है । पूवेवन्मन्दगत्तिफल साधन कर मध्यमगति में सस्कार करनेसे जो (मन्द- 
स्पष्टगति } हो उसको रीघ्रोच्गति मे घटा देना त्र रेष दीघर कन्रगत्ति होत्ती है ।११॥। 


ददानम गतिस्फटीकरणमाह्‌ 


केन्द्रभुक्तिरवोषमुच्यते तां स्व्ञीघ्रफलघन्वभोज्यया । 
जीवपाश्ज्ञिरसः प्रताडयेद भाजयेच्च॒ चलकरंजीवया ।१२॥ 


लब्धमत्र निजकेन्द्रभक्तितः ज्ोधयेद्गतिफलं धनक्षयः । 
व्यस्तश्युद्धिविकलं दलीक़तं स्यान्परदुस्फुटगतो ततः पुनः ।\१३॥। 
प्रोक्तवम्मृदुफलं समस्तक मध्यमग्रहगतौ यथोदितम्‌ । 
तटिहीनचलकेन्द्रभुक्तितः श्ीघ्रजं च निखिलं स्कुटं भवेत्‌ ॥ १४।। 
शोधनीयमधिनो यद गतेः शुद्धचतीह चलकेन्द्रजं फलम्‌ । 

` भुक्तिमेव फलतस्तदा हरेद्‌वक्रभुक्तिरव दिक भवेत्‌ ।।१५।। 


वि. मा.-- श्रवरेषं (शीघ्रोच्चगतितो मन्दस्पष्टगव्यूना यच्छे) शीध्रकेन्द्र- 
गतिभेवतिः । तां स्वश्ीघ्रफलधन्वभोज्यया (स्पष्टमोग्यखण्डन) जीवपाशशिरसेः 
(त्रिज्या) प्रताडयेत्‌ (गणयेत्‌) चलक्णं-जीवया (शौध्कणंन प्रथमज्यया च) 
भाजयेत्‌, लब्धमत्र स्पषटकैन््रगतिः, निजकेन्द्रमुक्तितः (शीघ्यकेन्द्रगत्तितः ) शोधये- 
तद। धनक्षयः (धनमृणं) गतिफलं (योघ्रमतिफलं) भवेत्‌ । व्यस्तञुद्धिविकलं 
(विलोपशोधनावरिष्ट) दलीकृतं (ग्रधि) मरदुस्फुटगतौ (मन्दस्पष्टगतौ) 
संस्कायं' ततः पुनः प्रोक्तवत्‌ (पूववत्‌) समस्तक मृदुफलं ( सम्पूणं मन्दफल ) 
यथोदितं मध्यमग्रहगतौ सस्कायं तद्टिहीनचलकेन्द्रभुक्तितः (तद्रहितशीध्केन्द्र 
भक्तितः) सीघ्रजं फल निखिल (सम्पूणं ) संस्कायं तदा स्फुटग्रहो भवेत्‌ । 
यदा शोधनीय (गणितसाधितं स्पष्टकेन्द्रगतिप्रयाण) गतेः (शीघ्केनद्रगतितः ) 
नो शुद्धयति तदा चलकेन्द्रजं फन फलतः शोधयेदवरिष्टकं वक्रभूक्तिः स्या- 
दिति ॥ १२-१५ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः | 
यदि शीध्रकणंन शीध्केन्द्रञ्या लभ्यते तदा त्रिज्ययाः कि समागच्छति 
- रीकेञ्या. ति रीकेज्याधत्रि 
ष्टकेन्द्रज्या तत्स्वरूपम्‌ = --.----- । एवमेव ~. ~~~ --स्पश्केन्द्रज्यां 
स्पष्टकेन्द्रज्या तत मू सेक जीकं स्पषकेन्द्र 


स्पष्टाधिकारः ३६१५ 


श्रनयोरन्तरम्‌ 


त्रि 
सीक 
„त्रि >< शीघ्रकेन्द्रज्यान्तर 
रीक 


ग्रथ यत. स्पभोखं >८ शीकेग 
व्रथमज्या 
त्रि. स्पभोग्व. शीकेग 


रोकरा प्रथमज्या 


(रीकेञ्या * ~ रीकेज्या) == स्पकेनद्रज्या'~ स्पकेन्धज्या । 


== स्पष्टकेन्द्रज्यान्तरम्‌ 





--शीघ्केन्द्रगतिसंज्याबृ-शीध्रकेन्द्रञ्यान्तर उत्थापनेन 


= स्पष्टकेन््रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रान्तर = स्पष्टकेन्द्रग 
(स्वत्पान्तरात्‌) 
ततः शीकेग ~~ स्पष्टकेग = शीघ्रगतिफलम्‌ । 
मन्दस्पष्टगतावेतस्य संस्करणेन स्पष्टगतिभेवेत्‌ मन्दस्पग-+शीघ्रगतिफ = 
स्पष्टगतिः यदा च ऋरात्मिका गत्तिभवेत्तदा संव वक्रा मतिरिति । 


ग्राचार्योक्तं स्पष्टकेन्द्रगतिसाधनं न समोचीनमिति तदुपपत्तिदशंनेनेव 
स्फुटः भवति भास्क राचायंण सिद्धान्तशिरोमणौ तत्साधनं समी चीनं “फलां श- 
खाङ्कान्तरशिज्जिनीष्नी द्राककेन्द्रभूक्तिरित्यादिना'' कृतं; भास्करोक्तस्पष्टकेन्द्र- 
__ शीध्रफलकोज्या.रीकेग 


गसि: न निशी घ्रोचगतो त्रिशोध्य तदा स्पष्मतिः = 
सीउग-भोको्या माके यदा स्पर्केद्रगतेमानमधिक भवेत्तदा रीघ्रोच्चगतो 


तन्न शुद्धयति तत्र विलोमशोधनेन शिष्ट स्पष्टणतिः क्षयारिमकरा भवेत्तदंव ग्रहगनि- 
वक्रा भवेत्रमेवं स्यितिर्नीचिस्थाने फलकोटिज्यायाः परपत्वाच्छीश्रकर्णंस्य 
परमात्पत्वाच्च भवितुमहत्यनेन सिद्ध यन्नीचास्नन एव ग्रहगतेवेक्रतारम्भ 
इति ।। १२-१५ ।। 


हि. भा.- शीघ्रोच्गति में स्पष्ट गति घटाकर जोशेषप रहतादै वह घ्र केनद्रमति 

हँ उसको मोग्यज्या (स्पष्टमोग्यखण्ड) से गुणकः त्रिज्यया से गणना, दीघ्रकर ्रौर प्रथम 

ज्यासे भोग देकर फं स्पष्टकेन्द्रगति होती दहै, उसको यीघ्रकेगतिमं घटानेसे घन या 

ऋ गीघ्रगतिफल होना दहै । विलोमश्ोधनसे जो शेप रहता है उनके प्रावेको मन्दस्पष्ट 

गति मे संस्कार करना, उससे फिर पूवेवन्‌ सम्पूणं मन्दफन मध्यमगति मे संस्कार करना, 

इस तरह फल करके रदित शीध््केन्द्रगति से शीघ्रजफन संम्पूगां संस्कार करनातव स्पष्ट 

ग्रह होते टै । यदि गरितसाधित सष्टगकेन्द्रगति प्रमाण टीचर केन्धरगपि मे नटे तो 
विलोम घटाकर जो शेष रहता वह्‌ वक्रगति होती है ।। १२-१५।। 

उपपत्ति 
यदि सीघ्रकणं मे शीघ्केन्द्रज्या पते हतो त्रिञ्यामें क्या इमं श्रनुपात से स्पष्ट 
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दीकेञ्या. ति 


रीकेञ्या. जि 
ठीके 


केन्द्रज्या श्रातीदहै द 


= स्पष्टकेज्या । इसी तरह ~= स्प^केञ्य 


दोनों के श्रन्तर करनेसे 
तनि (शीकेज्यो ~~ रा केज्या ) स्प "केञ्या = स्पकेज्या 


रीक 


त्रि >< रशीध्केद्धज्यान्तर 
रीक 


ख .दीकेग 
परन्तु स्मगोरल"शीकेम = शीघ्रकेग सं ज्यावृ = शीध्रकेन्द्रञ्यान्तर 
प्रथमज्या 





--स्पष्केज्या = स्पकेज्या 


॥ ख. री 
इसलिये उत्थापन से ~ == रपष्टकेन््रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रान्तर्‌ = स्पष्ट- 


केगति (स्वल्पान्तर से), 


तब रीकेग-स्पकेग = फलगति, इसको मन्दस्पष्टगति मे संस्कार करने से स्पष्ट 
गति होती है । जब ऋणात्मक गतिहोती हितो वही वक्रगति कटूलाती है । 


ग्राचायं से साधित स्पष्टकेन्द्रगति टीक नहीं है यह्‌ बात उसकी उपपत्ति देखने से ही 
स्पष्ट है । भास्कराचायं ने सिद्धातरिरोमणि में “फलांशखाद्धान्तररिल्जिनी" इत्यादि से 


ज्या, ग 
स्पष्टकैन्द्रगति साधन ठीक किया है । भास्करोक्त स्पष्टकेन्द्रग ~ रीफकोज्या" शीकेग सको 





दीक 
री प्रोचगति मे घटाने से ग्रह की स्पष्टगति होती है । रीउग- शाका -शीकेग जब स्पष्ट- 
४ 


केन्द्रगति का मान ज्यादा होगा तव शीघ्रोच्गतिमे न घटनेसे विलोम संशोधन होगा, तब 
ऋणात्मक सष्टगति होगी तभी ग्रहगति वक्र होगी । यहु स्थिति नीचस्थान मे फलको- 
टिज्या के परमत्व से प्रौर शीघ्रकणं के परमात्पत्वसे हो सकती है । इससे सिद्ध होता है कि 
नीचासन्न में ग्रह की वक्रता भ्रारम्भ होता है ।१२-१५॥ 


इदानीं केन्द्रमभिधीयते ततोमन्द क्ीघ्रफलयोधंनणंन्यवस्थामह्‌ ) 


मन्दग्रहोनमथवा विचलश्च खेटः केन्द्रं ग्रह धनम्रणं पदयोः क्रमेर । 
मान्दे फलच विपरीतमतो हि-शोघ्र ज्ञेयं सदा चथ्चलश्ञ्रणीह ।\१६॥। 


रि.मा.-मन्दग्रहोनं (ग्रहरहितमन्दोच्च) केन्द्र (मन्दकेन्द्रम्‌) विचलः 
(रीघ्रोच्चरहितः) खेटः (ग्रहः) केन्द्र (रीघ्रकेनद्र ) भवेत्‌ । पदयोः क्रमेण (तुला- 
दिमेषादिकेन्द्रवरेन, मान्दं .फलं ग्रहे .धनमणं (तुलादिकेन्द्र धनं मेषादिकेन्द्र 
ऋणं) भवति । चच्चलक्मणि (शीघ्रकमंणि) सदा (स्वेदा) ्रतो विपरीतं (मन्द- 
फलाद्विलोमं) शीघ्र (रीघ्रफलं) मवत्यर्थान्मिषारिक्रद्र शीघ्रफलं ग्रहे धनं 
तुलादिकेन्द्र ऋणं भवतीति ॥ 


म्रन्य राचारः श्रीपतिब्रह्यगुप्तभास्करगप्रभृतिभिर्मन्दोच्चरहितो ग्रहो मन्द- 


स्पष्टाधिकारः ३६७ 


केन्द्र, ग्रहरहितं शीध्योच्चं शीध्रकेन्द्र कथ्यते परमेन ग्रंथकारेण शीघ्रोच्चरहितो 
ग्रहः शीघ्केन्द्र' कथ्यते इति ।॥१६॥ 

हि. भ---ग्रहरदहित मन्दोच भदकेन्द्र होता है, शीघ्रोचरहित ग्रह शीघ्रकेन्द्र होता 
है । तुलादि प्रौर मेषादि केन्द्रवश॒से मन्दफल ग्रहमे धन भ्रौर ऋण होता है, इससे उलटा 
गीघ्र फल होता है, अर्थात्‌ तुलादि केन्द्रमे ऋण श्र मेषादिकेमं धनदहै ॥ 

प्रन्य श्राचायं श्रीपति ब्रह्मगुप्त भास्कर श्रादि मन्दोचरहित ग्रह॒ को मन्दकेन्द्र कहते 
है, ग्रहुरहित शीध्रौच्च को रीध्केन्द्र कहते है परन्तु ये ग्रन्थकार (वटेदवर) शीध्रोच्चरहित 
ग्रह्‌ को शीध्रकेन््र कहते हैँ ।। १६॥। 

ग्रघुना विध्यन्तरेण फलस्फ़टीकरणमाह । 
भुजफलं वाऽयुजि साधयेद्‌ गताद्युज्युक्तमज्योन त्रिमज्यया फलम्‌ । 
क्षये क्षयस्वे च धने धनक्षयो ग्रहेऽथवा केन्द्रपदक्रमाद्‌ भवेत्‌ । १७) 

वि. भा-वा श्रयुजि (विषमपदे) गतात्केन्द्रचापात्‌ भुजफलं साधयेत्‌ । युजि 
(समपदे) उक्रमज्योन त्रिज्या साधयेत्‌] केन्द्रपदक्रमात्‌ क्षये (ऋणे केन्धज्यामाने) 
भुजफले क्षयस्वे (धनण)ग्रहे काये, तया धने (धनात्मके ज्यामाने) भूजफले धनक्षयौ 
(धनर) ग्रहे कायं । 

ग्रत्रायमथः--प्रथमपदे ज्याक्रणं भवति, द्वितीयपदे उक्रमज्याधनं, तुतीय- 
पदे क्रमज्याधनं चतुर्थपदे उतक्रभज्याऋरणं भेवति । एवं पदक्रमेण क्रमोत्रमाभ्यां 
केन्द्रज्यां प्रसाध्य भुजफलमानयेत्‌ 1 अ्रत्र वारब्दः प्रकारान्तरसूचनाथेः। एतदुकतं 
भवति एवं पदक्रमेण केन्द्रज्यामुत्पाद्य ‹स्वेनाह्‌ते परियिना भ्रूजकोटिजीवे भाजः" 
रित्यादिना मन्दभरूनफलानि क्षयधनधनक्षय-सज्ञकान्यानेयानोति ॥ १७।। 

प्रत्रोपपत्तिः 

प्रथमपदे गतांशानां क्रमज्या स्वपरिधिगुणा भांगहूता भजरुलं स्फुटमेव । 
द्वितीयपदे गम्यांडानां क्रमज्या गतोक्रज्योन व्रिज्यासमा सा परिधिगुणा भांशभक्ता 
परिधि (तरि---उतकमज्या) प्र मभुजफल- परिधि -उज्या एव 
भांश ॥ भांश 
समपदे उत््रमज्यातो यदुभूजफलं तेन परमं भुजफलं हीनं तदा वास्तवं भुजफलम्‌ । 
एवं क्रमे चतुषु पदेषु भुजफलम्‌ । 

प्रथमपदे द्वितीयपदे 


~ ० क 








भूजफलं भवेत्‌ 


मज्या. पररि ्ा 
191 | परि | प दान्ते प्रम भुज्‌ फलम्‌ | परमभजफल-- ~ ज्या प परिधि पदान्ते 
भाय | ~ भारा 
| शून्यं भुजफलम 
तृतीयपदे चतुर्थ पदे 
ऋमज्या- परिधिपदान्ते परमं भुजफलम्‌। | परमभुजफल ~ उ्या. परिधि 
भाष भाष 


भ डन ककन 


ग्रत: सिद्धम्‌ | १५७) 
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हि. भा. विषमपद में गत केन्द्र चाप से भजफल साधन करना समपद में उक्क्रम- 
ज्याहीन त्रिज्या से साधन करना । केन्द्र के पदक्रम सेक्णात्मक केन्द्रज्यामान में ग्रह्‌ मे भुज- 
फल धनं ऋ होता है घन मे भृजफल ग्रह॒ में धन, ऋण होता दहै। 


यहां इसका यह प्रथं है करि प्रथम पदमे चज्याक्रणरहै, द्वितीय पद में उत्क्रमज्या 
घन है । तृतीय पदमे क्रमज्या-धन श्रौर चतुथं पद में उत्क्रमज्याऋण होतीदहै। इस तरह 
पद क्रमसे क्रम श्रौर उत्क्रम से केन्द्रज्या करके भुजफल साधन करना! उपयुक्त इलोक 
मे (वा) शब्द प्रकारान्तरमूचक है । पदक्रम सेकेन्द्रेज्या लाकर “स्वेनाहते परिधिना भरुज- 
कोटिजीवे" इत्यादि भास्करकथित नियम से क्षय, धन, धन, क्षय सज्ञक भुजफल लाना 
चाहिए ।। १७, 


उपपत्ति 
प्रथम पदमे गतांशज्याको परिधिसेगुणकर भांश भाग देने पर भुजफल होता है, 


द्वितीय पद में गम्यांश की क्रमज्या गतचापांशोत््रमज्यारहित च्रिज्याके बरावर रै उसको 
परिधिसे गुणकर भांशसे भागदेने से भूजफल होता है ] 


-- उत्क्रमज्य धि. उज्या ने 
प == परमभुजफल ~ ~~ इस तरट्‌ समपद मे उत्क्रमज्या 
= 


से जो भृजफल होता है परमभुजफल मे उसको घटाने से वास्तव भृजफल होता हैँ । इस क्रम 
से चारों पदों मे भुजफल होता है । 


में # { ५ 
॥ प्रथम पदमे | दवितीय पदमे 
क्रमज्या. प ने | उञ्य 
~ ~ 4 पदान्त मे परमभुजफल । | व 
भादा | ॥ भाश 
| शून्य भूजफल 
तृतीय पदमे । चतुथं पद में 
त | उज्या.र्पा 
क्रमज्या- परिधि व वक्त ताति | परम भुजफल -- उञ 7. परिचि 
भार | भांश 
| .. सिद्ध हूम्रा । १७॥ 


इदानी मानीतानां भूजफलानां सयोगवियोगप्रकारमाह्‌ । 
क्षयस्वं हि ग्रहै कु्यन्फिलं जीवान्तरं भवेत्‌ । 
फलयोर्वा विज्ञेषोत्थं व्यत्यासाच्च चले भवेत्‌ ।\१८।। 
वि.मा.- ग्रहे (मध्यमग्रहे) फल (मन्दभुजफवं ) क्षयस्वं (क णधनं) जीवा- 
न्तरं (ज्यान्तरात्मक) कुर्यात्‌ । फलयोः (मन्दभुजफलयोः) पिरेपोत्थं (ग्न्त राज्जा- 
यमानं) ग्रहे कुर्यात्‌ । चले (शीघ्रकमंखणि) ग्यत्यानात्‌ (विलोमात्‌) भवेदिति ॥। 
अरस्यायं भावः। मन्दे शीघ्रकमणि वा यदि प्रथमपदे केन्र स्यात्तदा केनद्रेए यद्भक्तं 
तत्करमज्या ग्राह्या द्वितीयपदे केन्द्र द्वितीयपदी नोक्रमज्यां परिधिना संगुण्यमार्भक्तसा 
यत्फल तत्परमभ्रूजतो विश्ोध्यावशिष्ट ग्रहुस्य भुजफलं भवेति तेन 'क्षयत्वंफल मित्युक्त 
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यदि ततीयपदे केन्द्रे तदा भक्तस्य क्रमज्यां क्तवा पूर्ववत्‌ फलं (भुजफलं) समानीय 
दितीयपदोत्पन्नपरमभुजफले योज्यम्‌ । ततस्तस्माद्‌ योगातप्रथमपदभुजफलं 
विशोध्यं तदा ग्रहस्य भुजफलं भवेत्‌ } चतुथं पदे केन्द्रे तत्पदीयोत््रमज्यां परिधिना 
संगुण्य भासिभेक्त्वा फलं प्रथमपदीयग्रहपरमभ्रुजफले योज्यं तदा वास्तवं भुजफलं 
भवेदत उक्त “फलयोर्वा विरेषोत्थम्‌'' द्वितीयतरतीयपदोत्पन्नयोः परमभरुजफलयो- 
धेनात्मकयोोगि ऋणयोर्योगिं विशोध्य ग्रहस्य भुजफलं भवति । मन्दकमरि प्रथम- 
पदे क्मज्याजनित्तमूजफलमृणं भवति । द्ितीयपदोत््रमञ्याजनितफलं धनं 
भवति, तृतीयपदे धनं चतुथपदोत्रमज्योत्पन्चमृणं भवति । शीध्रं कमणि विलोम- 
मथत्प्रिथमपदे धनं द्वितीये तृतीये च क्षयः, चतुर्थं धनम्‌ । 


मरत्रेदं तात्पथम्‌ 1 भूजफलंसाघनं कत्वा तच्चापं मन्दफलं भवति मन्दकभरि, 
ततश्च तययोगान्तरवशा्यदधिकं तदुधनमृणं वा ग्रहे क्तभ्यम्‌ । रशीध्रकरमणि तद्‌- 
गुणिताद्‌ व्यासार्घात्‌ स्वकरणेन भाजिताद्‌ यत्लब्धं तच्चाप फनं भवति तदेपि फल- 
योगान्तरवश्ादेव ग्रहे घनमृणं वा काय मिति। १८ ॥ 


हि. भा--मध्यग्रह मे ऋरा धन भुजफल (ज्यान्तात्मक) संस्कार करना चाहिये) 
फलद्वय के श्रन्तररूप फलग्रह मे सस्कार करना } शीघ्र कमंमे विलोमक्रिया होती दहै 1 


इसका यह्‌ भ्रभिप्राय है मन्दकेममे या शीघ्रकमे मे प्रथम पदमे केन्र रहनेसे केन्द्र 
का जो भृक्ताश है उसकी क्रमज्या लेनी चाहिये } द्वितीय पदमे द्ितीयपदीय उत्क्रमज्याको 
परिधि से गुणकर भांशसेभागदेनेसे जो फल हो उसको मरम भृजफल मे घटानेसे श्रहुका 
वास्तव भुजफल होता है 1 इसलिये “क्षयस्व फलं” कहा गया है । तृतीय पद मे भुक्तचाप 
कगे क्रमज्या कर पूववत्‌ भुजफल लाकर द्वितीय पदीय परम भ्रुजफल में जोडना चाहिये । उस 
योगम प्रथमपदीय भरुजफल धटानेसे ग्रह्‌ के भ्रुजफल होते हैँ । चतुथं पदमे केन्द्र रहनेसे 
चतुथंपदीय उत्क्रमज्या को परिधिसे गृणकर भांशसे भागदेनेसे जोफल होता दहै उसको 
प्रथमपदीय ग्रह परमभुजफल मे जोडने से वास्तव भृजफल होता है इसलिये फलयोर्वा विज्े- 
षोत्थम्‌'” कहा गया है । द्वितीय तृतीय पदीय परम भूजफलद्वय (धनात्मक) के योग मे ऋण- 
यकेयोगको घटानेसे ग्रह्‌ का भुजफलं होता है । मन्दकम में प्रथम पदमे क्रमज्योत्पन्न 
भूलफल ऋ होता है । द्वितीयपदीय उत्क्रमज्याजनित फल घन होतादहै । तृतीय प्रद मं 
धन चतुथपदीय उक्क्रमज्योत्पनन ऋण होता है शीघ्रकम मे विपरीत होतादहै ) प्रथम पदमे 
धन, हितीय भ्रौर तृतीय पदे मे ऋर, चतुथं पदमे धनहोता दै) 


इसका त(त्पयं यह्‌ है भूजफल साधन कर उसका चाप मन्द फल होता है मन्दकेमं मे । 
बाद मे उनके योग, ग्रन्तर वडा करके जो ग्रमिक रहता है उसको प्रहमे धनया ऋण करना 
चाहिये । दीघर कम॑ में उसको (मुजफल को) त्रिज्यासे गुाकर शीघ्रकणं सेभाग देने से 
जो हो उसका चापशीघ्रफल होता है) उसको भी फल के योग, भन्तर वज करके ग्रहु में धनं 
या ऋणा करना चाहिये 1 १८ ॥। 


1 + 


२७० वटेरबर-सिद्धान्ते 


इदानीं भृजकोटिज्यादिसाधनेविना शुगणदेवं स्फुटग्रह कत्तु प्रकारमाह । 


स्वोच्चनीचपरि वत्त ेषकाद्‌ भूदिमेः कृतहतात्पदानि तुं 
शेषकात्त्िगुणिताद्‌ गृहादितः पुवेवच्च भूजकोटिसाधनम्‌ ॥। १६ 
त्रि. भा--स्वोच्चनीचपरिवत्तंशेषकात्‌ ८ स्वोच्चनीचकेन्द्रभमगणशेषादर्थाद्‌- 
ग्रह॒भगराशेषे स्वच्चनीचभगणशोधने यच्छेष तस्मात्के'द्रभगरशेषात्‌) कृतहतात्‌ 
(चतुभिगु रितात्‌) भूदिनः (कुदिनेः) भंक्तात्फलं पदानि (केन्द्रस्य भक्तानि पदानि) 
स्युः । शेषकरात्‌ (पदप्राप्त्यनन्तरमवरशिष्टात्‌) त्रिगुणात्‌ (त्रिगुणितात्‌) भूदिनभक्ता- 
त्लन्धगरृहादितो मुजकोटिसाधनं भवेत्‌ । यथा पदप्राप्तानन्तरमवरिष्टा त्रिगणाद्‌- 
भूदिनेभक्ताल्लल्धं मूजज्या भवेत्‌ । गतगम्यज्यान्तरगुणाच्छेषात्‌ कुदिनेभेक्ताट्लब्धं 
पूवस्थापिते! योज्यं तदा स्फुटा भवेत्‌ । सा च प्रथमकेन्द्रपदे शेषं कुदिनेभ्यो विशो- 
ध्यावरिष्ठ त्रिगुरितं कुदिनेभक्त लग्धा कोटिज्या, गतगम्यज्यान्तरगुशिताच्छेषात्‌ 
कुदिने्यल्लन्ध तत्पूर्वं लब्धे ज्याधं योज्य तदा स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ 1 गतः प्रथमे 
केन्द्रपदे भुजज्या, गम्यः कोटिज्या, द्वितीये केन्द्रपदेऽतोऽन्यथा गतेस्तद्नशेषाद्गम्य- 
म जज्या, तृतीये पदे गतेभं जज्या, गम्यं: कोटिज्या, चतुथ पदे गतैः कोटिज्या 
गम्यं भुजज्या भवतीति । १६ ॥ 
प्रत्रोपपत्तिः । 


भगणशेषादेव केन्द्रादिकं साधितमाचायेण, तत एकस्मिन्‌ भगे चत्वारि 
४>८भशे 
द 


पदानि तदा भगरणशेषे किमिति पदानि तत एकस्मिन्‌ पदे रादायः=३ 


तदाऽनुपातो यद्य कस्मिन्‌ पदे राशित्रयः लभ्यते तदा शेषे किमित्यागतास्तत्सम्ब- 
न्धिनो राशयस्ततो भूजकोटिसाधनं कायं यच्च भाष्ये लिखितमस्तीति ॥ 


हि- भा.-- भूज कोटिज्यादि साधन विना ब्रहगंण ही सेस्पुटग्रह्‌ के लिये प्रकार 
कहते हँ । श्रपने उच्चनीच केन्द्र भगणरेष से प्र्थात्‌ ्रहुभगणरेष मे उच्च, नीच के भगरण- 
शेष घटाने से जो शेष केन्द्र भगणा शेष रहता है उसको चार से गुणकर कुदिन से भागदेनेके 
फलकेन्द्र के भृक्तपद होते हैँ पदप्राप्षिकेबादजो रेष है उसको तीनसे गृणकर कुदिन से 
भागदेनेसे जो लब्धफल होता है उससे भृज ग्रौर कोटि का साधनहोताहै। जैसे पदप्राप्षि 
के बाद शेष को तीन से गुणकर कुदिन से भाग देने से फल भृजज्या होती हैँ । गत नौर गम्य 
ज्या के प्रन्तरसे गित केषको कुदिनसे भागदेनेसेजो फल होता है उसको धूवं 
रखे हृए में जोडने से स्फुट भुजज्या होती है । वह्‌ प्रथम केन्द्र पदमेंदहै। शेष को कूदिन में 
घटाकर । शेष को तीन से.गुणकर ्रौर कुदिन से भाग देकर कीटिज्या प्राप्त हुई । गत 
श्रोर गम्य ज्या के ग्रन्तर से गुणित शेषको कुदिनसेभागदेनेसे जो फल होता है उसको 
पूर्व प्राप्त ज्याधे में जोड तव स्फुट कोटिज्या होती है । पहले केन्द्र पद मे गत से भृजज्या 
ग्रोर गम्य से कोटिज्या, द्वितीय केन्द्र पदमे इससे विपरीत गतसे उस उन शेष से गम्यों 
से भ्‌ जज्या, तीसरे पदमे गतो से भजज्या प्रौर गम्यों से कोटिज्या तथा चौये पदमे गतों 
सं कोटिज्या प्रौर गम्यो से भ_जज्या होती है। 
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इपपश्ि 


यहां भगस रेष ही केन्द्रादिका साधन प्राचायंने कियादहैतवग्रनुपात करतेर्हँ कियदि 
एक भगण मे चार पद पाते हँ तो भगण शेष में क्या इसश्रनुपातसे पदग्राते ह 
४ >< भदो 
कूदिन 
इस श्रनुपात से तत्सम्बन्धी राशियां प्राती हँ इन पर से भृजकोटिकासाध्रन करना 
चाहिए 1) १६॥ 


पद) फिर श्रनुपात करतेहै किएक पदमे तीन रारिपातेहैंतोशेषमे क्या 


इदानीं स्पष्टभगरणशेषज्ञानाथं माह । 
मन्दजं चलभवं च तद्धतमू दिनेभगरलिप्तिकोद्धृतेः । 
खेचरस्य भगरणावशेषक संस्कृतं कलिकयाऽखिलं स्फुटम्‌ ।२०॥ 
कि. भा.-मन्दजं (मन्दकर्मोदुभवं भजफलं) चलभवं (शीघ्रकर्मोदभवं भुज- 
फलं) यत्‌ तद्धतं (तद्गुखितः) भूदिनैः (कुदिनेः) भगणलिप्तिकोदधृतंः (भगण- 
कलामिरहचक्रकलाभिभेक्तंः) लब्धः सेचरस्य भगणावकशेषकं (ग्रहभगणशेषं ) 
संस्कृतं तदा फलक्लया श्रखिलं स्फुर (स्पष्टं भगणशेषं) भवेदिति ॥।२०॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
| | ,_ फकला 
फलकलाश्चक्कला स्तदा भगात्मिका: फलकलाः ~ ~~ 
फक. कुदिन 
फकः >८कृदिन _ चक्‌ _ - लभ्ध इति भगणात्मकं फलकलामानं ग्रहुभगण- 





चकन्कुंदि कूदिन कुदिन 
रोषे सस्कृतं तदा वास्तवं भवेदिति ॥२०।] 
हि. भा मन्दकर्मोत्पन्न भुजफल श्रौर शीघ्रकर्मोत्पन्न भूजफल जो है उनसे कुदिन 
को गुणकर भगण कला (चक्रकला) से भागदेनेसे जो फल होता है उसको ग्रह भगण शेष 
मे सस्कार करने से वास्तव भगण शेष होता है ।२०॥ 
उपपत्ति 


फलक्रला को चक्का से भाग देने से भगणात्मक फल क्लाहोती है । 


फक फक. कूदिन 0 लब्ध 
क = च -3 भ _ चक = न दस भगरात्मक फलकला को ग्रह्‌ भग 
` ॐ कुदिनं ॐ 


रेष मे संस्कार करने से कास्तवं भग शेष होता है ।२०।। 
इदानीं ग्रहस्फटत्वाथं संस्कारविशे पानाह्‌ । 


दो-फलेन सवितुश्च राधुभिः स्वेनदेशविवरेर चोक्तदत्‌ । 
सस्कृतं कुदिनभाजितं भवेन्मगलादिखचरः परिस्फ्टः ।(२१॥ 


बि. मा.--सवितुः (सू्स्य) दोःफलेन (भरूजफलेन) चरायुभिः (चरखण्ड- 


२५४२ वटेदइव र-सिद्धान्ते 


प्राणः) देशविवेरेण (स्वदेशान्तरेण) उक्तव्यत्फलमर्थाद्‌ भुजीन्तरफलं, चरा 
सूजनितग्रहगतिकलाफलं तथा देशान्त रजनितग्रहगतिकलाफलं, कृदिन- 
भाजितं (कूदिनभक्तं) यद्‌ भवेत्तैः फलैः संस्कृतं भगरारेषं स्फुटं भगरशेषं भवे- 
तस्मार्स्फुटभगणशेषायो ग्रह म्रानीयते स स्फुट एव मंगलादिखचरः (मगलादिग्रहो) 
भवेदिति ।२१॥। 
प्रस्योपपत्तिः पूवेरलोकोपपत्तिदशेनेनव स्फुटेति २१ 
हि. मा.-ग्रब ग्रह के स्फटत्व के लिए संस्कर विशेषो को कठते हैँ। सूयं कै 
भूजफल से, चरासु से श्रौर प्रपने देशान्तर से पूववत्‌ जो फलकला मान प्र्थात्‌ भूजान्तर फल- 
कला, चरासुसम्बन्धी ग्रहगत्िकला रौर देशान्तर सम्बन्धी ्रहुगतिकला मान होते हैँ उनको 
कूदिन से भागदेनेसेजो फल हो उन्द ग्रह भगणशेष मे संस्कार करनेसे स्पष्टभगण शेष 
सेजोग्रह श्रातं हँ वे मंगलादि स्पष्टग्रहीहोते हैँ ।।२१।) 
इसकी उपपत्ति पूवं रलीके की उपपत्ति देखने से स्फुट है ।२१॥ 
इदानीं पूर्वोक्ति पूवंवच्चाभृजकोटि साधनमि' त्यस्य सपष्टीकरणमाह्‌ । 
पवशेषं गतसज्ञ' तदूनं कुदिनं गम्यमिति ते द । 
षण्याव तिध्ने कुदिनैभक्तं जीवाऽन्तराहताच्छेषात्‌ ॥२२॥ 
कुदिनलंब्धयुता ज्या भुजकोटिज्येऽथवा पदानुगते । 
तत्फलमिलाहरिघ्न चक्रकलाभाजितं शेषे ।\२३॥। 


वि. भ7.--स्वोस्चनीचपरिवत्तरेषकादित्यादिना यत्पदशेषं तद्‌ गतसंज्ञम्‌ 
तदूनं (गतसंज्ञकेन रहितं) कुदिनं, गम्यं (भोग्यम्‌) ते द्र (गतगम्ये) षण्णवतिष्ने 
(६६ एभिगु णिते) कुदिनभक्ते भरूजकोटिञ्ये भवतः । भुजज्यासम्बन्धिशेषाद्‌ गत- 
गम्यज्यान्तरगुणात्‌ कुदिनभक्तात्लम्धं पूवेस्थापिते योजयेत्तदा स्फुटा भरुजज्या 
भवेत्तथा कोटिज्यासम्बन्धिशेषाद्‌ गतगम्यज्यान्तरहलात्युःदिनभ॑क्ताल्लम्धं तत्पूवे- 
लब्धे ज्यां योज्यं तदा स्फुटा कोरिज्या भवेत्‌ । एते भूजकोटिग्ये पदानुगते भवतोऽर्था- 
त्पदाधीने स्तः, प्रथमे केन्द्रपदे गतादुभुजज्या, गम्यात्कोटिज्या, द्वितीये केन्द्रपदेऽतोऽन्यथा 
गतात्कोटिज्या, तदूनशेषाद गम्याद्भृजज्या, तत्तीये पदे गताद्भुजज्या,गम्यात्कोटिज्या 
चतुथं पदे गतात्कोटिज्या, गम्यादभूजज्या इति, तत्फलं, इलाहनिध्नं (कुदिनगूरितं) 
चक्रकलाभा जितं (चक्रकलाभकवतं) फलं शेषे (ग्रहभगणशेषे) सस्कृतं तदा वास्तव- 
भगरशेषं भवेदिति ॥२२-२२)। 


1 


ग्रत्रोपपत्तिः । 

एकस्मिन्‌ भगणे ज्यासंख्याः = ९६। तदा पदशेषात्‌ ९६ एभिगु ितात्कदिनं- 
भक्ताल्लन्धांकसमा मुजज्या भवति, शेषाद्‌ गतगम्यज्यान्तरगुणात्कुदिनेभक्ताद्यत्लब्धं 
तत्पूवेस्थापिते योज्यं तदा स्फुटा मुजञ्या भवेत्‌ । एवं गम्प्रात्‌ (कुदिन-पदशे) ९६ 
एभिगुं सितात्‌ कुदिनम॑क्ताल्लन्धतुल्या कोटिज्या, रेषाच्च गतगम्यज्यान्तरहतात्‌ 
कु दिनरभक्ताल्लन्धं तत्पूवलब्पे ज्यषि योज्यं स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ । रेषोपपत्तिमेन्दजं 
चलभवं च तद्धतंरित्याच् पपत्तौ द्रष्टव्येति ॥२२-२३। 

हि. भा.- सक्त दोनों लोकों का प्रथं स्पण्डही है ।।२२-२३॥ 


स्वश्टाधिकारः २७१ 
इदानीं भ्ूजफलस्य नामाम्तरमा । 


भग्रहाम्युदयेभ्यो वां ग्रह स्पष्टे तु तद्शात्‌ । 
तहे ःफलमिनाख्यो हि संस्कारः परिकोत्तितः ।\२४।। 


वि. मा.-वा भग्रहाभ्युदयेभ्यः (भोदयग्रहसावनदिवसेभ्यः) स्पष्टे ग्रहे श्रपे- 
क्षिते सति तदा तद्वशात्‌ दो-फलं (भुजफलं ) इनास्यः संस्कारः (भजान्तरसस्कारः) 
परिकीत्तितः (कथितः) रविमन्दफलवलदेव भजान्त रफलस्य साधनं भवत्यतस्तस्य 
नाम “इनाख्यः संस्कारः" ।॥ इति ।॥२४।। 


भश्रमा यस्य ब्रहुस्य भगणेकरूपाः ओेषाणि तस्य सावनदिनानि भवन्ति तैरह्‌- 
गरो गरिते युगकुदिनं भवते फलं गतसावनानि स्युः । भश्रमोत्पन्नग्रहास्तेन फलेनोना- 
स्तदा मध्यमग्रहौ भवति यस्य भगणेर्यो ग्रह म्रानीयते स तस्येवोदयकालिको भवतति । 
नक्षत्रपरि वर्ते नीतो ग्रहो नक्षत्रोदयिककालिको भवति, तथा सत्यदिवनीनक्षत्राणां . 
प्रथमं तदुदयकालिको ग्रहौ भवति ) ग्रस्मादश्िन्यौदयिकाद्‌ भगणात्‌ यस्योदयाः 
शोध्यन्ते शेषस्तस्यैव मध्यमो भवतीति 1 एतद्‌ ग्रहुवशादुयन्मन्दफलं रवेस्तदुवश्ञादेव 
भुजान्तरफलानयनं भवत्यतो दो-फलचापास्यः संस्का रोऽस्य नामेति । २४ 


हि. भा.--श्रथवा भोदय, ग्रहसावन दिन पर से यदि स्पष्ट प्रहु जानना हौ तो उसके 
वश से (भोदय या ग्रहुसावन से श्रानीत मध्यम ग्रह्‌के वशसे) जो भुजफल होता है उसका 
नाम भृजफल संस्कार या भृजान्तरफलसस्कार कथित है । 


भशभ्रम में जिस ब्रह के भगण को घटाते हैँ शेष उस प्रह के सावनदिन होते है। 
ग्रहेण को उससे गुणकर कुदिन से भाग देने से गत सावन दिन होते हँ । भभ्नमसे जो ग्रह 
प्राते है उसमे पूर्वोक्त फल को घटाने से मध्यम रह होते है । जिसके भगणा हारा ग्रह साधितं 
होते हैँ वह ग्रह॒ उसी के उदयकालिक होते हैँ । नक्षत्र भगणो दवारा साधित ग्रह्‌ नक्षत्रोदय- 
कालिक होते है। इस तरह श्रदिवनीनक्षत्रोदयकालिक प्रह होतेह) इस अ्ररिवनी के म्रौद- 
यिक भगणमें जिसके सावन घटति दँ उसीके मध्यम ग्रहुटोते है। स प्रहुवरासे जो 
मन्दफल होता है रवि के उसी मन्दफल के द्वारा भृजांतर फल साधन होता है इसलिए उसका 
नाम भूजफलसस्कार यानि भृजांतरसस्कार कहा गया दहै ॥२४।। 


इदानीं चन्द्रस्य देशान्तरसस्कारमाह्‌ | 


स्वोदयभोगोपहते देश्नान्तरथोजने कृवृ्तहूते 
प्रार्वद्धनम्‌ एमिन्दोगेथोदयाः प्राग्दिक्ि निबद्धाः 1\२५।¦ 


वरि. मा--देशान्तरयोजने ( पवेसाधितस्पष्टदेशान्तरयोजने ) इन्दोः 
(चन्द्रस्य) स्वोदयभोगोपहते (स्वगतिकलागखिते) कुवृत्तहते (भूपरिधिनाभक्ते) 
फलं प्राग्वत्‌ रहे घनं वा ऋणं कायं, चन्द्रस्य यथोदयाः (यथाकथितोदय।:) 
प्राग्दिशि (ूर्वमागं पूवेपद्धतौ वा) निवद्धाः सन्तीति ॥२५॥ 


९॥» 
(त 
(८, 


वटे र-सिद्धान्ते 


ग्र्ोपपत्तिः 


यदि स्पष्टभूपरिधियोजनेग्र हुगतिकला लभ्यन्ते तदा देशान्त र्योजनंः 
ग्रगक >< देशान्तरयौ एतदेव 
स्पभूयो 
फलं रेखातः पूर्वापरस्थितदेशवशेन ग्रह संस्कार्यं भवति, सर्वेषां ग्रहाणां देशान्तर- 
फलसाधनमेकरीत्येव भवति तत्संस्का रोऽप्येकह्प एव देशांतरसंस्कारः पूवकथित 
एव पुनरत्र तत्कथनस्य काऽऽवश्यकतेत्याचाय एव ज्ञातु शक्नोति । एतेनाऽऽचायण 
स्पष्टभूपरिध्यानयनं न कृतमतो भूपरिधियोजनवशेनानीतं देलान्तरफलं न समी- 
` चीनमिति विज्ञ ज्ञयमिति ॥२५॥। 





किमित्यनुपातेन देशान्त रकलाः समागतास्तत्स्वरूपम्‌ = 


गरब देशातर संस्कार कहते हें । 


हि. मा.-पूवसायित स्पष्टदेशांतर योजन को भ्रमनी गतिक्लासे गुणाकर 
भूपरिधिसे भागदेनेसे जो फल हौ उसको ग्रहमं धनया ऋण करना चाहिए, चंद्र के 
सावन पूवंदही के प्रनुसार समना चाहिए ॥२५॥ 


उपपत्ति 


यदि स्पष्ट भूपरिपि योजनम ग्रहुगति क्लापतेहैँ तौ दे्ातर योजनम क्या 

इस ्रनुपात से देशांतर कला भ्राती है । ्गकदशातरया = देशांतर कला , इसको रेखा- 
स्पभूपयो 

देशा से पूवं, पर देश के ग्रनुसार ग्रहमं संस्कार करते हं । सव ग्रहों के देशांतर _फले साधन 

एक ही तरहस होता है उसका संस्कार भी पहले ्रारायं कहूचके ह तव फिर यहां कह्ने 

कौ क्या श्रावश्यक्ता है इस विपय को श्राचाय ही जान सकते हैँ । इन भ्राचायं ने स्पष्ट भूप- 

रिधि के साधनं नही कियादहै इसलिए उसके दवारा साधित देरांतर फल भी ठीक नहीं 


है ।२५॥ 
इदानी भृजांतरसंस्कारमाह्‌ । 


मध्यादधिके स्पष्टे स्वमृणं चोने सुजान्तरं चतत्‌ । 
तदुदयगास्तदहोगतयस्तज्जासुपलेन हताः ।।२६॥। 
तदहोरात्रहुता हीनयुता व्योमवासिनः सवे । 
ग्रहिवन्यौदयिकास्तदरिवनी दज्ञनान्तरोनयुताः ।।२७.। 


बि. भा---मध्यात्‌ (मध्यमग्रहात्‌) स्पष्टे (स्पष्टग्रहे) श्रधिके एतदधो- 
दितं भुजान्तरं मध्यमार्कोदयकालिकग्रहे स्वं (धनम्‌) मध्यात्स्पष्टे उने (हीने 
ग्रल्पे वा) तत्फल मध्यमाकदियकालिकग्रहे ऋण कायम्‌ । अ्रधुना तत्फलं (भुजान्तर- 
फल) साध्यते तदुदयगाः (तत्तेषां ग्रहाणां सावनान्तगंताः) तदहोगतयः (तदहैनिक- 
गतयः) तज्जातासुपलेन (गजान्त रासुपलेन) हताः (गुणिताः) तदहोरात्रहूताः 
(तदहो रात्राय भक्ताः) फलेन हीनयूता मध्यमार्कोदयकालिका ग्रहुास्तदा सर्वे व्योम- 
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वोसिनः (ग्रहाः) स्पष्टाकदियकालिका भवेयुः । श्रहिवनीदश्चैनान्त रोनयुतास्तदा- 
ऽदिविन्यौदयिका भवन्तीति ।२६-२७॥ 


ग्रस्योपपत्तिम॑ध्यमाधिकारे प्रदशशिताऽस्ति सा तत्रेव द्रष्टव्येति ।२६-२७।। 


इति वेटेश्चरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीक रणाविधिः 
द्वितीयोऽध्यायः । 


ग्रब भृजांतर संस्कार कहते हैँ । 


हि, मा.- मध्यम ग्रह्‌ से स्पष्ट प्रहु भ्रधिक हो तो नीचे लिते हुए भृजान्तर फल को 
मध्यमाकदियकालिक ग्रहमं धन करना, मध्यम ग्रह्‌ से स्पष्ट ग्रह्‌ ्रत्पहोतो भृजांतर फलं 
को मध्यमार्कोदयकालिक ्रहमे ऋण करना, श्रव भुजांतर फलानयन करते हैं । 


ग्रह॒ के सावनागंत गति को भृजांतरासु से गुणकर ग्रहाहोरात्रासु भागदेनेसे जो फलं 
होता है उसको मध्यमार्कोदय कालिकग्रहुमे हीन, युत कस्ते से स्पष्टार्कोदयकालिक ग्रह 
होते हें ।।२६-२७।। 


इतिवटेर्वर सिद्धांत मे स्पष्टाधिकार मे स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरणविधि 
नामक द्वितीय श्रध्याय समाप्त हूग्रा । 





/ भ < 
ते त7व[जत्बच. 
इदानीं प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधिः प्रारभ्यते 


इदमभिहितं ग्रहारणां सपष्टोकररणमुच्चनीचविधिनेव । 
प्रतिमण्डलास्यमधुना स्पष्टीकरणं परवक्ष्यामि ।\१।। 


बि. मा.--इदं (पूर्वोक्तं) ग्रहाणां स्पष्टीकरणम्‌ उच्चनीचविधिनंव (नीचो- 
वत्तभंगि रीत्येव) अ्रमिहितं (कथितम्‌) म्रघुना (इदानीं) प्रतिमण्डलाख्यं (प्रतिवृत्त 
संज्ञकम्‌ ) स्पष्टीकरणमर्थासप्रतिवृत्तभद्धद्रारा स्पष्टीकरणं प्रवक्ष्यामि 
(कथयामि) इति । 


हि. भा.--यह पहले कटे हए ग्रहां के स्पष्टाकरण नीचौच्चवत्तभद्धी की विधिसे 
कहे गये हँ । इस समय प्रतिवृत्त संज्ञक स्पष्टीकरण (प्रत्तिवृत्तभद्कि दारा स्पष्टीकरण) को 


कटूता ह ।\ {1 पं 


इदानीं नीचोच्चवृत्तव्यासार्धानयनमाह्‌ । 


परिधिगुरणस्त्रिभजोवा भगरणांहविमाजिताऽन्त्यफलजीवा 
नीचोच्चव्यासदलं हारासनं चास्य परमफलम्‌ ।२॥ 


वि.भा.--त्रिभजीवाः (त्रिज्याः) परिधिगुणाः (नीचोच्चवृत्तपरिधि- 
गुणिताः) भगणांशविभाजिताः (चक्रांशभक्ता) तदान्त्यफलजीवा (ग्रन्त्यफलज्या) 
भवेत्‌, इति (्रन्त्यफलज्य) नीचोच्चव्यासदल ( नीचोच्चवृत्तव्यासार्धम्‌) भवति, 
प्रस्य ( नौचोच्चवृक्तव्यासदलस्य ) शरासनं (चापं) परमफल' (ग्रन्त्यफल) 
भवतीति ।२॥ 


रीध्रप्रतिवृत्ते म = मन्दस्पष्टग्रहः । न = मन्दस्पष्टग्रहुः । उ = शीध्रोच्चम्‌ । 
भूकेन्द्रादिषत्रिज्या व्यासार्धन (मध्यम-कणेव्यासार्धेन ) वृत्तं काथ तत्कक्षवरत्त- 
संज्ञकमु । तद्ृनस्योध्वधिरव्यासरेखायां भूकेन्द्रादुपरि ग्रहस्यान्त्यफलज्या तुल्यं दानं 
दत्वा तस्माहूनाप्राबिदुतो नवत्यंशेन वृत्तं कार्य॑तच्छीघ्रप्रतिवृत्तसंज्ञकम्‌ । 
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कक्षप्रतीयोर्ध्वाधरव्यासरेखा 
(उच्चरेखा) प्र्तिवृत्ते ऊध्वं- 
भागे यत्र लगति तत्रेव "प्रति 
वृत्ते उच्चम्‌ (रीघोच्चम्‌) 
ग्रधोभागे सेव रेखा वर्धिता 
यत्र॒ लगति तत्र नीचम्‌ । 
भूकेन्द्रात्कक्षावृत्तीयीर्ध्वाघ॒र- 
व्यास रेखोपरि (उच्चरेखो- 
परि) लम्बरेखा कक्षावृत्तके- 
नद्रगतियग्र खा, एवं प्रतिवृत्त- 
केन्द्रात्तदुच्चरेखोपरिलम्बरेखा 
प्रतिवृत्तीयतिय्र खा, प्रति- 
वृत्ते म॒ विन्दौ मन्दं स्पष्ट 
 . ग्रहः । भूउ = उचरेखा, म 
र बिन्दुत उच्चरेखायाः समाना- 

चित्र ६ न्तरा मचरेखा कार्या, सा 
कक्षावृत्ते न बिन्दौ लग्ना तदा न= मन्दस्पष्टग्रह्‌ः, ल = प्रति वृत्तकेन्द्रम्‌ । भूल = 
लीघ्रान्यफलज्या = चश = मन, न बिन्दु केन्द्र मत्वा मन व्यासार्धेन यदत्तं तच्छी- 
सोध्रनीचोचवृत्तम्‌ । भूनरेख। कार्था सोध्वं भागे विता तदृपरि म बिन्दुतौ यो लम्ब- 
स्तदेव शीश्रमूजफलम्‌ = मघ, नप = कोटिफलम्‌ । न विदुतो भूनरेखोपरि लम्बरेखा 
नीचोच्चव्ृत्तीयतिरय॑ग्रखा तदुपरि म विन्दतो लम्ब=मर = नप्‌ = कोटिफल, मस = 
लीध्रकेन्धज्या सल ~ मश = शीघ्रकेकोटिञ्या । भूनच, नमप त्रिभूजयोः साजात्याद- 


ठीकैज्या >< जी घ्रान्त्यफलज्या मून . शी धघ्रान्तयफज्या 
पातः ---------------- री भजफलम्‌ । पर --------- = 
४ त्रि प्‌ त्रि 





सरीपरिधि 
भाल 


५ त = रीभजफल । यदा शीघ्रकेन्द्रज्या = त्रि तदा रीक्लान्त्य- 


फलज्या = शीध्रभुजफल .. ~~~ ~ शी घ्रान्त्यफलय्या = शीघ्नीचोच- 
वृव्या> श्रस्याश्चापम्‌ = शीघ्रान्त्यफलम्‌ । 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपल्नम्‌ ।२। 
शौघ्र नीचोच्चवृत्त के व्यासार्घानयन करते हं । २॥। 


हि. मा.--शीध्रपरिधिगणित त्रिज्या को भगशांशसे भागदेने से शौघ्रान्त्यफलय्य। 


२७८ वटेरवर-सिद्धान्ते 


होती है वह॒ (दीघ्रान्त्यफलज्या) नीचोच्चवृत्त व्यासाधं है 1 इसका चापं श्रन्त्यफल (परम- 
फल ) है ।।२॥ | 


उपपत्ति 


भूकेद्र बिदुकोकद्र मान कर मध्यमकणं व्यासाधं (त्रिज्या) सेजो वृत्त होता है वहं 
कक्षावृत्त संज्ञक है । कक्नावृत्त की ऊरध्वधिर व्यास रेखामें भूकद्रसे उपर ग्रह की शीघ्रा- 
न्त्यफलज्या तुल्य दान देकर उस विदु से त्रिज्याग्यासाघं से जो वृत्त होता है ऽसका शीघ्र 
प्रतिव्रत्त है । कक्षावृत्तीय ऊर्ध्वाधर न्यासरेला (उच्चरेखा) ऊध्वं भाग में प्रतिवृत्त मे जर्हाँ 
लगती' है बह बिदु प्रतिवृत्त मे शीघ्रोच्च दहै । श्रधोभागमें वही रेखा जहां लगती दै वहु विदु 
शीघ्र नीच है । भूकंद्र से कक्नावृत्तीप ऊर्ध्वाधिर व्यास रेखा के ऊपर लम्ब रेखा कक्षा मध्यग 
तियंग्रखादहै। प्रतिवृत्त कद्र से प्रतिव्रत्तीय ऊर्ध्वधिर व्यास के ऊपर लम्ब रेखा प्रतिवृत्त 
मधघ्यगतियेग्रखा है । प्रतिवृत्त में म मदस्पष्टग्र उ=शीध्रोच्च ! भरूउ=-उच्वरेखा, म विदु 
से उच्परेखा को समानांतर रेखा कक्षावृत्त मेन विदु मे लगती है इसलिए न= मंदस्पष्ट ग्रह्‌ 
ल = प्रतिवृत्त कद्र । भू भूकद्र। 


चित्र॒ € देखिये, भूल = शीघ्रान्त्यफलज्या इच == मन, न निदु को कंदर मान 
कर मन ग्रन्त्फलज्या व्यासाधंसेजो वृत्त होतादै वही शीघ्र नीचोच्व वृत्त कहलाता 
है) भून रेखा को उपर वडा दीजियि उसके उपर म बिदुसे लम्ब (मप) कौजिए 
वह॒ शीघ्र भृजफल है । नप कोटिफल भरून रेखा के उपरन बिदुसे जो लम्बरेखा 
होती है वह शीघ्र नीचोच्चकरत्तीय ति्येग्रेखा है । इसके उपरम बिदु से लम्बमर=नप 
= कोटिफल । मस = रीघ्रान्त्यफलज्या, सल = मश शीकेकोटिज्या मस-- शी घ्केन््रज्या, 
भूनच । नमथ दोनों त्रिभुज सजातीय है इसलिए भ्रनुपात करते हं । 

रो घ्रज्या >‹ रीघ्रान्त्यफज्या 

तरि 
फृज्या --शीभूज 
परन्तु रीघ्रा न्त्यफज्या __ गीपारधि गरतः शाकेज्या >< बीपरोधि. __ डीघ्रभजफल 
त्रि भाद भांश ४ 


व्रि >शीपरिधि 
~. ज्ीच्रान्त्यफलज्या-- 17१ 
भांश 


चाप करने से शीघ्रान््यफल (परमफल) होतादहे। 


--रीभजफल । यदि शोकेज्या व्रि तदा रशीघ्रान्त्य- 





== रीध्रनीचोच्चवृत्तव्यामै 


द 


इससे अ्राचार्योक्ति उपपन्न हप्र; ।२॥ 
इदानीं कणनियनमाह्‌ 
मगकक्यदि केन्द्र कोट्‌ यन्त्यफलज्ययोयु तिविशेषः । 
तद्‌ बाहज्या कृत्योः समासमूलं ॒च्रुतिभेवति ॥३।। 


वि. भा मूगकवर्यादौ केन्द्रं (मकरादिककर्यादिकेनदरे) कोट्‌यन्त्यफलज्ययो- 
युं तिविशेषः (शीधघ्रकेन्द्रकोटिज्याऽन्त्यफलज्ययोर्योगोऽन्तरं) स्पष्टा कोटिः, तद्रा 
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हन्या त्याः समासमूलं (स्पष्टाकोटिभ्रुजज्ययो वर्गयोगमूलं) श्रुतिः (कर्णः) 
भवति ॥ 
प्रस्योपपत्तिः । 


परत्र पुवंश्लोकोपपत्तौ प्रद्ितं नवमचित्र द्रष्टव्यम्‌ । मकरादिकेन््रे मश्च - 
केन््रकोटिज्या, शच = ग्रन्त्यफलज्या .. मन्ञ +-शच = मच = स्पष्टा कोरि; = केन्द्र- 
कोज्या +ग्रन्त्यफलज्या मूस, मस =केन्द्रज्या भूम = कैः । 

भुस + मस ` स्पकोटि'+केन्द्रज्या भूमः करौः... ५ ८स्पक्ः | केन्द्रज्याः 
कणं ककर्यादिकेन््र म“ श" =केनद्रकोटिज्या, श" च -=ग्रन्त्यफलज्या, भूम“ =-कणं, 
भूच = केन््ज्या म" शश" च“ म' च" =केन्द्रकोटिज्या- ग्न्त्यफलज्या = स्पष्टा 
काटिः। ततः म" च ^+ भूच भूम" = स्पकोटिः + केन््रज्या = कर्णाः ~. मूलेन 
५८स्पकोटिः-- श्रन्स्यफज्य , कर्णः । 

ग्रतः सिद्धम्‌ ॥ ३॥ 
करणानयन करते हँ 
हि. भा--मकरादि केन्धमें ग्नौर करक्यादि केन्र मे रीघ्रकेनद्र कोटिज्या ग्रीर श्नन्य- 


फलज्या के योग श्रौर श्रन्तर करने से स्पष्टकोटि होती है । स्पष्टकोटि श्नौर केन्द्रज्या के कगंयोग 
मूललेनेसे कणंहोतादै।।३॥ 


। उपपत्ति 


इससे पहले रलोक की उपपत्ति मे लिखित नवँ चित्र को देखिये । मकरादि मे म~ 
केन्द्रकोटिज्या, शच = अ्रन्व्यफलज्या .". मदा शच--म च -- स्पष्टा कोरि = केन्द्रकोज्या 
ग्र फलज्या = भुस, मस = केनद्रज्या । 

भूस 1 मसत -स्पकोटि + केन््रज्याः ~ भुम*==कर्णंः मूल लेने से 

५८स्पकोटिः-+-केनद्रज्याः = क । भूम करं 

कवयादि केन्द्र में म' श" --केन्द्रकोरिज्या, दा“च“ = अन्त्यफलज्या, भूम = केणं भूच 
--केन्द्रज्या, म“ श'-- शच” = म” च' = केन््रकोज्या -- प्रन््यफज्या ~ स्पष्टा कोरि .“. म“ च“ 
1 भूच. ` = भूम ` = स्पकोटिः-|-केन्धज्याः कर्णः मुल लेने से^८स्पकौटिर , करप कर्णा 
मरतः सिद्धयो गया।३॥ 


पुनः कणनियनमाह्‌ । 


स्फुटकोटिकोटिज्याकरृतिविवरात्‌ त्रिगु वं संयुक्तात्‌ \ 

मलं कर्णो वा स्याद्‌ विनेव चलकेन्द्रबाहुज्याम्‌ ।। ४ ॥ 
तद्योगान्तरघातत्रिज्याकृतियोगमूलं यत्‌ । 
मृगमुखज्शिभवनादौ कर्णौ वा स्याद्‌ विनेव बाहज्य। म्‌ ॥१॥। 


२८० वटेरव र-सिद्धान्ते 


वि. भ}.-स्फुटकोरिकोटिज्याकृतिविवरात्‌ (स्पष्टकोदिकेन्द्रकोटिज्ययोववेगा- 
न्तरात्‌) त्रिगुणवगसंयुक्तात्‌ (त्रिज्यावगेयुतात्‌) मूचंवा चलकेन्द्रबाहुज्यां (शीघ्र- 
केन्द्रज्यां) विनेव कर्णो भवेदिति । ४॥ 


तद्योगान्तरघातत्रिज्याकृतियोगमूलं यत्‌ (स्पष्टकोरिकेन्द्रकोटिज्ययो- 
योगान्तरघातयुतत्रिज्यावगेस्य मूलं यत्‌) मृगमुखशशिमवनादौ (मक रादिकरकर्यादि- 
केन्द्र) वाहुज्यां (केन्द्रज्यां) विनेव वा कणः स्यादिति ॥ ५॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः | 
प्रथ स्पष्टकोटि-केन््रकोज्याः +-चरिर-स्पष्टकोः चि. केकोज्याः स्प- 
टको + केज्या == कणं मूनेन^८स्पकौ-- के कोज्या तरि कणं । 


स्पष्टको ~ केन्द्रकोज्याः+तरि-- कणः प्रथमखण्डे वर्गन्तिरस्य योगान्तर- 
घातसमत्वात्‌ (स्पष्टको +केकोज्या) (स्पको--केकोज्या) ~+ त्रि = कण 'मूलग्रहशेन 


५८ (स्पष्टको + केकोज्या) (स्पष्टको -केकोज्या) + त्रिः क, भ्रत्र प्रकारे 
““विनेव बाहज्याम्‌'' यत्कथ्यते तत्समीचीनं नास्ति तत्र प्रत्यक्षमेव केन्द्रज्या वर्गो 
ऽस्त्येवेति ॥ ४-५।। 


पुनः कणनियन करते हँ 


हि. भा.- स्पष्ट कोटि भ्रौर केन्द्र कोटिज्याके वर्गान्तिर में त्रिज्यावगं जोड़कर मूल 
लेने से केन््रज्या विनादहीक्णंदयेतादहै। वास्पष्टकोटिग्रौर केन कोटिज्या के योगा- 
न्तर घात में त्रिज्या वगं जोड़कर म्‌लनलेनेसे मकरादिकेन्द्र ग्रौर कवर्यादिकेन्द्र मे कशं 
होता हे ।॥ ४-५ ॥ 


उपपत्ति 


स्पष्टकोटि -केन्द्रकोज्याः ~ त्रि = स्पष्टक्रोः + नि~ केकोज्याः = स्पष्टको 
केज्याः कण" मूल लेने से^८स्पष्ठको.-- केकौज्याः [त्रिः = कणं 


तथा स्पष्टको--केकोज्याः- त्रिः कणं प्रथमखण्ड मे वर्गान्तर योगान्तर धात के 
वरावर होता है इस नियम से (स्पको + केकोज्या) (स्पको-केकोज्या) + त्रि'= कणं" मूल 
लेने से^८(स्पकौ कै कौज्या) (स्पको--केकोज्या) + त्रि = कणं, यहां दोनों प्रकार में 
''विनैव वाहुज्याम्‌"” जो कटते हँ सो ठीक नहीं है, वहां प्रत्यक्ष केन्द्रज्या वं देखने में भ्राता 
ह । इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा ।। ८-५ | 





पुनः कर्णानयनमाह्‌ । 


दि घ्ना्रज्याऽभ्यस्ता परमफलज्या सगादिके योज्या । 
त्रिज्या परफलमोव्योः कृतियोगे ककंटादिके शोध्या ।। ६ ॥ 
केन्द्रं तस्मान्मूलं कर्णो वा स्याद्‌ विनव बाहुज्याम्‌ । 
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विः मा-- मृगादिके केन्द्र (मकरादिकेन्द्रे) द्विघ्नाग्रज्याऽभ्यस्ता परमफलज्या 
द्विगुरितकेन्द्रकोज्यागरुणिताजन्त्यफलज्या) त्रिज्या परफलमौर्व्योः कृतियोगे 
(त्रिज्याऽन्त्यफलज्यगोवेगंयोगे) योज्या (सहिता) ककंटादिके केन्द्र (करकर्यादि- 
केन्द्रे) शोध्या तस्मान्मूलं वा बाहुज्यां (केन्द्रज्यां) विनेव कर्णो भवेदिति ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः 
ग्रथ पूर्वं सिद्धं यत्‌ स्यष्टको' + केञ्याः= कणं ` । परं मक रादिकक्र्यादिकेन्ह - 
वशात्‌ केकोज्या=म्रन्त्यफलज्या = स्पष्टाको 
ग्रतः (केकोज्या=~-म्रन्त्यफज्या) * +केन्द्रज्या= कण 
= केकोज्या-~-२ केकोज्या. श्र फज्या + म्र फज्या'-~-केज्याः 
स= त्रिः ग्र फज्या--२ केकोज्या. श्र॑फज्या--कणेः मूलग्रहणेन 
^८८त्रि ~ ग्र॑फज्या + २ केकोज्या. श्रंफज्या == कणं । अरत उपपन्नम्‌ ॥६}) 
पूनः क्णनियन करते ह । 
हि. भा.-- मकरादि केन्द्र द्विगुशित केन्द्र कोटिज्या गुशित भ्रन्त्यफलज्या को त्रिज्या 


ग्रौर भ्रन्त्यफलज्या के व्गं योगम जोडनेसे प्नौर करक्यादिकेन््धमे घटाने से मूल लेनै पर 
केन्द्रज्याविनाही कणं होता दहै ॥ 


उपपत्ति । 


पटले सिद्ध हो चुका है कि स्पष्ट परतु मक.दि श्रौर कक्यादि केन््रवश से 
कोर-{-केन््रज्याः ~ कर्णाः इसलिए उत्थान देने | केकोज्या +-म्रन्त्यफञ्या स्पष्टा को 
से स्पष्टा को +- केज्या = 
(केकोज्या + अ्रन्त्यफज्या ) °+ केज्या = केकोज्या-- २ केकोज्या. अ्फञ्या ग्र फज्या 
-[-केज्या त्रिः + म्र फज्या +-२ केकोज्या. प्रंफज्या = क्ण मुल लेने से 





९८त्रिः ~ ग्रफज्या ¬+-२ केकोज्या. अ्रफज्या कणं इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न 
हु ।।६॥ 


इदानीं कर्णसम्बन्वेने केन्द्रकोटिज्यानयनमाह्‌ । 


त्रिङ-वन्त्यफलज्याकृत्युत्या श्रवणवगंविवर यत्‌ ।।७।। 
तद्रलितं प्रविभक्तं परकलमोर्व्याथ कोटिजीवा स्यात्‌ । 
प्रपरेष्टश्रतियोगात्तद्विवरघ्नात्प्दे वा स्यात्‌ \।८॥ 


8.भा.-- त्रिज्यान्त्यफलञ्याकृतियुत्या (त्रिज्यारन्त्यफलज्ययोवे योगेन) 
श्रवराव्मंविवर यनू (कर्णंवगंस्य यदन्तरं) तद्टलितं (दवाभ्यां भवतं) परफलमोर्व्या 
विभक्तं (अरन्त्यफलज्यया भक्तं) तदा कोटिजीवा (केन्द्रकोटिज्या) स्यात्‌ 1 अ्रपरेष्ट- 
श्र तियोगात्‌ केन्धज्याकणंयोगात्‌) तदुविवरघ्नात्‌ केन्द्रज्याकणयोरन्तरगुणितात्‌) 
पदं (मूलं) वा कोटिजीवा स्यादिति ॥॥२॥' 


२८२ वटेडव र-सिद्धान्ते 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


पुवानीतकरंवगेस्वरूपम्‌ त्रि + श्रंफज्या' --केकोज्या. भ्रंफञ्या कर्णं 
तथा कणं'-- (त्रि +-म्र फज्या) ==त्रि | ग्रंफज्या~-२ केकोज्या. श्रंफज्या 
--(तरिः+-ग्रफः) त्रिः म्रफञ्या--२ केकोज्या. श्रफज्या- त्रि भ्र॑फज्याः 
२ केकोज्या. प्र॑फञ्या _ करेकोज्या 


== २ केकोज्या. अ्रंफज्या ^. (२ अ्रंफञ्या) भक्तेन अ 
^ # २ अ्रफज्या 


प्रथवा कणं-केज्याः =स्पकोः वर्गान्तरस्य योगःन्तरघातसमत्वात्‌ 
(कणं + केज्या) (कणं-केज्या) = स्पकोः मूलेन स्पष्टकोटिः । परमियं स्पष्टा 
कोटिः । पूर्वं केन्दरकोटिज्यएमानमानीतमेतदष्रयं समं नास्त्यत ्राचार्येण “"पदं वा 
स्यात्‌ यत्कथ्यते तत्समी चीनं न प्रतिभाति, 'वा' इति प्रकरारान्तरदयोतकः ।।७-८।। 


केशं से केन्द्रकोटिज्यानयन करते है। 


हि. भा.-क्णं वगं श्रौर त्रिज्या, ब्न्त्यफलज्या के वर्गयोगान्तर को दो श्रौर भ्रत्य 
फलज्या से भागदेनेसे कद्र कोटिज्याहोती दहै । प्रथवा कणं ग्रौर कद्रज्याके योगांतर धात 
के मूललेनेसे कद्र कोटिज्या होती है ।। ७-त ॥ 


उपपत्तिः । 


ूर्वानीत कणं वगं = त्ि श्र फञ्या~+-केकोज्या. भ्र॑फज्या इसको त्रिः प्रंफज्याः 
इसके साथ भ्र॑तर करने से~-२ केकोज्या. भ्रंफज्या इसमें (२ ्रंफ्या) से भागदेनेसे 
केकोज्या होती है । श्रथवा कणं केद्रज्याः--स्पष्टको वर्गातर योगांतर घात के बराबर 
होताहै । इस नियम से (कणं {केज्या ) (कणं--केज्या) = स्प्कोः मूल लेने से स्पष्टकोटि 
होती है । यह स्पष्टा कोटि पूर्वानीत कंद्रकोटिज्या के वरावर नहीं है इसलिए पद्य मेँ (पदं वा 
स्यात्‌) यह ठीक नहीं मालुम होत। है । (वा) यह्‌ प्रकारांतरमूचक है इति ।\८॥ 


पूनस्तदानयनद्वयमाह । 


कोटिभुजांतरनिघ्नो भुजाग्रयो गो दूवस्तदूनयुते । . 
कोटिभुजकृती द्विघ्ने तरमूले स्तोऽथवा श्ववशौ ।!€॥ 
वि. मा--मजाग्रयोगोदुभवः (मुजकोटियोगोत्पन्नः) कोटिभरजान्तरनिध्नः 
(कोटिभ्रुजान्तरगुणितः) द्विघ्ने (द्विगुरिते) कोटिभुजकृती (कोटिभुजवर्गो) तदूनयुते 
(तेन फलेन रहितसहिते) कायं तन्मूले भ्रथवा श्रवणौ (कर्णौ) भवेतामिति ।&€॥ 
म्रत्रोपपत्तिः। 
दलोकोक्त्या को--मु=ग्रन्तरम्‌ । को +भु = योगः 
ग्रन्तर>्<योग = (कोम) (को+ मु) =को--मुः एतेन द्िगुरित भुजको- 
दिवर्गो पृथक्‌ युतोनौ तदारमुः+को- भुः =भुः+को-कः मूलेन कराः 
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स्यात्‌ तथा २को-(को-भु')- रेको कोम कोः+भः= कः मूलेन कर्णो 
भवेदिति । म्रत्र को स्पष्टा कोटिः । भ = भुजज्या =केन्द्रज्या | 
ग्रत उपपन्नम्‌ ।&€।। 
पुनः दो प्रकारसे कणनियन करते हैं। 


हि.भा.-मुज श्रौर कोटिके योगको कोटिभुजके ग्रन्तरसे गुणकरजो हो उसको ` 
द्िगुशित भृजवगं रौर द्विगुशित कोटिवगं में घटने श्रौर जोड़ने से उनके मूललेनेसेदो 
प्रकार के कणं होते है ।।६।। 


उपपत्ति 

रलोक के श्रनुसार 

को--भ्‌ -ग्रन्तर ) को-~+भ. नयोग 

“योग >< ग्रन्तर = (को +म्‌) (को--भ्‌) =कोः- भुः इसको द्िगुणितभ्‌ जवं भ्रौर 

द्िशुखित कोटिवगे मे जोड़ने प्रौर घटाने से 

२ भुः+को-भ्‌ः--भुः+कोः कणं मूल तेने से^८गु + कौ करं 

तथा २को-- (को-भु)-रेको--कोः +भु को मूः करण मूललेनेसे 

^८को + भूः -=कणे । यहां को = स्पष्टा कोटि, भु == भृजज्या == केन्द्रज्या,. 
इससे श्राचा्यक्ति उपपन्न ह्र । ६॥ 

पुनः प्रकारत्रयेण तदानयनमाह. । 


निजयुतिहतभरुजकोट चौ कोटिभृजे स्वान्तराहते स्वमृखम्‌ । 
मूले श्रुती द्विगुरिताद्‌ बधात्पदं वाऽन्तरकृतिधुतात्‌ ॥१०। 


वि वि. भा.--निजयुतिहतभजकोट चयौ ( भजकोटियोगगुितभूजकोरिप्रमारो ) 
स्वान्तराहते (स्वकोयान्तर (भजकोस्यन्तर) गिते) कोटिभुजे स्वमृणं (धनं होन) 
मूले तदा श्रुती (कर्णो) भवतः । वा भ्रन्तरकृतियुतात्‌ (भूजकोस्यन्तर वयुतात्‌) 
हि गुणिताद्‌ वधात्‌ (द्विगणितभुजकोटिघातात्‌) पद ` मूलं कणं: स्यादिति ॥१०।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
रलोकोक्त्या को (भरु+को)--की.भु+कोः 
भुजग {कोम ~मभू.को मु (को-भ)=मू-को-मरु 
को (को--मु) कोको. मु | भ्रनयोरन्तरेण 
ततोऽनयोयगिन भमु. को-+को-- ¦ को.भरु+को- भु. को--भुः--कोः- 
को, भु--भ*+-को'==कणं | भुः-कणंः 


मूलेन + को' कं | मूलेन +^को + भुः = कणं 
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तथा द्विगुणिताद्वधादिव्याचनूसारेण २ मू. को+ (को- मु). रमु. को-+ 
कोर भु. को+भू=-कोः+ भु कणं 
मूलेन^+८को +भु == कग । म्रत्रापि को स्पष्टा कोटिः । 
मु =केन्द्रज्या 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।। १०॥। 
पुनः तीन प्रकार से कणनियन केरते हैँ । 


हि. भा. धरुज प्रौर कोटिके योगसे गुणित भरुज प्रौर कोटिमें श्रन्तर (भुज कोटि 
के अन्तर) गित कोटि श्रौर भुज को जोडने म्नौरषटनेसेजो होते हँ उनके मूल लेने से 
दो प्रकारके कणं होते हैँ । अ्रथवा भृज श्रौर कोटि के प्रन्तर वर्गं करके युत द्विगुणित भज 
प्रीर कोटि के धात के मूल कणं होता है ।। १०॥ 


उपपत्ति 
दलोकोक्ति के प्रनुसार को (म +को) =-को. भु~-कोः 
मु (मू+को) मुः +भू.को म (को--भु) -को.भू- भ, 
को (को-म्‌)--को--को.भू दोनों के ्रन्तर करने से 
दोनों के योग करनेसे  को.मू--को--को. भु +भु कोः+-भु 


भूम्‌. को~+कोः-को.भ्‌ = मूको कणं 
==कणः सूल लेने सेसु + कौ --कणं ' मुल तेने से५८कौः ¡ मुः = कणं 
तथा “श्विगुखितादुवधात्पदभ्‌”” इत्यादि के श्रनुसार 
रभुःको+(को-- म्‌) = र भु-को--को- रको. भु म्‌ को भुकं 
मूल लेने से ^^ को ` -|-मुः कणं 
को स्पष्टा कीटि। भ्‌ = केन्द्रज्या 
इससे ्रचार्योक्ति उपपन्न हृप्रा ॥१०।। 


इदानीं करएनयन मुक्त्वा ्रहुमध्यमसंस्का राथ माह । 


त्रिज्याहता भजज्या कणेहतां तस्य कामु कं तु फलम्‌ । 
देयं मध्ये शोध्यं शोघ्रोच्च॒स्यात्स्फुटो द्य॒चरः ।११।। 


वि. भा. भजज्या (शीघ्रकेन्दरज्या) त्रिज्याहता (त्रिज्यागुणिता) कणं- 
हता (कणभक्ता) यत्फल तस्य कायु कं (चापं) मध्ये (मन्दोच्चे ) देयं (योज्यं ) 
शीध्रोच्चं शोध्यं तदा स्फुटः दयूचरः (ग्रहः) स्यादिति ॥११॥ | 


यदि मन्दस्पुट' चिकौपितं तदा  मन्दकेन्द्र वशेन पूर्ववदभूजज्याकोटिज्ये 
साध्ये ततः कोय्यन्त्यफलज्ययोरक्यान्तरं स्फुटा कोटिः कार्या तद्‌वगंभुजज्या वे- 
योर्योगमूल मन्दकणेः स्यात्‌ ततस्तिज्यां स्वकेन््रभुजज्यथा संगुण्य पूर्वोक्तकणोन 
भक्ता फलस्य चापं यदि प्रथमपदे केन्द्रं तदा स्वमन्दोच्चे योजयेत्‌ । यतस्तावदेव 
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मन्दोच्चमन्दस्फुटयो रन्तरं तदा मन्दोच्च॒ मन्दस्फुटसमं भवति । द्ितीयपदे केन्द्र 
चेत्तदा लन्धचापं चक्रारधाद्विरोध्य चिष्ट' मन्दोच्चं योजयेत्‌ । यतस्तावदन्तरं मन्दो- ` 
चमन्दस्फुटयोस्तदा मन्दोच्वमन्दस्फुटौ तुल्यो भ्त: 1 तृतीयषदे केन्द्रं चेत्तदा रारि- 
षट क तत्र योजयेत्‌ मन्दोच्चमन्दस्फृटयोस्तावदन्तरत्वात्‌, ततश्च तौ समौ स्याताम्‌ 
चतुर्थपदे चेत्केन्द्रं तदा चक्राद्‌ विशोध्य शेषं मन्दोच्चमन्दस्फुटयीरन्तरं तन्मन्दोच् 
योजयेत्तदा मन्दोच्च मन्दस्पुटसमं भवेत्‌ । 


ग्रथ रीघ्रस्फ्ट' चिकीर्षितः तदा शीघ्रकेन्द्रात्‌ शीघ्नोपकरणेः कणं मानीय तेन 
ीघ्रकेन्द्रज्यां संगुण्य त्रिज्यया विभज्य लब्धस्य वापं सीघ्रकेन्द्रं प्रथमपदे चत्‌ 
री घ्रा्चाद विशोधयेत्‌ तदां शीध्रोच्च शीघ्रस्फुटसम स्यात्‌ यतस्तावत्तयोरन्तरम । ` 
द्वितीयपदे केन्द्र चेत लञ्धचाप चक्रार्घाद्‌ विरोध्य रीघ्रोच्चात््यजेत्‌ तदा तौ समौ 
भवेताम्‌ । त्॒तीयपदे केन्द्रं चेत्तदा तयोस्तुल्यत्वं भवेत । चतुथं पदे केन्द्रं चेट्लब्ध 
चापं चक्रादविशोध्यरेष शीघ्रो चाद्‌ विशोधयेत्तदा तयोस्तुल्यत्वः भवेदिति ।।११॥ 


कृरानियन कहकर ग्रहमध्यम संस्काराथं कहते ह । 


हि. भा--भृजज्या को त्रिज्यासे गुणकर कणंसे भागदेने परजो फल होता 
उसके चाप को मन्दो मे जोडने से शीघ्रोच्च मे घटाने से स्पष्टग्रह्‌ होते हैँ ।।११॥ 


उपपत्ति 


यदि मन्दस्पष्ट श्रह श्रपेक्षित हो तब मन्दकेन्द्रवश से पूवंवत्‌ भजज्या, कोरिज्या करके 
तब केन्द्रकोटिज्या श्रौर श्रन्त्यफलज्या के योगान्तर रूप स्पष्टकोटि, तथा भृजज्या के वगं योग- 
मूल कणं होता है, तब त्रिज्या को केन्द्रज्यासे गृणकर पूर्वोक्त कणंसे भागदेनेसे जो फल 
होता है उसके चापको पदि केन्द्र प्रथम पदमे है तो स्वमन्दोच्च मे जोड देना, क्योकि मन्दो 
ग्रौर मन्दस्पष् का ग्रन्तर उतना ही है तब मन्दोच्च मन्दस्पष्ट बरावर होताहै। द्वितीयपद 
मे केन्द्र रहने से लन्धचाप को चक्राधं (६ राशि) मे धटाकर जो शेष रहता है उसको मन्दो 
` मे जोडना चाहिये । ततीय पद मेँ केन्द्र रहने से उसमें छः राशि जोडना चाहिये क्योकि 
मन्दोच श्रौर मन्दस्पष्ट का भ्रन्तर वहां छःराशि चतुथं पदमे केन्द्र रहने से चक्र (१२ राशि) 
मे घटा देने से शेद मन्दोच ग्रौर मन्द स्फुट ग्रह को अन्तर होता है उसको मन्दोच मे जौडने 
से मन्दस्फुट होता है ॥। 


यदि शीघ्र स्फुट श्रपेक्षित है तो रीघ्रकेन््र से शीघ्रकर्णोपययुक्त सामग्रियों द्वारा कण 
साधन कर उससे शीघ्रकेन््रज्याको गृणकरत्रिज्यासे भागदेने सेजो फल होता है उसके 
चाप स्पष्टकेन्द्र होता है 1 प्रथम पदमे रीघ्रकेन्द्रं रहने से लन्धचाप को शीघ्रो में घटा देना 
तब शीघ्रो ग्रौर शीघ्र स्फुट वराठः होगे । हितीय पद में शीघ्र केन्द्र रहने से पूर्वानीत लन्ध 
चापकोद्धः राशिमे घटादेनेसे जो शेष रहता है उसको रीध्रोच्में घटा देना चाहिए 
तब वे दोनों बरावर होगे। तृतीय पदमे शीघ्र केन्द्र रहनेसे शीघ्रोचमेंदछः राशि को 
घटाने से दोनों की तुग्यता होती हैँ । चतुथं पदं में शीघ्र केन्द्र रहने से ्रानीत लब्ध चाप को 
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बारह राशिमें घटाकर जो शेष रहे उसको शीघ्रोच्च मे घटाना चाहिये तब दोनों की 
तुल्यता होती है । ११॥। ~ 


इदानीं देयं मध्ये शोध्यमित्यादेः स्पष्टीकर रमाह । 


्रविकृतः पथमे नसे भगरगणदलाच्छोधित द्ितीयेऽस्मिन्‌ । 
षडगहयुतं तृतीये सगरणाच्छुदध' चतुथंपदे ।\१२॥ 


वि. भा.- प्रथमचरणे श्रविकृत एवार्थात्‌ यथागतमेव बोध्यम्‌ । द्वितीये- 
ऽस्मिन्‌ पादे भगणदलात्‌ (शरशिषट्‌ कात्‌) त्रिज्याहुरा भुज्येव्यादिनाऽऽनीतफलचापं 
शोधित ` तृतीयपादे षडगृहयुतं (षड राशिय॒तं) चतुथपदे भगणाच्छद्धं (दादश रारितः 
रुद्धं ) कायेमिति ॥ 


एतस्य सवं विषयाः पवंरलोकभाष्ये विशदरूपेण वशिता: सन्ति, तत एव 
ज्ञातव्याः ।। १२॥ 


ग्रब देयं मध्येरोध्य' इत्यादि का स्पष्टीकरण कहते हैँ । 


हि. भ{-- पूवं रलोक से समागत चाप प्रथम पदमज्योंकात्यों होता है, द्वितीय 
पदमे छः राशि मे घटाना चाहिये, तृतीय पद में छः राशि जोड़ना ्रौर चतुथं पदमे 
बारह राशि में घटाना चाहिये । 


इसके विषय मे सब बातें पूवदलोक के भाष्यमें विशद रूप से कहीं गई हँ इसलिए 
वहीं से जाननी चाहिये ।। १२॥ 


इदानीं पदज्ञानाथमाह । 


श्रगन्यान्त्यफलज्यातो यदि पतति तदा प्रथमचररे । 
सेवाग्राज्या ततश्च त्पतति तदा मध्यमे ज्ञेयः ।। १२१ 
मध्यपदे वा परफलरहिते तथाऽधिके जेषे । 
पदसनज्ञाश्चामीभिः फलावगतिरुचरत्रान्यत्‌ ।९४॥ 
स्पष्टार्थौ \! | 


इदानीं ग्रहस्पष्टगते रानयनमाह्‌ । 


निजफलभोज्यव्या घी कन्द्रगतिश्वाद्यजीवया भक्ता । 
त्रिज्याघ्ी कणंहूता लब्घेनोनास्वश्ी घ्रमन्दगतिः । १५।। 
स्पष्टा भुक्तिद्यु सदां विपरीतविशोधनाच्च वक्रत्वम्‌ । 
नीचासन्ने ज्ञेया विलोमगतिसम्भावना विज्ञ: । १६।। 


वि. भा. केन्द्रगतिः (शीघ्रकेन्द्रगतिः) निजफलभोज्यज्याघ्री (निजफल- 


भोज्यज्यया ग्रहस्य स्फुटीक्रियमाणस्य यच्छीध्रफलं भवति तस्य फलज्यायां क्रिय- 
माणायां यद्‌ ज्यान्तरं सा फलभोज्यज्या तया गुिता) भ्राद्यजीवया (प्रथम- 
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ज्यया) भक्ता, सा त्रिज्याघ्री (त्रिज्या गुणिता) कणंहूता (क्णोनिभक्ता) लब्धेन 
ऊना (रहिता) स्वशीघ्रतुद्धगतिः (शीघ्रोच्चगतिः) तदा द्य्‌सदां (ग्रहाणां) स्पष्ट- 
भक्ति: (स्पष्टा गतिः) भवेत्‌ । विपरीतरोधनाव्‌ (रीघ्रोच्चगतिरदिताव्लम्धात्‌) 
वक्रत्वं (वक्रता) भवेत्‌ । नीचासन्ने (नीचसमीपे द्वितीयपदे) विलोमगतिसम्भा- 
वना (वक्रगतिसम्भावना) विज्ञे ज्ञयेति ॥ इयमेवोपपत्तिमेन्दस्पष्टगल्यानयनेऽपि 
केवलं केन्द्रगतिकणयोः पार्थक्यमस्ति तत्स्थाने तत्केन्द्रगतिः क्णंश्च 
ग्राह्य इति ॥ १५-१६ ॥ 








ग्रत्रोपपत्िः | 

ग्रथ ीकेन्द्रज्या । त्रि = स्पकेज्या । एवं शौ के ञ्या.तरि - स्प^केज्या 

रीकं दीक 
ग्रनयोरन्तरेख 
त्रि (रशीकेञ्या.~रीकेज्या) = स्प^केञज्या~ स्पकेज्या = त्रि >< शीध्रकेज्यान्तर 
रीक रीक 
[ >< शाकेग , 

परन्तु व = शीकेग संज्यावृद्धि = दीघ्केन्द्रज्यान्तर 

तत उत्थापनेन 


। र ग 
तरि स्पभोख रीकेग = स्पष्केन्द्रज्यान्तर= स्पष्टकेन्द्रान्त र = स्पष्टकेन्द्रगति 


 प्रज्या.शीक 
(स्वत्पान्त रात्‌) 





उ--स्पथ् 
- शीउ=~स्प र = स्पष्ट प्रनयो रन्तरेख रीउग--स्पष्टग्रग = स्पकेग 
री उ *--स्पग्र ~ स्पके 
रख द ग 
ततः शीउग~- स्यष्टकेग = स्पग्रग = सीडग ति. स्पभार्ख-शीकैग 
प्रज्या. शीक 





यदि च शीघ्रोञ्चगतिमाने स्पष्टकेन्द्रगतिनं युद्ध्येत्तदा विलोमशोधनेन स्पष्टा गतिः 
क्षयात्मिका भवेत्संव वक्रगतिः ॥ पूर्वानीतस्पष्टकेन्द्रगतिस्वरूपे हरे रीघ्रकर्णोऽस्ति 
तेन शीघ्रकेण॒ स्थ परमात्पत्वे स्पष्टकेन्द्रगते राधिक्याच्छीघ्रोचगतितोऽधिकत्वसम्भा- 
वनायां ग्रहस्फुटगते विलोमदिक्‌त्वाद्‌ वक्रता, युक्ता, परमियं स्थितिर्नीचासन्ने 
द्वितीयपदे भवेदत श्राचायोक्तिमषपन्नम्‌ । अ्राचायोक्तस्पष्टकेन्द्रगतेरानयनं न 
समीचीनमिति तदुपपत्तिदशेनेनव स्फ़टम्‌ । सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽपि ग्रहुस्प- 
व्टकन्द्रगतिसाधनं समीचीनं न कृतं, भास्कराचायण सिद्धान्तरिरोमणौो 
फलांशखाङ्कान्त ररिज्जिनीच्नी' - त्यादिना समीचीनं स्पष्टकन्द्रगतिसाधनं 
कुतमिति ।। १५-१६ ॥। 


प्रच ग्रहों के स्पष्टगत्यानयन करते हँ | 


हि. भा.--शीध्केन्द्रगति को भोग्यखण्ड (स्पश्टभोग्यखण्ड से) गुणकर प्रथमज्या से 
भाग देना, जो फल हो उसको त्रिज्या से गुणकर क्णेसे भागदेनेसेजो फल हौ उसको 
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शीध्रकेन्द्रगति में घटा देने से ग्रहों की स्पष्टगति होती है। विलोमशोधन से भ्र्थातु रीघ्रोच्च- 
गति भ्रानीतफल (स्पष्ट केन्द्रगति) मे घटने से वक्रगति होती है । विपरीतगति की सम्भावनां 
नीव के श्रासन्न मे समनी चाहिये 1 १४-१५ ॥ 


उपपत्ति 


# 
स्‌] । सा कज्मा. 
रीकेज्या त्रि वा ग केज्या.तरि वि 
देक रोक 
दोनों के ्रन्तर करते से 


स्पकेज्या 





तरि 


त्रि >< रीकेज्यान्तर 
सोक 


= स्प^केज्या ~~ स्पकेज्या 
रोक 





(शी^केज्या ~ शीकेज्या) = 


-जाक्िग | 
परन्तु 5 री घ्रकेगतिसं ज्याब्रृद्धि = रीघ्रकेन्द्रज्यान्तर 
परज्या 
उत्थापनदेने से 
} | गृ # भ 
तरि. स्पभोल.गीकेः 1 --स्प^केज्या ~~ स्पकेज्या = स्प के ~~ स्पके ~= स्पष्टकेन्द्रगति 
प्रज्या.कशीक्‌ 

(स्वल्पान्तर से) 
दी उ-+-स्पषम्र = स्पष्टके 
शीउˆ--स्पएरम्र~स्प^के 
रीउग--स्पग = स्पकेग .“. दीउग-- स्पकेग = स्पग 
त्रि. स्पभोखं. शीकेग _ 

प्रज्या.रीक 


दयोरन्तरेण 


= शीउग- स्पग 
यदि शी घ्रोच्चगति में स्पष् केन्द्रगति न घटे तब विलोम सोधन से ऋणात्मक स्पष्ठ- 
गति होती है वही वक्रगति है । पहले लाई हुई स्पष्ट केन्द्रगति स्वरूपमें हरमेंजो शीध्रकणं 
है उसका मान जव परमात्प होगा (नीचस्थान में) तव स्पष्टकेन्द्रगति के मान प्रधिक होने 
कै कारण रीध्रोज्वगति में न घटे इसकी सम्भावना हौ सकती है श्रतः वहीं पर (नीचा- 
सन्न मे क्योकि कणं नीच स्थान से पहले से घटते घटते नीच स्थान में परमाल्प हो जाता है) 
ग्रह को वक्रता होना युक्तियुक्त है । इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हृभ्रा । श्राचार्योक्त स्पष्ट केन्द्र 
गति को अ्रानयन ठीक नहीं है यह स्पष्ट केनद्रगति कै श्रानयन देखनेही से स्पष्ट 
है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने भी स्पष्टकेन्द्रगति के साधन ठीक नहीं क्ि है । सिद्धात- 
शिरोमणि में भास्कराचायं ने"फलांशखाङ्कान्त ररिञ्जिनीघ्नी' इत्यादि से उसका साधन युक्ति- 
युक्त किया है । यही उपपत्ति मन्द स्पष्ट गतिकेलिएमभीहै केवल केन्द्रगति श्रौर कणं 
के स्थान पर तत्रत्य केन्द्रगति श्रौर कणं लेना चाहिए ।।१५-१६॥ 


इदानीं पुनमेन्दफलानयनं रीघ्रफलानयनं चाह । 


यलमन्ददोगुं णौवा निजान्त्यफलजीवया हतौ भक्तो । 
करणव्यासार्घाभ्यां फलधनुषौ ह्ीघ्रमन्दजे फले स्याताम्‌ ।\१७। 
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वि. भावा चलमन्ददोगणौ (रीघ्रकेन्द्रज्या मन्दकेन्द्रज्ये) निजान्त्यफल- 
जोवया (शीघ्रान्वयमन्दान्त्यफलज्याभ्यां) हतौ (गुणितौ) कणैव्यासाधभ्यां 
(करंत्रिज्याभ्यां ) भक्तो फलधनुषी (कलयोश्वापे) शीध्रमन्दजे फले (शीघ्रफलमन्द- 
फले) स्यातामिति ॥ १६॥ 


म्रत्रोपपत्तिः 
चित्रम्‌ दवितीयदलोकोपपत्तिस्थंर्टव्यम्‌ ।शीघ्नानत्यफज्या, शौकेज्या = शीध्रफलज्या। 
रीकशं 
मरस्याश्चापम्‌ =शीफलम्‌ । तथा भव्या मन्वाम कव्या = मंभुजफलम्‌ 


ग्रस्य चापम्‌ = मन्दफलम्‌ । एतावताऽऽचार्योक्तम॒पपन्नम्‌ ॥ १७॥ 
श्र पुनः मन्दफलानयन भ्रौर रीच्रफलानयन कहते है । 


हि. मा.--रीघ्र केन्द्रज्या श्नौर मन्दकेन्द्रज्या को श्रपनी श्रपनी अन्त्यफलज्या से 
गणकर, कण श्रौरत्रिज्यासे भाग देनेसे जो फलदय होते हैँ उनके चाप शीघ्रफल्रौर 
मन्दफल होते हैँ ॥ १६॥ 


उपपत्तिः 


द्वितीयश्लोक का उपपत्तिस्य चित्र देखिये । शीकेज्या. शीघ्रान्त्यफज्या = रीफज्या । 
रीकरं 
इसके चाप करने से शीघ्रफल होता है । तथा वा यानवा मभ्‌जफल इसके 


च।प = मन्दफल । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ।। १७।। 


इदानीं स्पष्टग्रहान्मघ्यग्रहानयनमाह्‌ । 


शीघ्रात्स्पष्टग्रहोनाच्चलफल्माखलं खेचरः स्यादनष्टे 
व्यत्यासात्स्पष्टसंज्ञं धनमुरणमसकृत्‌ स्यान्मदृस्पष्टसंज्ञः 
तस्मान्मन्वोच्चहीनान्मदूफलसपि च व्यत्ययादेव कृरस्नं 
तत्रानेष्टक्षयस्वं गदितवदसकृन्मध्यमोऽन्यदच तस्मात्‌ ॥\१८।। 


वि.भा---सपष्टग्रहोनात्‌ शीध्रात्‌ (स्पष्टग्रह्‌रहितात्‌ रीघ्राच्चात्‌) श्रखिलं 
चलफलं (सम्पूणं सीघ्रफलं) अनष्टे स्पष्टसंज्ञ (यथास्थानस्थिते स्पष्टग्र) 
व्यत्यासात्‌ (विलोमात्‌) धनमृणं कायं (शीघ्रफलं धनं चेदृणं, ऋणं चेद्धनं कार्य, 
एवमसकृत्तदा मृदुस्पष्टसंज्ञः (मन्दस्पष्टः) खेचरः (ग्रहः) स्यात्‌ । मन्दोच्चहीनात्त- 
स्मात्‌ मन्दोच्चरहितामन्दस्पष्टग्रहात्‌ कृत्स्नं मदूफलं (सम्पूणं मन्दफलं) व्यत्ययादेव 
(विलोमददेव) गदितवत्‌ (कथितमार्गेण) ग्रनेष्टक्षयस्वं (यथास्थमृणं धनं) तत्र 
मन्दस्पष्टग्रहे कायैम्‌ एवमसकृत्तदामध्यमः ग्रहः स्यात्‌ । तस्मान्मध्यमग्रहादन्य- 
दिति ॥१८॥। 


३६० वटेडवर-सिद्धान्ते 


ग्रत्रोपपत्तिः 

शी घोस्चस्फुटग्रहयो रन्तर -मन्दस्पष्टग्रहायंमूपयुक्तं शीध्रकेन्द्र नास्त्यतः 
प्रथमं मन्दस्पष्टग्रहतुटयमेव स्फुटग्रहं मत्वा ततो यथोक्तरीत्या शीघ्रफलमनियं तन्व 
स्फटग्रहे व्यत्ययेन संस्कायं (शीघ्रफलं चेद्धनं तदा ऋरं चेद्‌ धनं) एवमसकृत्‌ तदा 
स्पष्टग्रहाच्छीघ्रफलेनान्तरितो, वास्तवमन्दस्पष्टग्रहो भवेत्‌ । एतस्मात्समागताद्‌ 
वास्तवमन्दस्पष्टग्रहान्मन्दफलं साध्यं तस्यावास्तवत्वात्तज्जानतमन्दफलस्या- 
वास्तवत्वात्त न विलोमसंस्कृतो वास्तवमन्दस्पस्टग्रहोऽवास्तवमध्यमग्रह एवमस- 
करत्क रणेन वास्तव मध्यमग्रहो भवेदिति । श्रन्यंः प्राचीनंरपि स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहान- 
यनमसकृत्परकारेण कृत, सिद्धान्तरिरोमणेष्टिप्पण्यां संशोधकेन रविचन्द्रयोः 
स्पष्टादन्येषां मन्दस्फरटादेव सकृत्प्रकारेणेव मन्दफलानयनं कृतमिति ॥१८॥ 


इति वटेड्वरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधि- 
स्ततीयो ऽध्यायः समाप्तः । | 


श्रव स्पष्टग्रहु से मध्यमश्रहानयन कहते हे । 


. £. भा-- स्पष्टग्रहु करके रहित शीध्रोच्च से जो दीघ्रफल हो उसको स्पष्ट ग्रह में 
विलोम (उल्टा ) संस्कार करना याने रीघ्रफल धन रहै तो स्पष्ट ग्रहमें ऋण करना, शीघ्र 
फल ऋण रहे तौ स्पष्ट ग्रहुमे धन करना। इस तरह बार-बार करने सें मन्द स्पष्ट ग्रह होते 
है । मन्दोच्चरर्हित मन्द स्पष्ट प्रहु मन्दफल साधन केरना, उस सम्पुणं मन्दफल को मन्द 
स्पष्टग्रह्‌ मे विलोम (मन्दफल धन रहने से मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ मे ऋण, ग्रौर मन्दफल ऋण 
रहने से मन्दस्पष्ट ग्रह्‌ मे धन ) संस्कार करना, इस तरह बार-बार करने सं मध्यम ग्रह 
होते है। उस मध्यमग्रहु सं श्रन्य बाते जानना । १८॥। 


उपपत्ति 


री घ्रोच्च श्रौर स्फुट ग्रह के श्रन्तर मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ के लिये उपयुक्त शीध्रके्र नहींहै 
इसलिये मन्द स्पष्ट ग्रह॒ तुल्य स्पुटश्रह को मानकर यथोक्तरीति से शीघ्रफल साधन कर 
स्फुटग्रह मे विलीम संस्कार (शीघ्रफल धन रहने सं ऋण, ऋण रहने सें धन) करने सें 
ग्रवास्तव मन्दस्पष्ट ग्रह होता है इप्त तरह बार-बार करने सं वास्तवमन्द स्पष्टग्रह होते ट । 
इष मन्द स्पष्टग्रहु से जो मन्द फल होगा सो श्रवास्तव्रिकं होगा, उसको मन्द स्पष्टग्रह में 
विलोम संस्कार करने से ्रवाघ्तव मध्यमं ग्रह होते है, इस तरह बार-बार करने से वास्तव 
मध्यम ग्रह होते हैँ । स्पष्टग्रह्‌ सं मध्यमग्रहानयनके लिये सव प्राचीनाचार्यो ने श्रसकृत्कर्म किये 
हँ सिद्धांतशिरोमणि की टिप्पणी में संशोधके रवि श्रौर चन्द्र के लिए स्पष्ट स ्रन्य ग्रहों के 
के लिए मन्द स्पष्ट सं सकत प्रकार से मन्द फलनयन कयि दहं ।१८॥। 


इति वटेदवरसिद्धांत में स्पष्टाधिकारमें प्रतिमंडल स्पष्टीकरणविविं नामक 
तृतीय श्रध्याय समाप्त हुभ्रा। 


चतु्थाऽध्यायः 


स्फुटोकररणम्‌ 


प्रथ ज्याखण्डविना स्फुटीकरणमाह । 


व्रिज्याक्लकलद्य्‌ सदां स्पषटौकररगं मयेरितं विधिवत्‌ । 
श्रधुना विनेव सोर्वोश्ञकलेवेक्ष्ये स्फुटीकरणम्‌ ।११।। 


वि.मा---चुसदां (ग्रहाणां) स्पष्टीकरणं त्रिज्याशकलैः (त्रिज्याग्यासार्धेः) 
विधिवत्‌ (यथोचितविधिना) मया ईरितं (कथितम्‌) श्रधुना (इदानीं) मौर्वी 
शकलं विना (ज्यार्धेविना) स्पफुटीकरणं वक्ष्ये ॥१॥ 


हि.भ---ग्रहों के स्पष्टीकरण त्रिज्याव्यासाधं सं विधिपूवंक मैने कहे श्रव बिनाज्याके 
स्पष्टीकरण कहता हं ।।१।। 


इदानीं ज्याभिविनाभ्रुजज्यानयनमाह्‌ । 


चकरार्धा शा मुजांशेविरहितनिहतास्तषिहीनविभक्ताः, 
खन्योमेष्वश्रवेदं : सलिलनिहताः पिडराशिः प्रदिष्टः । 
षडमांशघ्ना भुजांन्ञा निजकृतिरहितास्तत्तरीयांशहीन- 
भक्ताः स्याटिपडराक्ञिविशिखनयनमृव्योमश्चीतांश्चुभिर्वा ॥।२।। 


मि. भा.--भूजांशेयेदोया जी वाभपेक्षितास्तेविरहितनिहतारवक्रर्धाशाः (खना- 
गेन्दवो भुजांशेरूना गुरितारच) सलिलनिहताः (चत्‌भिगु सिताः) तद्धिहीनैः 
पूवोक्तिभरुजांशरहितगुितभार्धाश रहितः) खन्थोमेष्व भ्रवेदेः (४०५०० एभिरंकैः) 
विभक्तास्तदा पिण्डराश्िः प्रदिष्टः (कथितः) वा (म्रयवा षडभांराघ्ना भुजांशाः 
(१८० एतदगृणितमुजांशाः) निजरकृतिरहिताः (भुजांशवगेहीनाः) तत्तरीयांश- 
हीने: (तदीयचतुर्था शरहितेः) विशिखनयनमूव्योमशीतांञुभिः (१०१२५ एभिः) 
भक्तास्तदा पिण्डराशिः (भुजज्या) भवेदिति ।२॥ 


ग्रत्रोपपत्ति : । 
यदि व्यासाधं भुजज्या तदा द्िगुणग्यासाघं का लब्धा द्वि गुणव्यासा्धे भुजज्या 


= सर = २ ज्याभु, अ्रतः कस्मिन्नपि व्यासाधं द्विगुणभुजानां या 


युणंज्या संव द्विदृ गृणतम्यासाधं गजग्या भवतीति । षष्टिव्यासाधें द्विगुखभूजां 


३९२ वटेदव र-सिद्धान्ते 


शानां पुणेज्यासाधनार्थं स्वत्पान्तराद्रयासस्त्रिगुणः परिधिः = ३९०, चक्रांशोश्चक्र- 
समचापीयमान लभ्यते तदा द्िगणभूजांयेः कि लब्धं तच्चापमानम्‌ =२ भ. 1 ततः 
(शचापोननिध्नपरिधिः प्रथमाह्यः स्यादित्यादि विधिना खाकंव्यासाधं द्विगुण 
भुजांशपणेज्या जाता, खाकंमितत्रिज्यायां भुजज्या । 


_ (३६० - रभु) २ मु>८४०८१२०-  ए८०-मु> १६०८१२०. 


३६० >* (३६० रभु)रथु _ ३६००८३६० ०५५ (१८० मुमु >८४ 
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म-भूजज्या। जय 1 
# १०१२५ (१८० भु) भु १०१२५-- (१८० ू<भु- भुः) 
। ॥.4 श न -- ~~ 
= १८००८भ्‌. भूः , _ _ = मुजज्या = पिण्डराशिः । 
१०१२५-({८० न्मु मु) ` 
र 


कोटिचापवशादेवमेव कोटिज्येति । एतावताऽऽ्चार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ॥।२। 


(१) एतेन सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनोवतं ““दोःकोटिभागरदहिताभिहताः 
खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनश राकंदिग्िः । तेव्यास खण्डगुणिता विहताः फले त्‌ 
ज्याभिविनैव भवतो भुजकोटिजीवे"" । उपपद्यते । ` 


_ _ श्रीपतिप्रकारस्यास्य मूलं वटेर्वरोक्तप्रकार एवेति विद्रद्धिविविच्य 
ज्ञ यमिति ।।२॥ । 


| ग्रब बिना ज्या के भूजज्यानयन कहते है । 
हि. भा.- जिस भुजांश की जीवा (ज्या) श्रपेक्षित है उससे रहित श्रौर गुरित 


भााशको चारसे गुणकर उसमे (भुजांश रहित ओर भूजांश से गुशित भार्धाश ) 
रहित ४०५०० इतने रक से भाग देने से पिण्डराशि (भूजज्या) होती है । १८० इतने से 


स्पष्टाधिकारः ३६३ 


गुणित भुजांश भें भुजांश वर्गं घटाकर चारसे भागदेनेसेजो फल हो उसको १०१२५ 
इनमे घटाकर उसमे (१८० गृशित भुजांश में भूजांडवगं घटा हूना) भाग देने से पिण्डराशि 
(भूजज्या) होती है ।॥२॥ 


उपपत्ति 


यदि व्यासाधं मे भूजज्या पाते हँ तो दिगुखित व्यासाधं में क्या इस श्रनुपात से द्िगुरित 
ज्याभू. २ व्याद 
 व्याद 

व्यासाधं में द्विगृरित भजा की जो धूणंज्या होती है वही द्विगुणित उस व्यासाधं में मृजज्या 
होतो है । साठ (६०) व्यासराधं में द्विगुणित भूना की पृगंज्या साधन के लिए स्वत्पान्तर 
से त्रिगरित व्यास के बरावर परिधि = ३६०, श्रव भ्रनुपात करते हैँ चक्रादरा में चक्रमम 
चापीयमान पते हतो द्विगुणित भुजांज् में क्या ग्रा जायगा, चपमान = भृ; तथ "चापोन- 
निघ्नपरिषिः प्रथमाह्यः स्थात्‌" इत्यादि नियम से १२० त्रिज्या द्विगुणमभुजांश पूर्णाज्या ५ 


श्रा जायगी, १२० त्रिज्या मे भजज्या = (२६० रमु) २ मुः ४८१२० _ 


व्यासाधं मे भुजज्या भ्रावेगी = २ ज्याम्‌. । इसपे यह्‌ सिद्ध ह्रां कि किसी 
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यदि १२० त्रिज्यामे यह्‌ भुजज्यापातेदहैँतो इष्ट त्रिज्यामें क्याभ्रा जायगी इष्ट 


त्रिज्या में भूजन्या = (शन्०- मु) भू.त्रि _ -(१८०--भ्‌) मु. त्रि>८४ 


१०१२५ (१८०- म) भु ४०५०० (१८० मु) भृ 











ट 
-नि--१ तव(१८०- मु) मु- ४ + 
यहां तवि = १ त्व३----{इन न < = भजज्या । 
 (१८०--म्‌) मु. त्रि भ्‌जज्या (१) 
१०१२५-(१८०- म्‌) भ्‌ 
४ 
(१८० >८म्‌-म्‌). त्र १८० ८गु--म 


न 0 भजज्या । 
१०१२५- (१८० त्ऽभू-मृ) १०१२५ (१८० त्८भ्रू-भरु) `. 
र 
कोटि-चाप से इसी तरह कोरिज्या होती है । इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुप्रा ॥ 


(१) इससे सिद्धान्तशेखर परे श्रीपति के पद्य ्दोःकोटिभागरहिताभि्दृताः खनाग- 


३६४ | वटेरवर-सिद्धान्ते 


चन्द्रास्तदीयचरणोनशराकंदिग्भिः । ते व्यासखण्डगुणिता विहृता फले तु ज्याभिविनव 
भवतो भृजकोटिजीवे” उपपन्न होते है, परन्तु इसे श्रीपति प्रकार का मूल वटेद्वरोक्त प्रकार 
ही है इस विषय को विवेचके लोगं विचार कर समभ ।२॥ 


इदानीं भृजफलकोरिफलयोः साधनाथं माह । 


परफलगुरणनिघ्नी हत्फलज्या त्रिमौर्व्या भवति हि भुजजीवा चव मन्याहतेऽपि । 
मृदुफलमिह साध्यं प्रोक्तवेदबाहभागेः स्वफलकमपि चेवं बाहुकोटयंशकेः स्वः \)३.। 


तरि. मा. ~ भुजजीवा (मूजज्या) परफलगुणनिघ्री (म्रन्यफलज्यया गुणिता) 
त्रिमौर्व्याहूत्‌ (त्रिज्याभक्ता) तदा फलज्या भवति, एवमन्याहतेऽपि (केन्द्रकोटिज्या 
गुितेऽप्यर्थात्केन्द्रकोटिज्या गशितान्त्यफलज्यायांत्रिज्यया विभक्तायां लब्धं मूल- 
संज्ञकं फलज्यामूलाद्‌ ग्रह यावत्‌) प्रोक्तवत्‌ बाहुभागेः (मुजांशः) मृदुफलं (मन्द- 
फलं) साध्यम्‌ । एवं स्वे: (स्वकीयः) बाहकोट्य शकं: (केन्द्रांदकः केन्द्रकोट्यंशकंशञ्च) 
स्वफलक (भुजफलं, कोटिफलं) साध्यमिति । ३ ॥ 


ग्र्रोपपत्तिः स्फुटवास्ति, पूवंसाधितभरुजज्या) कोटिज्याभ्यां पुवेवद्‌ भूज- 
फलकोरिफले भवेतामेवेति ॥ ३ ॥ 


प्रव भृजफल श्रौर कोटिफल के साधन के लिये कहते हैं । 


हि. भा.--भुजज्या (केन्द्रज्या) को अन्त्यफलज्या से गुराकर त्रिज्यासे भाग देनेसे 
फलज्या होती है, इस तरह केन्द्रकोटिज्या से भी ब्रल्यफलज्या को गुणकर त्रिज्यासे भाग देने 
से फलमूल संज्ञक (फलज्या मूल से ग्रह तक) होता है । भ्रुजांश (केनदरांश) से पूरवैवत्‌ मन्दफल 
साधन करना त्राहिये । एवं श्रपने भ्रुजांश (केनद्रश) कोट्यंश (केन्द्र-कोटि से) श्रपने श्रपने 
फल (भ्ुजफल, कोरिफल) साघन करने चाहिये ।। ३॥ 


इसकी उपपत्ति स्पष्ट ही है । पूवंसाधित भ्रूजज्या (केन्द्रज्या) ओ्रौर कोटिज्या केन्द्र 
कोटिज्या) से भूजफल ग्रौर कोटिफलहोवेहीकरेगे।॥२॥ 


इदानीं ज्यासिविर्नौ चापानयनमाह्‌ । ` ` 


[त्रिभनवगुरयुक्तो ज्यातु रीयोऽत्रहारो विशिखरविखचन्द्र स्ताडितायास्तु मर्याः । 
खखविशिख खवेदेराहता देष्लोवा त्रिभगुरकृतिघातज्या समायेन भक्ता ।\४।। 


फलहीना नवतिकृतस्तन्मूलेन च वजिता नवतिः । 
शेषं धनुरथवा यत्निज्याखण्डविनंव फलम्‌ ॥५॥। 


विः मा.-विशिखरविखचन्दर : (१०१२५ एभिः) ताडितायाः (गुणितायाः) 
मौर्व्याः(ज्यायाः) त्रिभेनव गुण (त्रिज्या) युक्तो ज्यातुरीयः (उ्याचतुर्थाशः) हारः वा 
(अथवां).इष्टजीवा (गुजज्या) खख विशिख खवेदं: (४०५०० एभिः) ताडिता 
गरिता} त्रिभगुण कतिघातज्या समासेन (चतुग शित त्रिज्याव्भ-ज्यायोगेन) 
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भक्ता (विभाजिता) फएलहीना (फल रहिता) नवतिक्रतिः (८१००) तन्मूलेन वजिता 
(रहिता) नवतिः (६०) शेषं ज्याखण्डविनंव फलं धनुः (चापं) भवेदिति ।। ४-५॥ 


श्मत्रोपपत्तिः | 


द्वितीयश्लोकोपपत्त्या (१८० भु) भुतरि ९४ 
५००-- ( १८० -- भु) ६। 
(१८० मु) मु. ति. ४ मुज्या >८४०५००-मुज्या (१८० मु) भ पक्षयोः 
समयोजनेन 
(१८० भु) भु. त्रि. ४1 युज्या (१८०) मु =मुज्या > ४०५०० == (१८० 
--यु) भर ४ च्रि+भुज्या) | _ 


भज्या>४०५०० _. [र _ र- 
ॐतरितमुज्या = (१८० भु) थु-- १८० न्भ यु = पक्षो (2) 


गुणितौ तदा = -ज्या ०१०१९२५ शज्या > १०२०५ 
+ ॥ तरि+ भुज्य हार 
४ 


-ध > ४००० मु. १८० भु पक्षयोः (६०). योजनेन 


भजय्या छेदगमेन 








तरिभुज्या 
भूज्या >< ४०५०० 
८१०० ~ ख तरि॑मुज्या शर --१८० भरु18० मूलग्रह्‌ णेन 
^ 1.४०५०० ^ | अअस्णा ८-५.-- 
^८ ८ + व धा र, _ __गज्या.४०५०० 
१०० त्र + भज्या ~ भू--€० ... € ८१०० वि मुज्या 
= भु--९०-^८ 6. ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । 
थ ८१०० त्रिज्या म्‌ 
र 
एतदनुरूपमेव 


'इष्टज्यया विनिहताः शरभास्करासा ज्यापादयुक्‌ त्रिभगुखेन हृताः फनं तत्‌ । 
त्यक्त्वा खनन्दकृतितः पदमश्रनन्द भागाच्च्युतं भवति धन्वर्विना ज्यकाभिः ।1 
श्रीपव्युक्तमिदमिति । ४-५ ॥ 
रब ज्या बिना चापानयन कहते हैं | 
हि. भा--१०१२५ एतद्गुशित भरुजज्या में त्रिज्या युक्त ज्याचतुथशिसे भाग देना 


ग्रथवा भ्रुजज्या को ४०५०० इतने से गुणकर चतुग शित त्रिज्या ग्रौर भ्रुजज्या योग से भाग 
देना, फल को नन्वे ६० के वं मे घटाकर मूललेना उस मूल को नन्वे मे घटाकर जो शेष 


रहता है वह विनाज्याके चाप होताहै ।\ ४-५॥ 


३६६ वटेइव र-सिद्धान्ते 


उपपत्ति 


द्वितीयइलोक की उपपत्तिसे (१८० भ्र) भ्‌. तरि ><. = भजज्या दैदगम से 
४०४० ०--( १८ ०--भ्‌) भ्‌ 


(१८०--म्‌) मू. तरि >८४ = भूज्या >८ ४०५०० मुज्या (१८०--भू) म दोनों पक्षो 
मे तुल्य जोडने से 

(१८० मु) भु. त्रि. ४+मुज्या (१८०- भू) भु = मुज्या ४०५०० 
भुज्या.४०५०० .__ 


०००४ न ॐ यक र्ट ४२ ४ न ण त 
ह ~~ 





(१८०) मु= -ि जा“ = १०८००८यु-मु दोनो पष को (--) 


र 


गुण देने से 





-- अन" -^+०० मृ १८० भु दोनों पक्षो मे (६०) जोडने से 


४ 14 -]- ज्या 
# "० 


६०७. दत ~~ भ - १८० भु ६० मूल तेने से 
र (॥ 
^ ~ 


४ त्ि+भृज्या ` > 
भूज्या.४०५०० 


र 
यतः ६० 4.४ स 
४त्रि-भूज्या 


== भु. इससे भ्राचायोक्तिं उपपन्न हुभ्रा । 

इसके सहर ही “इषटज्यया विनिहताः शरभास्कराशा ज्यापाद युक्त्रिभगणेन हृताः 
फलं तत्‌ । त्यक्त्वा खनन्दकृतितः पदमश्रनन्दभागाच्च्युतः भवति धन्वविना ज्यका; ।" 
श्रीपति प्रकार है ।॥ ४-५ ॥ 


इदानीं भौमादिग्रहारामतिकीघ्र-शीघ्रादिगतीनाह । 


स्फ्‌टमध्यमखेचरान्तर दलितं मध्यखगात्स्फ्टेऽल्पके । 
स्वमूरां महति स्फुटोनिते स्वचलेऽस्मिन्‌ भवनेषु सेचरः ।।६॥। 
श्रति्ध्रगतिः शीघ्रा निपगेतस्तदनु भावयोराचे \ 
मन्दाऽपरराऽतिमन्दा वक्रा चेवाऽतिवक्राख्याः ।} ७॥। 

चक्र च्युतेऽपि चास्मिन्‌ ग्रह्चारश्च ष एव निररिष्ठः । 
चक्रच्युतस्य मन्दा ग्रहस्य भुक्तिः कुटिलसंज्ञा ।॥ ८ । 


रि. मा. स्फुटे (स्पष्टग्रहे) मध्यखगादल्पके (मध्यमग्रहान्न्युने) स्पफुटमभ्यम- 
खेच रान्तर' (स्पष्टमध्यमग्रहयोरन्तरं) दयितं (ग्र्वीङितं) स्वं (धनम्‌) महति 
मध्यमग्रहात्स्पषटग्रहेऽधिके) तदन्त रार्धं स्पष्टमध्यमग्रहान्तार्धम्‌ ऋं (हीन) कार्य, 
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स्फुटोनिते (स्पष्टग्रहहीने) श्रस्मिन्‌ स्वचले (रीघ्रोच्च ) तदा भवनेषु (रारिषु) खेचरः 
(ग्रहः) ्रतिश्ीघ्रातिगतिभवेत्‌ । 

मरत्राऽयमथः : ~ स्फुटग्रहोनरीघ्रौचवं मध्यमग्रहात्स्फटग्रहेऽल्पके मध्यस्फुट- 
यो रन्त रार्धं धनं कायं मध्यग्रहात्‌ स्फ्टेऽधिके तदन्त रार्धं हीनं कायम्‌, एवं संस्कृतेषु 
राशिषु ग्रहोऽतिशीध्रगत्यादिको भवेत्‌ । हतोऽग्र प्रहारामतिशीघ्रादिगतीनां नामा- 
नि कथ्यन्ते चक्रा (३६०) द्विशोधितास्ता वक्रादिगतयः पूनः स्वाभाविकगतयो 
भवन्तीति ॥ €= ॥ 


ग्ब भौमादि ग्रहों की ्रतिशीध्र-शीघ्रादिगतियों को कहते हैँ ।। 

हि. भा..- मध्यम ग्रह्‌ से स्पष्टग्रहके श्रत्प रहने से दोनों (मध्यमग्रह ग्रौर स्पष्टग्रह्‌) 

के श्रन्तराधं को स्फुटग्रह रहितं शीघ्रौच्च मे धन करना, यदि मध्यमग्रह से स्पष्ग्रह ्रधिक है 
तब दोनों के श्रन्तराधं को स्फुटग्रहु रहित रीघ्रोच्च मेश करना । इस तरह करने से 
राशियों में ग्रह ्रतिशेघ्रादिगति होतेह! इसके वाद ग्रहों को श्रतिशीघ्रादिगतियों के नाम 
कहते हैँ । चक्रमे (३६० मेँ) वक्रादि गतियो कोघटनेसे पुनः भ्रपनी स्वाभाविक गति 
होती है । ६-८ ॥ | 
इदानीं भौमादिग्रहाणां वक्रारम्भकालिककेन्द्रांशानाह । 


रामाष्टिमिः (१६३) क्षितिसुतशखलकेनरभाग- 

 वंक्रीन्दुजोऽक्षमनुमि (१४५) गु रुर ङ्धसूर्े (१२६) । 

शुक्रः शरक्तं शािभिः (१६५) शनिरग्निरुढ्रं - (११३) 

श्चक्रच्युतर कुटिलाः कथितास्त्वमीभिः ॥ € ॥ 

बि. भा.- क्षितिसुतः (१६३ एतः) चलकेन्द्रभागंः (शीघ्रकरन््राशेः) इन्दृजः 
(बुधः) अरक्षमनुभिः (१४५ एभिः शीन्नकेन्द्राशेः) गुरुः (बृहस्पतिः) शअ्रद्धमूयं- 
(१२९ एभिः रीघ्केन्द्रंशः) शुक्रः शरत्त शशिभिः (१६५ एभिः) शानिः श्रग्निश््र : 
(११३ एभि.) वक्री भवति, चक्रच्युतंः (भगणात्पतितंः) अमीभिः (एतः कन्दराः) 
ग्रकुटिलाः (मार्गाः) भवन्ति ते। € ॥ 
ग्रथाऽस्योपपत्तिः 


ग्रथ वक्रारम्भकालिककेन्द्रांशानयनं प्रदश्यते । 
वक्रारम्भो द्वितीयपदे नीचासन्न भवतीति पूर्वं प्रदरितम्‌। वक्रारम्भकालिक- 
कैन््रकोरिज्यामानं = य कल्प्यते । 

तदा कणावगगः = त्रि ~+-ग्रन्त्यफज्या--२ ग्रफज्या-य = कणः । फलांशखा- 
फकोज्या-केग 

दीक 
श्रत्र केग = शीध्केन्द्रगतिः । 
उग = शीध्ोच्चगतिः । 
रीक = रीघ्रकर्णा = कं ¦ 


= स्पष्टगति 





ङ्ान्तरशिल्जिनोन्ीद्राक्‌केन्द्रभुक्ति रिव्यादिना उग- 


२६८ वटेइवर-सिद्धान्ते 


~` श्रथ द्राक्‌ केन्द्र मौ्व्यान्त्यफलज्यागुया क्रमात्‌ \ 
मुगककर्यादिके केन्द्रे युतोना तरिज्यकाकृतिः ॥\ 
 शीघ्रकणंहूता लब्धं फलकोटिज्यका भवेत्‌ । इति संशोधकोक्तरिप्पण्या 


त्रि-~ “^ 1 = कलकोि टज्या, स्पषटगतिस्वरूपे उत्थापनेन 








कणं 
उग- ८५8 - य. ग्र फञ्या)केग = स्पग --उग- (त्रिय. फज्या ) कैग 
। केः त्रि+ग्रफज्या-२ श्र फज्या.य 
र्‌ ४ फ ध 
--उग-- (त्रि.केग- यत्र फज्या-केग) परं वक्रारभ्मे स्पष्गति-- ० 


त्रि + ग्र फज्या-र म्र फज्या.य 
उग.त्रि+-उग्.म्र फज्या -२ श्र फज्या.य.उग-(चिकेग--य.म्र फज्या.केग) 
त्रि + म्रंफज्या-२ म्रफज्या.य 


= स्पष्टग = ° 
छेदगमेन 

उगत्रिः+उग. अ्र॑फज्या.--रे म्रंफज्याय.उग-- (त्रि .केग--य .अ्रफज्या.केग ) == ° 
समयोजनेन 


उगत्रिः+ उग. श्रफज्या २ श्र फज्या.य.उग = तरिस्केग-य.श्र फज्या.केग 
समशोधनेन 

उग.त्रि-- त्रिरकेग + उग.्रंफञ्या--२ ग्र॑फज्याय.उग--य.्र फज्याकेग 
समयोजनेन 

उग.त्रि-त्रिकेग+-उग.्र फज्याः--२ श्र फञ्या.य.उग- य. फज्या केगं 

= त्रि" (उग-केग) + उग.्र फज्याः= य.ग्र फज्या (२ उग-केग) 

तरि >< मंस्पग + उग.ग्र फज्याः यअ फज्या (उग-उग-केग) 
| --य.ग्र फज्या (उग- मंस्पग) 

तिमंसपग+उग, ग्रफन्याः _ 

ग्रफज्या (उग~+मंस्पग) 

ति ><मग+उग.म्रफज्याः _ (१ 


- ~~~ ~ _्‌्‌-ब---~-------~-- ~ ++ 





~~~" “~~ ज 9 


ग्र फज्या (उग~+मम) ` यस्वत्पान्तरादत्र 


मन्दस्पष्टगतिः == मध्यमगतिः स्वीकृताऽतस्तज्जन्या न्रुटिरत्र वर्तते । समाग- 
तस्य (य) श्रस्य चापं कार्यं नवत्यंज्ञे योजितं तदा वक्रारम्भकालिककेन्द्रालाः 
भवेयुरिति ।। 


(१) एतावता संशोधकोक्तसूत्रमवतरति । 


्रिज्याकृतिः खच रमध्यभभृक्तिनिन्री शीघ्रोच्चभृक्तिगुरितोऽन्त्यफलस्य वर्मः 1 
योगस्तयोः परफलज्यकया विभक्तः शीध्रोचचभक्तिखगवेगसं मासहूच्च ।। ९ ॥ 


स्पष्ाधिकारः ३६९ 


प्रव भौमादिग्रहों के वक्रारम्भकालिक के्राशं कहते हें । 
हि. मा-- मङ्गल १६३ इतने शीघ्र कन्दरांश में बुध १४५ शीध्केन्दराश मे बृहस्पति 
१२६, शुक्र १६५, शनि ११३ शीध्केन्द्रांश मे वक्री होते हँ । इन्हीं शीघ्र केन्द्रंशों को ३६० 
मे घटाने से प्रवक्री (मार्गी) होते है ।॥ ६ ॥ | 


उपपत्ति 


वक्रारम्भकालिक शीधघ्रकेन्द्रांडशानयन करते हैं । वक्रारम्भकालिक केन्द्रणेरि ज्या- 
मान = य मानते हँ । परन्तु द्वितीय पद में नीचासनन में ग्रहों का वक्रारम्भ होता है इसलिये 
करां वर्ग = त्रि ग्र फज्या-~--२ अ फज्या.य, फलांशखाद्धुान्तरदिज्जिनीध्नी इत्यादि से 
उग- फकोज्या.केग 


= स्पएरगति । 
दीक 





यहां केग री घ्नकेन्द्रग 
द्राक्‌ केन्द्रकोटि मौ्व्यन्त्य फलज्या गुणा क्रमात्‌ । मृगकक्यादिके उ = शीप्रोच्चगति 
केन्द्र युतोना त्रिज्यककतिः। शीघ्रकणंहूता लभ्चं फने कोटिज्यका शकं = शीक्नकणे = 
य.ग्रफज्या 





भवेत्‌ । इस संशोधकोक्त रिप्पणी से चि == फलकोज्या स्पष्टगति स्वरूप में 


(निम षज्या) कग 








उत्थापन देने से उग-- ~= = स्पग 
---उग (त्रि न भर फञ्य ) केग - उग- (च्रिरकेग --य.्र फज्या. केग 
त्रि~+ग्रफज्या--रेम्रफन्या.य त्र" +-ग्र फज्या--२ च्रफज्या.यं 


परन्तु वक्रारम्भ मेस्पष्ठगति--° 
रतः. उग.त्रि + उगःग्र फज्या* २ श्र फञ्या-य >< उग-- (तरि केग--य. ग्र फज्या.केग) 


~= ~ = न 


त्रि +ग्रफज्या--२ म्रफज्या.य 








| --- ० --स्पग 
चछेदगमसे 

उग. त्रि ]-उग.म्र फज्या --र प्रफज्या.य >< उग~- (त्रि .केग -- य -ग्र॑फज्या.केग ] = 
समयोजन से 


उग.त्रि + उग.ग्र फज्या --र ग्र फज्या.य.उग =--त्रि.केग--य.अ्र फज्या.केग समश्ोधन से 
उग.त्रि--त्रि.केग- ठग. फज्याः=-२२ श्र फज्या.य.उग-य. अर फज्या.केगं | 
==त्रि' (उग-केग) +-उग.ग्र फज्या-=यम< श्र फज्या (२ उग-केग) =य. श्रफज्या 
(उग-+-उग--केग) = तिर मंस्पग + उग.्र फज्याः--य.ग्र फज्या (उग ~+ मंस्पग) 
त्रि -मंस्पग न उग्र. फज्याः __ ( १ ) _ तिर.मग -[-उग.ग्रफज्या 
गरफज्या (उगनमंस्पग) य  अ्रफन्या (उग~+मग) 
मन्दस्पग --मघ्यमग स्वल्पान्तर से, श्रानीत (य) फल के चाप के नवत्यंश जोड़ने से वक्रारम्भ. 
कालिक रीघ्रकेन्द्रांश होता है । 
( १) इससे संशोधकोक्त सूत्र उपपन्न होता दहै--"त्रिज्याकृति" रित्यादि ।।&॥ 





४७७ वटेदवर-सिद्धान्ते 
इदानीं भौ पादीनां वक्रदिनान्याह्‌ । 


पञ्चत्तवः कुदस्रा बाहुक्िवा दीषतो दिगुरचन्द्राः । 
वक्रादिनान्युर्बोजान्निरश्ञदिनशोधितन्युजुनि स्युः ॥१०\ 


9. मा--९५, २१, ११२, ५१, १३२ एतानि कमशो भौमादीनां श्रहाणां 
वक्रदिनानि भवन्ति तानि च निरंशदिनशोधितानि (वक्रमागंदिनसमूहे रहितानि) 
तदा मागेदिनानि भवन्तीति ।। १० ॥ 


प्रन भौमादि ग्रहों के वक्रदिन कहते है) 


हि. भा.-६५, २१, ११२, ५२, १३२ इतने कम से भौमादि ग्रहों के वक्रदिन होते 
है । उनको निरंश दिनों ( वक्र ग्रौर मा्गेदिनसमूहकेयोग ) में घटाने से मागंदिन 


होते ह ।॥१०॥ 
इदानीं भौमादीनां निरशदिनान्याह्‌ 1 


खाषए्टनगा रसरद्रा नवनरामा षयोधिधीपवनाः । 
वसुरलगुरणाः कमशो भौमादीनां निरशञनिलशाः ॥११॥ 


भि. भा.-७८०, ११६, ६९६, ५५४, ३०८ इति भौमादिग्रहारां क्रमसो 
निरंशदिनानि भवन्ति ।1११॥ | 


श्रब भौमादिग्रहो के निरशदिन कटृते है । 


हि. भा--७८०, ११६, ६६६, ५५४, ३७८ इतने इतने क्रम से भौमादि ग्रहों के 
निरश दिनि रै । ११॥ 


इदानीं भौमादीनामुदयास्तकेन्द्रांशानाह्‌ । 


धीयमलस्तरिखपक्षेविरवेस्त्रिमतीन्दुभिनं गहाक्ञाङःः ॥1 
हृश्याः प्रागपरायां च्युताञ्च भांशादहर्याः स्युः ॥१२।। 
विपरीतदिर्येवं हि ज्ञ सितो तानजिनेजंगभमिः । 
एष्यातीतकलाभ्यः स्वकेन्द्रभुक्त्या दिनानि स्थुः ।१३॥ 


वि. भा--धीयमलंः (२५ एभिः) त्रिखपक्षं: (२०३) विवः (१३) त्रिमती- 
नदुभिः (१५३) नगरशां कः (१७) शीघ्केद्रायैर्मौमादयो ग्रहाः प्राग्दियि (पूवेस्यां 
दिशि) दृश्या भवन्ति, एते भांशात्‌ (३६० चक्राशांत्‌) च्युताः (शुद्धाः) तदा तैः 
केनद्रंशे रप रायां (परिचमायां दिशि) ्रहश्याः (्रस्तमयाः) भवन्तीति, एवं ज्ञसितौ 
(बुधशुक्रौ) तानैः (४६) जिनः (२४) भागैः (ग्र लैः) विपरीतदिलि (परिचमायां 
दिशि) उदयं गच्छतः । एष्यातीतकलाभ्यः स्वकेन्द्रभुक्त्या च दिनानि 
स्युरिति ॥ १२.१३ ॥ 


स्पष्टाधिकारः ४०१ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रथ कुजगुरुशनीनां रविरेव रीघ्ोच्चम्‌ । शीघ्रोच्चस्थाने स्थितानां तेषां 
ग्रहाणां परमास्तः। धरश्चाद्रविरधिकगतित्वादग्रं गच्छति, ग्रहास्त्‌, ततः पश्चत्स्थि- 
तास्तत्र यद रविणा सह कालांशतुल्यमन्तरं भवेत्तदा रवे यासन्नत्ववशेन रात्यन्ते 
पूवेदिरि तेषां ग्रहाणां समुदथो दश्यते तन कालांशतुल्ये स्पष्टकन्द्रांशे या फलज्या 
तनच्चापयुतं कालांशमानं तदुदयशी घ्केन्द्रांशां भवन्तीति ॥ 


यथा शीघ्रान्त्यफलज्या = ग्र फज्या ¦ कक्षावृत्ते स्पष्टग्रहः = स्मग्र, रवेः रीघ्रो- 
चत्वात्स्फुटकेन्द्रांशाः = कालांशाः, ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया कालांशतुल्यस्य स्पष्ट 
केन्द्रस्य ज्या लभ्यते तदा रीघ्रान्त्यफलज्यया कि समागच्छति गोधघ्रफलज्या तत्स्व- 


 कालांशज्या>-ग्रफज्या 
न~ 


रूपम्‌ प्रस्याश्चाप कालां युतं तदोदयकेन्द्रांशा भवेयुः 


कालांश--चाप--उदयीघ्केन्द्रांशाः । भ्रत्र॒स्वस्वपर्तिकालांशानां ज्याभिरन्त्य 
फलज्याभिश्च मरितेनोदयशीघ्केन्द्रांशा भ्रागच्छन्ति शन्यतिरिक्तयोभमिगर्वोः 
केन्द्रांशमने भात्कराद्पिठिततदुदयशोध्रकेन्धमानाभ्यां भिन्ने भवत इति बुध- 
शुक्रयोमंध्य रवेः समत्वात्तमेव मन्दस्पष्ट॒मत्वा स्वस्वस्पष्टेन बुधेन शूक्रण च 
कालांशतस्येऽन्तरे पश्चिमायां समुदथो दृश्यते बुधसुक्रयोः क्षितिजोपरिस्थित- 
त्वात्‌ । तदा 


कालांशज्या>.त्रि 

श्र फज्या | 
दयशीघ्रकेन्द्रांशा भवन्ति प्रथमपदे । द्वितीये पदे वक्रीभूय रवि तोऽल्पगतित्वात्पश्चि- 
मायामेवास्तं गच्छतः । तृतीये पदे तयोः पुनरुदयो भवति, तयोः पूनर्नीचस्थाने पर- 
मार्तत्वेन पूवंदिशि रात्रिशेषे म चोदयो ह्यो भवति, चतुथं पदे च तथोः कालां- 
शान्तरे स्थितत्वात्तत्रं वास्तो भवेत्‌ । तेन पूर्वोदयकेन्द्रांशमानम्‌ = चा + १८०- 
कालांश, प्रथमपदे बुधरुक्रयोः पञ्चिमायःमुदयश्चतुै पदे च पूर्वास्यामस्तः। 
त॒तीयपदे पूर्वस्यामूदयो द्वितीये पदे पश्चिमायामस्तः स्यादतः पश्चिमायामुदय- 
केन््रांशोनभार्धाशाः पूवस्यां, पूव॑स्यामुदयकेन्द्राशोनभाधिाः पश्चिमायामस्त- 
केन्द्रंा भवन्ति । श्रीपतिनास्कराद्याचायकथितबुधपश्चिमोदयकेन्द्रंशमान- 
(५०) त॒ एतदाचायंकथितं तन्मानमेकालत्पम्‌ । बुधञुक्रयोः पूर्वोदयकेन्द्रंशा श्रपि 
तद्क्तोदयकेनद्राशेभ्यो भिन्नाः सन्तीति । 


ग्रथ ग्रहस्य वक्छोदयास्तादि परितशीघ्केन्द्राशाभोष्टशीघ्केन्द्रांशयो रन्तरं 
कार्यं ततोऽनुपातो यदि केन्द्रगत्येकं दिनं लभ्यते तदोपयु॑क्तशीध्रकेन्द्ांशान्तरेण 
किमित्यनुपातेन समागतदिनेवक्रोदयास्तादीनां गतत्वं वा भविष्यतोति ॥१२-१३॥। 
गरब भौमादिग्रहों के उदयास्त केन्द्रं कटते है । 


= चापज्या, अ्रस्याश्चापं कालांले युतं तदा तयोः पश्चिमो- 


हि. मा---२५, २०३, १२, १५२, १७ इतने शीघ्र केन्द्रंश करके क्रमशः भौमादिग्रह 


४०२ वटेइव र-सिद्धान्ते 


पूवं दिशा मे उदय होते हैँ । भांश (३६७) में उन कन््रांशों को घटाकर जो शेष रहते है 
उतने कन्द्रांश करके परिचम दिशा में रस्त होते है इस तरह बुध ्रौर शुक्र ४६, २४ केन्द्रं 
करकं क्रमशः परिचम दिन्ना में उदित होते हैँ । एष्य श्रौर गतकलासे तथा ग्रपनी रीघ्र 
कन्द्रगति से वक्रोदयादि दिन होते है ।।१२-१३॥ 


उपपत्ति 


मङ्कल, गुरु, श्रौर शनेश्चर इनकं शीध्रौच्च रवि है । शीघ्रोच्च स्थान मे इन सब 
का परमास्त होतां है, पीद्ये रवि शीघ्रगति होने कं कारण भ्रागे चले जति रौर वे ग्रह पचे 
ग्रवलभ्बित रहते हैँ वहां रवि से.जब कालांशान्तर पर ग्रहहोते हँ तब रविसे समीपतो के 
कारण रत्यन्त में पूव दिशा में उन ग्रहों के उदय देखते हैँ । इसलिये कालांश तुल्य स्पष्ट 
केन्द्रांड मे जो फलज्या होगी उसके चाप को कालांडामें जोडने से उन ग्रहोके उदय रीघ् 
केन्द्रांश होते हैँ । जेसे शीध्रान्व्यफलज्या = भ्र फज्या, कक्षावृत्त में स्पष््रह -स्पग्र, स्फुटकेन्द्रांश 
= कलांश तब श्रनुपात करते हैँ, यदि त्रिज्या में कालांश तुल्य स्पष्ट केन्द्राशकी ज्या पाते हैं 
तो भ्रन्त्य फलज्यामे क्या इस प्रनुपात सेफलज्या श्रातीदै 1 

इसके चाप को कलांश मे जोड देनेसे उन ग्रहों के उदय केन्द्राशदहमि। चाप 
कालांश = उदयशीके यहां श्रपने ब्रपने पठित कालांशकोज्यासे रौर ्रन्त्यफलज्या से गितं 
करने से उदेय केन्द्रं मराति हैँ । मङ्खल श्रौर गुरु के केन्द्राशमान श्रीपति भास्कराचायं प्रभृति 
ग्राचायं कथित उदयकेन्द्रांह मान से भिनन है) 


बुध श्रौर शुक्र मध्यम रवि के बरावर है इसलिये उनको मन्द स्पष्ट मानकर अपने श्रपने 
स्पृष्ट बुध प्रौर शुक्र के साथ कालांश तुल्य ब्रन्तर पर परिचम दिशा मे उदय देखते दै, क्योकि 
कालांराज्यार>े-त्रि 

ग्रफज्या 

कालांश मे जोड़ देने से उनदोनों (बुध ्रौर शुक्र) के परिचमोदयशीध्र केन्द्रांदा होति हैँ 
प्रथम पद में । द्वितीय पदमे वक्री होकर रवि केब्रत्पगतित्वके कारणा वहीं पर भ्रस्तहो 
जाते हँ । तृतीय पद में फिर उदय होते रै नीच स्थानम दोनों के परमास्तहोने के कारण 
वह॒ उदय पूवंदिला मे रात्रिरेषमे देखाजाता है। चतुथं पदमे रवि से कालांशान्तर पर 
दोनों के रहने के कारणा भ्रस्त होते हँ। इसलिये पूर्वादय केन्द्रं = चाप ~ १८०- कालां । 


बुघ रौर शुक्र क्षितिज से ऊपर है । तव = चापज्या, इसके चाप को 


प्रथम पद मे बुघ श्रौर शुक्र पर्चिम दिशा में उदित होते हैँ रौर चतुथं पद में पूवं 
दिशा में ग्रस्त होते दह । तृतीय पद में पूवं दिज्ञामे उदय होते दहै ओरौरद्ितीय पदमे परिचम 
दिशा में भ्रस्त होते हं । इसलिये परिचमोदय केन्द्रांसोन भांश पूवं दिशामे भ्रस्त केन्द्रं 
होते ह ग्रीरपूर्वोदय केन्रांशोन भांश परिचम दिना मेंग्रस्त केन्द्रंग होते है। 


श्रीपति भास्करादि प्राचायं कथित बुध परिचिमोदय केनद्रांश (५०) मान से वटेदव रा- 


चायं कथित केन्द्रंश मान एक ्रल्प है, बुघ प्रौर शूक्रके पूर्वोदय केन्द्राशा मान भी उन 
श्राचार्यो के कथित केन्द्रांशा मानसे भिन्नहै। 
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ग्रहो के वक्रोदयादि पिति केन्द्राश ग्रौर इष्टकेन्द्रशके अनन्तर करके श्रनुपात करते है 
यदि कैन्द्रगति मे एक दिनि पाते तो केन्द्रांशान्तरमें क्या इस प्रनुपातसेजो दिन भ्रात हैँ 
उतने दिन करके वक्रोदयादि गत या भविष्य होगे । १२-१३॥ 


इदानीं बुधशुक्रयोः पृवं परिचमदिशोरूदयास्तदिनान्याह्‌ । 
नखेन्दवोऽश्िः खगुरणा द्विजिह्वा श्रहस्कराण्यकदिनानि पश्चात्‌ । 
प्राच्यां च चन्द्रात्मजर्दत्यगवदिन्ताः जश्रव्योभ्निचराः प्रदिष्टाः ।॥१४।। 
स्पष्टाथः ।॥ १४ ॥ 
प्रत्रोपपत्तिः । 
पूव कथितनियमेनैव स्पष्टेति ।। १४ ॥ 


इति वटेर्वरसिद्धान्ते स्पष्याधिकारे ज्याभिविना स्पष्टीकरणाविधि- 
देचतुथध्यायः समाप्तः ॥ 
प्रथं स्पष्ट है | १४।। 
उपपत्ति 
पुवकेथित नियम सेस्पष्टहै।। १४॥) 


रति वटेरवर सिद्धान्त में स्पष्टाधिकारमेज्याके विना स्पष्टीकरशणविधि 
नामकं चौथा प्रध्याय समाप्त हृश्रा । 





पञ्चमोऽध्याथः 
ग्रथ फलज्यास्फुटीकरणविधिमाह्‌ । 


भुजकोटिफलश्चरवरद्य सदां स्फुटता विहिता हि मया विविधाः । 
कथयाम्यधुना तिविवेकफलस्फुटता भुजयाहमवाप्रवरः ।१।। 


रि. भा--भूजकोटिफलश्रवणः (मुजफलकोटिफ्लकर्णेः) युसदां (ग्रहारां ) 
विविधास्फुटता (म्रनेकप्रकार शाः स्पष्टताः) मया पूर्वं विहिताः (कथिताः) श्रधुना 
(इदानीं) श्रवाप्रवरोऽहं (प्राप्तप्रसादोश्टम्‌) भुजया (भृजज्यया) श्रतिविवेकफल- 
स्फुटतां (ग्रत्यन्तविचारपूवेकफलस्पष्टीकरणं) कथयामीति ।१॥ 


हि. भा. भृजफल कोटिफल म्रौर कर्णो केद्वारा ग्रहो की स्पष्टीकरण श्रनेक प्रकार 
से हमने कहा है भ्रव ग्रहुप्रसाद सेम भृजज्या से भ्रतिविचारपुवेक फलस्पष्टीकरण को कहता 
हं ।१॥ 


इदानीं मन्दभृजफलरीघ्रभुजफलयो रानयन माह्‌ । 


निजवृत्तगुणाः कमकेन्द्रगुखा भगरणांशहूताः फलचापकलाः । 
द्यचरफलान्यनुपातफलं मृदुजं चलजं त्वसकृद्‌ चुचरे ।\२॥ 


ति. भा--क्रमकेन्रगुणाः (केन्द्रज्याः) निजवृत्तगुणाः (स्वपरिधिगुणिताः) 
भगणाशडइताः (मां भक्ताः) फ वर चापक्ला दुचरफनानि (ग्रहफलानि) भवन्ति । 
ग्रनुपातफलं मृदूजं (मन्दभूजफलचापमन्दफलं) चलजं (शीघ्रफलं) यु चरे (ग्रहे) 
श्रसकरृत्‌ (वार वार) सस्कायेमित्यथंः। 


सत्रोपपत्तिः। 


यदि त्रिज्या मन्दकेन््रज्या लभ्यते तदा मन्दान्त्यफलज्यया किमित्यनुपातेन 
मकेज्या >< मंअंफज्या 

त्रि 
प्राचीनः कथ्यते, यद्यपि तच्चापं मन्दफलं न भवतीति पूर्वमेव मया तत्कारणं प्रव- 
शितम्‌ । सवे; प्राचीनंरेवमेव कथ्यते । एवं शीघ्रभुजफलानयनेऽपि - 


रीकेज्या >< नीघ्रान्त्यफज्या ॥ ग 
-----~- त्रि = शीघ्रमभुजफलम्‌ । एतच्चापं शीघ्रफलमू। शनये राच्यः 


समागच्छति मन्दभुजफलम्‌ = ग्रस्य चापं मन्दलं भवतीति 
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शी घ्ररलसम्बन्धे एवं न कथ्यते । मध्यमग्रहात्स्पष्टग्रहज्ञानाथंमेतयो रसचृत्संस्करणं 
भवतीति ग्रहानयनावलोकने नैव स्फुटमिति त्रिज्यान्त्यफलज्ययोयेः सम्बन्धः स॒ एव 
आरिपरिष्योरपि तेनाजन्त्यफलज्ययात्रिज्ययोः स्थाने परिधिभांशयोग्र दणेनाऽऽचा- 
योक्तमुपपदयते इति ।२।। 


हि. भा--केन्दज्या को श्रपनी परिथिसे गुखकर भांश से भागवैनेसेजोफलहो 
उसके चापकला ग्रहों के फल होते है । म्ननुपात जनित मन्दफल श्रौर शोध्रफल ग्रहमं बार- 
बार संस्कार करना चाहिए !\२।॥। 


उपपत्ति 


यदि त्रिज्या में मन्दकेन्द्रज्या पते दै तो मन्दान्त्यफलज्या में क्या इस श्रनुपातसे 


केज्या. मप्रंफज्या _ 
मन्दभुजफल भ्राता है + ~ ~. ~ मंभूजफल । इसके चाप मन्दफल होता है। यहं 


ति 
। „ मंग्रफज्या मंपरिधि , मकेज्या >मंपरि. _- । 
प्रा्रीनाचायं कहते है । यहां -----=-----. --. ~ -मभुजफल एवं 
त्र भाश भांर ४ 
करेऊ रीग्रं रीकेज्या > रीपरिधि 
शीकेज्या >< शीग्रं एज्या _ २) केज ~ रीपरि त 
त्रि भ ° 


इसके चाप करने से शीघ्रफल होता है । रीघ्रफल के विषय में ग्रौर ्राचा्यं इस 
तरह नहीं कहते हैँ । तात्कालिक मन्दभुजफल के चाप मन्दफल नहीं होते ह यह हम पहले 
दिखला चके है, इसलिये यह्‌ बात वहीं से समभनी चाहिये ।२॥ 


इदानीं ग्रहुस्फुटीकरणमाह । 


मन्वोद्‌मवं मध्यखगे समस्तं सुसंस्कृतं स्प वगो हि मन्दः । 
ततस्तदूनात्‌ स्व्चलाच्चलोत्थं तस्मिन्‌ समस्तं त्वसक्त्‌ स्फुटः स्यात्‌ ।३॥ 
मध्यमश्चलदलाधंसंस्कृतो मन्दजन दलितेन चव हि । 

मन्दजं सकलमेव मध्यमे शोघ्रजं च निखिलं परिस्फूटः ।\४॥ 


बि. भा--मन्दोद्‌भवं (मन्दकर्माद्धवं फलं मन्दफल ) समरतं (सम्पूर्ण ) मध्य- 
खगे (मध्यमग्रहे) सुसंस्कृतं तदा मन्दः स्पष्टः (मन्दस्पष्टग्रहः) भवेत्‌ । ततो. 
ऽनन्तरं तदूनात्स्वचलात (मन्दस्पष्टग्रह्‌ रहिता ज्छीघ्रोच्चात ) चलोत्यं फल (शीघ्र 
फल } साध्यं तत्समस्त (सम्पूर्ण) तस्मिन्‌ मन्दस्पष्टग्रहे संस्कृतं तदा स्फुटः स्यात्‌ 
तस्मास्स्फुटान्मन्दोच्च विशोध्य मन्दफलमानीय तेन संस्कृतो गणितागतमध्यमग्रहो 
मन्दस्फुटः स्यात. । तद्रहिताच्छीध्रोच्चत्पुनः शीघ्रफल साध्यं तेन संस्कृतो मन्दस्प- 
ग्रहः स्यादेवमसक्रद्‌ यावदविशेषः । 


चला्धसंस्कृतः (रीघ्रफलाधसंस्कृतोऽ्थाच्छोध्रोच्चान्मध्यम ग्रह विशोध्य 
रीघ्रकेन्द्र कृत्वा ततः शोघ्रफलमानीय तदधेसस्कृतः) मध्यमग्रहः प्रथमसंस्कारयुक्त- 
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मध्यमग्रहुः स्यात । ततो मन्दोच्चरहितान्प्रथमसंस्का रयुक्तमध्यमग्रहान्मन्दफलं 
साध्यं तदधेसंस्कृतः प्रथमक्षस्करारयुक्तमध्यमग्रहो द्वितीग्रसंस्कारयुक्तमध्यमग्रहः 
स्यात । पुनमन्दोच्चरहिताद्‌ द्वितीयसंस्का रयुक्तमव्यमग्रहान्मन्दकेन्द्रः कृत्वा ततो 
मन्दफलमानीय मध्यमग्रहे सस्कत्तेव्यं तदा मन्दस्पष्ग्रहो भवेत । एतन्मन्दस्पष्ट- 
ग्रहं शीध्ोचचाद्विोध्य शीघ्केन्द्र कृत्वा ततः शीघ्रफलमानीय तेन संस्कतो मन्द- 
स्पष्टग्रहः स्पष्टग्रहः स्थादिति ॥ सूयंसिद्धान्तेऽप्येवमेव संस्कारविधियंथा तदुक्त 
वाक्यम्‌ । 

मध्येरीघ्रफलस्याधमान्दमधेफलः तथा । मध्यग्रहे मन्दफलः सकल शेघ्य 
मेव च ॥ 'भास्करेणापि' 'दलीकताभ्यां प्रथमं फचाभ्यामित्यादिना' तथव कथ्यते 
ग्रहलाघवे गणेशदेवज्ञेन प्राड्‌ मध्यमे चलफलस्य दल विदध्यात्त स्माच्च मान्दमखिलः 
विदधीत मध्ये । द्राक्रन््रकेऽपि च विलोममतश्च शीघ्र सवं च तत्र विदधीत भवेत्स्फुटो- 
ऽसौ'" इत्यनेनभिन्नरूपकः संस्कारविधिः प्रदशित इति ।1 २-४।। 


परत्रोपपन्तिस्तु व्याख्यारूपं वास्तीति ।३-४॥ 
| ग्रब ग्रहस्पष्ठीकरणा कहते रँ । 


हि. भा.--मध्यमग्रह मे सम्पूण मन्दफल संस्कार करने से मन्द स्पष्ग्रह होते &ै। 
शीध्रोच्च मे मन्दस्पष्टग्रह॒ को घटाकर शीघ्र केन्द्र करके शीघ्रफल स।धन करना । वह्‌ सम्पूणं 
शीघ्र फल मन्दस्पष्ठग्रह मे सस्कार करने से स्पष्ठग्रह होते दै । उस स्पष्टग्रह मे मन्दोच्च घटा 
कर मन्दफल साधन करना, उस फल को गरितागत मध्यमग्रह में संस्कार करने से मन्दस्पष्ट- 
ग्रह होते है, उसको रीघ्रोच्च मे घटाकर शीघ्र फल साधन करना, मन्दस्पष्ट ग्रह॒ मे उस 
दीध्रफल को संस्कार करने से स्पष्ट प्रहे होते है; इस तरह ्रसकृत्‌ (बार वार) करने से 
वास्तव स्पष्टग्रह होते है । शीघ्रोच्चमे मध्यमग्रह को घटाकर शीधघ् केन्द्र करके रीघ्रफल 
साधन करना, उसके भ्राधे को मघ्यमग्रह मे संस्कार करने से प्रथम संस्कार युक्त मध्यमग्रह होते 
हैँ 1 प्रथम संकार युक्त मध्यमग्रह्‌ मे मन्दोच्च को घटाकर मन्दफल साधन करना, उसके श्राप 
को प्रथम संस्कार युक्त मध्यमग्रहुमे सस्कार करनेसे जो होता है, उसको द्वितीय संस्कार 
युक्त मध्यमग्रह कहते हँ । इस द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम ग्रहं मे मन्दोच्च घटाकर उस पर 
से मन्दफल साधन करना, इसको मध्यमग्रह्‌ मे सस्कार करने से मन्दस्पष्टग्रह्‌ होते हैँ । शीध्रोच्च 
मे इस मन्दस्पष्टग्रह को घटाकर शीघ्रफल साधन करना इस शीघ्रफल को मन्दस्पष्टग्रह में 
संस्कार करनेसे स्पष्टग्रह होते है, 

सूयंसिद्धान्त मे भी इसी तरह संस्कारविधि है । जेसे- 


मध्ये शीघ्रफलस्यार्धं मान्दमध फलं तथा । 
मध्यग्रहे मन्दफलं सकलं जघ्रमेयव च ॥ 
भास्कराचाय भी सिद्धान्तरिरोमणि में इसी तरह कहते है, जैसे उनके वचन है- 
'दलीकृतामभ्यां प्रथमं फलाभ्यामित्यादि' ग्रहुलाघव मे ग सोशदैवन्ञ 
प्राङ्मध्यमे चलफलस्य दलं विदध्यात्तस्माच्च मान्दमखिलं विदधीत मध्ये | 


स्पष्ठ.धिकारः ४०७ 


द्राक्केन्द्रकेऽपि च विलोममतद्च दीध्र सर्वं च तत्र विदधीत भवेत्स्फुटोऽसौ ॥'" 
ससे भिन्न तरह सस्कारविधि कही है।। ३-४ ॥ 


यहां उपपत्ति व्याख्यारूप ही है ।। ३-४। 
इदानीं कोटि विना केर्णानियनमाह्‌ । 


परमफलकेन्द्रजीवाघातात्फलजीवया हूतात्करणः । 
कोटि विनाऽथवा स्यात्‌ त्रिज्या रोःफलसमभ्यासात्‌ ॥५।। 


वि. मा. परमफलकेन्द्रजीवाघातात्‌ (ग्रन्त्यफलज्यकेन्द्रज्ययोवधात्‌) 
फलजीवयाहूतात्‌ (फलज्ययाभक्तात्‌) कोटि विन। (स्पष्टकोटि विना) कर्णो भवेत्‌ । 
ग्रथवा त्रिज्या दोःफलसमभ्यासात्‌ (त्रिज्याभूजफलघातात्‌) फलज्यया भक्तात्‌ 
कर्णो भवेदिति ।॥१५।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


धदि लीघ्फलज्ययानन्त्यफलज्या लभ्यते तदा शीध्केद््रज्यया कि समाग- 
च्छति शीघ्रकर्णस्तत्स्वरूपम्‌ रीग्र फज्या><शोकेज्या __ दीक: । श्रथवा लीध्- 
फलज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा शीध्रभूजफलेन किमिति समागतः शीव्रकणं : = 
त्रि ><शोगभरुफल 
सीफज्या 





स्वोच्चनी चग्रहुस्पुटीकरणविधौ शीघ्रफलानयनस्थं चित्रं द्रष्टव्यम्‌ ॥\५॥ 
ग्रब विना स्पष्टकोटि के कर्णानयन कहते हँ | 


हि. भा ग्रन्त्यफलज्या केन्द्रज्या घात में फलज्यासे भागदेनेसे कणं होतादहै। 
प्रथवा त्रिज्या ग्रौर भुजफल के घात में फलज्यासे भागदेनेसे कणं होता है ।५। 


उपपत्ति 


यदि शीघ्रफलज्या में अ्रन्त्यफलज्या पति हैँ तो शीघ्रकेन्द्रज्या मे क्या इस श्रनुपात से 
री घ्रान्तयफज्या >< सीकेज्या 
` रीफलज्या 

त्रिज्या पाति हैँ तो शीघ्रभूजफल में क्या इस भ्रनुपात से रीघ्कं प्राता है 


रीघ्रक्णं श्राता टै --गीकणं । ग्रथवा रीध्रफलज्या मे यदि 





त्रि ><रीभषफ 
सीफज्या 





--दौकणं । इसी तरह्‌ मन्दकणंनयन भी होता है । 


स्वोच्वनीच ग्रहस्फटीकरणविधि नामक ब्रध्याय मे शीघ्रफलानयन के चित्र 
देखिये ॥ ५ ।। 


४०८ वटेरव र-सिद्धान्ते 
इदानीं केन्द्रसम्बन्धे विज्ञेषमाह्‌ । 


बाहज्या समरणे परमफलेनान्विते त्रिभं केन्द्रम्‌ । 
त्रिज्यातुल्यश्चरवशणे परमफलगुराखण्डचापयुतम्‌ ।\६।। 
राशिज्या संगुणिता त्रिगुणकोटिगुणोऽथ हीनपदे । 
प्रन्यफलजीवयाप्ता परमफलज्या समेकर्णे 11७ 
त्रिज्यान्त्यफलज्यायुतितुल्ये कर्णे ग्रहस्य केन्द्र हि शन्यसमम्‌ | 
तद्वियुति समे कर्णे केन्द्र परिपूर्णरारिषट्‌कगतम्‌ ।15\ 


रि. भा---बाहूज्या समके (केन्द्रज्या तुल्यकणों ) परमफलेनान्वितं त्रिभं 
(्न्त्यफलयुतनवत्यंशसमम्‌) त्रिज्यातुल्यश्चरवणे (त्रिज्यतुल्यकर्णे) परमफलगुण- 
खण्ड वापयुतम्‌ (ग्रन्त्यफलाधयुतनवत्यंशसमम्‌) केन्द्रांशमानमित्यथः । श्रथ त्रिगुणा 
(त्रिज्या) राशिज्या संगुणिता (त्रिशदंशज्यया गरिता) ग्रन्त्यफलजीवयाप्ता (श्रन्त्य- 
फलज्याभक्ता) तदा हीनपदे (द्वितीयपदे तृतीयपदे च) परमफलञ्या समे कर्णे 
(अन्त्यफलज्या तुल्यकणं ) कोटिगुणः (केन्द्रकोटिज्या) भवेत्‌ । त्रिज्यान्त्यफलज्या 
युतितुत्यकरणे रहस्य केन्द्र शून्यसमं भवेत्‌ 1 तद्ियुतति (त्रिज्यान्त्यफलज्यान्तर) 
समे कर्णे केन्द्रं परिपणरारिषट के भवेदिति ॥६-८॥ 


ग्रत्रोऽपत्तिः 

श्रथ दवितीयपदे कणेवगंः = ति~} -ग्रन्त्यफज्या- रप्र फज्या >. केकोज्या == कर 
यदि केन्द्रज्या-कणं तदा चनि~+ग्रन्त्यफज्या-२े श्रफञ्या. केकोज्या 
= केज्या--तरि-केकोज्या समशोधनेन ग्रंफज्या-२ भ्रफज्या. केकोउ्या ~ 
--केकोज्याः समयोजनेन भ्रफज्या-२ ग्रफञ्या. केकोज्या + केकोज्या९== ० मूल- 
ग्रहणेन केकोज्या--ग्रफलज्या ० .केफोज्या=अ्रफज्या वा केकोटि=ग्रन्त्यफल 
दा ९० + अ्रन्त्यफल = केन्द्रांश ॥ ग्रतः सिद्धं यद्यदा केन्द्रज्यातुल्यः कर्णो भवेत्तदाऽ- 
न्त्यफलवुतनवत्यशसमं केन्द्रांशमानं भवेदयत्किक्नामध्यगतियंग्रंखा प्रतिवृत्त 
सम्पाते ग्रहं एवं केन्द्रांरामानं भवेदिति । 


यदि कणैः = त्रि तदा विचायते पूव॑कणेव्गस्वरूपम्‌ = त्रिः + श्रन्त्यफज्याः 
--२ भ्रंफञ्या. केकोज्या=कः = त्रिः समशोधनेन भ्रन्त्यफज्या--२े अफज्या. 
केकोज्या = त्रि -- त्रि = ° पक्षयोः समयोजनेन ग्रफज्या २ म्र फज्यः. केकोज्या, 
ग्र ज्या अरफज्या के ग्रन्त्यफलं । 
.". --- “~ _ = ------ =केकोज्या वा के. -- केन्दाकलष- 
२ फज्या २ २ केन्द्रकोटि = केन्द्रांल--€० 
के- | अरत्त्यफल्‌ [०5 \ ह 7) 
केदांस =९०+ २ ~" एतेन सिद्ध' यद्यदा त्रिज्यातु्यकर्णो भवेत्तदाऽन्त्य- 
फ लाधेयुतनवत्यंरासमं केन्द्रांशदानं भवेदथदितन्मिते केन्द्र त्रिज्यातुल्यः कर्णो 
भवतीति । यदा कर्णजन्त्यफलज्या समस्तदा केन्द्रांगमानं कि भवेदिति विचार्यते | 
ग्रथ पूवेकर्णवगेस्वरूपम्‌ = त्रि" ्रन्त्य २ प्रंफज्या. केकोज्या-- कणं --श्न्त्य- 
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फज्या समरोधनेन तरि'--२ ग्रफज्या. केकोज्या = ०समयोजनेन त्रि" = २ ग्र॑फज्या 
त्रि त्रिरे<त्रि _ रालिज्या. त्रि ~_ 

केकोज्या अरत आ - ॥ या एतेन सिद्धं यद्यदा- 
ऽन्त्यफलज्या तुल्यः कर्णो भवेत्तदेतावतो केन्द्रकोटिज्या भवेत्‌ । यदा त्रि+ग्रन्त्य- 
फञ्या = कणं तदा केन्द्रां्मानं किं भवतीति विचायेते। पूवेकणंवमंस्वरूपम्‌ = 
त्रिग्रफञ्या-२ ्रफज्या. केकोज्या = कणं (त्रि+म्रफज्या)ग==त्रिर+ 
ग्र फज्याः+-२ त्रि. ग्रफज्या समशोधनेन--२ अर फज्या. केकोज्या == २ तरि. भ्रफज्या 
. -केकोज्या त्रि वांकरणोन केकरोज्याः==त्रिः .. ^“त्रि-केकोज्या 
केञ्या =° ...केन्द्रांशाः-=० एतेन सिद्धं यद्यदा क॑ः त्रि +भ्र फज्या तदा तत्र 
उच्चस्थाने केन्द्रगाः बून्यसमा भवन्ति । यदा त्रि-ग्नफज्या= कणं तदा नीच- 
स्थाने पूरवोक्तयुक्त्या केन्द्रांशाः = १८०६ राशिः । ग्रतः सिद्धम्‌ ॥ ६-= ॥। 

हि. भा--केन्द्रज्या तुल्य कणं भें अ्रन्त्यफ़ल युतनवत्यंश के बराबर केन्द्रंश होते 
है । त्रिज्या तुल्य कणं में भ्रन्त्यफलयुत नवत्यंश के बराबर केन्द्राश होते हँ। राशिज्या 
(तीस प्रशकी ज्या) त्रिज्या से गृणकर ्रन्त्यफलज्या सेभाग देने से भ्रन्त्यफलज्या तुतल्यु 
कण में केन्द्रांश होते हैँ । त्रिज्या श्रौर ग्रन्त्यफलज्या के योग तुल्य कणं में केन्द्रंश के प्रभावं 
(शून्य) होते है, त्रिज्या श्रौर अन्त्यफलज्या के ्रन्तर तुल्य (ग्रन्त्यफलज्या रदित त्रिज्या) 
कणं में कन्दरांश ६ राशि (१८०) के बराबर होते हैँ ।६-८॥ 





उपपत्ति 


द्वितीय पद मे कणं वगं--त्रि~-श्रफलञ्या-२ श्र फज्या. केकोज्या के, यदि 
कणं --केज्या तव त्रिः+-ग्रफज्या--र भ्रफज्या. केकोज्याकेन्द्रज्याः त्रि के- 
कोज्या समरोघन से श्र फज्या--र प्र फज्या. केकोज्या----केकोञ्थाः समान जोडनेसे 
प्र फञ्या--र श्र फज्या. केकोज्या +- केकोज्याः== (केकोच्या - म्र फज्या)* =° मूल लेने से 
केकोज्या-- ग्न फज्या = ° .“. केकोज्या ग्र फज्या वा केकोटि ग्रन्त्यफल .. € ० ~+ प्रन्त्यफ 
--केन्द्रांश इससे सिद्ध होता है इतने केन्द्राश मे केन्द्रज्या तुल्य कणं होते है । यदि कणं = त्रि 
तव॒ कैन्द्राश मान क्या होगा इसके लिये विचार करते हैँ । पहले के कणं वगे त्रि + 
प्र फजञ्या--२ श्र फज्या. केकोज्या --क.ः--चरिः समशोधन करने से ग्र फज्या --र प्र फज्या, 
केकोज्या ~ त्रि--त्रिः-० समयोजन से श्रफज्या--२ श्रफञ्या. केकोज्या 
`२श्रफज्या २ 


६० + भरन्त म्ल इसमे सिद्ध होता है कि इतने केन्द्रं में त्रिज्या तुल्य कणं होते हैँ । यदि 


। # ५ ५ 
४. कन्या केकोज्या बाट ~= केकोटि --केन्द्रांश् -- ६० .. केन्द्रं 


कर्ण = ग्रन्त्यफलज्या तब विचार करते हैँ । पहने कर्णं वगं == त्रि {ग्र फज्या --२ श्र फज्या 
क्रेकोज्या --क = श्र फज्यार समशोधन करने से त्रि --२ श्र फज्या. केकोज्या ० समान 


| त्रिः त्रि. ति राशिज्या. ति कोज्य 
जोडने से तरि-२ म्र फज्या.केकोज्या..------- -------= कृकोच्य्‌] 
जोट + २अ्रफज्या २म्रभज्या अ्रफञ्या 





४१० वटे र-सिद्धान्ते 


इससे सिद्ध होता है जब भ्रन्त्यफलज्या तुल्य कणं होता है तब कोटिज्या इतनी होती है यदि 
त्रि~+त्रफज्या--कणं तब केन्द्र प्रमाणक्याहोतादहै विचार करते हँ । पहले के कणं 
वगे ==त्रिर्ग्रफज्या--२ श्रफज्या. केकोज्या = क^= (त्रि भ्रफज्या)र त्रिः 
ग्र फज्या--२ चि. श्रफज्या 


समरोधन करनेसे 


२ अ्र फज्या. केकोज्या २ चरि श्न फज्या .. -केकोज्या तरि वा केकोज्याः-~ 
त्रिः „^ केज्या =° वा केन्द्राशञ =° इससे सिद्ध होताहै जव कणं--तरि+श्रफज्या तब 
केन्द्रारा शून्य होता है। जब त्रि--ग्र फज्या--कणं तब पूवेयुक्ति से केन्दरांशमान == १८०. 
=£ राशि होते हैँ । भ्रतः सिद्ध हो मये ||६-८॥ 


इदानीं गतिस्पष्ठीकरणामाह्‌ । 


मृदुवृत्तकेन्द्रभुक्तयोवंधाद्‌ भभागाप्तहीनयुग्भुक्तिः 
तच्छीघ्रथुक्तिविवरनत्रिज्याघातास्स्वशीध्रसंज्ञेन ।।६४ 
करणं नाप्तफलोनो चलभुत्तिः स्पष्ठभुक्तिः स्यात्‌ । 

कक्र स्पष्गतावपि वक्रारम्भे गतिः जन्यम्‌ ।१०॥ 


वि. भा.-मृदुवृतकेन्दरयुक्तयोवर्धात्‌ ( मन्दपरिधिकेन्द्रगत्योर्घातात्‌ ) 
भभागाप्तहीनयुग्भुक्तिः (भांरविभक्तफलेन रहितसहितमध्यमगतिः) मन्दस्पष्टा 
गांतः स्यात्‌ । तच्छीघ्मक्तिविवरतव्रिज्याघातात्‌ (मन्दस्पष्टगतिरहितरीघ्रोच्चगति 
त्रिज्यावधात्‌) स्वशीघ्रसंज्ञेन कण न (शीघ्कणंन) भ्राप्रफलोनाचलभक्तिः (रीघ्र- 
कण भक्तफ़लेन रदहितशीघ्रोचचगतिः) स्पष्टमुक्तिः (ग्रहस्पष्टणतिः) स्यात्‌ । वक्र 
स्पष्टगतौ सत्यामपि वक्रारम्भे प्रहस्पष्टगतिः चून्यं भवेदिति ।1६-१०॥ 


ग्रत्नोपपत्तिः 


यदि त्रिज्यया मन्दकेन्द्रज्या लभ्यते तदा मन्दान्त्यफलज्यया कि समागच्छति 


मकेज्या म भ्र फज्या मकेज्या ञ्मंपरिधि यतः मंश्र फज्या 
त्र (अल ~ त्रि 


भाद 





मन्दभूजफलम्‌ = 


मंपरिधि एवं मष्केज्या >< मंपरि 
भांश भांश 


ग्रनयोर्भुजफलयो रन्तरम्‌ = मं'भुजफल ~~ मंभूजफल == मंफलज्या ~~ मंफलज्या 
== मन्दफलान्तर = मन्दफलगति (स्वत्पान्तरात्‌) 
मकेञ्या >मंपरि _ मकेज्या >< म॑परिधि 


भ जफल 





तव = 1 
भांश भाश मन्दफलगति 
.__ मंपरिधि ,/ “~ _ मंपरिधि>मंकेगति 
ः (म'केज्या ~ मकेज्या) रहलि - ~ = मन्दफलगति 
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ॐ 


ग्रत्राचायंण मंकेज्या.~मंकेज्या = मं के-- मके = मन्दकेन्द्रज्यान्तर = मन्द- 
कैन्द्रगतिः स्वल्पान्त रात्स्वीकृतम्‌ । 


तत: मगति-मंफलगति-- मन्दस्पगति । प्रोचचगति-मन्दस्पग = शीकेगति 
रीकेज्या. ति र तोकेज्या. त्रिं १. 
ज्या। एवं --स्पष्केज्या 
^ रीकण १ 3 री 
प्रनयोरन्तरम्‌ 
रीकेज्या.त्रि  शीकेज्यात्रि ति 1 
"^. --_ ` (दीषकेज्या~ रीकेज्या } --स्पषकेज्या 
सीक रीक री ( | 
^~ स्पकेज्या < त्रि २<शौकेग - स्पश्केज्या ~ स्पकेज्या = स्पकेगति, अत्राचायण स्व- 
शरीक 


ल्पान्तरात्‌ शीघ्केन्द्रज्यान्तर=शीघ्नकेन्द्रगति । तथा स्पष्टकेन्द्रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रा 
न्त र स्पष्टकेन्द्रगति स्वीकृतम्‌ 
ति-शीकेग स्पकेग ततः शीडग--स्पकंग = स्पष्टगतिः । 


यदा च विलोमडोधनं भवेत्तदा स्पष्टा गतिःऋ ात्मिका भवेत्तदव वक्रगतिः। 
परं कदा स्पष्टा गतिः ऋणात्मिका भवति तत्कारणं मया पूवमेव लिखितमिति तत एवा- 
वगन्तव्यमिति ॥ इदमानयनं न समीचीनमित्युपपत्तिदशंनेनेव स्फुटमिति ॥६-१०॥ 


हि. भा. - मन्टपरिधि केन्द्रगि कै घातमे भांशसे भाग देकर जो फलहोता है उसको 
मघ्यमगति में रहित सहितं करने से मन्दस्पष्टगति होती है । मन्दस्पष्टगति रहित शी ध्रोच्चगति 
को त्रिज्या से गुणकर शीघ्रकणंसे भागदेनेसेजो फल होता है उसको शीघ्नच्वगति में 
घटाने से ग्रह की स्पष्टगति होती है । वक्रारम्भ में गति जन्य होती है । ६-१०॥ 


उपपत्ति 


यदि त्रिज्या मे मन्द केन््रज्या पाते हैँ तो मन्दान्त्य फलज्यामे क्या इस अ्रनुपात से 
> मंकेज्या >८ मंश्र॑फज्या 





मन्दभुजफल होता दै त्र == मंभुजफल --मंफलज्या । 
॥ 
५ 
केज्या.मंश्रफज्या 
~ "== भ्रुफ = मं 'फज्या दोनों के भ्रन्तर करने से मंभ्रुजफ ~ मभुफल == मं द- 


फज्या ~~ मफज्या = मन्दफलान्तर = मन्दफलगति स्वत्पान्तर से 
मकेज्या.मंग्रफज्या _ मकेज्या.मंश्रफज्या_ म केज्या>मपरि, .मकेज्या.म परि 
त्रि त्रि भारा भाग 


। | । र 
म्‌ परिषि (मश्केज्या ~ म केज्या) = म मप्रिषि ><) >< मन्दकेग 
भांश भारा 








--मन्दफलगति 


४१२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


यहां भी आचाय मच्केज्या ~~म कैज्या = मके*- म के --मन्दकेज्यान्तर --मन्दकेन्द्रा- 
न्तर = मन्दकेन्द्रगति स्वत्पान्तर से मान लिये हैं| 


म परिधि >< 


मन्दकेगति =-= मन्दफलगति । 





मध्यग ¬-मन्दफलग --मन्दस्पष्ठगति । रीउग-म स्पगज्ीवेगति 


र १. ~ 
तच रीकेज्या.न्नि 3 स्मकेञ्या । एवं शौ केज्यात्रि 
रीक रीक 


दोनो के श्रन्तरकरने से 


== स्पकंज्या 





री ष्कज्यात्रि शीकज्यात्रि त्रि ८ ध ४ 
6 ~~ ---------== --- (शीषकज्या~ शीकेज्या) = स्पकेज्या ~ स्पकेज्या 
सीक रीक दीक 
 च्रि.शीकेग 


सीक स्पष्टगति यहां भी शी कज्या~~ शीकेज्या = ली 'कन्द्र~ रीकं 


--रीध्रकणति | 
| तथा स्पष्कज्या^~ स्पकथ्या -स्पष्कन्द्र 


~ -- ? मे है 
-. सीउग - स्पष्टकेगति -स्पष्टगति | स्पष्टकंगति स्वल्पान्तर से माने है 


यदि शौघ्रोच्चगति में स्पष्टकद्गति नहीं घटेगी तब विलोम शोधन से स्पष्टगति 
ऋरणात्मकं होती है यही वक्रगति कहलाती है । एेसी स्थिति कब होती है इसका कारणा हम 
पहले लिख चकं ह ये बातें वहीं से समभनी चाहिये । यह्‌ प्रानयन बिलकुल ठीक नहीं है 
यह्‌ उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । ६-१० ॥ 


इदानीमूदयास्तदिनानयनं वक्रानुवक्रदिन।नयनं चाह्‌ । 


ग्रस्तोदयकेन्द्रान्तः कलिका: केन्द्रगतिभाजिता दिवसाः । 
वक्रानुवक्रकेन्द्रान्तरलिप्तास्ववं हि वक्राहाः । ११॥ 


वि. भा.-भ्रस्तोदयकेन्द्रान्तरकलाः केन्द्रगतिभक्तास्तदाऽस्तोदयदिनानि 
भवन्ति । एवं वक्रानुवक्रकेनद्रान्त रकला; केन्द्रगतिभक्तास्तदा वक्रदिनानि भवन्ति ।११।। 


ग्र्रोपपत्ि; - - - 


यदि केन्द्रगत्यंकं दिनं लभ्यते तदाऽस्तोदयकेन्द्रान्तःकलाभिः किमित्यनुपातेना- 
ऽस्तोदयदिनानि भवन्ति । एवमेव केनद्रगत्येकं दिनं लभ्यते तदा वकरामुवक्रान्तः 
केन्द्रकलामिः किमित्यनुपातेन वक्रा दिनान्यागच्छन्तीति ॥ पू्व॑पटितवक्रदिनोप- 
पत्तिरियमेवोद्य ति । ११॥ 


षक 2 आ षि) 


श्रन उदयास्तदिन श्रौर वक्रानुवक्र दिनानयन करते है । 


हि. भा--भ्रस्तोदय केन्द्रान्तःकला को केनद्रगतिसे भाग देने से स्तोदय दिन होते 
ह । इसी तरह वक्रानुवक्र केनद्रान्तरं कला मे भी वक्रदिन होते ई ॥ ११॥ 
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उपपत्ति 


यदि केन्द्रगति मे एक दिन पाते हैँ तो ्रस्तोदयकेन्द्रान्तर केला मे क्या इस भ्रनुपात 
से उदयास्त दिन भ्राते हैँ । इसी तरह केन्द्रगति में एक दिन पाते दँ तो वक्रानुवक्ग केन््रान्तर 
कला में क्या इस श्रनुपात से वक्रं दिन श्राते हैँ । पहले ग्रहों के वक्र दिन प्राचायं ने परित 
किये हैँ उसकी उपपत्ति यही सममनी चाहिये ।।११।। 


इदानीं निरशंदिनानयनमाह्‌ । 


युगकेन्द्रभगरसक्ता युगभूदिवसा निरज्ञदिवसाः स्युः ॥ ११६ ॥ 
वि. भा.--युगभूदिवसाः (युगसावनवासराः) युगकेन्द्रमगणभक्तास्तदा 
निरंशदिवसाः स्युः ।। ११२ ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
एककेन्द्रभगणे यानि दिनानि तानि निरंशदिनानि। तञ्ज्ञाना्थंमनुपातो 
यदि युगकेन्द्रभगणेयु गक्षावनदिनानि लभ्यन्ते तदेकेन केन्द्रभगरोन किमित्यनु- 


पातेनककेन्द्रभगरसम्बन्धीनि सावनदिनान्यागच्छन्ति त एव निरंशदिवसाः पूर्वं 
निरंशदिवसा श्राचायेण परितास्तदुपपत्तिरियमेव बोध्या इति । ११२ ॥ 


इति वटेश्वरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे फलज्यास्फुटीक रणविधिर्नामकः 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।। 


गरब निरंश दिनानयन करते है । 
हि. भा. युगङ्कुदिन में गूगकेन्द्रभगणासे भाग देने पर निस्श दिन होते हैँ । ११३॥। 
उपपत्ति 
एक केन्द्र भगणामेजो दिनदहैँवेही निरंश दिन कहलाते हैँ । उनके ज्ञान के लिये 
ग्रनुपात करते हैँ यदि युग केन्द्र भगण मे यगकुदिन पातेदैँतो एक केन्द्र भगणमे क्या इस 


मरनुपात से एक केन्द्र भगण सम्बन्धी सावन दिन होतेहैवे निरंश दिन कहलाते हैँ" पहने 
निरंश दिन के पाठ ्राचायं ने किये हँ उसको उपपत्ति यही समनी चाहिये ॥ ११२ ॥ 


इति वटेश्व रसिद्धान्त मे स्पष्टाधिकार मे फलज्यास्फुटोकरणविधि नामक 
पञ्चम श्रष्याय समाप्त हुम्रा॥ 


9 


५८ 


क 


षष्ठोऽध्यायः 


तिथ्यानयनविधिः 
तत्रादौ तिथ्यानयनमाह्‌ । 


मानूनविधो्भागा दादज्ञभक्ताः सलं गतास्तिथयः। 
षष्ठिध्ने गतगम्ये गतिविवरांगोदृधृते नाडयः १ 


बि. मा.-भानूनविधोर्मागाः (सूप्ररहितचन्द्रस्यांशा. रविचन्दरान्तरांाः) 
द्रादशभक्ताः फलं गतास्तिथयो भवन्ति । गतगम्ये (भुक्तभोर्ग्याशप्रमाणे षष्टिघ्ने 
(षष्टिगशिते) गतिविव रांशोद्‌ धृते (रविचन्द्रगत्यन्त रांशभक्त ) तदा नाडयः (गता- 
नाडयो भोग्यनाडचश्च ) भवन्तीति ॥१॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


चक्रंशाः (३६९०) त्रिशता भक्तास्तदा दादश भवन्त्यतो रविचन्द्रयो रन्त रंशा 
प्रतितिथौ दादशांशा भवन्त्यतोऽनुपातो यदि द्वादभिरंशे रविचन्द्र,न्त ंशेरेका तिथि- 
लभ्यते तदेष्टरविचन्द्रान्तरांशेः किमित्यनुपातेन गतास्तिथयस्तत्स्वरूपम्‌ 
१>८(चं--र). चं-र 
१९ ४ 
राशेः ष्टिविटिका लभ्यन्ते तदा गतांश भग्यांशेश्च किमित्यनुपातेन गतनाडयो भोग्य- 
नाड्यश्च भवन्तीति ।\१॥ 


गरब तिथ्यानयनविधि श्रघ्याय प्रारम्भ करते रहै) 
उसमे पहले तिथ्यानयन करते है । 


१२- गतांरा = भोग्यांश ततोऽनुपातो यदि रविचन्द्रगत्यन्त- 


हि. भा. रवि श्रौर चन्द्रके ग्रन्तरांशको वारहसेभागदेने से फलगततिथि होती 
है । तिथिभ्ुक्तांश ग्रौर भोग्यांश को साठसे गुणकर रवि श्मौर चन्द्रके गत्यन्तरांशसे भाग 
देने से गततिथि घटी श्रौर गम्यतिथि घटी होती है ।१।। 


उपपत्ति 


चक्रांश (३६०) को तीससेभागदेनेसे बारह होतादहै श्रर्थात्‌ प्रतितिथिमें रवि 
रौर चन्द्र के भ्रन्तर बारह्‌श्ररश होते हैँ! इसपरसे प्रनुपात करते हैँ यदि वारहुश्रश रवि 
चन्द्रान्तरांश् मे एकं तिथि पाते हु तो इष्ट रविचन्द्रातरांश में क्या इस श्रनुपात से गततिथि 


स्पष्टाधिकारः ४१५ 


प्रमाण प्रातादहै "= 1 गततिथि, १२-गततिथ्यंश = भोम्यतिथ्यंश, श्रव भ्रनु- 


पात से एतत्सम्बन्धी दण्ड लाते हँ यदि रवि श्रौर चन्द्र के गत्यन्तरांश में साठ दण्ड पते है 
तो गततिथ्यंश श्रौर भोग्यांश में क्या इस अनुपात से गत घटी, प्रौर गम्य घटी ग्रा जायेगी ।\१॥ 


इदानीं नक्षत्रानयनाधेमाह्‌ । 


त्रिगुणा ग्रहस्य भागाः खान्धिहूता भानि येययाते च । 
नखनिहते स्वगतिहते दिनादिभूक्तक्नं भोग्यः स्यात्‌ ॥२।। 


तरि. मा. ग्रहस्य भागाः (इष्टग्रहस्यांशाः ) त्रिगुणाः, खाल्धिहृताः (४० 
एभिर्भक्ताः ) फल भानि (गतनक्षत्राणि) स्युः। शिष्ट वतंमाननक्षत्रस्य गतरोषं 
भवति । तत्‌ ४० श्रस्माद्‌ विशोध्य शिष्टं भोग्यं भवेत्‌ ते येययाते (भोग्यभुक्ते ) 
नखनिहते (विशत्या गुणिते) स्वगतिहूते (स्वस्पष्टगत्या भक्त ) दिनादिभक्तक्षंभोग्यः 
स्यात्‌ (वतंमाननक्षत्रस्य तेन ग्रहेण गतगम्यानि दिनानि भवन्तीति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


स्पष्टग्रहस्य मेषादिभिर्भृक्तरारिनंक्षत्राणि भवन्ति, सपादद्िनक्षत्र रर्थान्नव- 
भिर्नक्षत्रचरणं मेषादयः प्रत्येकं राशयो भवन्ति, एकराशिकलाः (१८००) नवभिः 
भेक्तास्तदेकनक्षत्रपादकला भवन्ति चतुभिर्गृरानेन ८०० कला एकनक्षत्रे कलाः 
स्युः । ततोऽनुपातो यदयषटशतकलाभिरेकं नक्षत्र लभ्यते तदा ग्रहकलाभिः {कि समा- 


गच्छेति गतनक्षत्राखि तत्स्वरूप म्‌ = व प = गतनक्षत्र 
८०५9 0 
+ २. , रिष्ट यदा विशत्या गुण्यते तदा वतंमाननक्षत्रस्य गतखण्डस्य कला 
+४। 


पिण्डात्मके भवति ततः पूरवंवदिनादि मानमानयमिति ॥२।। 
प्रव नक्षत्रानयनं के लिये कहते है । 


दि.भा--ग्रहके प्रशा को तीन सेगराकर चालीससेभागदेने से जौ फलगत नक्षत्र 
होते है, शेष वतं मान नक्षत्र के गत शेष होता दै। उको चालीस मे घटाने से शेष भोग्य 
होता है । भोग्य भ्नौर भुक्तको बीस से गुणकर श्रपनी स्पष्टगतिसे भाग देने से फल वतं- 
मान नक्षत्र के उप॒ ग्रह॒से भोग्य श्रौर भुक्त दिन होते द ।।२॥ 


उपपत्तिं 


., 


स्पष्ट ग्रह्‌ के मेषादि भुक्तरारि करकं नक्षव्रहोते हँ । स्वादो नक्षत्र भ्र्थात्‌ नौ पाद 
(चरण ) करके मेषादि प्रत्येक राक्िहोतीदहै। एक राशि कला १८०० कोनौसे भाग 
देने से एक नक्षत्र पाद कीकला होतीरहै उसको चारसे गुरने से ८०० एक नक्षत्र कला 
होती है । तब भ्रनुपात करते हैँ, यदि ८०० कलाम एक नक्षत्र पाते तो ग्रहकलामें क्या 


ज 


४१६ वटेश्व र-सिद्धान्ते 


इस प्रनुपात से फल गत नक्षत्र प्रमाया प्राता दहै, ध ~ 
| ८०० ४0 


शे › शेष को बीस से गुणने से वतमान नक्षत्र के गत खण्ड का कलापिण्ड होता 


गतनक्षत्र + ल 
9 





है । उस पर पूवेव दिनाोदिमान लाना चाहिए ॥२॥। 


इदानीं स्थुलमानयनमभिधाय सृकष्मानयनमाह । 


स्थूलोऽथं स्पष्टोऽसावध्यधं समाधभोगो यः । 

तं वर्म्यधुनाऽभिजितः स्फुटभोगोऽहं विशेषेण ॥।३॥। 
ब्राह्योत्तरा, विक्ञाखादित्यार्यध्यधभोगसंज्ञानि । 
वारुणसार्गद्रनिलयाम्येन्द्रान्यधे भोगीनि ॥४।। 

सम भोगीन्यन्यानि समभोगो मध्यमा गतिः शक्तिनः । 
स्वदलयुताऽध्यर्धाख्यो भागो दलिताहिखण्डमध्यः ।।५॥ 
भगरश्चक्राच्चुद्धा भोगोऽभिजितोऽथवेन्दुभगरगहूताः । 
क्ष्माहाः फलं भहीनं घटिकाद्यो भघ्नश्लिभगरणाः ।\६॥ 
वियुक्ताः क्वहाद्गतिष्ना भगरणविभक्ता विधोः कलादिर्वा ! 
भमगरणकला शशिभुक्त्या भजिताः शेषोऽथवा परोक्तः \\७। 
द॒ चरो भभोगहीनो गतयेया लिप्निकाः स्वभुक्तिहूताः। 
मवति दिवसादिभोगो दयुचराक्रान्तस्य धिष्ण्यस्य ।।८)। 


वि. भा.- श्रयं (कथितप्रकारः) स्थूलः । यः ग्रध्यर्थसमाधभोगोऽसौ स्पष्टः । 
ग्रधुनाऽहं तं (स्पष्टं) वच्मि (त्र्‌वे) विशेषेणाभिजितः स्फुटभोग इति । ब्राह्योत्तरा- 
विशाखादित्यानि (रोहिणोज्ुत्तरविश्ाखापुनवंसू-इतिषट्‌ नन्लत्राणि), मरध्यधभोग- 
संज्ञानि (ग्र्धाधिकनक्षत्राणि) भोगं प्रत्येकमष्ट विलिप्तोना रसाष्टसरुद्रा ११८५।५२ 
गतिकलाप्रणाममिति । वारूणसार्पादरातिलयाम्येन्द्राणि (शतभिगरलेषा द्रस्वाति- 
भरणिज्येष्ठाख्यानि षट्‌ नक्षत्राणि), स्रथेभोगानि (चन्द्रमध्यमगतिकनाऽधंमोगानि) 
ग्रन्यानि नक्षत्राणि समभोगीनि (चन्धरमध्यमगतिकला ७९०।३५ प्रमाणभोगानि)) 
इत्येव स्पष्टीक रोत्यग्र ॥३-४॥। 


शशिनः (चन्द्रस्य) मध्यमा गतिः समभोगोऽर्थाच्चन्द्रमध्यमगति-तुल्यनि 
भोगमानानि येषां तानि नक्षत्राणि समभोगसंज्ञकानि, स्वदलयुता मध्यमा 
गतिः (स्वधेधुतचन्द्रमध्यमगतितुल्यानि मोगमानानि येषां तानि नक्षत्राणि) 
ग्रध्यर्घव्यिः, दलिता (चन्द्रगत्यधेतुल्या) येषां मोगकलौ तानि खण्डमध्यः (ग्रधं- 
भोगः), चक्रात्‌ (भगणकलातः) भगणाः (सवेक्षभोगाः) शुद्धाः (रहिताः) तदाऽभि- 
जितो भोगः स्यात्‌ । ्रथवेन्दुहूताः (चन्द्रभगणभक्ताः) क्ष्माहाः (भूदिवसाः) फलं 
भटीनं तदा घटिकाः स्यात्‌ । कहात्‌ (कुदिनतः) भघ्रशरिभगणाः (सप्तविशति- 
गुरितचन्द्रमगणाः) वियुक्ताः (रहिताः) गतिघ्नाः (गतिगुखिताः) विधोभभंगण- 


स्पष्टाधिर्कारः ४१७ 


विभक्ताः चन्द्रभगणभक्ता) वा कलादिफलं स्यात्‌ । भगणकला शशिभुक्त्या (चन्द्र- 
गत्या) भजिताः (भक्ताः) श्रथवा शेषः स एव प्रोक्ताः । चुचरः (ग्रहः) भमोगहीनः 
गतयेयालिप्तिकाः (गतगम्यकलाः) स्वरभृक्तिहूताः (ग्रहगतिभक्ताः) तदा चूुचरा- 
रान्तस्य (ग्रहवेष्टितस्य) धिष्ण्यस्य (नक्षत्रस्य) दिवसादिभोगो भवेत्‌ । 


सर्वक्षभोगसंख्याः = २१३५६ चक्रकलाभ्यो २१६०० विरोध्य शिष्टा 
२५४ ऽभिजितो भक्तिकला प्रमाणम्‌ । अथवा सप्तविशतिगितचन्द्रभगणाः कुवि- 
नेभ्यो विशोध्या्ेषे भगरे कुदिनभक्तं एकदिनभवा कलात्मिका गतिभ वेत्‌ । इष्ट- 
ग्रहस्य कला समृहा नक्षत्रभोगकरछ्ैः ८०० विशोध्यास्तदा श्रहभृक्तानि नक्षत्राणि 
भवन्ति, शेषं भुक्तं ८०० कलाभ्यो विशोध्ं शेषं गम्यं ततो ग्रहगतिकलायामेके दिनं 
लभ्यते तदा गतकलायां गम्यकलायां च किमित्यनुपातेन गतदिना नि गम्यदिनानि 
भवन्ति शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ५-८ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


€ नके म्‌ * 
पडध्यधभोगकलानामक्यम्‌ = + »८९-- € चग 


पमं ४ चग ग 
षडधमोगकलानामक्यम्‌ = 3 ८ ६ == ३ च॑ 


पञ्चदर्शकभोगकलानामंक्यम्‌ = १५ चंग == {५ चंग 
सवेयोगकलाः --२ञ चंग 


चक्रकलाभ्यः शुद्धाः सवंयोगकला जाता भ्रभिजिदुभोगकलास्तहिनगतिः = 
चक्रक--२७ चंग इयं कृदिनगुणा चक्रकलाभक्ता जाता अभिजितो भगणाः = 
कृदिन -२७ चं भगण । युगकुदिन युगचन्दर भगणयोग्र हणेन युगे, कल्पकुदिनकल्प 
चन्द्र भगरयोग्र हणेन कत्पेऽभिजितो भगणा भवन्तीति ।। 

हि. भा.--यह्‌ कयित प्रकार स्यरूल ह । ग्रध्यधं; सम, प्रधेमोग यहजोदहै सो स्प 
है, इसको श्रब कहता हं विशेष रूप से प्रभिजित के स्फुटमोग को कहता हं । रोहिणी, तीनों 
उत्तरा, विशाखा; पनवंसु ये छः नक्षत्र प्रध्यधं भोगसंज्ञक है, रातभिषक्‌, शअ्रदलेषा, श्रा, 
स्वाति, भरणी, ज्येष्ठाये द्धः नक्षत्र ब्रधंभोग-संज्ञक ठं। श्रन्य नक्षत्र सब समभोग संज्ञः 
है । चन्द्रकी मध्यमगति के बरावर भोग वाने नक्षत्र सव समभोग संज्ञक हे । चन्द्रगत्यघयुत 
चन्द्रमति के बराबर भोग वाले नक्षत्र सव प्रध्यधं संज्ञक हैँ. चन्द्रगत्यधं के बरावर भोग 
वाले नक्षत्र अ्रधभोग संज्ञक है । चक्रकला मे भगण (सवक्षंभोग) को घटाने से प्रभिञ्तिका 
भोग होताहै, भ्रथवा कुदिन को चन्द्रभमगणसे भागदेनेसे जो फल होता है उसमं नक्षत्रहीन 
करने से घटिकादि भोग होता है। सत्ताइस गणित चन्द्रमगण को कुटिनमें घटनेसे शेष 
ग्रभिजित्‌ का कल्प मण्डल यदि युगकुदिन मे सत्ताद्स गुणित चन्द्रभगण को घटाया जायगा 
तव श्रभिजित का युग मण्डल होता है । इससे एक श्रहगं ण कौ गुणकर कुदिन से भाग देने 
से भगणादि फल होता है । यहां भगण श्रौर राशि नहीहै चार भ्रंश, १४ कला प्राती दहै 
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यही अ्रभिजित्‌ का गतिप्रमाण है । भ्रथवा गतिगरित पूवं फल को चनद्रभगणसे भागदेनेसे 
कलादि फल होता है श्रथबा भगणकला को चन्द्रगति से भाग देने से शेष वही फल होता है । 
ग्रह॒ कला में नक्षत्रभोगकला ८०० को धटानेसे जो गत या गम्यकला होती है उसको ग्रहगति 
से भाग देने से ग्रहाक्रान्त नक्षत्र के दिनादि भोग होते हैँ । सवक्षं भोग संख्या २१३४६ को 
चक्रकला २१६०० में घटाने से शेष रहा २५४ यह्‌ श्रभिजित के गतिक्रला प्रमाण रै । श्रथवा 
सत्ताईस गुरित चन्द्रभगर को कुदिन में घटाना शेष भगण को कुदिनसे भागदेने से एक 
दिन की कलात्मक गति हीती है । इष्टग्रहु कला में नक्षत्र भोग कला ८०० घटाने से ग्रहुभुक्त 
नक्षत्र होते है शेष भुक्त होता है, ८०० सौ कलामें भुक्त को घटानेसे गम्य (भोग्य) होता 
है, तब ग्रहगतिकला मे एकं दिनपातेर्है तो गतकला प्रौर गम्यकलामें क्या इस ग्रनुपात से 
गतदिन भ्रौर गम्यदिन भ्रा जा्येगे । देष स्पष्टहै ।॥ ३-८॥ 


कः 


उपपत्ति 


र न [ग । 
द्व: अध्यधंभोगकलाग्रों के योग र >< ६६ चग 


चः भ्रधंभोगकलाभ्रों के योग र >८६-२ चग 


पन्द्रह एक भोगकलाग्रों के योग = १५ चग १५ चग 

सव योग कला ।  --२७ चंग 

इनको चन्द्रकला में घटाने से प्रभिजित्‌ की भोगकला = चक्रक-२७ चग इसको 
कुदिन से गुण कर चक्रकलासे भागदेनेसे श्रभिजितुके युगयाक्ल्पमे भगण होते हँ 
कृदिन -२७ च भ. । युगकुदिन, युगचन्द्रभगर ग्रहणं करनेसे युग में ग्रभिजित्‌ भगण 
ग्रायेगा । कल्पकुदिन, कल्पचन्द्र भगण लेने से कल्प में भ्रभिजित भगण भ्रविंगे ।३-८॥ 


इदानीमभिजितो भरुक्तिमाह्‌ । 


वेदवान्त्यांघ्रावभिजिच्छरवरणघटी चतुष्टेे प्रथमे । 
तच्रेष्ठ भवति कृतं जातस्य मृत्थुरचिरेर ॥ &€ ॥! 
वि.मा--वेरवान्त्यांघ्रौ (उत्तराषाढचतुथ चरणो) प्रथमे श्रवणघटी 
चतुष्टये श्र्थादुत्तराषाढ्स्य चतुर्थपादः श्रवणस्य च प्रथमाश्चतस्रो नाडयोऽभि- 
जितो भक्तिः स्यात्‌ तत्र यदि जातकस्येष्ट कृतं भवेदर्थात्तत्र यदि कस्यापि जन्म 
भवेत्तदाऽचिरेण (स्वल्पकालेन) मृत्युभेवेदिति । 
ग्रभिजिदुभुक्तिपरिज्ञाने वृद्ध रप्येवमुक्तो यथा तद्वाक्यम्‌ - 


पदश्चतुथंः किल विरवभस्य नाड्यश्चतखः प्रथमाश्च विष्णोः । 
उक्ताभिजिदुभुक्तिरितीयमस्या स्थितो ग्रहो विध्यति धातृताराम्‌ ॥ 


सिद्धान्तदेखरे श्रीपतिनेत्थः ` कथ्यते सा वंरववेष्णव भमध्यगविष्ण्य 
भुक्तिः इति ॥ & ॥ 
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श्रब श्रभिजित्‌ की भक्ति कहते है । 
हि. भ7.-- उत्तराषाढा के चौथे चरण प्रौर श्रवण नक्षत्र को प्रथम चार घटी भ्रभि- 
जित्‌ की भृक्ति (गति).दै। उसमे जन्म होने से जातक कौ मृत्यु बहुत शीघ्र होतीहै, श्रभि- 
जित्‌ की भुक्तिके विषयमे व्ृ्धोंने भीरेसाही कहा द । जसे उनके वचन हँ 
'पादश्चतुथंः किल विरवभस्य नाड यर्चतसखरः प्रथमार्च विष्णोः ।' इत्यादि 
सिद्धान्तक्चेखर मे श्रीपति इस तरह कहते है “सा वेशववेष्णव भ मध्यग धिष्ण्य 
भक्तिः'' ।1९ ॥ ह 
इमानीमन्यं विरोषमाह्‌ । 
षडभानि पौष्णसंज्ञाद्रौदराद्‌ दाद नवेन्द्रसज्ञास्च । 
प्राग्मध्यान्त्यदलेष व्रजन्ति योगं समं शना ।(१०।। 
बि. भा.-पौष्णसंजञात्‌ (रेवतीनक्षत्रात्‌) षड्भानि (षडनक्षत्राणि) रौद्रात्‌ 
(ग्राद्रतिः) दवादश नक्षत्राणि, इन्द्रसंज्ञात्‌ (ज्येष्ठाः) नक्षत्राणि प्रागमध्यान्त्य- 
दलेषु (पूर्वाधिमध्यापरा्ेषु) शरिना समं (चन्द्र ण साकं) योगं (समागमं) व्रजन्ति 
(प्राप्नुवन्ति) इति ॥१०॥ 
ग्रब प्रन्य विश्लेष कहते हैं । 
हि. भा.-रेवती छः नक्षत्र, श्रा्द्रा से बारह नक्षत्र, श्रौर ज्येष्ठा सेनौ नक्षत्र 
पूवधि, मच्य पराधं मे चन्द्र के साथ.मिलते हं 11१० 
ट्दानीं करणानयनं चाहु । 
वीनेन्र शा भक्ता रसः फजं व्येकमःवहूतशेषम्‌ । 
करणं गतागतकला गतिविवरांशोद्घताः कृष्णे । ११11 
चतुरदश्यन्ते शकुनिः कु ह्लाश्ुष्पदः प्रथमे । 
नागश्च परे भागे प्रतिपत्पुवे च किस्तुध्नम्‌ ॥१२॥ 
बि. भा.- वीनेन्द्रशाः (रविचन्द्रान्तरांशाः) रसः (षडभिः) भक्ताः फलं व्येक 
(रूपरहितम्‌) ग्ररवहूतशेषं (सप्तभक्तावशिष् ) करणं स्यात्‌, गतागतकलाः गतिः- 
विवरांशोद्धृताः (रविचन्द्रगत्यन्तरांशभक्ताः) तदा वत्तमानकरणस्य गतगम्यादि- 
नाडिका सिद्धिरिति ।)११॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः। 
यदा रविचन्द्रयोरन्तरांशा दादशांगसमास्तदका तिथिभवति, करणस्य 
तिथेरधंभोगित्वात्‌ षडिभर दं रविचन्द्रान्तरांययंय क करणं लभ्यते तदेष्टरविचन्द्रा- 
न्त रांशे : किमित्यनुपातेन गतकरणान्यागच्छन्ति, लन्धेषु चकमूनीक्रियते यतः 
प्रतिपदाद्यधंगतत्वात्‌ किस्नुघ्नाख्यस्य स्थिरकरणस्य, क्वादोनां च शुक्लप्रतिपद 


उत्तरार्धंमारभ्य प्रवृत्तेः । गतगम्यादिघस्यानयनं तिथिप्रतगम्यानयनवद्‌ बोध्यम्‌ । 
ग्रन्यैः श्रीपतिप्रभृतिभिरप्याचायं रेवमेव करणानयनं कृतमस्तोति ॥.१॥ 
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कृष्णचतुदर्यन्ते (कृष्णचतुदेश्या उत्तरां) शक्निः करणम्‌। कह्वाः 
(ग्रमावास्यायाः) प्रथमेऽधं चतुष्पदः करणम्‌ । श्रमावास्यायाः परभागे (अन्त्याधं) 
नागः करणम्‌ । प्रतिकत्पूवं (प्रतिपदः पू्वधिं) किस्तुघ् करणमुक्तमिति ।। १२॥ 
स्थिरकरणावस्थानविषये ब्रह्मगुप्त नाप्येवमुच्यते, तथा च तद्वाक्यम्‌- 
कृष्णचतुदेश्यन्ते शकुनिः पवंखि चतुष्पद प्रथमे । 
तिथ्य्घेऽन्ते नागं किस्तुघ्रप्रतिपदाद्यषे ।। 
इदं स्वीकृत्य लल्लेनाप्येतदनुसारमेव कथ्यते यथा- 
शशिनि कृश रीरे या चतुदंरयवर्यं शकुनिरपरभागे जायते नाम तस्याः । 
तदनु तिथिदले ये ते चतुष्पादनागे प्रतिपदि च यदाद्यं तद्धि किस्तुन्नमाहुः ॥ 


भास्क राचायं “शकुनितोऽसितभूतदलादित्यादिना'” कृष्णचतुरदेश्यर्धात्परं 
यान्यवरिष्टानि त्रीणि प्रतिपत्पूवर्धिं च चतुथेमिति चत्वारि शकुनिनोऽर्थाच्छकृनि- 
चतुष्पदनागकिस्तुघ्रानीति । 

सूय॑सिद्धान्ते “ध्रुवारि शकुनिर्नागं तृतीयं तु चतुष्पदम्‌ । 
किस्तुघ्न तु चतुदंश्याः कृष्णायाश्चापराधेतः"” ॥ 

एतेनामावास्या पूर्वापराधेयो्नागचतुष्पदकरणे कथिते किन्तु तत्पूर्वापर- 
क्रमे भेदोऽस्त्यतः सुधावर्षिणीटीकायां प्रायः सर्वेषां मते ब्राह्यक्रम एव समीचीन- 
स्तेन प्रथमं शकुनिः ह्ितीयं चतुष्पदं तृतीयं नागमित्यध्याहायम्‌'“ लिखितम्‌ । 
श्रीपतिनापि ब्राह्यक्रम एव स्वीकृतोस्तीति ।॥ १२॥। 

ग्रब करणानयन श्रौर स्थिर करणो की स्थिति कहते ह । 

हि. भा.--रवि भ्रौर चन्द्र के प्रन्तरांशकोद्धःसे भागदेकरजो फल हो उसमें 
एक घटाकरसातसे भागदेनेसे जो रोष रहता है वहं करण होताहै। गत श्रौर मम्यकला 
को रविचन्द्रगत्यन्तरांश से भागदेनेसे वत्तमान करण की मत गम्यनाडी होती है ।११।। 

उपपत्ति 

जब रवि प्रौर चन्द्र के श्रन्तरांश्ञ वारहश्रशदहोतेदहै तो एक तिथि होती है। तिथि 
के श्राषे को करण होने के कारण यदिद्धः श्रश रविचन्द्रान्तरांशमे एक करण पाति हतो 
दष्ट रविचन्द्रान्तरांश में क्रा इस अ्ननुषात से गत करण भ्रति हैँ । यहां लन्धिमें एक घटाते 
है क्योंकि किस्तुध्न नामक स्थिरकरण प्रतिपद के पूर्वाधं में पड़ता है बवादिचर करणो की 
प्रपत्ति शुक्ल प्रतिपद के उत्तराधसेहोतीदहै। इन कारणों से पूवं लन्धि में एक घटाया जाता 
है । गत घटी भ्रौर गम्य घटी के प्रानयन तिथिकौ गत घटी -प्रादिके श्रानयन की तरह सम- 
भना चाहिये । श्रीपति प्रादि म्रचायंने इकी तरह करणानयन कियाहै॥ ११॥ 


कृष्णचतुदंशी के उत्तरां मं शकुनिकरण होता ह । श्रमावस्या के पूर्वाधिं मे चतुः 
प्पदकरण श्रौर पराधं में नागकरण होता है। प्रतिपदा के पूर्वं मेँ किस्तुघ्नकरण 
होता है ।॥१२॥ 
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हि. भा स्थिर केरणं की स्थिति के विषयमे ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते है; 
उनके वाक्य ये हैँ । कृष्ण चतुदंश्यन्ते शकुनिः पवंशि चतुष्पदं प्रथमे" इत्यादि । 


इसी को स्वीकार कर इसी के ्रनुसार लल्लाचायं भी कहते है--शरिनि कृश- 
रारीरे या चतुदंरयवर्यं शकुनिरपरभागे जायते नाम तस्याः ।* इत्यादि । 


भास्कराचायं !शकुनितोऽसितभूतदलात्‌' इससे कष्ण चतुद री के पूर्वाधं के बाद.जो 
बाकी तीन करण श्रौर प्रतिपद के पूर्वधिं में चौथे करण को राकुनि सम्बन्धी करण 
श्ाकुनि, चतुष्पद, नाग, किस्तुध्न' मानते हैँ । सूयेसिद्धान्त मे- 


घ्र्वाशि शकुनिनागं तृतीयं तु चतुष्पदम्‌ । किस्तृष्नंतु चतुद द्याः कंष्णायाश्चा- 
पराधेतः । इससे भ्रमावस्या के पूरवाधिं मे नागकरण, पदाधं मे चतुष्पदकरण कहते हँ कितु 
उन करण्य के पूर्वापर क्रममेभेददहै इसलिए सुधावर्षिशी टीकामें (प्रायः सब भ्राचार्यों 
के मतसे ब्राह्यक्रमदही ठीक दहै । अतः प्रथम शकुनिकरण, द्वितीय चतुष्पद, तृतीय नाग 
यह्‌ श्रध्याहार करना चाहिये । ये विषम लिखे हैँ । श्रीपतिने भी ब्राह्यक्रपानुसार ही लिखे है 
इति । १२) 


इदानीं योगानयनमाह्‌ । 


रविचन्द्रयोगलिप्ताः खखवसुभक्ताः रुलं गतायोगाः । 
खरसगुखे गतयेये गतियुतिभक्त फलं नाडयः १३ 


वि- भा---रविचन्द्रयोगलिप्ताः (स्फुट रविचन्द्रयोगकलाः) सखवसुभक्ताः 
(८०० एभिभक्ताः) फलं गता योगा. स्युः । शेषं वत्तं मानयोगता राया गतरेषं तत्‌ 
८०० भागहा रात्यक्ताऽवशेषं गम्यगतयेये (गतगम्ये) खरसगूरो (६० एभिगु रिते) 
गतियुतिभक्तं (रविचन्द्रगतियोगभाजिते);फलं नाड्यः(गता नाड यो गम्या नाइयरच) 
भवन्तोति ।।१३।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदा रचिचन्द्रयोगकलाः = ८०० कला भवन्ति तदेको योगो भवति, ततोऽनु- 
पातो यदि ८०० केलाभी रविचन््रकलाभिरेको लभ्यते तदेष्टरविवन्द्रयोगकलाभिः 
किमित्यनुपातेनागच्छन्ति गतयोगाः । शेषं वत्तं मानयोगस्य भुक्त, तद्धर ८०० 
शुद्धं तदा भोग्यम्‌ । ततो यदि रविचन्द्रगतियोगकलायां षष्टिघटिका लभ्यन्ते 
तदा गतगम्यकलाभिः किमित्यनुपातेन गतनाडिका गम्यनाडिकारच समागच्छन्ती- 
त्यत उपपन्नम्‌ ॥ १३।। 


ग्रन योगानयन कहते हैँ । 


हि. भा-- स्फुट रविचन्द्र योग कलाको ८०० प्राठसौसे भाग देने से फल गत- 
योग होते ह । शेष वत्तमान योग तारा के गत शेषँ उसको ८०० हरमे घटाने से गम्य 
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होता है, गतकला को साठ से गुणकर रविचन्द्र के गतियोगसे भागदेनेसे गत घटी श्रौर 
गम्य घटी होती है ।१३)। 


उपपत्ति । 


जवं रवि श्रौर चन्द्र कौ योगकला ८०० कलाहोतीदहै तो एक योगहोता रहै, इस्से 
भ्रनुपात करते हँ यदि ८०० सौ रविचन्द्र योग कला मे एक योग पाते हँ तो इष्ट रविचन्द्र 
योगकला में क्या इस श्रनुपात से गत योग के प्रमा श्राते ह । शेष वतमान योगताराके गत 
रेष है, उसको हर ८०० में घटानेसे गम्यहोतारै, तब श्रनुपात करते हँ रविचन्द्र गतियोग 
कला में यदि ६० घटीपातेहैँतोगतकला भ्रौर गम्य कलाम क्या इस ्रनुपात से गतघटी 
ग्रौर गम्य घटी भ्राती है । इससे प्राचार्योक्ति उपपन्न हृश्रा ॥ १२३॥ 


इदानीं व्यतीपातवेधतिपातयोलेक्षणमाह्‌ 


चक्राधं व्यतिपातो रविचन्द्रयुतौ समाज्यमधुयोगात्‌ । 
विषवच्चायनभेदे क्रातिसमत्वे तयोयु तिमचक्र \\१४।। 
वधतिरेवं करांतिसमत्वे तथायनेकत्वे । 
ऊनाधिकालिप्ताम्यो गतियुतिलब्ध द्‌.गरगसाध्याः ॥ १५ 
स्वफलेन युक्तहीना रवीन्दृपाता विधावयनसन्धो । 


बि. मा.--रविचंद्रयुतौ चक्राधं (रविचन्द्रयोगे रारिषट्‌के) अ्रयनभेदे क्रान्ति- 
साम्ये समाज्यमधघुयोगात्‌ (समपरिमाणकवतमधुयोगात ) विषवत्‌ (विषमिव) 
व्यतिपातो व्यतीपातो नामयोगविरेषो भवतीति, विशेषे णात्यन्तं मंगलं पातयति नाश- 
यतीति व्यतीपातो ग्यतिपातो वा योगविरेषः। एवं तयो रविचन्द्रयोयु तिभचक्र 
(रविचन्द्रयोगे द्वादश रारितुल्ये) अ्रयनैकत्वे क्रांतिसमत्वे वैधृतिः वेधृतिनामयोग 
स्यात्‌ । मंगलं विश्ेपेण ध्रियते श्रव रोध्यते इति विधृतः, विधृत एव वेधतः ॥ 
ऊनाधिकनलिप्ताभ्यः (रविचन्द्रयोयागि चक्रचक्राधेहीनाधिककलाभ्यः) गतियुति- 
लब्ध द्‌ गणसाध्याः (रविचन्द्रयोगेतियोगेन विभक्ता लब्धं यद्‌ दिनादिफलं 
तस्मात्‌) साध्याः स्वफलेन युक्तहीना रवीन्दुपाताः। रविचन्द्र राहवो गतगम्य- 
दिव्तकालिका।ः कत्त व्या इति स्वस्वगतितश्चालनद्रारा तत्तात्कालिकीकरणं स्फुट- 
मेवेत्यनेन यदा रविचन्द्रयोर्योगो द्रादज्ञरारिसमस्तथा षडाशिसमस्तदा रविचन्द्र 
पातानयनमाचायसण क्रियते । विधावयनसन्धावित्यस्याग्रिमरनोकेन सम्बन्धः | 


म्रत्रोपपत्तिः । 


यदा रविचन्द्रयोर्योगः षड़ारितुल्यस्तदा तौ भिन्नायनगतावेकगोलस्थौ च 
भवतः । यथा यद्य कः= १ राः तदा हितीयः ८ रा, एवंतयोयेगि' षडाशितुल्ये 
प्रमाणे १।५।।२।४।।३।२।।४।२ भ्रत्र द्रयोभु जयोस्तुल्यत्वात्तयोः स्थानीये क्रंतिसमे 
भवतो-रऽतोजत्र व्यतीपात नामपातः स्यादेवेति ॥ श्रत्र रविचन््रयगिन सायनरवि- 
चन्द्रयोर्योगो बोध्य इति ॥ १४-१५॥ 
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यद! रविचन्द्रयोर्योगो दाद्रविसमस्तदा तौ भिन्नगोलगतावेकायनगतौ च 
भवेताम्‌ यथा यद्य कः १ रा, तथा द्वितीयः ११ रा, एवं तयोः प्रमाय १।११।। 
२। १०।।२३।६।।४।८।१५।७।।६।६।।७।५। श्रत्र॒ द्रयोभिन्न गोलत्वमनयोरेकत्वं च, 
भुजयोस्तुल्यत्वाद्रविक्रान्तिचन्द्रस्थानीय कान्त्योश्च समत्वात्तत्र वंधृतपातस्य सम्भव 
इति । रविचन्द्रयो्योगिन सायनयोर्योगो बोध्य इति रेषोपपत्तिः स्ट व ।॥ १४-१५। 


प्रव व्यतीपात श्रौर वैधृततिपात के लक्षण कहते है | 


हि.भा.--रवि आओौर चन्द्रके योग छः राशिहोने परं ग्रयनभेद ओर क्रान्तिसाम्यहोने 
से समान मात्रा मे मधु श्रौर धरत के मिलनेसे जैसे विष होता है उसी तरह व्यतिपात नामक 
योग होता है, एवं रवि श्रौर चनद्रके योग बारह राशिहोतो क्रान्तिसिमत्व ्रौर ्रयन 
के एकत्व के कारण वैधृति नामका पातहोतादहै। यदि रवि चन्द्रकायोग चः रारिसे 
न्यून हो तो जितना न्यून है वह उन कलः कटलाती है । यदि योग छः राशिसे ्रधिकदैतो 
जितना ्रधिक है वह्‌ श्रधिक कला कहलाती है 1 इसी तरह रवि चन्द्र के योग बारह राशि 
से न्यूनाधिक रहुने पर उनकला श्रौर श्रधिककला-सममनी चाहिये । उन कलाश्रां को स्फुट- 
गतियोग से भाग देना जो दिनादिफल हौ उन गतैष्य दिन करके युक्त रौर हीन रवि, चन्दर 
ग्रौर पात को करना चाहिए श्र्थात्‌ रवि चन्द्र रौर पातं को गत गम्य दिवसकालिक करना 
चाहिये । ्रपनी भ्रपनी गति से चालन द्वारा तात्कालिकीकरण स्पष्टही है ।१४-१५ ॥ 


उपपत्ति 


यदि रवि श्रौर चन्द्रकायोग द्धः राशि के बरावर है तब दोनों भिन्न श्रयनमें श्रौर 
एक गोलगत होते हैँ । जसे यदिएकके मान=१ रातो दूसरे-५रा, इसी तरह उन दोनों 
के प्रमाणा १। ५।।२।४।।२३।३।)४।२।। यहां रवि चन्द्र के भुजांश तुल्य होने से दोनों को स्था- 
नीय क्रान्ति बरावर होती है इसलिये यहां व्यतीपात नाम का पातयोग होता दहै यह्‌ रवि 
ग्रौर चन्द्र के योग सायन रवि चन्द्र करा योग समभरना चाहिये ॥ 


यदि रवि श्रौर चन्द्र के योग बारह राशि के बराबरदटै तो दोनों भिन्न गोलगत श्रौर 

एक श्रयनगत होते हैँ जैसे यदि एक के मान=श्रा रो दूसरेके मान-=११ रा एवं उन दोनो 
के प्रमारण १११२ १०।।३।६।।४।८।५।७।।६।६।।७।५ यहां दोनों के भिन्न गोलत्व प्रौर 
ग्रयन में एकत्व है, दोनों के भ्रुजांश बराबर होने े कारण स्थानीय क्रान्ति बराबर होती है 
ग्रतः यहां वैधृति नाम का पातयोग होते है ।। यहां रविचन्द्र का योग सायन समना चाहिये । 
यदि उन कलाको रवि श्रौर चन्द्रके गतियोगसेभागदगे तो एष्य दिन मभ्रायेमे ग्रौर भ्रधिक 
कलामे भागदेनेसे गत दिनश्राते हैँउन गत भ्रौर एष्य -दिनोंसे गखित गतिकलाको 
पृथक्‌ स्थापित करना, गतिकला दिनावयव घटी से गुणकर साठ से भागदेनेसे जो लन्य 
कला हो उसे पूवं स्थापित मं मिलाकर ग्रह॒ मे जोड़ने घटाने से तात्कालिक ग्रह होते दै । 
इसं तरह रवि, चन्द्र भ्रौर राहू का तात्कालिकीकरण करना चाहिए ॥ १४-१५॥ 


४२४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


इदानीं साधारण्येन क्रान्तिसाम्यसंभवासंभवज्ञानमाह । 

विदिक्षोः क्षेषक्रान्त्यो : क्रान्त्यूनोऽपक्रमः परमः ।\१६॥। 

यदि विक्षेषादूनौ यातः पातस्तदाऽन्यथा भवति । 

श्रयनादेः प्रागरध्वं पश्चर्ण्निभिरंशकः सन्धिः । १७1 

पि. भा.- विधौ (चन्द्रं) अ्रयनसन्धौ तस्य या क्रान्तिः सातस्य स्फुटा 

परमा तस्मात्स्थानादग्रतः पृष्ठतो वा यावनच्चन्द्रश्चत्यते तावत्तस्य कान्तिन्यूनं व भवति । 
ग्रतोऽधिकया रविक्रान्त्या सह्‌ साम्यं नास्ति  श्रतोऽन्यथाऽस्तीति । श्रयनादितश्चन्द्रा- 
यनसन्धिः २५ पच्चत्रिशदंयेः पूर्वं पश्चाददवतीति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रनेनाचर्येए चन्द्रमोलायनसन्ध्योज्ञनिं न कृत केवलमित्येव कथ्यते यदय- 
नादितः ३५ भ्रंशान्तरे चन्द्रायनसन्धिभवति । भास्क राचायेण चन्द्रगोलायन- 
सन्ध्योज्ञान कृतं, विमण्डलनाड़ीमण्डलयोः सम्पातगतकदम्बध्रोतवृत्त' क्रान्तिवृत्त 
यत्र लगति स चन्द्रगोलसन्धिः । तत्रैव नवि संयोज्य यो विन्दुभवति तं चन्द्रायनसन्धि 
कथयति भास्करः । विमण्डलनाडीमण्डलयोः सम्पातान्नवत्यंशेन यदत्त तत््रान्ति- 
वृत्ते यत्र लगति स विन्दुरेव ूरवोक्तप्राचीनचन्द्रायनसन्धिः । यतश्चनद्रगोलसन्धौ नवति- 
योजनेन स॒ एव विन्दु- 
भेवति,परं तद्रत्त (विमंः 
उलनाडीमण्डलसम्पा- 
तोत्पन्ननवत्यशवृत्त, 
क्रान्तिवृत्तोपरि लस्बरूप 
नास्त्यतः प्राचीनोक्त- 
चन्द्रायनसन्धिः समी- 
चीनो नास्ति, विमण्डल- 
नाडीमण्डलसम्पातोत्पन्न- 
नवत्यंशवृत्त यत्र 
विमण्डले लगति तद्धिन्दू- 
परिगतकदम्बप्रोतव्ृत्तं 
यत्र कान्तिवृत्तं लगति 
स एव वास्तवचन्द्रायन- 
सर्धिः । नवीना एत- 
मेव बिन्दुः चन्द्रायन- 
सन्धि कथयन्ति, तयोः (प्राचीनायनसन्धिनवीनायनसन्ध्योरन्तरज्ञानं सुल- 
मेनैव भवितुमर्हति, गोलसन्ध्यन्तरस्य (रविगोलसन्धिचन्द्रगोलसन्ध्योरन्तरस्य) ज्ञानं 
तत्परमं कदा भवतीत्येतस्यापि ज्ञानं सुलभेनेव भवति, प्राचीनायनसन्धिनवीनायन- 


चित्र १०५ 
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सन्ध्योरन्तस्य परमत्वं भवति तज्ज्ञानं कदा भवति परन्तु ग्रन्थविस्त रभयादेते विषया 
प्रत्र न लिख्यन्ते इति ।। १६-१५७॥ 


श्रव साधारण तथा संभवासंभव लक्नगु कहते ह । 





हि. भा. चन्द्र के श्रयनसन्धिमें रहने से जो उनकी क्रान्ति होती है वह परस्मपष् 
क्रान्ति है । उस स्थान से श्रागे पीये यावत्‌ चरको चालित करते हँ तावत्‌ उनकी क्रान्ति 
न्यून होती है । इसलिये श्रधिक रवि क्रान्ति के साथ तुल्यता न हीं होती दहै। इसमे भिन्नही 
हे । श्रयनादि से चन्द्रायनसन्थि ३५ प्रंश परर श्रागे पचे होती है ॥ 


उपपत्ति 

ग्राचायं ने चन्द्रकी गोलसन्वि मरौर अ्रयनसन्धिका ज्ञान नहीं कियादहै, केवलं इतना 

कहते है कि श्रयनादि से ३५ भ्रंशान्तर पर अ्रयनसन्धि होती है । भास्कराचायं ने चनद्रगोलसन्धि 
ग्रौर ्रयनसन्धि का ज्ञान किया है, विमण्डल नाडीमण्डल सम्पातगत कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त 
मे जहां लगता है उस विन्दु को चनद्रगोलसन्धि कहते हैँ । इसी मे ६० रंश जोडदेनेसे जो 
विन्दु होता है उसको अ्रयनसन्वि कहते हैँ । विमण्डल नाड़ीमण्डल के सम्पात से नवत्यंश- 
भ्यासाधं वृत्त क्रान्तिवृत्त मे जहां लगता है वही विन्दु प्राचीनायनसन्वि (भास्करकथिता- 
यन सन्धि) है क्योकि चन्द्रगोल सन्विमें ६० भ्रंश जोडुने से वही विन्दुहोताहै। परन्तु वह 
वृत्त (विमण्डल नाड़ी मण्डल सम्पातोत्पन्न नवत्यंशा वृत्त) क्रान्तिवृत्त के उपर लम्ब रूप नहीं 
है इसलिये भास्कर स्वीकृत चन्द्रायनसन्धि ठीक नहीं है। विमण्डल नाड़ीमण्डल सम्पातो 
त्पन्न नवत्यंशत्रत्त विमण्डल मं जहां लगता है उस बिन्दुके उपर जो कदम्ब प्रोतवृत्त 
कोजियेगा वह्‌ क्रान्तिवृत्त मं जहां लगेगा वही वास्तव चन्द्रायन सन्धिहै, नवीन लोग इसी को 
चन्द्रायन सन्धि कहते हँ । प्राचीनायनसन्धि ओ्रौर नवीनायनसन्धि का अ्रन्तरज्ञान सुलभेन 
होतादहै । रविगोलसन्धि मरौर चन्द्रगोलसन्धि का श्रन्तर ज्ञान श्रौर उसका परमत्व 
कव होता है इनका ज्ञान भी सुलभ होता है, प्राचीनानसन्धि ग्रौर नवीनायनसन्धि के 


गरन्तर का परमत्व कब होत है उसके ज्ञान भी होते हैँ किन्तु ग्रन्थ विस्तारभय से यह विषय 
यहां नहीं लिखा जाता है ।। १६-१७॥ 


इदानीं सति चन्द्रशरे विशेषमाह । 
एकदि्ोव्यतिपातः क्रोन्त्योविदिश्लोस्तु वधतं मवति । 
दिरभेदेऽपक्रमरणं महदप्यूनं विधोज्ञ यम्‌ :।१८।। 
वरि. भा.-एकदिशोः (एकदिक्कयोः) क्रान्त्योरन्तरं तदा व्यतीपातः 
स्यात्‌ । विदिशः (भिन्नदिकस्थयोः) करान्त्यो्यगि वेधृतं भवति । दिग्भेदे विधोश्चनद्रस्य 
गरपक्रमणं (स्पष्टक्रान्तिवापं महदपि रविक्रान्तिचापादित्यथंः), नधनं जेयम्‌ । न्यं तु 
सुतरामेव न्यूनमिति ।१५॥ । 


प्रभोपपचिः 
` एकदिशोः क्रन्तो र्त ध्यतीपातयोगे भवतिं थतो व्यतीपात एकगोलस्थयो- 
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रेव रविचन्द्रयोर्भवति, क्रान्त्यन्तरे चन्द्रसूर्ययोयम्योत्तरभावेन स्थितिः । तदन्तरं 
रविचन्द्रयो रहो राव्रवृत्तयोरन्तरम्‌ यदि च चन्द्रकान्तिः दारेण भिन्नगोलं नीता तदा 
रविचन्द्रयो रहो रात्रवृत्तयोभिन्नगोले स्थितत्वात्‌ स्वक्रान्त्यश्रे एकस्योत्तरतोऽन्यस्य 
स्वक्रान्त्यग्र दक्षिणतोऽवस्थानाच्छान्तियोगेनेवाहो रात्रदृत्तयो रन्तरं भवेत्‌ । रवेरहो- 
रात्रवृत्त नाड़ीवृत्तादुत्तरतो दक्षिणतो वा यावतान्तरेण भवेत्तावतेवाच्तरेण यदि 
चन्द्रस्याहीरात्रवृत्त नाडीवृत्ताद्‌ भिन्नदिरि भवेत्तदा वैधृतनामा पातः । रविदंक्षिण- 
गोलेऽस्ति, तदुपयंहो रात्रवृत्तः क्यं, नाडीवृत्तात्तावतान्तरेणोत्तरतश्वन्द्रोपयंहोरात्र- 
वत्तं कायं तदा ववृत इति । यदा च पुनश्चक्रकालिकचन्द्र उत्तरगोते भवेत्तदोत्तर- 
क्रान्ते रल्पत्वात्तदहो रात्रवृत्तादमन्यरिमव्रहो रात्रवृत्त दक्षिणो भ्रमति तदा तयोव त्त- 
योरन्तरज्ञानार्थमुपायः । नाडीवृत्ताद्रवेदेक्षिणक्रान्तितुल्यन्तरे उत्तरतस्तद्वृत्त 
कायम्‌ । वेष्टकालिकचन्द्रस्य यदन्यदहोरात्रवृत्तं तच्चन्द्रस्योत्तरक्ान्त्यग्र , तेन रवि- 
दक्लिरक्रान्तिचन्द्रोत्तरक्रान्त्योयंदन्तरं तदेव तदहो रात्रवृत्तयोरन्तरम्‌ । 
श्रथ यदि शरवशादक्षिणगोलं नीतस्तदा चन्द्रस्य स्पष्टा क्रान्तिदेक्षिणा भवेत्‌ | 
इष्टकालिकचन्द्रस्य यद्धिन्नमहोरात्रवृत्तं तदुत्तरे कृताहो रात्रवृत्तस्य चान्तरं तयोः 
कान्त्यो्योगि कृते भवति तेन “एकदिशोव्यंतिपातः करन्त्योविदिशोस्तु वैधृतं भवती- 
त्युपपन्नम्‌ ˆ 1 यदि चन्द्रस्य स्थानीयचऋन्तेरधिकस्तच्छरो भिन्नदिक्कायाः क्रान्तिसी 
मायाः सकाशात्स्वां दिशं क्रान्तिचापमानयेत्ताहशस्थितौ चन्द्रस्पष्टक्रान्तिचापं 
रविक्छान्तिचापादधिकमपि भवेत्तदा न्युनमेव कल्प्यम्‌ । ब्राह्मस्फ़टसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्ते 
नाप्येवमूच्यते, तथाच तद्राक्यम्‌- 

। व्यतिपातोऽपक्रमयोदिक्‌साम्ये वेधृतो दिगन्यत्वे | 

ग्रधिकोऽप्यूनः कल्प्यः दिगूभेदेऽ्पक्रमः शरिनः ॥ 


शिष्यवृद्धिदतन्त्रे लत्लेन-- 
कट्प्योऽधिकोऽप्यूनक एव चान्द्रः स्फुटोऽपमञ्न्द्रमसोऽन्यदिकूस्थः । 
इत्युक्तम्‌ । 
श्रीपतिनाऽपि सिद्धान्तशेरे लल्लोक्तसहरमेव कथ्यते इति ।।2८।। 
प्रव चन्दशर रहने पर विशेष कहते हैँ | 


हि-मा--- एक दिशा में रविक्रान्ति ग्रौर चन्दक्रान्ति का भ्रन्तर करना तब व्यतिपात योग 
होता है । भिन्न टिामं क्रान्ति के योगकरनेसेवेधृतयोग होता है। दिग्भेद में चन्द्रस्पष्टकाम्ति 
रविक्रान्ति चापसे प्रधिकमभी हो तो उसे न्यून ही मानना चाहिए । न्यून तो सुतरां न्थून है 
ही ।।१८।। ` 
६ । उपपत्ति | 

एक दिर में रवि श्रौर चन्दर के क्रन्त्यन्तर व्यतिपात योग म होता है क्योकि एक 
गोल में रवि श्रौर चन्द्र के रहने ही से व्यतिपात योग होता है । क्रान्त्यन्तर पर उत्तर दक्षिरा 
केल्प्रमरविंश्रौर चन्द्रकी स्थिति है। क्रान्त्यन्तर रवि चन्द्र के ग्रहो रात्रवृत्तों का श्रन्तर 
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है; यदि शर केद्वारा चन्द्रकान्ति भिन्नगोल में लाई गई तव रवि चन्दर के ब्रहोराव्रवृत्तों के 
भिन्नगोल.मे रहने के कारणा अ्रपने क्रान्त्यग्र पर एक को उत्तर दूसरे को श्रपने क्रान्व्यग्र पर 
दक्षिण रहने से दोनों क्रान्तियों के योगकरनेसे ही अ्रहोराश्रवृत्तान्तर होताहै। रवि के 
ग्रहो राचरवृत्त नाडीवृत्त से जितने अन्तर पर उत्तर या दक्षिण है उतने ही 

म्रन्तर पर यदि च्न्द्रके ्रहोरात्रवृत्त नाड़ी वृत्त से भिन्नतरफ हो तव वेधृत नाम 
कायोगहोतादहै। रवि दक्षिण गोलमें है उनके ऊपर श्रहोरात्रवृत्त कर देना, नाडीवृत्त से 
उतने ही अ्रन्तर पर उत्तर तरफ चन्द्रके ऊपर श्रहौरात्रवृत्च कर देना, तब वधत होता दहै। 
यदि चक्रकालिक (जिस समय रविचन्द्र के योग बारह राशि के बराबर होता है ) चन्द्र उन्तर 
गोल मे है तब उत्तर क्रान्ति के श्रत्पता के कारण उनके श्रहोराववृत्तसे दक्षिण भिन्न ्रहो- 
रात्रवरृत्त मे भ्रमण करते हं तब वहां उन दोनों श्रहोरात्रवृत्तों के ग्रन्तरज्ञान के लिये उपाय 
करते है । नाडीव्रृत्तसे रवि की दक्षिण क्रान्ति तुव्यान्तर पर उत्तर तरफ श्रहोरात्र वृत्त 
करना, वा इष्टकालिक चन्द्रके जो भिन्न ग्रहोरात्रवृत्त हैँ वह चन्द्र के उत्तर क्रीन्त्यग्र पर, 
इसलिये रवि दक्षिण क्रान्ति ओ्रौर् चन्द्रकी उत्तरा क्रान्तिका जो श्रन्तर दहै वही उन ब्रहो- 
रात्र वृत्तो का अ्रन्तर है। यदि शरवशसे दक्षिण गोलमे लाये गये तव चन्द्रकी स्पष्टा 
क्रान्ति दक्षिण होगी । इष्टकालिक चन्द्रका जो भिन्न श्रहोरात्र वृत्त है उसका प्रौर उत्तर 
तरफ जो श्रहोरात्र वृत्त कयि हुए हैँ उन दोनों के अ्रन्तर उन दोनों क्रान्तियों के योग करनेसे 
होता है, इसलिये (एकदिशो्यंतिणातः क्रान्त्योविदिशोस्तु वैधृतं भवतिः यह्‌ उपपन्न हुम्रा ॥ 
यदि चन्द्रस्थानीय क्रान्तिसे ्रधिकशर भिन्नदिशा की क्रान्ति सीमा से श्रपनी तरफ क्रान्तिचाप ` 
को लावे तो उस स्थिति में चन्द्र स्पष्ठ क्रान्तिचापको रवक्रान्ति चापसे ग्रधिक रहने प्रर 
भी न्यून मानना चाहिये । ब्राह्यस्फुटसि द्धान्त मे ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हँ । जसे उनके 
वाक्य है- 


व्यतिपातोऽपक्रमयोदिक्‌साम्ये वं घृतो दिगन्यत्वे । 
प्रधिकोऽप्यूनः कल्प्यो दिग्‌भेदेसपक्रमः शशिनः ।। 
शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र मे लल्लाचाय ने- 
'कत्प्योऽधिकोऽप्यूनक एव चान्द्रः स्फटोऽपमश्चन्द्रमसोऽन्यदिक्स्थः ॥' 
कहा -है। 
लल्लोक्त सदश ही र्वःपति भी सिद्धान्तशेखर मे कहते हँ ।।१ ८॥। 


इदानीं पातस्य गतागतत्वमाह्‌ । 


विषमपदगे यदीन्दो करान्तिमहती सहस्रगुक्रान्तेः । 
भृतोऽन्यथा तु भावी समपदगे व्यत्ययात्पातः ।१६।। 


त्रि. मा.--यदि इन्दौ (चन्द्र) विपमपदगे कान्तिः ,(चन्द्रस्फटा क्रान्तिः) 
सहसगुकरान्तेः (सूयक्रान्तेः) महती (ग्रधिका) भवेत्तदा पातो भूतः (गतः) भ्मन्यथा 
भावी पातो भवेत्‌ चन्द्र समपदगे व्यत्ययात्‌ (विलोमात्‌ ) पातो भवतीति ॥१६॥ 
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ग्रत्रोपपत्तिः 
गोलसन्धौ चन्द्ररव्योः पदादिः, विषमपदे (प्रथमे तृतीये वा) गोलसन्धिताऽग्र 
यथा यथा तयोगेमनं भवेत्तथा तथा तत््रान्तिवेधंते, पदान्ते ऋान्तेः परमत्वं भवेत्‌ । 
तेन विषमपदीयचन्द्रक्रान्तियंदि रपिकान्तितोऽधिका भवेत्तदा तु चन्द्रो रवेः ऋन्ति- 
स्थानं प्राप्य तदुल्लङ. घ्याग्रं गतो भवेदतः पातो गतोऽन्यथंष्यः । एवं द्वितीये चतुथं 
च पदे यथा यथा रविचन्द्रावग्र गच्छतस्तथा तथा तत्क्रान्तिरपचीयते, गोल- 
सन्धो क्रान्तिः न्यां भवेत्‌। समपदे चन्द्रकरान्तियेदि रविक्रान्तितोऽत्पीयसी तदा 
ऽग्रगतश्चन्द्रः परावत्त्थं रविक्रान्तिस्थानं प्राप्यात्पक्रान्तिजितिोऽर्थाद्‌ गोलसन्धि 
प्रत्यागन्त्‌ लग्नस्तदाऽपि गत एव पातोऽन्यथष्य इति ॥ 
ब्राह्यस्फुटसिद्ान्ते-- 
मेषतुलादाविन्दोरपक्रमे रव्यपक्रमादूने। एष्यो द्यधिकेऽतीतो विपरीतः 
ककिमकरांदौ ॥ 
इति त्रह्यगृप्तोक्त , शिष्यधीवृद्धिदतस्त्रे- 
“श्रयुरमजश्चान्द्रमसोऽपमश्च दपक्रमाद्‌ भानुमतोऽधिकः स्यात्‌ । 
समोदुभवो वापि लघुस्तदेतो निपातकालो भविताऽन्यथाऽतः ॥" 


इति लल्लोक्त' च । सिद्धान्तशिरोमणौ- 
“श्रोजपदेन्दुक्रान्तिमंहती सूर्यापमाल्लघुः समजा । 
यदि भवति तदा ज्ञेयो यातः पातस्तदन्यथा गम्यः।}"' 
इति भास्करोक्त च सवेमेकरूपमेवेति ।।१९॥। 
ग्रन पात के गतंष्यत्वं कहते हैँ 
हि. भा.--येदि चन्दर विषमपदमें हो उनकी स्पष्टक्रान्ति रविक्रान्तिसे बढी हो 
तब पात गत होता है इससे अनन्यथा भावौ (एष्य) होता है, समपद में विलोम (उल्टा) 
होता है ।॥१६।। 
उपपत्ति 
गोल सन्धि पदादि है । विषम पद (प्रथम या तृतीय) मे गोलसन्धिसे प्रगे ज्यो 
ख्यो रवि प्रौर चद जायेगे त्यो-त्यों उनकी क्रांति वदृतीहै। पदन्तमे काति का परमत्वं 
होता है। इसलिये विषमपदीय चंदरक्राति यदि रविक्रति से श्रधिक होगीतो चंद्र रवि 
्रांतिस्थानं को पाकर उसको छोडकर प्रागे चले जार्येगे इसलिये पातयोग गत होगा, इसं 
से श्रन्यथा एष्य होता है । एवं द्वितीय ओ्रौर चतुथंपदमे ज्यो ज्यों रवि प्रौर चन्द्र श्रागे जाति 
दैत्यों त्यों उनकी क्रांति घटतीदै गोलसंधिमें क्रांति भ्रभाव होता है । समपदं मे चन्द्रक्रांति 
` यदि रविक्रातिसे छधोदीहै तो ्रागे गये हुये चंद्र लौटकर रविक्रंति स्थान को पाकर श्रत्प- 
` -क्रंतिकदहो जाते है धर्थाद्‌ गौलसंधि यें लौटने लगते हँ तथापि गतपात्त मोग होता है भ्रन्यथा 


` एष्म होता है इति ।। ब्राह्मश्छुटसिद्धात मे ब्रु भी दसी तरह कहते ह । जसे उनके 
जाष्वं ई... 
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मेषतुलादाविन्दोरपक्रमे रन्यपक्रमादूने । 
एष्यो ह्यधिकेऽतीतो विपरीतः ककिमकरादौ ॥ 
िष्यधीवृद्धिदतन्त्र मे लल्लाचाथं भी इसी तरह कहते है-- 
श्रयुग्मजश्चन्द्रमसोऽपमश्च द' इत्यादि । ` 
सिद्धांतरिरोमणि मे भास्कराचायं भी इसी तरह कहते है- 
“श्रोजपदेन्दुक्रां तिमंहती'" इत्यादि ।) १६ 


इदानीं यस्मिन्‌ काले रविचन्द्रयोगर्चक्राघंचक्रे वा तस्मात्कालाद्गता- 
गतस्य क्रान्तिसाम्यकालस्य ज्ञानमाह्‌ । 


विवरयुतिव्यतिपाते युतिविवरं वधते समान्यदिशोः । 
क्रान्तयोः प्रथमो रालिस्तथेष्ठघटिकाभिरन्योऽपि ॥२०।। 
यदि मुतो भावी वा दरयो्वि्ेषोऽन्यथा युतिर्हारः । 
भ्राद्यहतेष्टनाडयाः प्रथमवशान्मध्यमेताभिः ।\२१।। 
तात्कालिकंग्र हैस्तं रसकृत्ववदिषटमध्यनाड़ीध्नम्‌ । 


वि.भा.-समान्यदिदोः (एकदिक्कयोभिच्नदिक्कयोश्च ) ऋान्त्योः (रविचन्द्र- 
क्रान्योः) विविरयुतिः (्रन्तरं योगेऽथदिकदिक्कयोः क्रान्त्योरन्तरं भिन्नदिक्कयोः 
्रान्त्योर्योगः) व्यतिपातयोगे प्रथमो राशिः (प्रथमसंज्ञकः) भवतीर्थः, वैधृते योगे समा- 
न्यदिशोः (एकदिक्कयोभित्नदिक्कयोश्च) क्रान्त्योः, युत्तिविवरं (योगोऽन्तरमथदिक- 
दिक्कयोर्मगो भिनच्नदिक्कयोरन्तर) प्रथमसंज्ञकः! तथेष्टघटिकाभिः ग्रन्योऽपि रारि: 
साध्यः । एतदृक्तं भवति काचिदिष्टघटिकाः परिकल्प्य ताभी रविचन्द्र राहुगतीः 
संगुण्य षष्टिभिभक्त्वा फलं कलादिके तेषु (रविचन्द्र राहुषु गततगम्यपातकालयो- 
धनणं कृत्वा तत्कालेऽपि रविचन्द्रयोः क्रातिमाने भमानीय (विवयुतिर्व्यतिपाते युति- 
विवर'” मित्यादिना म्रन्योऽपि राशिः साध्यः । यदि प्र॑थमोऽन्यश्च भूतः (गतः)वा भावी 
(गम्यः) तदा दयोः (प्रथमान्ययोः) विशेषः (ग्रन्तरं) ्रन्यथाऽर्थत्तियोमेध्ये एको 
गतो द्वितीयो गम्यस्तदा तयोर्युतिः (योगः) ्रा्यहतेष्टनाड्याः ( ग्रा्यगणित- 
पूवंकत्पितेष्टनाड्याः) हारो भवेत्‌ । श्रा्यगुणितपूवकल्पितेष्टनाडीहारविभक्ता- 
लन्धघटीभिः प्रथमवशादुगतं भविष्यद्‌ वा मध्यं (पातमध्यं) बोध्यम्‌ । एताभि्ंटीमि 
हीनियुतेस्तंस्तात्कालिकंः (रविचन्द्रराहुभिः) ्रसक्च्कियया मध्यं (पातमध्यं) भव- 
तीति । नाद़ीष्नमित्यस्याग्रिमश्छोकेन सम्बन्धः ।। 


श्रत्रोपपत्तिः 


व्यतीपातयोगे एकदिशोः क्रान्त्यो रन्तरं भवति रविचन्दधरयोरेकगोले स्थित. 
त्वात्‌, तत्करान्त्यन्तरं रविचन्द्रयो रहोरातव्रद्रृत्तयोरन्तरम्‌ । यदा हि चन्रक्रान्तिः शरे- 
णान्यगोलं नीता तदा तयोः करान्त्योर्योगः काथः (रविचन्द्रयोरहोरात्रदृत्तयोभिन्न- 
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भिन्नगोले स्थितत्वात्‌) एकस्य स्वक्रान्त्यग्र उत्तरतोऽस्यस्य स्वक्रान्त्यम्रं दक्षिणतोऽतः 
कऋान्त्योयगिनं वाहो रात्रवृत्तयो रन्तरं भवेत्‌ । नाडीवृत्तादृत्तरतो दक्षिणतो वा याव- 
तांतरेण रवेरहो रात्रवृत्तं नाड़ीवृताद्‌ भिन्नदिशि तावतान्तरेणव यदि चन्द्रस्याहौ- ` 
रात्र्रृत्तं भवेत्तदा वधृतनामा पातः स्यात्‌ म्रथ दक्षिणगोलेरविरस्ति तद्पयंहोरात्र 
वृत्तं कार्य नाडीवृत्तादुत्तरतस्तावतान्तरेण भिन्नमहो रात्रदृत्तं कायं तत्र यदि चन्द्रो 
भवेत्तदा वेघुतपात इति भावः । यदा चक्रकालिकश्चन्द्र उत्तरगोले भवेत्तदा स्वोत्तर- 
क्रान्ते रत्पत्वात्तस्मादहो रात्रवृत्ताद्धि न्न ऽहो रात्रवृत्ते दक्षिणतो भ्रमति तदा तयो- 
वर त्तयोरन्तरज्ञानार्थं नाडीवृत्तादुत्तरे रवेदेक्षिणक्रान्त्यन्तरेऽहोरात्रवृत्तं कार्यम्‌ । 
ग्रतो रविदक्षिणक्रान्तेश्वन्द्रोन्त रक्रान्तेश्च यदन्तरं तदेव तयोरहो रात्रवृत्तयोरन्त- 
रम्‌ । यदि शरेण दक्षिणगोलं नीता तदा चन्द्रस्फुटा क्रान्तिदंक्षिणा भवेत्‌, भ्रत्रेष्ट- 
कालिकचन्द्रस्य यद्धित्रमहो रात्रवृत्तं तस्योत्तरे कृताहो रा्रवृत्तस्य चान्तर क्रान्त्यो- 
योगिनेव भवेत्‌ । अ्रतो युतिविवरं वैधृते समान्यदिशोरिव्युक्तम्‌ । तत््रान्त्यो रन्तरं 
प्रथमसंज्ञकेम्‌ } क्रान्त्यन्तरस्य हातोन्मुखस्य यदाऽभावस्तदा कऋान्तिसाम्यं भवेत्‌ । 
तद्‌ह्वासस्य बृद्धित्वं नव कत्तु रक्यतेऽत्‌ इष्टवटीभिश्वालितयो रविचन्द्रयोः पूवंव- 
त्रान्त्यन्तरं नेयं तदन्यसंज्ञकम्‌ ¦! तयोः प्रथमान्ययोयं दन्तरं तदिष्टघरीसम्बन्धि- 
क्रान्त्यतरस्यापचयमानम्‌ । तेन तयोरन्तरं कृतम्‌ । परमेवं तदेव यदा प्रथमान्य- 
कालयोगेतं गम्यं वा लक्षणाम्‌ । यदि प्रथमकले गतलक्षणमन्यकाले गम्यलक्षणं 
तदा तत्र प्रथमान्ययोयोगि कृतेऽन्तर' कृतं भवेत्ततोऽनुपातो यद्य तावता ऋान्त्यन्तरा- 
पचयेनेष्टघटिका लभ्यन्ते तदा प्रथमेन किमित्यनुपातेन या घटिका भवन्ति ताभि- 
व्रेरिकाभिरसकृत्कमणा स्फुटा भवितुमहंन्तीत्याचार्योक्तिमुयपन्नम्‌ ।।२०-२१। 


हि. भा.--श्रव जिस समयमे रवि श्रौर चन्द्रकेयोग ६ राशिया १२ रारि होता 
है उस काल से गत श्रौर गम्य क्रान्ति साम्यकराल का ज्ञान कहते हैं। 


व्यतीपात योग मे एक दिशा को रवि चन्द्रकान्ति के अ्रन्तर, भिन्न दिशा की रवि- 
द्रक्रान्ति के योम प्रथम संज्ञकदै। वेधृतयोगमे एक दिशाकी रवि चन्द्रक्रान्तिके योग 
निन्न दिशा की क्रान्तियों के भ्रन्तर प्रथम संज्ञक रहै । ग्रौर इष्ट घटी करके ग्न्य राक्लि भी 
साध्य न करना, कोई इष्रधटी मानकर उससे रवि, चन्द्र ्रौर राहु इनकी गतियो को गुण- 
केर साठसे भाग देकर जो कलादि फल हो उसको गत प्रौर गम्य पातकालमें रवि, चन्द्र 
ओर राहु मे धन, ऋण करके उस काल में रवि श्रौर चन्द्र कौ क्रान्ति लाकर पुरव॑वतु (विवर- 
तिवयं तिपाते इत्यादि के भ्रनुसार) भ्रन्य राशि भी साधन करना, यदि प्रथम श्रौर अरन्य 
भूत या भावी हो तव दोनों के श्रन्तर इससे अन्यथा प्रथाव्‌ एक गत श्रौर दूसरे गम्य हो तो 
दोनों के योग प्रथम गुणित पूवंकल्पित इष्घटी के हर होतें । प्रथम गणित इष्टवटीको 
हरसे भाग देकर जो घटयादिकं फल होता है उस करके प्रथमवज् गते गम्य पातमध्य सम- 
. भरना चाहिये । इतनी घटी (पूर्वानीत घटी) करके हीनयुत तात्कालिक रवि, -चन्द्र ग्रौर राह 
करके अस्कृत्प्रकार से पातमध्य होता है 1 २०-२१॥। 


स्पष्टाधिकारः ४६१ 
उप्पत्ति 


व्यतीपात योगम रविग्रोर चन्द्रके एक गोलमे रहनेके कारण एक रदिश की 
रविचन्द्र क्रान्ति के ग्रन्तर भिन्न दिलाकी क्रान्तियों का योग प्रथम संज्ञक होता है) क्रान्त्य- 
न्तर रवि चन्द्र के श्रहोरात्र वृत्तो का अ्रन्तर है, जव चन्द्रक्रान्ति दारके द्वारा भिन्न गोलमें 
लाई गयी तब दोनों क्रान्तियों का योग करना चाहिये, क्योकि रवि ्नौर चन्द्र॒ के ्रहोरात्र 
वृत्त भिन्न भिनन गोल मे है, एक के ग्रहोरात्रवृत्तं उत्तरम ्रपने क्रनव्यग्र पर हँ दूसरे के 
ग्रहोरात्रवत्त दक्षिण में म्रपने क्रान्त्यग्र पर दै इसलिये बहां दोनों क्रान्तियों केयोषकरने दही 
से ्रहोरात्र वृत्तान्तर होता है, नाडीघ्रृत्त'से उत्तर या दक्षिणं जितने अ्रन्तर पर रवि का 
ग्रहोरात्र वृत्त है उतने दी अ्रन्तर पर नाडीवृत्तसे भिन्न तरफ यदि चन्द्र के प्रहोरात्र वृत्त 
हो तब वंधृत नाम कापातहोतादहै। रवि दक्षिणगोलमेदहै रवि कै उपर श्रहोरात्वृत्तकर 
देना, नाडीवृत्त से उत्तर उतने ही म्रन्तर पर भ्रन्य अ्रहोरात्र वृत्त करना उसमे यदि चन्द्र 
गे ्र्थात्‌ वह्‌ यदि चन्द्र के म्रहोरात्र वृत्त होगा तो वेधृत पात होता} जब चक्रकालिकं 
(जिस समय रवि चन्द्र के योग वारह्‌ रारिके बराबर होता है) चन्द्र उत्तरगोल में होगे 
तब अ्रपनी उत्तरा क्रान्तिकी भ्रत्पताके कारण उस श्रहोराव्रव्रेत्त से भिन्न ्रहोरात्रवृत्त में 
दक्षिणा तरफ श्रमण करते है तव उन दोना व्रत्तो के भ्रन्तरज्ञान के लिये नाडीवृत्त से उत्तर 
रविके दक्षिण क्रान्त्यभ्र परग्रहो रात्रवृत्तकर देते है तब रविकी दक्षिरा क्रान्ति श्रौर चन्द्र की उत्तर 
क्रान्ति के अ्रन्तर जितने होगे उतने ही दोनों ग्रहो रात्रवृत्तो के प्रन्तरहोगे। यदिशरकेद्रारा चन्द्र 
क्रांति दक्षिणा लाई गयी तब चन्द्र की स्फुटा क्रान्ति दलि होगी, यहां इष्टकालिक चन्द्र के 
जो भिन्न श्रहोरात्र वृत्त होगे उसके ्रौर उत्तर तरफ कयि हए श्रहोरात्र वृत्तों के भ्रन्तर 
दोनों क्रतियोंकेयोगहीसे होगा । इसलिए युतिविवर वैधृते समान्यदिशोः यह कहा 
गया है । वह्‌ क्रान्त्यन्तर प्रथम संज्ञक है) हासोन्मुख ज्रान्त्यन्तर का जव अ्रभाव होगा तब 
क्रांति साम्य होगा, उस हास को वृद्धित्व नहीं कर सफ़ते हँ इसलिए इष्टघटी करके चालित 
रवि श्रौर चन्द्र के पूर्ववत्‌ क्रान्त्यन्तर लाना वह्‌ ्रन्य संज्ञक । प्रथम ग्रौरश्रन्यका जो 
ग्रन्तर है वह्‌ इष्टघटी सम्बन्धी क्रान्त्यन्तर का भ्रपचयात्मक मानै इसलिए दोनों कं 
प्रन्तर किमे गये । लेकिन एेसा तब भी होगा जवे किं प्रथमकालं ग्रौर श्रन्यकाल के गतया 
गम्य लक्षण होमे । यदि प्रथमकाल भे गत लक्षण ्रौर श्रन्यकालमं मम्यलक्षण होगे तब 
वहां प्रथम ओर श्रन्यकेयोगकरनेहीमे भ्रन्तरहोगा। तब श्ननुपात करते है यदि इस 
क्रान्त्यन्तर श्रपचयमें इष्टघटी पाते हैँ तवं प्रथममं क्या इस ्रनुपातमेजो घटी होती 
है उसके द्वारा प्रसकृत्कमं से स्फुट होते है । इससे प्राचायक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥२०-२१॥ 


एवं पातमध्यमभिधायेदानी पातादन्तकालपरिज्ञानमाह्‌ । 
मानेक्याधं भक्तं प्रथमेनाप्तचटिकाभिराद्यन्तौ ॥ २२ 


निजबिभ्बापक्रान्त्या रविमानापक्रमं जहातीन्दुः \ 
यावत्सममाः+गतस्तावेत्षातोक्तफलसिद्धिः ।\२२॥ 


वि.मा.-मानेक्याधं ( पूर्वानीतस्पष्टेष्टवटिकाभिश्वक्रारधचक्रकालिकौ 
रविचन्द्रौ प्रचाल्य पातमध्यकालिकौ कत्वा तयो्बिम्बे साध्ये तयोरधंयोर्योगो 
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। । 

मानै्याघं म्‌) मध्यनाडीघ्नं (ग्रानीतस्पष्टवरीभिगु सितं) प्रथमेन भक्तमार्प्त- 
घटिकाभिः (लम्धघटिकाभिः) ग्रायन्तौ (पातमध्यकालास्पूवेतः पातस्याऽदिः । 
तथा ताभिरेव लन्धघटिकाभिः पातमध्यकालादग्रतः पातस्यान्तः) इन्दुः (चन्द्रः) 
निजनिम्बापक्रान्त्या (स्फ़टक्रान्त्या) रविमानापक्रमं (रविक्रांति) जहाति 
(उत्लङ्च्याग्र गच्छति) यावत्काल चन्द्रः सममा्गगत एकाहोरात्रगतस्ताव- 
त्पातोक्तफलसिद्धिः । म्र्थाद्‌ यावत्करान्त्योरन्तरं मानेक्यार्धादल्पं भवति तावद्‌ 
बिम्बेकदेश्जक्रान्त्योः साम्यात्तत्फलः भवति तदभावे तत्फलाभाव इति । ग्रतो याव- 
त््रान्तिसाम्यं तावदेव तस्य फल वाच्यं तेन यस्मिन्‌ दिने पातस्तत्समस्तं दिनं न 
दुष्टमिति फलितम्‌ । 


ग्रत्रोपपत्तिः 


यदा क्रान्तिसाम्यं तदव पातस्तस्मातकालात्‌ प्राक्‌ परतदच पातस्य कथमव- 
स्थानम्‌ ! तत्र क्रान्तिक्ताम्याभावात्‌, क्रान्तिसाम्यं नाम पातः । बिम्बमध्यक्रांति- 
बिम्बार्धेन रहिता सती षाइचात््यविम्बप्रान्तस्य तावती क्रांतिभेवति, बिम्बमध्य- 
क्रांतिविम्बार्धेन युता सती ग्रग्रतो विम्बप्रान्तस्य क्रातिर्भवति ! एवं रविचन्द्रयोरच, 
ग्रत्र विवे प्ृष्ठमग्र च याम्योत्तरभावेन कथ्यते | रविबिम्बपृष्टक्रान्तिर्यावती 
तावत्येव यदा चन््रस्याग्रप्रान्तक्रांतिः, तदा तयो्बिम्बयोरेकदेशेन क्ान्त्योः साम्या- 
त्पातस्याऽऽदिः । तदा तयोबिम्बकेन्द्रयो रन्तरं मानेक्याधेतुल्यम्‌ । ततः क्रमेण 
गच्छतो रविचन्द्रयोयंदा बिम्बकेन्द्रीयक्रांतिसाम्यं तदा पाततमध्यम्‌ ¡ तदनन्तरं 
चनद्रपष्ठगप्रांतस्य रवेरग्रप्रातस्य च यदा क्रातिसाम्यं तदा पातान्तः। यतः कऋरान्त्य- 
न्तरं यावन्मानक्यार्घान्न्यूनं तावत्पातोऽस्तीति । ग्रथ पातमध्यसाधने यत्प्रथमसंज्ञ 
करात्यन्तरं याइचासकृत्पकारेण स्पष्टीकृता इष्टघटिकास्ततोऽनुपातो यदि प्रथम- 
तुल्येन क्र्यंतरेणतावत्यो घटिका लभ्यन्ते तदा मानेक्याधेतुल्यांतरेणा कि मित्यनुषा- 
तेन या घटिकाः समागच्छन्ति ताः स्थित्थधंघटिकाः स्थरलास्तत्स्फुटीक रणम्‌ । 
तात्कालिकयो रविचंद्रयोः पुनः क्रव्यंतर कार्यं तन्मानक्याधसिन्न ततोऽनुपातः 
यद्यनेन करान्त्यतरेणंतावत्यः स्थित्यधेघटिका लभ्यन्ते तदा मानेक्यार्धतुल्येन किमि- 
त्येवमसकृत्तद घटीनां स्फुटत्वम्‌ ।॥॥२२-२३।। 


हि. मा.--प्रव पातमध्य को कह कर पातके ्रादि श्रौर ग्रन्त काल ज्ञानं क्ते 
ह । पहने लाई हई स्पष्ट इष्टघटी करके चक्राधं श्रौर चक्रकालिक रविश्रौर चन्द्रको 
चालन देकर पातमध्यकालिक करके उन दोनों के विम्ब साधन करना, दोनों व्यासार्धो क 
योग मार्नक्याधं है, इसको पूर्वानीत स्पष्ट इष्ट घटी से गुण कर प्रथमे भागदेनैतेजो 
धटिकादि फल हो उतने करके पात मध्यकाल से पूवं पातकी श्रादि होती है श्रौर उतनी ही 
घटी करके पातमघ्यकालसे श्रागे पात का अरन्त होता है । ` चन्र श्रपनी स्फ़ट क्रति करके 
रवि क्रान्ति को लाघ करभ्रागे जाते ह जव तङ रवि ओर चन्द्र सम मागं (एक मां ` 
याने एक श्रहोरात्र में रहते द तव तक पात काफलहोताहै। ्र्थात्‌ जव तक क्रान्त्यन्तर 
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मानैक्याधं से ग्रत्महोता दहै तब तक बिम्ब के एक प्रदेश की क्रांति बराबर होने से उसका 
फल ऋषियोंने कहा है उसके प्रभाव में फलाभाव जानना चाहिये इसलिए जव तक क्रांति- 
साम्य रहता है तभी तक्र उसका फल होता है श्रतः जिस दिन पात होता है वह समग्रदिन 
दुष्ट नहीं होता है ।।२२-२३।। 


उपपत्ति 


जब क्रति साम्यहोतादहैतोपातदहोता है। उस काल से (क्रान्तिसाम्यकाल) 
प्रागे श्रौर पीछे क्यों पात की स्थिति होती है । क्योकि वहां क्रान्तिसाम्य नही है । क्रान्ति- 
साम्यदहीका नाम पातहै। बिम्बमध्यक्रति में बिम्बाधं जोडनेसेश्रागे के विम्ब प्रात की 
क्रति होती है। इस तरह रवि श्रौर चन्धदोनोंकीहोतीदहै। यहां विम्बमें श्रमे पीले से 
मतलब याम्योत्तर भावसेहै। रविविम्ब पृष्ठक्रंति के बराबर जब चन्द्रबिम्ब के श्रग्र- 
प्रान्त को क्रांति होगी तब उन दोनों बिम्बोंके एकं देश की क्रांति बराबर होने से परातकी 
ग्रादि होती है । तत्र दोनों बिम्बकेन्द्रो के ्रन्तर मानक्याधं के बराबर होता है। उसके बाद 
क्रम से भ्रमणं करते हए रवि श्रौर चन्द्रक केन्द्रीय क्रांति जब बराबर होगी तब पातमध्य 
होता है । उसके वाद चन्द्र पृष्टप्रांतीय क्रान्ति जब रवि के ग्र्रप्रान्तीय क्रान्तिके बरावर 
होगी तब पात का श्रन्त होतादहै। क्योकि मानक्याध से क्रान्त्यन्तर जव तक न्यून रहेगा 
तव तक पात रहैगी । पात मध्यसाधन मे क्रान्स्यन्तर श्राद्यसंज्ञकदटहै श्रौर श्रसकृत्प्रकार से 
स्पष्टीकृत इष्ट घटी जो है उन प्र से प्रनुपात करते 1 यदि प्रथम तुल्य क्रान्त्यन्तर मेये 
इष्ट घटी पते तो मानक्याधं तुल्य श्रन्तरमे क्या इस अनुपातसे जो घटी श्राती है वह 
स्थित्यर्थं घटी स्थूल है उसका स्फुटीकरणा करते हैँ । तात्कालिक रवि श्रौर चन्दरके पुनः 
क्रान्त्यन्तर करना वह मानक्याधं के प्रासन्न होतारहै, उस परसे श्रनुपात करते हैँ यदि इस 
करान्त्यन्तरमे यहं स्थित्यवेवटी पातेहैँतो मानक्याघमे क्या इस तरह ्रसकृत्‌ करनेसे 
उसका स्फ्टत्व होता है ।२२-२३। 


इदानीं रविचन्द्रयोः समलिप्ताधानमाह्‌ | 


तिथिगतयेय घरीषन्यो रवीन्दुभक्तो विभाजिते षष्टचा । 
फललिप्तावियुतयुतो तिथ्यन्ते समकलौ भवतः ।१२४॥ 
गतयेय विकलध्ने गती रवीन्द्ोगमान्तरेण हते । 
फललिप्ताभिः घ्राग्‌वद्वियुतयुतौ समकलो स्तः ।*२५।। 
तिथियेय यातघरिकातुल्यकलाभियु तोनितेन्दुरवो । 
तिथिलिप्तामिदहचेव समलिप्तौ वा विधुष्फकरौ ॥२६॥ 


वि. मा--रवीन्दुभूक्ती (रवीन्द्रगती) तिथिगतयेयघटीघ्न्यौ (तिथिगतगम्य- 
नाडिकागुणिते) षष्टचा विभाजिते फललिप्तावियुतयुतौ (लब्धकलारहितयुतौ) 
तौ तिथ्यन्ते (दष्टतिथ्यन्ते) समकलौ (कयाद्यवयवेन तुल्यो ) भवतः ॥ रवीन्द्रोगंती 
( रवचिन्द्रगती) गतयेथविकलष्ने (गतगम्यक्ेषगुणिते) गमान्तरेण (गस्यन्तरेण 
भक्ते) फलकलाभिः पूवेवद्वियुतयुत रविचन्द्रौ समकलौ भवतः ॥ तिथियेययात- 


- ४४ ` वटेश्वर-सिद्धान्तें 


घटिकातुल्यकलाभिः (तिथिगम्यगतवटीतुल्यकलाभिः) तिथिलिप्तोभिर्च (तिथि- 
कलाभिश्च) . युतोनितेन्दुरवी वा समकलौ विधरूष्णकरौ (चन्द्रसूर्या) 
भवेताम्‌ ।२४-२६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


यदि षष्टिघटीभी रविगत्तिकला लभ्यन्ते तदा तिथिगतगम्यघटीभिः 
किमित्यनुपातेन तिथिगतगम्यकलाः समागच्छन्ति । एवं चन्द्रगतिकलावदोन तिथि- 
गतगम्यकलाः समागमिष्यन्ति । श्राभिः स्वस्वगतगम्यकलाभिवियुतयुतौ रविच्द्रौ 
तिथ्यन्ते समकलौ भविष्यतः! रेषोपत्तिः स्फुटे वास्तीति ॥२४-२६। 


` श्रव रवि श्रौर चन्द्र का समकला स्थान कहते हे । 


हि. भा.-रवि श्रौर चन्द्र कौ गति को तिथि की गत घटी ग्रौर गम्य घटी से गुण- 
केर साठ्सेभागसे जो फल कलाहो उस करके रहित ग्रौर सहित रविचन्द्रकी गति को 
करने से इष्टतिथ्यन्त मे कलाद्यवयव करके रवि प्रौर चन्द्रबरावर होते है। 


रवि प्रौर चन्द्रको गति को तिथिगत शेषश्नीर गम्यरोष से गराकर गत्यन्तर से 
भागदेनेसे जो फलकला हो उन करके पूववत्‌ रहितं सहित करनेसे रवि अ्रौर चन्द्र 
कलाद्यवयवेन बरावर होते हैँ ।॥ तिथि गम्य श्रौर गत धटी तुल्य कला करके तथा तिथि- 
कला करके सहित ग्रौर रहित चन्दर ग्रौर सूं कलायव्रयत्रेन बरावर होते हँ ।२४-२६॥ 


उपपत्ति 


यदि साठ घटी मे रविगति कजा पाते तो तिथिगत घटी ग्रौरगम्यवघटी मे क्या 
इस अ्रनुपातसे गत कला श्रौर गम्य कला श्राती हैँ इस तरह चन्द्रगति कलावश कर गत 
कला म्रौर गम्य कला म्राती है । इन प्रपनी अ्रपनी गत कला श्रौर गम्य कला करके रहितं 
ग्रौर सहित रविचन्द्र इष्ट तिथ्यन्त मे कलादि अवयव करके बराबर होतेह || 


देष की उपपत्ति स्पष्ट है ।२४-२६॥। 
इदानीं रविचन्द्रयोः समभागसमरारिस्थानमाह्‌ 1 
करशान्ते तिथ्यन्ते समौ कलाभिस्तथा च पुरन्ति ¦ 
समभागौ मासान्ते समराश्ञो भास्करेन्द्‌ स्तः 11२७) 
बि. मा.-पूर्णान्ते (परणिमायां) भास्करेन्द्‌ (रविचन्द्रौ) समभागौ (श्र शाद्- 
वयवेन तुल्यौ) मासान्ते (्रमान्ते) समरारी (रश्याद्यवयवेन तुल्यौ) स्तः 
(भवतः) इति ॥२७।। 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


रविचन्द्रयो रन्तरं यदा द्रादश्भागसमं तदका तिथिर्भवति, स्फटमासान्ते 
त्रिशत्तिथयः । श्रतो रविचन्द्रान्त रांशाः = ३००८ १२३६० वा शुन्यसमाः । श्रतो 
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रादयाद्यवयवें रविचन्द्रौ समौ पशणिमायां पंचदश तिथयः । श्रतो रविचन्द्रान्तरम्‌ = 
१५८ १२. १८०६ राशयः । श्रतो रविचन्द्रावंशाद्यवयवेस्तुल्यौ भवतः । 
ग्रन्यथा कथं तयोरन्तरे केवलं राशय एव भवन्ति एवं कस्मिन्नपि तिथ्यन्ते रविचन्द्र- 
योरन्त रां्ञा हादशापवर्या एव । तेन तदन्तरे कला विकला समत्वादेव केवलं भागा 
उत्प्न्ते इति ॥ ब्रह्मगुप्तेनाप्येवमुच्यते रार्यंशकलाविकलाः स्फुटमासान्तंऽश- 
लिप्तिकाविकलाः) पक्षान्ते तिथ्यन्ते समा रवीन्द्रः कला विकलाः । श्रीपति- 
लल्लादिभिरप्येवमेव कथ्यते इति ॥२७।। 


` श्रव रवि ग्रौर चन्द्र के समांश ्रौर समरारि स्थान कहते हैं । 


हि. भा---पूणन्ति में चन्द्र रौर रवि प्रंशा्यवयवेन बराबर होतेहै। ग्रमान्त में रादथादि 
करके बर'वर होते ह 11२७, 


उपपत्ति 


रवि भ्रौर चेन्द्रकां म्रन्तर ज बारह्‌ भ्रंशहोता दहै तब एक तिथि होतीदहै। स्फुट 
मासान्त में तीस तिथियां है। श्रतः ३०८ १२३६० या शून्य रविचन्द्रान्तरंश । 
द्सलिए भ्रमान्त मे राइ्यादि रवि प्रौर चन्द्र बरावर होते ह । पूर्णान्त मे तिथि १५ इस- 
लिए रवि चन्द्रांश = १५>८ १२ १८०ˆ--६ राशि, इसलिए पुणन्ति मे अ्रलाद्यवयव करके 
रवि श्रौर चन्द्र बराबर होते हँ । श्रन्थ दोनों के श्रन्तर केवल दधः राशि होगे। एवं किसी 
तिथ्यन्तमे रवि म्रौर चन्द्र का श्रन्तराश दादश भक्तही होमा । इसलिए उनके ग्रन्तर में 
कला विकला कै समत्र रहने के कारण केवल भ्रशही श्राते हैँ । ब्राह्यस्फुटसिद्धांत मेंब्रह्य 
गुप्तं भी इसी तरह कहते हँ । जंसे उनके वाक्य है-- 


रारयंशकला विकलाः स्फुट मासांतंऽशलिप्तिका विकलाः । 
पक्नान्ते तिथ्यन्ते समा रकीष्रोः कला विकलाः ॥; 
श्रीपति लृत्लाचायं ्रादि ग्राचायं इसी तरह कहते दँ ।।२७॥। 


इदानीं सक्रान्तिकालराशिकरणतिथियोगानामन्तकालं निणंतुमाह्‌ । 


गत्यंशहू त बिम्ब ॒सक्रमकालो ग्रहस्य चरटिकादिः । 
पुण्यतंमोऽकंस्यायं राहयन्तं त्यजति रविबिम्बे ।१२८)। 
शशिबिम्बं षष्टिगुणं गतिविवरहृतं च कररतिथ्यन्तम्‌ । 
गतियुतिहदयोगान्तं मिश्रफलमन्र स्थितो दयुचरः ॥३०।। 
प्रत एवानिष्टानामाद्यन्तौ तिथिकरणयोगानाम्‌ । 

नेष्टो विष्टिर्वारस्तिथिस्त्यहस्पक्‌ दिनं भवति ॥\२६॥ 


वि. भा.-- ग्रहस्य विम्बं गत्यंशहूतं (गत्यंशभक्त ) तदा घटिकादिः संक्रमण- 
कालः । अ्रकस्य (सूर्यस्य) श्रय सक्रमणकालः पुण्तमः (ग्रतिपुण्यतमः स्मृतिपुराणे- 
षक्तः) रविः बिम्बे (स्वमण्डले) रारयन्तं त्यजति (पूवधिपुण्यकालेन पूवं राश्यन्तं 


४३६ वटेदवर-सिद्धान्ते । 


त्यजति, पराधंन पुण्यकालेन पर राशेः पूवं भागं विशति) । शशिबिम्बं (चनद्रविम्बं) 
षष्टिगुणं (षष्टयागरितं) गतिविवरहूतं (रविचन्द्रगत्यन्तरभक्त ) तदा करण- 
तिथ्यन्तम्‌ (षष्टिगुणित चन्द्रबिम्बे रविचन्द्रगत्यन्त रभक्तं थदुघटचादिफलं तत्क रण- 
तिथ्योः प्रान्तं स्यात्‌) । षष्टिगुणं चन्द्रबिम्बं गतियुतिहूत्‌ (रविचन्द्रगतियोगभक्त ) 
तदा योगान्तं भवति । तत्र लब्धे श्रस्य पूर्वार्धन निगंमकाल उत्तरकालेनोत्तर- 
प्रवेशः । श्रत्र तिथ्यन्ते, करणान्ते योगान्ते च स्थितो चयचरः (ग्रहः) मिश्रफलं (पूर्वा 
परतिथ्यादीनां फलं) विधत्त । श्रतएवानिष्टानां तिथिकरणयोगानां ्रायन्तौ नेष्टौ 
(श्रगुभो), विष्टिः (भद्रा) वारः (दिनं) तिथिः, इति व्यहस्पुक्‌संज्ञकं दिनं 
भवतीति । 


श्रत्रोपपत्िः 


भ्रतरानुपातः यदि ग्रहगतिकलाभिः षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा ग्रहबिम्बकलाभिः 


ठि ग्रवि = वि 
केमित्यनुपातेन समागता विम्बधटी तत्स्वरूपम्‌ = ६०<ग्रविक _ ग्रविकेला 
| ग्रगतिकला ग्रहगकला 


६० 
ग्रा । 
-= -4क्ला --संक्रान्तिकालः। श्रन्यग्रहसंकन्तिकालापेक्षया रविसंक्रान्ति 
ग्रहगत्यंश 
कालः स्मृतिपुराणवशितोऽतीवं पुण्यजनकः यदि रविचन्द्रगतियोगेन 
षष्टिघटिका लभ्यते तदा चेन्द्रविम्बकलायां किमित्यनुपातेन [तिथिकरणयोः 
प्रान्तकालः समागच्छति, तत्रैव षष्टि गुणितचन्द्रविम्वे रविचन्द्रगतियोगभक्ते तदा 
योगस्य प्राप्तकालः (एकथोगाद्‌ योगान्त रगमनकालंः) समागच्छति, दोष स्पष्टम्‌ । 
ब्रहागुप्तेन ब्राह्यस्फुट सिद्धान्ते इत्थं कथ्यते-- 


मानार्धात्‌ षष्टिगुणादुभुक्तिहूतान्नाडिकादिलब्धेन । 
रार्यान्तात्प्रागादिः पश्चादन्तोऽकसंक्रान्तेः ॥ 
सक्रान्तिपुण्यकालो यत्लन्ध नाडिकादितद्द्विगणम्‌ । 
स्नानजपहोमदानादिकोजत्र धर्मो विरिष्टफलः ॥ 
एवं नक्षत्रान्तात्‌ तिथिकरणान्ताच्छरिप्रमाणार्धात्‌ । 
पष्िगुणाद्रविशशिनोभ क्त्यन्तरलन्धघरिकाभिः 

सिद्ध न्तशेखरे श्रीपतिनेत्य कथ्यते ~ 
पष्टिघ्नं सुयविम्बं स्फटगतिविहूतं सोऽकरसंक्रातिकालः | 
पुण्यः स्मृत्यादिश्ूक्तस्त्यजति दिनमणिमण्डले भान्तमेवम्‌ । 
पष्टिघ्ने चन्द्र बिम्बेऽप्युडकरणतिधिप्रान्तमन्तं युतेर्वा । 
चान्द्रया मुक्त्येन्दुभान्वोगतियुतिवियुतिभ्यां क्रमान्नाड़कादि ॥२८-३०॥। 


इति वटेश्व रसिद्धान्ते खष्टाधिकारे तिथ्याद्यानयनविधिः षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । 
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हि.भा.--भ्रब संक्रान्तिकाल, रारिकरण तिथियोगों का म्रन्तकाल कहते हैँ । म्रह- 
बिम्ब को रविचन्द्र के गत्यंशसेभागदेनेसेजो घटी प्रादि फलटहोताहै वह संक्रमरकाल 
है । रवि का यह्‌ संक्रमणकाल बहुत पुण्यप्रदहै) रवि भ्रपने मण्डलमे राश्यन्तं को छोड़ते 
है अर्थातुपूर्वाधि पण्यकाल से पूवं राइ्यन्त को खछोडते हैँ, ओ्रौर पराधेपुण्यकाल से परराशि 
के पूवं भागम प्रवेश करतें । चन्द्रविम्बकोसाठसे गुण कर रविचन्द्र के गत्यन्तर से 
भागदेनेसे फलकरण भ्रौरतिथिका प्रन्तहोतादहै। साठ से गुशित चन्द्रबिम्ब को रवि 
चन्द्र के गतियोगसे भाग देने से योगान्त होताहै (लन्धि के पुर्वाधिं से निर्गमकाल ग्रौर 
उत्तराधं से उत्तर में प्रवेश) तिथ्यन्त रस्यन्त, करणान्त, योगान्त मेँ स्थितग्रह मिश्चरफल 
(पूर्वापर राश्यादिफल) करते हैँ इसलिए भ्रनिष्ट तिथि, करण प्रौर योग के श्रादि भ्रौर 
अरन्त नेष्ट (ग्रशुभ) हँ । ग्रौर विष्टि (भद्रा) दिन, तिथि यह ““त्यहस्पृक्‌ दिन'' कहलाता 
है ।२८-२३०॥ 

. उप्पत्ति 


यदि ग्रहगति कला मं साठ घटी पाते हतो ग्रहनिम्बकलामे क्या इस अ्रनुपात से 





वि ग्रा गरि 
विम्बघटी प्रमाणा श्रतादहै +° ०५रटवक = ग्रक्के = विक == संक्रमर 
ग्रगतिक ग्रगतिक ग्रहुगत्यंड 
नि 


काल, ्रन्यग्रहु संक्रान्तिकालकी श्रपेक्षा रवि का संक्रमणकाल बहत पुण्यद है ।। २८ ॥। 


यदि रवि श्रौर चन्द्र के गत्यन्तर मेसाठघटीपाते हतो चन्द्रे विम्ब कलाम क्या इस 
ग्नुपात से तिथि श्रौर करण प्रान्त भ्राताहै । ग्रौर साठ गुणित चन्द्रविम्ब कलामें रवि श्रौर 
चन्द्र के गतियोगसे भागदेनेसे योग का प्रान्तकाल होता है ।। शेष विषय स्पष्ट है । ब्रह्मगुप्त 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त मं इस तरह कहते ह-- 
'मानार्धात्‌ षष्टिगुणादभरुक्तिहूतान्नाडिकादिलम्वेन ।* इत्यादि । 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति इस तरह कहत ह~ 
षष्टिघ्नं सूपविम्ब स्फटगतिविहूतं सोऽकंसंक्रान्तिकालः 1 इत्यादि ॥२८-३०॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्त में स्पष्ठाधिकार मं तिथ्याद्यानयनविधि नामकं 
छठा अनध्याय समाप्त हृप्रा। 


सप्रमोऽप्यायः; 


श्रथ प्रहनविधिः 


स्पष्टगतावपि वच्मि प्ररनाध्यायं मुदे हि देवविदाम्‌ 
मतिकुमुदिनी शक्ाङ् कुतन्त्रविन्नागसिहमहम्‌ ।\१।। 


वि. मा.-स्पश््गतावपि (स्पष्टगतिनामकेऽधिकारेऽपि) मतिकुमुदिनो 
शशांङ्कुः (वबुद्धिरूपकरवण्याश्वन्द्रसहशं) कुतन्त्रविन्नागसिहं (ग्रसत्तन्वज्ञगज- 
सिह ) प्रहनाध्यायं देवविदां (ज्योतिःशास्त्रज्ञानां) मदे (हर्षय) ग्रहं वच्मि 
(ब्र वे) इति ।)१॥ 


हि. भा.--स्पष्टगति नामक प्रधिकारमेभी बुद्धिरूप कुमूदिनी के चन्द्र सदृश श्रौर 
ग्रसत्‌ तन्त्र के जानने वाले व्यक्ति-विशेष रूप हाथी के लिए सिह रूप प्रहनाध्याय को ज्योतिषियों 
के हष के लिये म कहता ह ।\१।। 


इदानीं प्रइनानाह्‌ । 


कोट्‌ यंशकंयं: कुरते भुजज्यां बाहव शकर्वेत्ति च कोटिजीवाम्‌ ।.. 
बाहुज्ययाऽग्रां हि तथा च दोर्ज्या जानात्थसौ स्पष्टगति ग्रहारणाम्‌ ।।२।\ 


वरि. मा-यः कोटय राक जज्यां कुरुते तथा बाहव॒ शकं: (भुजांश) कोटि- 
जीवां (कोरटिज्यां) बाहुज्यया (मूजज्यया) श्ग्रां (कोटिज्यां) तथा तया (कोरि- 
ज्यया) दोर्ज्या भुजज्यां, कुरुते ्रसो ग्रहाणां स्पष्टगति जानातीत्यहं मन्ये ।\२॥ 
एतदुत्त राथमुपपत्तिः क 
कोटिचापतो भजज्याज्ञानं यथा ६० कोट्‌च श भुजांश, ज्यासाधनरीत्यै- 
त्यस्य ज्या भुजज्या भवेत. एवं &० = मुजांदा = कोटयंश ज्यासाघनेन कोरिज्या 
भवेत्‌ । तथा भुजज्याज्ञानेन 


^^त्रिर- मजज्या = कोटिञ्या, तथा कोटिज्याज्ञानेन ^+^त्रि-कोटज्यास- मुजज्या 
ग्रतः सिद्धम्‌ ।॥२॥ 


१, 
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प्रव प्ररनं कहते हे । 
हि. भा---जो व्यवितविशेष कोट्यंश से भृजज्या जानते है, ग्रौर भुजांश से 


कोटिज्या जानते है, भ्रूजज्यासे कोटिज्या जानते, कोटिज्या से भूजज्या जानतेर्हैवे 
ग्रहों की स्पष्टगति को जानते हैँ ।\२॥ 


इनके उत्तर के 'लये उपपत्ति 


कोटयेश से भुजज्या ज्ञान, ६०--कोट्थंश--मूजांश ज्यासाधन नियमसे इसकी 
ज्या भूजज्या होती है, इमी तरह ६०- भुजांश = कोट्यंर इसको ज्या कोटिज्या हती है । 
भुजज्या ज्ञान से ^^व्रिः -भजज्या*-- कोटिज्या । तथा कोटिज्या ज्ञान से५८त्रि --कोटिज्या 
== भ_जज्या इस तरह सब प्रन के उत्तर हो गये ।२ 


पुनरन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 


करमज्यया स्वोक्रममोविकां तथा निजक्रमज्यां श्वं विनः ग्रहम्‌ । 
भुजज्यया च श्रवराच्च कोटिका तया च दोर्ज्या कुरते स धीवरः ५३ 
मि. मा. क्रमज्यया (ज्यया) स्वो्र ममौविका (मूजांशोत्करमज्यां) कोटिज्यया 
कोट्‌युत्रमज्यां तथोत्कमज्यया निजक्रमज्यां, श्रवणं (कणं) विना भुज- 
ज्यया ग्रहम्‌, श्रवणात्‌. (कणति) कोटिकां (कोटि ) तया (कोटिकया) दोर्ज्या 
(भुजज्यां) यः कुरुते स धोवरः (बुदिश्रेष्ठः) म्रस्तीति ।\३। 


एतदुत्तराधंमुपपत्तिः। 


उत्कर मज्याज्ञानेन (व्यास -उज्या) > उज्या =क्रमज्याः मूलेन 
4८ (व्यास --उज्या) उज्या = क्रमज्याक्रमज्याज्ञानेनोत्रमज्याज्ञानं ज्या व्यास्योगा- 
न्तरघातमूलमित्यादिनोत्रमज्याज्ञानं भवेदेव । अ्रथवा त्रि--कोट्‌यृत्करमज्या = 
भुजज्या । त्रि--कोज्या = भूजोत्मज्या एवं त्रि--भजोःकमज्या=कोरिज्या, त्रि 


--भुजज्या = कोट्‌युत्रमज्या ।। 

तथा कणज्ञानेन स्पष्टकोरिज्ञानम्‌ । मृगकरक्यादिकेन्द्रवश्ात्स्पष्टा कोटि = तरि 
ग्रन्त्यफलज्या ^८कण ~ भूजज्याः = स्पष्टकोटि । वा ^+८कण--स्पष्टको' ~ 
भुजज्या ।) सिद्धम्‌ ।३॥ 


प्रव प्रन्य प्ररनों को कहते हैं । 


हि. भा.--क्रमज्या से श्रपनी उत्क्रमज्या को तथा उत्क्रमज्यासे ग्रपनी क्रम॒ज्या को 
विना कणं के भुजज्यासे ग्रह को, कणं से स्पष्टकोटि को, स्पष्टकोटि रो भुजज्याको जो 


जानते है वे म्रच्छी बुद्धि वाले हु ।\३)। 


८४० वटेरवर-सिद्धान्ते 


इनके उत्तर के लिये उपपत्ति 


(व्यास--उज्या) उजञ्या = क्रमज्याः मूल लेने से ^^ (व्या---उज्या)उज्या == क्रमज्या 
इससे उत्करमज्या ज्ञान से क्रपज्या ज्ञान हो गया, ग्रब क्रमज्या ज्ञान से शज्या व्यास योगान्तर 
घातमूलं' इत्यादि से उत्क्रमज्या ज्ञान हो जायेगा, श्रथवा त्रि--कोट्‌युत्क्रमजञ्या = भुजज्या, 
त्रि -कोज्या = भ्रुजोत्क्रमज्या, त्रि--भुजोत््रमज्या == कोटिज्या, त्रि भुजज्या=कोट्‌यु- 
त्क्रमज्या । 


कृरांज्ञान से स्पष्ट कोरिज्ञान मकरादि ग्रौर ककर्यादिकेन्द्रवश् स्पष्टको = त्रि¬+-म्रन्त्य- 
फज्या करा र-- भ्‌ जज्या ° - स्पष्टको । ^+^कशं -स्पकोः = म्‌जज्या सिद्ध हो 
गया ।।३॥। 
पुनरन्यप्ररनानाह्‌ । 


स्पष्टमेव खचरं च॒ राशितो वेत्ति वाभिहितखेचरोदये । 
श्रिनस्य खलु वा प्रसाधयेद्यः स वेत्ति विमलां स्फुटा गतिम्‌ ।४।। 


वि.भा.--यो द्युरारितः (महगंणात.) स्पष्टमेव खचर ग्रह्‌) वेत्ति, वा 
ग्रभिहितखेवरोदये (कथितग्रहोदयथकले) वा ब्रश्िन्ययोदयिके प्रसाधयेत्‌ स 
विमलां स्फुटा गतिं वेत्तीति ए तदृत्तर यद्यपि पूवं कथित्तमपि तथाप्युच्यते । 


दष्टग्रहभगगं रहर्गणं संगुण्य कुदिनभजेदयं लब्धा भगसणास्ते प्रयोजना- 
भा{वाच्याज्याः शिष्टं ग्रहभगणशेषं ग्राह्यम्‌ । एवमूच्चभगणैरहगभणं संगुण्य 
कुदिनेभेक्वा ये लन्धा भगणास्ते त्याज्याः शिष्ट भगरशेषं ग्राह्य तद्ग्रहुभगरशपे 
शोध्यं तदा केन््रभगणशेषं भवेत्‌ । ततोञनुपातः क्रियते यद्य कस्मिनु भगणो 
४>८ भदो 
कुदिन 
तत एकस्मिन्‌ पदे यदि रारित्रय लभ्यते तदा शेषे किमिंत्यागतास्तत्सम्बन्धिनो राश- 
यस्ततो भूजकोटिसाधनं कार्यम्‌ । ततो मन्दभुजफलशीघ्भूजफलाभ्यां गुशितानि 
कुदिनानि भगणकलाभिर्भक्तानि लब्धफलंग्र हमगणशेषं संस्कृतं तदा स्पष्टं भगरशेषं 
भवति । ततो भूजान्तरचरफलदेशान्तरफलानि कृदिनभक्तानि यानि फलानि भवे- 
यस्तैः संस्कृतं पूर्वं भगणशेषं स्फुटं भगणशेषं भवेत्तस्मात्स्फुटभगणशेषाद्‌ यो ग्रह 
प्रानीयते स स्फुट एव भौमादिग्रहो भवेदिति । 
रेषप्ररनोत्त राथ मुपपत्तिः 


मध्यमाकेदियकालिकम्रहा भुजान्तरसंस्कारेण स्पष्टार्कोदयकालिका भवन्ति 
निरक्षदेशे पुना रविच रासुभिः स्वदेशे स्पष्टाकोदियकालिका भवन्ति, इत्थमिष्टमध्यम- 
स्पषटग्रहान्त रकलाभिस्तदुत्पन्नासवो रविवदिशौदयिकभुजान्तरं साध्यं रविवत्स्व- 
वरासुभिः (दृषप्रहुबरासुभिः) स्वचालनफलं साध्यं तस्संस्कररोन स्वदेशे स्पष्टे 
प्रहोदयकालिका ग्रहा भवस्ति, पथश्िन्योदयिकाः स्पष्ग्रहा प्रपेक्षितास्तदा नक्षत्रस्य 
फलाभावाद्‌ भुजान्तरं न भवतीति ।\४॥ 


चत्वारिपदानि लभ्यन्ते तदा भगरदोषे किमित्यनुपातेनाऽऽगतानि पदानि 


स्पष्टाधिकारः | ४४१ 
प्रव अ्रन्य प्ररनों को कहते है 


हि- भा.-जो व्यित विशेष भ्रह्ग॑णा से स्पष्टग्रहु को जानते है, था कथितं ग्रहोदय 
कलमे या श्ररिवनी के उदयकालमें साधन करते वे ग्रह की स्पष्ट गति को जानते 
हँ 1) ४।॥ 


इसका उत्तर पहले कहु चुके दै तथापि यहां पूनः कहते हँ 
इष्ट मध्यग्रह भगा को ्रहगणसे गुण कर कूदिनिसे भाग देने पर लन्ध भगख 
को चोड देना, शेष ग्रहभगण शेष ग्रहण करना । इस तरह उच्च के पठित भगण को श्रहूर्गणं 
से गुण कर कुदिनसे भागदेनेसेजो भगणफल हो उसको छोड कर भगण शेष ग्रहण 
करना । इस भगणा शेष को ग्रह भगण शेष में घटाने सेकेन्द्र भगरा शेष होता है । तब 
श्रनुपात करते है यदि एक भगणमे चार पद पाते तो भगण शेषम क्या इस श्रनुपात से 
पदम्रातेहें। 


क फिर ग्रनुपात करते टँ यदि एक पदमे तीन राशियां पतेर तो शेष 


मे क्या शेष सम्बन्धी राशियों के प्रमाण श्राति है इस पर से भुजज्या कोटिज्या का ज्ञान सुलभ 
ह । तब मन्दभरुजफल श्रौर शीघ्रफल से गुरित कुदिन को भगण क्लासे भाग देने से जो 
फल होता है उसको भगण शेष मे संस्कार करने से वास्तव भगणशेष होता है । उसके 
बाद भुजान्तर फल, चरफल देशान्तर फल को पूववत्‌ कूदिन से भागदेनेसे जो फल होता 
है उसको पूवं भगण शेष में संस्कार करने से स्फुट मगणशेष होता दै । इस स्फुट भगण- 
शेषसे जो ग्रहं म्रातेहैँसो स्पष्ट हीकुजादिग्रह होतेह 

रोष प्रश्नों के उत्तर के लिए उपपत्ति 


मध्यमार्कोदयकालिक ग्रहों को भुजान्तर सस्कार से स्पष्टार्कोदिय कालिक करते है 
निरक्च देश में फिर चरफल के द्वारा स्वदेशमे स्पष्ठार्कोदयं कालिक करतेरहँ। इस तरह इर 
मध्यमग्रह्‌ श्रौर स्पष्टकला जनित प्रस रवि को तरह इष्टोदयिक भुजान्तर साधन करना ्रौर 
सूयं की तरह इष्टग्रह चरासु से ्रपना चालनफल साधन करना तव उसके संस्कार करने से 
स्ट इघ् श्रटोदयकालमे प्रहु होति हैँ । यदि म्रस्विन्यौदयिक ग्रह॒ भ्रपेक्षितदटै तो नक्षत्र के 
फलाभाव के कारण भृजान्तर नही होता है ॥४॥ 

इदानीमस्यान्‌ प्रहनानाह । 

ज्याभिविनव कुरुते भुजकोटिजीवां चापं च यत्फटलगं च करोति मध्यम्‌ । 

तुङ्धात्तथोच्चवगतिभध्यगती स्फुटं वो चेश्ठां करामलकवद्द्युसदां स वेत्ति ।\५५। 

बि- मा.--ज्याभिषिनंव यो भुूजकोटिजीवां तथा चापं करोति, तुङ्ात्‌ 
(उच्चात्‌) स्फुटखगं (स्पष्टग्रह ) मध्य करोति स करामलक्वदृदयुसदां (ग्रहाणां) 
चेष्टां (गति) वे्यन्यत्स्पष्टम्‌ ॥५॥ 


ठ वटेरव र-सिद्धान्ते 





एतदुत्तराथंमूपपत्तिः । 
यदि व्यासार्धे मजज्या लभ्यते तदा द्विगुरित व्यासाधं कि जाताद्विगुणित- 
व्यासाधं भूजञ्या तत्स्वरूपम्‌ = ~~ २ ज्याभ । ग्रतः कस्मिन्नपि 


व्यासार्े द्विगुणभुजांशानां या पूणजया सैव द्िगुखित तदुन्यासाधं मूजजञ्या भवतीति । 
षष्टिव्यासाधं द्िगुणितभ्रूजांशानां पूगंज्यासाधनार्थं स्वल्पान्तरतौ व्यासस्त्रिगुण 
परिधिः ३६० । ततश्चक्रांदौश्चक्रसमचापीयमानं लभ्यते तदा द्विगुणमभूजांशंः कि 
लब्धं तच्चापमानम्‌ = २ भु. ततश्चापोननिघ्नपरिधिः प्रथमाह्यः स्यादित्यादिना 
१२० व्यासे द्विगुणभरजांशपृणंज्य। जाता, १२० त्रिज्याया भरुजज्या 


_(३६०- रभू) रभु>८४०८१२०. 
३९०.>८--- -- ( ३६०-रभु ) रथ 


_ (भ्व्य) भ्रु > १६०८१२० 
0. 
रह 
_ (१८० भु) भू>१२० ___ _ 
९०>८२९००८५ _ (श्ण भू) भु 
९१९ ४ 


(श्व्ण्-मर) भ>८१२० ततो यदि खाकमितत्रिज्यायामियं 





०६२९५ -- (श्न्ण्-म) भु 
4 


_ (श्८्०्-भु)भु. तरि>८४ (१८० ज्भु- मुः). त्रि 

= = -- ~, +“ =~-2/. + --भजज्या 
८०५०० (न धु)खु = १०१२५. (एस सुनो = न 

र 


. सिद्धम्‌ । 
एवं कोटिचापवशतोऽपि भवेदिति । 


हि. भा7---उया विना जो व्यक्ति विशेष भुजज्या श्रौर कोटिज्या लाते है तथा चाप 
लाति हैः श्रौर उच्च से स्पष्ट ग्रह को मध्यम करते हं श्र्थात्‌ उच्च श्रौरस्पष्र ग्रह्‌ से मध्यमग्रह 
साधन करते हैँ वह्‌ ग्रह स्पष्टगति को जानते हँ । शेष स्पष्टाथे है ॥५।॥ 


इनके उत्तर के लिए उपपत्ति | 


यदि व्यासा में भ्रुजज्या पति हैँ तो द्विगुित व्यासार्धं मे क्या इसं भरनुपात से 


स्पष्टाधिकारंः ४४३ 


दिगुरित ग्यासारधं में भुजज्या श्राती है) य 


=-२ ज्याभ्रु. । व्याद = न्यांसदल. 
इसलिए किसी भी व्यासा में द्विगुरित भूजांश कीजो पृणज्या होती दै व्ही 
दविगुित उस व्यासाधं में भूजज्या होती है । ६० व्यासाधं में द्विगुशित भ्रुजांश की पूणंज्या 
साधन के लिए स्वल्पान्तर से त्रिगुणित व्यास परिधि ३६० । तव श्रनुपात करते हँ 
यदि चक्रांश मे चक्रतुल्य चापीय मान पतेदहँतो द्िगुरित भरुजांशममेक्या श्रा जायगा उस 
चाप के मान र्‌ भ्रु) तव शचचापोननिघ्नपरिधिः प्रथमाह्यः स्यातु' इत्यादि सं १२० व्यास 
मे द्विगुण भुजांश की पुणंज्या हुई । १२० त्रिज्या मे भ्रुजज्या ~ 
(२६० रपर) २ भ०८४०८१२० = ( श्न्न-मु >१९८१२० 
२९० >८‡-(२३६०-रभरु)रभ ३६० >८ ३६००८ ५ 
ठ ( भु) <> (० ८ . --{ १८ ०--भु)भर >< + 
- (१८० भु) म्‌>८१२० (101 2 
६००८३६०५ _ ( १८०--भु ) भ १० १२५-(१८०--भु) भु 
१६ र र 
त्रिज्या में यहु भृजज्या पातेहैँतो इष्ट त्रिज्यामें क्या श्रा जायगी भृजज्या 
(१८० --भु) भर त्रि __ (१८०--भु) भरु तरि 





यदि १२० 


----------- ---- 


ककन 


४०५०० (१८० भु। 


१०१२५--( श८०्-भु)भ्र 
1 


४, 
(१८० ०५अ्‌--धु) ति ------- = गुजज्या, इसी तरह कोटि चापवग करके कोटिज्या 
१०१२५-- (१८० >भु-भ) 
४.1 





होगी । 
.“ सिद्ध हो गया । 


दितीयप्रहनस्य (ज्यातदचापानयस्य) उत्त राथमुपपत्तिः । 

पूवंप्रकारेण न --भुजज्या, चेदगमेन 

(१८० भु). त्रि. ४ == भरुजज्या >< ४०५०० भरुज्या (१८६-मु)गरु समयोजनेन 
(१८० यु)मु. त्रि. ४ युज्या (१८०- भु) = भज्या >< ४०५०० 

= (१ठ०- पुश (४ ति +मुन्या) 
__ भुज्या > १०१२५ 
तरि भुज्य 
4 


॥ भुज्या >< ४०४०० र 
ग्रतः -< ^~ --(१८०-- 


भ्रुज्या > १०१२५ 
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ठटं वटेरव र-सिद्धान्ते 


भ्रुज्या >< १०१२१ 
तर भ्ूज्या 
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ग्रत ल । ततः भरु -- १८० >भरु+र्ल--° 


परतः गु ==९० + 4८९० -ल. „. सिद्धम्‌ | 
द्वितीय प्रडन (ज्यास चापानयन) कै उत्तर के लिए उपपत्ति ! 


[ज = क्रयः * त्र, ४. 
पूवे प्रकार से ४. 2 भृजज्या । देदगम केरनेसे 
४०५००--(१८०--भ्‌)मु ध 


न 








(१८०-भु)मु. त्रि. ४ --मुज्या. ५०५० ०-मृज्या (१८०--भु)भु. समयोजन से 
( १८० मुभ. त्रि. ४-]भुज्या ( १८०--म्‌)भु--मज्या >< ४०५०० 
(६८० मुमु (४त्रि- मुज्या) 


। भ्रुज्या >< ४०५०० __ १८० _ भ्रुज्या > १०१२५ २ 
~ -च्- <~ ~= ~ ~ १९८० < ~ = व 
र 
~. भज्या > १०१२५ ज 
यहां ----~------ = ज । समलोधन करने ५6 भ --ल -- 
। त्रि मुज्या घन करने से भु--१८०>मभु-[ल--° 
४.1 


ग्रतः भु ९६०--^^६० ~ल 
ग्रतः सिद्धो गया] 
तृतीयप्ररनस्य (उच्चस्पष्टगरहैमेध्यमग्रहानयनस्य) उत्त रार्थमुपपत्तिः । 


शी घ्रात्स्पष्टग्रहोनाच्‌ चलफलमखिलमित्यादिना पूर्वं स्पष्टग्रहुज्ञानान्मध्यम- 
ग्रहानयनमाचायण कृतमस्ति, एतदुपपत्तिश्च मया तत्र लिखिता, ब्रह्मगुप्तेन भास्करा- 
चायंण चासकृत््रकारेण स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहानयनं कृतमस्ति, एतेन ग्रन्थकारेणा- 
प्यसकृत्प्रकारेणंव तदानयनं कृतम्‌ । स्पष्टग्रहेस रहितं शीध्चोचव' स्पष्टकेन्द्रः भवति 
ततोऽनुपातस्विज्यया यदि स्पष्टकेन्द्रज्या लभ्यते तदाऽन्त्यफलज्यया क समागच्छति 
सकृदेव स्पष्टा शीघ्रफलज्या तच्चापं वास्तवमेव शीघ्रफलम्‌ । ब्रह्मगुप्तादिकथित- 
स्यष्टीक्रिया क्रमतो मन्दोच्च रहितस्पष्टकेन्द्रतो यदा पुनः पुनस्तदेव मन्दफलमाग- 
च्छेत्तदा क्रियासमाप्तिः। उपान्तिमस्पष्टग्रहाद्‌ यन्मन्दफलं तदेवोपान्तिमतुल्यान्त्य- 
स्पष्टग्रहाच्चातो मन्दोच्चरहितस्पष्टकेन्द्रतः सकृदेव वास्तवं मन्दफलं भवति, ब्रहमा- 
गुप्तादिभिवंटेर्वरेण त उ्यथमेवासकृद्धिधिः प्रतिपादित इति ।५॥ 


ग्र तृतीय प्रदेन (उच्च श्रौर स्पष्ग्रहु से मध्यमम्रह्‌ ज्ञान ) के उत्तर के लिये उपपत्तिः 


शीप्रात्स्पष्ट प्रहोनाच्चलफलमखिलम्‌ इत्यादि से पहले स्पष्ट ग्रह से मध्यम ग्रह ज्ञान 
ग्राचायं ने किया हुभ्रा है उसक्रौ उपपत्ति वहां हम लिख चुके है । ब्रह्मगुप्त भास्कराचायं श्रौरये 
ग्रन्थकार भी भ्रसकृत्‌ प्रकार से स्पष्टग्रहसे मध्यमग्रह्‌ का ज्ञान किया है । शीघ्नोच मे 
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स्पष्टग्रह॒ को घटान सं स्पष्ठ केन्द्रहोता है तब अनुपात करते दँ यदि त्रिज्यामें स्पष्ट केन्द्रञज्या 
पाते हतो ग्रन्त्यफलज्यामे क्या इस प्रनुपातसेसषृत्‌ ही (एकदहीवारमें) स्पष्ट शीघ्र 
फलज्या प्राती है, इसका चाप वास्तव शोघ्रफल है । ब्रह्मगप्तादि स्पष्टीकरण क्रियाक्रम से 
मन्दोच रहित स्पष्ट केन््रसे जब वार-वार वही मन्दफलम्रातारहै तव क्रिया की समाप्ति 
होती है । उपान्तिम स्पष्ग्रहसे जो मन्दफल होता है वही उपान्तिम तुल्य ग्रन्तिमि स्पष्ठग्रह 
से भी, इसलिए मन्दोच रहित स्पष्ट केन्द्र स सकृत्‌ ही वास्तव मन्दफल होता है । ब्रह्मगुप्तादि 
श्राचायों ने व्यथं ही अ्रसकरत्‌ प्रकार कहा है । इति ॥५। 


इदानीमन्यौ प्रहनावाह्‌ । 


त्रिज्यासपः काशि शोघ्रकेन््र कर्णो भुजज्यासहश्ाच्च कस्मिन्‌ | 
ब्रहि स्फुटं वेत्सि यदि ग्रहाणां चेष्टां तथाऽग्रान्त्यफलज्यया च ।\६। 


वरि मा-- कोहि शीघ्रकेनद्रं वरिज्यासमः (त्रिज्यातुल्यः) कर्णो भवेत्‌ । 
कस्मिन्‌ शीघ्केन्ध भुजज्यासदशः (केन्द्रज्यातुल्यः) शीध्रकर्णो भवेत्‌, यदि 
ग्रहाणां स्फुटां चेष्टां (स्पष्ट्गति) त्वं वेत्सि तदा ब्रहि (कथय) तथाग्रान्त्यफल- 
ज्ययेत्यस्याग्रिमर्लोकेन सम्बन्ध इति ।)६॥ 


प्रथमप्ररनस्योत्तराथमुपपत्तिः । 


यदा कक्षावृत्तशोघ्प्रतिवृत्तयोर्गोगविन्दौ ग्रहस्तदा तत्र त्रिज्यातुल्यः शीघ्- 
कर्णो भवति, तत्र शीघ्केन्द्र प्रमाणं कियदिति विचायते कक्षावृत्तप्रतिवृत्तयोः 
सम्पातस्य द्वितीयपदे स्थितत्वात्त॑त्र कणंवगेस्वरूपम्‌ = त्रिः +- ग्र फज्या--२ 
श्र फज्या. केकोज्या कणं! । यदि कणं त्रि तदा 

त्रि ¬+-म्र फज्या--२ म्रफज्या. केकोज्यान्=त्रिः समज्ञोधनेन 

म्रफज्या--२ श्रंफज्या- केकोज्या त्रिः त्रि" ° समयोजनेन 


प्र फज्या-२ ग्र फजञ्या. केकोज्या ततः श्र फज्या --२ केकोज्या .~. नङ्क 





फल | ग्र 
--केकोज्या चापकरणेन ५ = केकोटि --९० - शीकेन्द्र ~. शोकेन्द्र-€ ० त्र ४ 


एतेन सिद्ध यद्‌ यद॑तत्तुल्थं सीघ्कैन्द्रं भवेतदा तत्र त्रिज्यातुत्यः शीघ्रकरणे भवेदिति । 

प्रथ द्वितीयप्ररनो (कौशे शीघ्केन्दररीध्रकेन्द्रज्यातुल्यः शीध्रकर्णः) त्त रार्थ- 
मुपपत्तिः । 

प्रथ कवमेस्वरूपम्‌ ==केन्द्रज्या तदा त्रि प्रफज्या-र ग्र फज्या. 
. केकोज्या = करणः 

यदि कणं = केन्द्रज्या तदा त्रि + ग्र फज्या-२ भ्र फञ्या. केकोज्या = कणः 
--रीकेन्द्रज्याः= त्रि -केकोज्या 
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समरोधनेन 

ग्र फज्या--२ ्रफज्या. केकोज्या = -केकोज्याः समयोजनेन 

ग्र फज्या-- २ श्रफज्या. केकोज्या+कैकोज्याः = (केकोज्यः- म्न फञ्या). 
= ° मूलेन । 

केकोज्या--ग्रन्त्यफज्या ० .. केकोज्या = श्र फज्या ततः केज्या = 
ग्रफकोज्या वा. कषीकेन्द्रज्या म्रन्त्यफलको, एतेन सिद्धं यद्यत्रान्त्यफलकोरितुल्य 
रीध्केन्द्र भवेत्तत्र शीघ्रकेन्द्रज्यातुल्यः शीघ्रकर्णो भवेदिति ।।६॥ 

ग्रब दो श्रन्य प्ररनों को कहते हैं। 
हि-भा--कितने शीध्केन्द्र मे त्रिज्या तुल्य नीघ्र कणं होता है । रौर कितने शीघ्र केन्द्र 

मे शीघ्र केन्द्रज्या तुल्य शीध्कणं होता है । श्रग्रान्त्यफलज्यया च इसको श्रगले इलोक के 
साथ सम्बन्ध है ।1६।। 

प्रथम प्ररन (त्रिज्यातुल्य शीध्रकणं कितने शीध्रकेन्द्र मे होता है) के उत्तर के 

लिये उपपत्ति । 

जब्र कक्षावृत्त ग्रौर शीघ्र प्रतिवत्तके योग बदु में ग्रह रहते हतो त्रिज्या 
तुल्य रीघ्रकणं होता है! वहां शीघ्र केन्द्र प्रमाण क्या है इसके लिये विचार करते है। 
क्लावृत्त श्रौर प्रतिवृत्त के योगबिन्दु द्वितीय पदमे हैँ इसलिए वहां सीध्रकणं वं त्रि, 
~ अ्रंफज्या --२ अरंफज्या. केकोज्या = कणं" जब कणां = चि तब चरि ्रफज्याः-- रेम्रंफको. 
केकोज्या = कणं ' त्रिः समशोधन करने से अफज्या-२ ग्रफज्या. केकोज्या--०9 


..२ ग्रंफज्याः = २ श्रंफञ्या,. केकोज्या वा अ्रंफज्या = २ केकोज्या तव र ५ केकोज्या 


श्रफलत 


चाप करने से केन्द्रकोटि ६ ०--केन्द्र .. ६० ~ ने केन्द्र इससे सिद्ध हुभ्रा जहां 


पर अ्रन्त्यफलाध यूत नवत्यश तुल्य शीध्रकेन््रंश होगा वहीं त्रिज्या तुल्यशीघ्र कणं 
होता दै ॥। 

गरब तीय प्रन (कितने रीघ्रकेन्द्र में शीघ्र केन््रज्या तुल्य शीघ्रकणं होता है) 
~ कै उत्तराय उपपत्ति । 

पटलं के कणं वगं~त्रिः+म्नफज्या-२ प्रफज्या. केकोज्या 
कर, यदि कणं शोकेन्द्रज्या तब त्रिः~-म्रफज्या-- २ श्रफञ्या. केकोज्या = लीकेज्या- 
त्रि--केकोज्याः समशोधन करने से ब्र फज्या--२ अ्रफज्या. केकोज्या---केकोज्याः 
समान जोड़ने से 


ग्र फज्या--२ म्र फज्या. केकोज्या -- केकोज्या२-- 9 मूललेनेसे 

केकोज्या--ग्र फज्या = ° .. केकोज्या=मग्रफज्या वा ीघ्र केन्र-ग्रफल कोरि 
इससे सिद्ध श्रा क जहां पर अरन्त्यफल कोद्र के बराबर शीघ्र केन्र होता है वहीं पर सीघ्र 
कैन्द्रज्य्‌ तुल्य शीघ्रकणं होता है ॥६॥ 
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इदानीमन्यान्‌ प्रहनानाह्‌ । 


केन्द्रमिष्टफलस्ततोऽथवा तद्ग्रहस्य हगहइयकेन्द्रके । 
वक्रकेन्द्रमनुवक्र केन्द्रकं तदहिनानि गरकः स उच्यते ॥७१४ 


वि. भा.- श्रम्रान्त्यफलज्यया केन्द्रमिष्टफलतोऽथवा प्रहस्य टहगहश्यकेन्द्रके 
(उदयास्तकेन्द्रंरके) वक्रकेनद्रं (वक्रा रम्भकालिककेन्द्रंशं) म्रनुवक्रकेन्द्रकं तर्िनानि 
च यो जानाति स गणकः (ज्योतिवित्‌) उच्यते (कथ्यते) । वक्रा रम्भकालिककेन्द्र- 
शाः ३६० एभ्यो विद्ोधितास्तदाऽनुवक्र (मामं) केन्द्रांशा भवेयुस्तदिनानि (वक्रानुवक्र- 
दिनानि) यो जानाति स गणकः कथ्यते ।।७॥ 


ग्रथ तद्ग्रहस्य हगहश्यकेन्द्रके--एतदुत्तराथेमूपपत्तिः । 


कुजगरुशनीनां शीघ्रोच्चरविरेवास्ति, तस्मात्तेषां ग्रहाणां शीघ्रोच्चस्थाने 
परमास्तो भवेत्‌ ततोऽनन्तरं शीघ्रगतित्वाद्रविस्ततोऽग्रतो गच्छति यदा कालांशतुव्य- 
मन्तर भवेत्तदा रविमामीप्यवशेन रात्र्यन्ते तेषां पूवंदिश्युदयो दश्यते तेन कालांश- 
तुल्ये स्पष्टकेन्द्रांशे यच्छीघ्रफनं तद्यताः कालांशास्तदुदयशीघ्केन्द्रांशा भवेयुः । यथा 
रवेः शौघ्रीच्चत्वात्स्पष्टकेन्द्रांशाः कालांशा: । ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया स्पष्ट- 
केन्द्रांराज्या (कालांशज्या) लभ्यते तदाऽन्त्यफलज्यया किसित्यनुपातेन 
_ कालांशज्या >< ग्रन्त्यफज्या 
= 
कुजगुरुशनीनामुदयकेन्द्रांराः = कालांश~+फ 
बुधञ्युक्रयोमध्यगरविसम एव मध्यमः, मध्यममेव मन्दस्पष्टं प्रकल्प्य स्वस्वस्पष्टेन 
बुधेन शुक्र ण वा कालांशतुल्येऽन्तरे परिचमायां तद्ृदयोऽवलोक्यते प्रथमपदे ततः 
कालांरज्या.त्रि 
श्रफलज्या 
शा भवन्ति । द्वितीयपदे च वक्रीभूय तत्रैव चास्तं गच्छतः । तृतीये पदे तदृदय : पून- 
ह शयते नीचस्थाने तयोः परमास्तं गतत्वात्‌ । पूवंदिशि रात्यवशेषे स चोदयो 
हश्यते । चतुथं पदे कालां शान्त रस्थयोस्तयोस्तत्रं वास्ताविति । तेन पूर्वोदयकेन्द्रांशाः 
== स्पके + (१८०-- कालां) प्रयमपदे वुधशुक्रयोः परिचमोदयश्चतुथंपदे च पूवं दि- 
ख्यस्तत्तृतीयपदे पूवंदिदयुदये द्वितीयपदे च परिचमास्तः स्यात्‌ । तेन परिचमोदय- 
केन्द्राशोनभांशा पूवंदिरिःूर्वादयकेन्द्रंशोनभांशाः पदिचमदिदि तदस्तकेन्द्रांशा 
भवन्तीति ॥ 


फलज्या प्रस्याङ्चापम्‌ फ कालांशयुतं तदा तेषां 


--स्पकेज्या, ग्रस्यारचापं कालांशसहितं तदा पर्चिमोदये तत्केन्द्रा- 


तहिनानीत्यस्योत्त राथमुपपत्तिः । 


यदि केन्द्रगव्येक दिनं लभ्यते तदास्तोदयान्तः केन्द्रकलाभिः किमित्यनु 
पातेन यानि दिनानि समागच्छन्ति तान्येव तरदिनानीति। तथा वक्रानुवक्रान्त्‌- 
केन्द्रकलाभिश्च पूवेवदनुपातेनानुवक्रवक्रदिनान्यागच्छन्तीति ॥ ७ ॥ 


र्ठ ` वटेश्चर-सिद्धान्ते 
भ्रव ग्रन्य॒प्ररनों को कहते है । 


हि. भा--ग्रग्रा (केन्द्रकोरिज्या) श्रौर अ्रन्त्यफलज्यासे केन्र उस प्रर से इष्टफल उससे 
ग्रह्‌ के हृर्यकेन्द्र (उदयकेनदर) श्रहश्यकेन्द्र॒(म्रस्तकेन्द्र), वक्रकेन्द्र श्रौर भ्रनुवक्रकेन्द्र, रौर 
उनके दिन, (उदयास्तदिन, वक्रानुवक्रदिन) को जो जानते वह्‌ अच्छे ज्योतिषी हैँ ।।७।। 


ग्रह के उदयास्त केन्द्राशानयन के लिये उपपत्ति 


कुज, गुर श्रौर शनि इनके सीघ्रोच्च रवि है, इसलिये हीध्रोच्च स्थानम उन ग्रहों 

के परमास्त होता है उसके बाद उन ग्रहोसे रवि शीघ्रगति होने के कारण उनसे भ्रागे जाते 
है जब उन ग्रहों के साथ कालांश तुल्य ग्रन्तर होता है तब रवि के साथ समीपताके कारण 
रात्रिशेष मे पूवदिन्चा मे उन ग्रहों कै उदय देखते हँ । अतः कालां तुल्य स्पष्ट केन्द्रांशमें जो 
रीघ्रफल होगा उसको कालांश में जोड़ने से उनके उदयङीघ्र केन्द्र होते है, यथा रवि के 
शीध्रोच्च होने के कार स्पष्ट केन्द्रांश = कालां तव अनुपात केरते हँ यदि चरिज्यामें स्पष्ट 
केन्द्रज्या (कालांशज्या) पाते हैँ तो अ्रन्त्यफलज्या में क्या इस अनुपात से फलज्या प्रादी है । 
कालांशज्या >< श्रन्त्यफज्या 
लर 
उदय केन्द्रं होते है, कालांश ~+ फल = उदयकेन्द्रांश, बुध श्रौर शुक्र के मध्यम रवि ही मध्यम 
है मध्यम ही को मन्दस्पष्ट मानकर श्रपने श्रपने स्पष्ट बुध, या शुक्रसे कालांश तुल्य श्रन्तर 


= फलज्या । इसके चाप को कालांशा में जोडनेसे उन ग्रहों के 


पर परिचम दिला में उनके उदय देखते हैँ प्रथम पद में । श्रतः --स्पकेज्या 


कालांशज्या ><त्रि 
अ्रफज्या 
इसके चाप मे कालां जोड़ने से उनके परिचमोदय केन्द्रांश होते हैँ । द्वितीय पदमे वक्र होकर 
वे वहीं भ्रस्त होते हँ । तृतीय पद में उनके उदय फिर देखते हैँ नीच स्थान मे उन दोनों के 
परमास्त होने के कारण, पूवे दिशा में रात्रिशेष मे वह्‌ उदय देखते हैँ । चतु्थंपद मे कालां- 
शान्तरित पर स्थित होने से वहीं पर भ्रस्त होते ह । इसलिये पूर्वोदय केन्द्रं = स्पके- 
(१८०-- कालां) प्रथम पदम बुध श्रौर शुक्र के परिचमोदय प्रौर चतुथं पदम पूवं दिशामें 
ग्रस्त, ततीय पद में पूवं दिशा मेँ उदय, द्वितीय पदमे परिचमास्त होते हँ । इसलिये परिव- 
मोदय केन्द्रं को ३६० में घटाने से पूव दिला में श्रौर पूर्वोदय केन्द्रंश को ३६० में घटाने 
से पदिचम दिशा मेभ्रस्त केन्द्रांश होते टै ॥ 


प्रन उदयास्त श्रौर वक्रानुवक्रदिन ज्ञान के लिये उपपत्ति । 


यदि केन्द्रगति म एक दिन पाते टँ ता उदयास्तान्तः केन्द्रकला मेंक्या इस ग्रनुपात 
से उदयास्तदिन रात रह । एव वक्रानुवक्रान्तः केन्द्रकला पर मे पूववत्‌ श्रनुपातसे वक्रानुवक्र- 
दिन श्राते है ।)७ ॥ 


वक्रकेन्द्रमनुवक्रकेन्द्रमिति प्ररनोत्तराथमुपपत्तिः । 


वक्रारम्भो द्वितीयपदे नीचासन्नं भवतीति पुरेप्रदशितमस्ति, ग्रथ वक्रारम्भ- 
कालिकरशौघ्रकेन्द्रंशानयनारथं तत्कोटिज्या प्रमाणं = य कल्प्यते । 
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तत्र कणः त्रि {ग्र फज्याः- २ श्रफज्या.य । फलांखा द्भुमन्त रशिज्जिनीघ्नी 
फकोज्या.केग भरव केग = शीघ्केन्द्रगतिः 
रीके सपष्टगति । , उग=शीघ्रोच्चगतिः 
| शीक = शीध्रकर्णः क 
द्राक्‌ केन्द्रकोरि मौ्व्यन्त्यिफलज्या गुखया क्रमात्‌ । 
मृगकक्यादिके केन्द्र युतोना त्रिज्यकाकरतिः । 
दीध्रकणंहूता लन्धं फलकोरिज्यका भवेत्‌ । इति संशोधकोक्त टिप्पण्या 
त्रि. यम्रफज्या 
करां 
उग- (त्रि--य.ग्र कज्या)केग_ स्पग--उग- (वि--य.म्रफज्या) केग 
कः तरि~+म्रफज्या-रश्रफञ्या.य 
(त्रि*केग --य. ग्र फज्या.केग) 
त्रि + ग्र फज्या~-- २ अ्रफज्या.य 
उगत्रि 1 उग.ग्र फज्या रग्न फज्या-य-उग-तरिकेग --य.ग्र फज्या.केग _ स्पग-, 
त्रि" +-ग्रफज्या ~ २ म्र फज्या.य 
छेदगमेन उग.त्रि+उग.ग्रफज्या-२ अ्रफज्या.य.उग-तरिकेग-य 
ग्र फृज्या.केग ° 


द्राककेन्द्रभुक्तिरित्यादिना उग- 


--फलकोज्या ततः स्पष्टगतिस्वरूपे उत्थापनेन 
उ 


क =° (वक्रारम्भे प्रहरगति--° भवति) 


दोनों पक्षो मे समान जोडने से 

उग.त्रि + उग.म्रफज्याः.उग-२ अ्रफज्या.य.उग--त्रिरकेग +- य. फज्या. 
केग संमशोधन करने से उग.त्रि- त्रि .केम + उग.ग्र फज्याः= २ म्र फज्या.य.उग- 
य.ग्र फज्या.केग 

त्रिः (उग-केग)+उग + ग्र फज्याः=य.अ फज्या (२ उग-केग) 

= त्रि" > मंस्पग + उग.ग्र फज्या == य.त्र फज्या (उग-+-उग-केग) 

= य.श्न फज्या (उग + मंस्पग) 

 त्रि.मंस्पग¬+उग.ग्रफज्याः त्रि.मग+उग.अ्फज्याः 


तः श्जकज्या (उग + मस्य) ~ अफज्या  श्रफज्या (उग+मग) ` 








प. | 


भत्र स्वत्पान्तरात्‌ मन्दस्पगति =मध्यगतिः । भ्रस्याश्चापं नवतियुतं तदा 
वक्रा रम्भे केनद्रांशा भवेयुरिति ॥ वक्रकेन््रंशाः ३६० एभ्यो विशो धितास्तदाऽनुवक्र 
(मागे) केनद्रांशा भवन्ति । ततो वक्रानुवक्रदिवसनज्ञान सुलभमेवेति ।। ७ ॥] 


रब वक्रकालिके ग्रौर श्रनुवक्रकालिक केन्द्रांशानयन करते ह । 


हि. म।---वक्रारम्भ द्वितीय पद में नीचासनन में होता द यह बात पहले कह चुके 
ह । वक्रा रम्भकालिक रीधघ्रकेन्द्रानयन के लिये उसकी कोटिज्या क मान य मानते है। वहां 
पर कणःवमं -> 


४५० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


त्रि श्रफज्या--२ त्र फज्या. य. = कणं, फलांशखा _्भान्तर रि ल्जिनीघ्नी इत्यादि से 


केग [ केग = न््रग 
उग---फकोज्या.केग -- स्पष्टगति यहां केग = शीघ्रक्रन्द्रगति । 


रसीक उग == शीघ्रोच्चगति 
दीक = रीध्रकर == 


राक्‌ केन्द्रकोरिमौव्यन्त्यिफलज्या गुणया क्रमात्‌ । 
मगकरक््यादिके केन्द्र युतोना त्रिज्यका कृति ॥। 
शीध्रकणं हृता लन्धं फलकोटिज्यका भवेत्‌ । इस सशोधकोक्त टिप्पणी से 


त्रिः च कन्वा - फकोज्या । इससे स्पष्टगति स्वरूप मं उत्थापनदेनेसे 


५ अः । ज्य ते ग्‌ | अया 
(त्रिय. ग्र फज्या) केग _ स्ष्ट्गति उग-- (त्रिय. प्र॑फज्या) केग 


उग- स= ------- 
कर त्रिः + म्रंफज्याः--२ गंफज्या.य 


त्रिः केग--य. म्रफज्या. केग ५ 
उग---------र--------~ =° (वक्रारम्भे ग्रहगति--० होती है) 
त्रिः ग्र फज्या-२ भ्र फज्या.य 


व 
त्रि -म्न फज्या--२ श्र॑फज्या. य 
छेदगम से 
उग. त्रि उग श्रंफज्या--२े श्रंफज्या. य. उग--(तरि' केग--य. ग्रंफज्या. केग) == 
समान जोडने से 


उग.त्रिः+उम्‌. ग्र फज्या-२ ग्रंफज्या. य.उग रिः केग~य.म्रफज्या. केग 


जनम, 


समगोधनादि से 
उग.त्रि--त्रिकेग--उग श्र फज्याः-रे श्रफज्या. य. उग-य. त्रफज्या. केग 
त्रिः (उग-केग) + उग. प्र फज्या*==य. श्र फज्या (२ उग--केग) 
त्रिर>< मंस्पग+उग. श्र फज्याः--य. श्र फज्या (उग+उग-केग) ~य. 
ग्र फज्या (उग ~ मंसमग) 
त्रि मंस्पग +-उग, श्र फज्या = ; यहां स्वत्मान्तर से मंसपण्टग --मध्यमग 
ग्र फज्या (उग मस्म) | 


त्रि. मग~+उग.-ग्रफज्याः क 
प्र फज्या {उग ~ मंस्पग) 
वक्रारम्भकालिक शीघ्रकेन््रंश होता टै। वक्रकेन्द्रंशकोः३६० इममे घटाने से 
भ्रनुवक्र कन्दरांश होता दै । इससे वक्र प्रनुवक्र दिन ज्ञान सुलभ ही है ।।७] 
इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 
स्फुटक्त मोगं बहुधाऽभिजिद्गति स्फटा. सात वाऽभिजितो हि वेत्ति यः ¦ 
दिवोकसः संक्रमकालन।डिकां स वेत्ति तम्यगगणितं स्फटागतेः ॥ ८ ॥ 


| 
॥ 
। 
| 


ट्सके चाप को नवत्यंशमे जोडनेसे 
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वि. मा.-स्फुटक्न भोगं (स्पष्टनक्षत्रभोगं) वहुधा (ग्रनेकधा) श्रमिजिदुगति 
तथाऽभिजितः स्फृटां गति वा, दिवौकसः (ग्रहस्य) संकरमनाडिकां (सक्रमणकाल) 
यो वेत्ति (जानाति) स मम्यक्‌ स्फुटागतेगंणितं (स्पष्टगतिगसितं) वेत्तीति ॥८।। 


प्रथमप्रदनस्योत्तराथमुपपत्तिः । 


येषां नक्षत्राणां भोगश्चन्धमध्यमगतिसमस्तानि नक्षत्रारि समभोगसं्ञकानि 
चनद्रमध्यमगतेरधतुल्यो भोगस्तान्यधभोगसंज्ञकानि । येषां च चन्द्रगत्यधयुतचन्द्र- 
गतिसमभोगस्तान्यध्यधेभोगसंज्ञकानि । इत्येव स्फटक्ष भोगाः । द्वितीयप्ररनोत्त- 
राथं स्वक्ष भोगसंख्याः --२१३४द, चक्रकृला २१६०० भ्यो विसोध्याऽ्वशेष- 
संख्या २५४ ऽभिजो गतिकलामानम्‌ । ग्रथवा `भन्नशरिभगरा वियुक्ताः कहात्‌) 
इत्यादिना तद्गतिः साध्या सेव स्पष्टा गतिः कथ्यतेऽत्र सम्बन्धे विशेषः स्पष्टोधिकारस्य 
तिथ्यानयनविधिनामकाध्यायस्य ६.७ इलोकोपपत्तौ द्रष्टव्य इति । 


दिवौकसा संक्रमकालनाडिकामित्युत्त राथमुपपत्तिः । 
यदि ग्रहुकलायां षषटविटिका लभ्यन्ते तदा ग्रहुविम्बकलायां किमित्यनुपातेन 
६० --ग्रविक _ ग्रविक _ ग्रहविक _. 


ं साकलघ ट ध व 
सक्रमराकलव्दट्‌ यस्तत्त्त रूद्‌ प्रमतिक ग्रहति हग टः 





संऋऋ- 
0 


मण कालः । एवं सर्वेषां ग्रहाणां सक्रमणकालानयनं भवति तत्रं रविसंक्रांतिकालो- 
ऽतीव पुण्यप्रद इति ।\८॥। 


प्रव प्रत्य प्रहनों को कहते है| 


हि. भा. स्पष्ट नक्षत्र भोग को, भ्रनेक प्रकार की ग्रमिजित्‌ कौ गति ग्नौर प्रभिजित्‌ 
की स्पष्रगति को ग्रौर ग्रहसंक्रान्तिकाल को जो जानते टै वे स्पष्टगति गणित कोश्रच्छी तरह 
जानतेटे ॥ ठ |; 
प्रथम प्रन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


जिन नक्षत्रों के भोग चन्द्रमध्यमगति के वराबर दहै वे समभोग संज्ञक दै, जिन नक्षत्री 
के भोग चन्द्रमध्यगति के श्राषे के बरावर दहै वे भ्रधंभोगसंज्ञक दहै । जिन नक्षत्रों के मोम 
चन्द्रगत्यधं युत चन्द्रगति के वरावर है वे श्रध्यधंभोगसंज्ञक दै।ये ही स्पुटक्षं भोगदहे। 

दवितीय प्रदन के उत्तर के लिये स्वक्ष भोग संख्या २१३४६ को चक्रकला २१६०० 
मे घटाने से २५४ कला श्रभिजित्‌ का गततिकलामान होता दैँ। प्रथवा (मध्नज्ञशिभिगणा 
वियुकपाः क्वहात्‌) इत्यादि पूर्वोक्त से ग्रभिजितु की गति साधन करना यही ्रभिजित्‌ की 
स्पष्रगति कही जाती है, इसके विषय में विेष॒तिथ्यानयनविधि नामकं श्रध्याय के ६-७ 
इलोकोपपत्ति में देखना ॥। | 

"दिवौकसः संक्रमकालनाडिकां' इस प्रन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि ्रह्गति कला में साठ घटी पाते हैँतो ग्रह बिम्बकलामे क्याइस भ्रनुपात से 


४५२ । वरेरव र-सिद्धान्ते 


| ० >< ग्रविम्बकला _ प्रहुबिग्बकला 
संक्रमरकाल घटी प्रमाया अ्राताहे 0 
ग्रहगतिकला ग्रहुगतिकला 


९० 








= रहनिम्बकला --संक्रमणकाल । इस तरह सव ग्रहं के संक्रमरकाल के भ्रानयन 
ग्रहगत्यंस 


होता है । उनमे रविसंक्रान्तिकालं सवमे पुण्यद है ।।5।। 
इदानीं पुनरन्यान्‌ प्रहनाना्‌ 


ग्रायन्तौ व्यति गातवधृति कयोम्रं तिकारयोहच स्फुट 

तिथ्यन्तं करणान्तमेव हि तथा योगान्तमाक्ष तथा । 

यो जानाति समौ खरांशुश्शिनौ लिपाजराहयादिक- 

स्युः स्पृक्‌ दिअरसाधिपं स गणको नान्योऽस्ति तस्प्रापरः । € ॥ 


तरि. मा.-- मृतिकारयोः (मरणकारकयोः) व्यतिपातवेधृतिकयोः (व्यति- 
पातवेधृतिनाम्तोः पातयोः) ्रा्न्तौ, तिथ्यन्त' करणान्तं, योगान्तं तथा श्राक्ष 
(नाक्षत्रान्त ) यो जानाति, लिप राद्यादिकंः कलांश राश्यादिकंः) समौ (तुल्यौ) 
ख रांशुशरशिनौ (रविचन्द्रौ) जयद: स्पृश्दिवसाधिपं (त्यहःस्पुग्दिनर्पात) यो जानाति 
स गणकः । तस्यापएरः (भिन्नः) अन्यः (गणकः) नास्तोति । £ ॥ 


ग्रा्यन्तौ व्यतिपात वरतिक्रयो रित्यस्योत्त रार्थमुपपत्तिः । 


यदा क्रान्तिसाम्य तरेव पातस्तस्मात्कालात्प्राक्‌ परतश्च पातस्य कथमवस्था- 
नम्‌ | तत्र कन्तिसाम्धाभावात्‌ कान्तिसाम्यं नाम पातः । विम्बमध्यक्रान्तिबिम्बा- 
धेन रहिता सतो पाश्चात्प्िन्वप्रानत्य तवतो कान्तिर्भवति, विम्बमध्यक्रान्ति- 
विम्बार्धेन सहिता सतौ श्रध्रतो विम्बप्रान्तस्य क्रान्तिभेवति, एवं रविचन्द्रयोश्च, 
प्रत्र बिम्बे पृष्ठमग्र च याम्योत्तरभावेन कथ्यते, रविबिम्बपृष्ठच्नन्तिर्याविती 
तावत्येव यदा चन््रस्याग्रगन्तक्रान्तिस्तदा तयोकिम्बयोरेकदेश्ेन क्रान्त्योः साम्या- 
त्पातस्यादिः। तदाः तयोविम्ककेन्द्रयोरन्तरः मानंक्या्धतुल्यम्‌ । ततः क्रमे 
गच्छतो रविचन्द्रयोयंदा विम्बकेन्द्रीयक्रान्तिसाम्यं तदा पातमध्यम्‌ । तदनन्तर 
चन्द्रपुष्ठप्रान्तस्य रवेरग्रप्रान्तस्य च यदा कऋरान्तिसाम्यं त्रदा पातान्तः यतः करान्त्य- 
न्तरं यावन्मानैक्यार्घान्त्युनं तावत्पातोऽस्तीति, अथ पातमध्यसाधने यत्प्रथमसंज्ञ 
करान्त्यन्तर' याश्चासकृल्कारेण स्पष्टीकृता इष्टघटिकास्ततोऽनुपातो यदि प्रथम- 
तुल्येन ऋन्त्यन्त रणैतावत्यो घटिका लभ्यन्ते तदा मानेक्यार्धतुल्यान्तरेण किमि- 
त्यनुपातेन या घटिकाः समागच्छन्ति ताः स्थित्यधंघटिकाः स्थुलास्तत्स्पष्टोकर- 
णम्‌ । तातकालिकथो रविचन्द्रयोः पुनः क्रान्त्यन्तरं कार्यं तन्मानैक्यार्घासिन्न' ततो- 
ऽनुपातो यद्यनेन करान्त्यन्तरेणेतावत्यः स्थित्यघैवटिका लभ्यन्ते तदा मानेक्या्धं- 
तुल्येन किमित्येवमसकृत्तद्धटीनां स्पुटत्वमिति ॥ 


स्पष्टाधिकारः - ४५३ 


तिथ्यन्तकरणान्तमेवेत्यस्योत्त राथंमुपपत्तिः । 


यदि रविचन्द्रयोगंत्यन्तरेण षष्टिविटिका लभ्यन्ते तदा चन्द्रविम्बकलायां 
किमिः्यनुपातेन यद्घट्‌यादिफलं तत्करणतिथ्योः प्रान्तं स्यादिति । 


योगान्तमाक्षं तेयेव्येतदुत्त राथंमूपपत्तिः । 


यदि रविचन्द्रयोगंतियोगकलायां षष्टिघरिकां लभ्यन्ते तदा चन्द्रविम्ब- 
कलायां किमित्यनुपातेन यद्‌ घट्‌यादिफलं तद्योगस्यान्तं भवति । तत्र लब्धे श्रस्य 
पवर्धिंन नि्गमकाल उत्तमकालेनोत्तरप्रवेश इति । 


यदि च चन्द्रगतिकलायां षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा चन्द्रविम्बकलायां 
किमित्यनुपातेन यद्घट्‌यादिफलं तच्चक्षत्रस्यान्तं भवति ॥ 


समौ खरांशुशशिनौ लिप्तांश रादयादिकावित्येतदुत्त राथंमुपपत्तयः । 


यदि षष्टिघटीभी रविगतकला लभ्यन्ते तदा तिथिगतचघटीभिगेम्यघटीमिश्च 
कि समागच्छन्ति तिथिगतकलाः, गम्यकलाश्च, एवं चन्द्रगतिवजशेनापि तिथिगति- 
कला गम्यकलाश्चागच्छन्ति, प्राभि: स्वस्वगतगम्यकलाभिवियूतयूतौ रविचन्द्रौ 
तिथ्यन्ते (इष्टतिथ्यन्ते) समकलौ भवतः । 


रविचन्द्रयोरन्तर यदा द्वादलभागसमं तदका तिथिर्भवति स्फुट- 
मासान्ते तरिशत्तिथयः । श्रतो रविचन्द्रान्तरांशाः ३० >< १२ ३६०* वा शून्यसमाः, 
ग्रतोऽमान्ते राश्याद्यवयवे रविचन्द्रौ समो पृशिमायां पञ्चदशतिथयः । भ्रतो रवि- 
चन्द्रान्तरं = १५८ १२ १८००६ राशयः । ग्रतो रविचन्द्रावंशाद्यवयवंस्तुल्यौ 
भवतः | ्रन्यथा कथं तयोरन्तरे केवलं राशय एव भवन्ति एवं कस्मिन्नपि 
तिथ्यन्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा दादशापवरत्या एव तेन तदन्नरे कला विकला 
समत्वादेव केवलं भागा उत्पद्यन्ते दष प्रश्नोत्तरं सुलभमेवेति ।६ ॥ 


व्यतिपात ग्रौर वधृतपात के ग्रा्यन्तकवालानयन के लिये उपपत्ति | 


हि. भा.-जव क्रान्तिसाम्यदहोताहैतोपातहोतादहैउस काल से (क्रान्तिसाम्यकालसे) 
ग्रागे श्रौर पीले क्यो पात की स्थिति होती हैँ क्योकि वहां क्रन्तिसाम्य नहीं है। क्रान्तिसाम्य 
ही कानाम पात है, विम्ब बिम्बक्रान्तिमे बिम्बाधं घटानेसे षीद के बिम्ब प्रान्त की उतनी दही 
क्रान्ति होती है । बिम्बमध्यक्रान्तिमे विम्बाधे जोडनेसे ग्रागे के बिम्बप्रान्तकी क्रान्ति होती 
है) इस तरह रवि श्रौर चन्द्रदोनोंकीहोतीदहै। यहां बिम्बमें प्रागे पीये से मतलबं 
याम्योत्तर भावसेहै। रवि बिम्ब पृष्ठ कान्तिके वरावर जव चन्द्र विम्ब के प्रग्रप्रान्त की 
क्रान्ति होगी तब उन दोनों विम्वोके एक देश कौ क्रान्ति बराबर होने से पातकी भ्रादि होती 
है । तव दोनों बिम्ब केन्द्रो के ग्रन्तर मानेक्याधं के बरावर होतादहै उसके ब्राद क्रम से 
भ्रमर करते हए रवि ्रौर चन्द्रकी केन्द्रीय क्रान्ति जब बराबर ठोगी तब पातमध्य होता 
है । उसके बाद चन्दरपृष्ठ प्रान्तीय क्रान्ति जब रविके ब्र्रप्रान्तीय क्रान्तिके बरावर होगी 


2५४ वटेदवर-सिद्धान्ते 


तब पात का ग्रन्त होता है । क्योकि मानेक्याधं से क्रान्त्यन्तर जव तक न्यून रहैगा तब तंक 
पात रहेगा । पातमध्य साधन मे क्रान्त्यन्तर भ्रा संज्ञकदहै ग्रौर ब्रसकृत्प्रकार से स्पष्टीकृत 
इष्टरधटीनजोदहै उन परसे ्रनुपातं करते ट यदि प्रथम तुल्य क्रान्त्यन्तर में यह्‌ इष्टघटी पाते 
दै तो मानेक्याधं तुल्य अ्रन्तरमेक्या इस प्रनुपातसे जो घटी श्रातती है वह स्थित्यधंघटी 
स्थूल हे उसका स्फुटीकरण करते हैँ तात्कालिक रवि भ्रोर चन्द्र के पुनः क्रान्त्यन्तर करना 
वह मानेक्याधके श्राषन्नहोतादै उप्त परसे प्रनुपात करते हैँ यदि इस क्रान्त्यन्तर में यह्‌ 
स्थित्यधघटी पाते दैँतो मानेक्याधमें क्या इस तरह श्रसकृत्‌ करने से उनका स्फुटत्व 
होता है। इति ।। 


तिथ्यन्त श्रौर करणान्त का ज्ञान कंसे होता है इस प्ररन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि रवि श्रौर चन्द्र के गत्यन्तरमें साठ घटी पाते हँतो चन्द्र बिम्बकलामे क्या 
इस श्रनुपातसे जो घट्यादि फल होता है वह तिथि ग्रौर करण कं प्रन्त हं । 


योगान्त प्रौर नक्नत्रान्त ज्ञान कंसे होता है इन प्रश्नों के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि रवि रौर चन्द्रकी गतियोग कलाम साठ घटी पाते है तो चन्द्रविम्बकलामें 
क्या इस श्रनुपात से जो घच्यादि फल होता है वह योग का मन्त हे । 


यदि चन्द्रगति कला मे साठ घटी पाते हैँ तो चन्द्रविम्बकलामें क्या इससे जो घय्यादि 
फल.होता है वह नक्षत्र का नन्त टै अर्थात्‌ क्ष्रान्तर गमनकाल रहै ॥ 


गरव रवि भ्रौर चन्द्र केव कलादि कव प्रदादि, ग्रौर कव राश्यादि बरावर होते रँ 
दन प्रदनों के उद्र के लिये उपपत्ति । 


यदि सार घटीमे रविगति कलापातदहंतो तिथिगत घटी श्रौर गम्यवघटीमे वया 
इसमे तिथि गतकला रौर गम्यकला श्राती है, एवं चन्द्रगतिवश करके भी तिथि गतकला, 
गम्यकला आआतीहै । श्रपनी अ्रपनी गतकला प्रौर गम्यकला करके रहित श्रौर सहित रवि ओ्रौर 
चन्द्र तिथ्यन्तमें कलाद्यवयवं कर वरावर होते टे। 


रवि प्रौर चन्द्रके श्रन्तर जब वारहु ग्रशके वराबरहोताहै तब एक तिथि होती 
है, स्फ़टमासान्त मे तीस तिथियां हँ, इसलिये रवि ्रोर चन्द्रक भ्रन्तरांश्ञ ३० >८ १२ 
३६०० या शून्य के बराबर, इसलिये श्रमान्त मे रवि प्रौर चन्द्र राश्यांदि करके बरावर होते 
है । पणिमा में पन्द्रह तिथियां हैँ इसलिये रवि चन्द्र॒॒के ग्रन्तर= १५८ १२ १८००-९ 
राशि, इसलिये पणिमामें रवि ग्रौर चन्द्र ्रशादि वरावर होते हँ । अनन्यथा क्यों दोनों के 
ग्रन्तर में केवल रारियांही दँ इक्ष तरह किसी भी तिथ्यन्तमें रवि प्रौर चन्द्र कै श्रन्तराश 
बारह से श्रपवत्यं ही होगे इसीलिए उनके श्रन्तरमं कला, विकला के समत्व के कारण 
केवल श्रशही रहते दै) इति । 


शेष प्रशन के उत्तर सुलभहीदहँ। €॥ 


स्प्ाधिकारः ४५५ 
इदानी मन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 
ग्रत्यन्तशोघ्रामथ लोघ्रसज्ञां निसगंजातां मदृसंज्ञितां च । 
सुमन्दवेगां खलु वक्रनाम्नीमतोतवक्रां कुटि जं तथैवम्‌ ।॥१०। 
ग्रध्प्रकारां युचरस्य भुक्ति यः केन्द्रभेदेगंरणकः स सम्यक्‌ । 
वि. मा.- अ्रत्यन्तशीघ्रां (शीघ्रतरामतिकशीघ्रां वा) रीघ्रसंज्ञां (शीघ्रां) 
निसगंजातां (मन्दगति) मृदुसंज्ञितां (मन्दगत्ति) सुमन्दवेगां (मन्दतरां) वक्र- 
नाम्नीं (वक्रगति) ग्रतीतवक्रां (मागगति) कुटिलामित्यष्टप्रकारां दय्‌ चरस्य 
(ग्रहस्य) भक्त (गत्ति) केन्द्रभेदर्यो जानाति स सम्यग्गणकः (रोभनो उ्योतिरित्‌) 
र्ति ॥ १९५द\। 
ग्रत्रोपपत्तिर्वक्रादिकेन्द्रां्ानयनेन सुलभवेति | 
इति प्रस्नविधिः सप्तमोऽध्यायः | 
इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तसुतवटेर्वरविर चिते स्फ़टसिद्धान्ते 
स्वनामसज्ञिते स्पष्टाधिक्रारः समाप्तः । 


हि- मा.-- दीघ्रतर य अ्रतिशीघ्र, शीघ्रसंज्ञक निसगगसं्ञक (मन्दगति) मन्दागति, मन्दतर 
गति, वक्रगति, मागंगति, कुटिल गतियेश्राठ प्रकार की ग्रहुगतियों को केन्द्रभेद से जो जानते 
है वे प्रच्छ ज्योतिषी है ।१०२॥। 


इसको उपपत्ति वक्राकिकेन्द्रांशानयन से स्पष्टरहै।। 


इति प्रदनविधि नामक सप्तम प्रध्याय समाप्त हूभ्रा ॥ 


इति श्रीमदानन्दपुरीय महदत्त पण्डित के पुत्र वटेश्वररचित स्फुटसिद्धान्त 
स्पष्टाधिकार समाप्त हृश्रा | 





वरेश्चर सिद्धान्ते 


तरिपरश्नाधिकारः 


13; 


प्रथमोऽध्याय; 


श्रथ तिप्रहनाधिकारः प्रारम्भते। 
तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह्‌ । 


~ च्रिप्रहनोक्त्या निखिलं सुगम मष्टाधिकारजं यस्मात्‌ । 
तरिप्रहनाह्व॒ तस्मादधिकार स्पष्टममिधास्ये ॥१॥ 
स्पष्टाथंम्‌ । 
इदानीं दिगज्ञानमाह्‌ । 


समभुवि वत्तेशङ्ोमध्यस्य प्रभाक्रामद्यत्र । 
प्रविशत्यपेति ककुभो क्रान्तिवज्ञात्स्तोऽपरन््राख्ये ।२॥ 


वि. भा---समभूवि (जलेन समीकृतायां भूमौ) वृत्तं (माध्याच्हिकच्छाया- 
प्रमाणतोऽधिकेन कंकंटकेन लिखितवृत्तं ) मध्यस्य शद्धः तद्र तकेन्द्रस्यापित 
शङ्कोः प्रभा (छाया) क्रमात्‌ क्रान्तिविशा्यतव्र तस्मिन्‌ वत्ते प्रविशति, श्रपति 
(निग व्छति) श्रपरन्द्रास्ये (परिचमयपूवंसंज्के) ककुभौ (दिरौ) स्त इति ।\२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः | 


जलसमीकृतभूमो माध्यान्हिकच्छायाप्रमाणतोऽधिकककंटेन वृत्तं विलिख्य 
तक्केन्द्रं ॒द्वादशाद्खलशंकुनिवेश्यः। तस्य प्राक्कपालस्थे सूर्य यत्र परिचिमभागे 
वृत्तपरिधौ छछायाग्र लगति तत्र प्रथमबिन्दुः कायंः। पुनः परिचि मकपालस्थे रवौ 
तस्यव शङ्कोरछायाग्र पूवे भागे वृत्तपरिधौ यत्र निर्गच्छति तत्रान्यो बिन्दुः कायः । 
प्रथमविन्दुः पर्चिमाऽन्यबिन्दुक्व पूर्वादिग्व्यवहा रोपयोगिनी ज्ञ या, तद्गता रेखा 
नहि वस्तवपूवपिररेखायाः समानान्तरा (छयप्रवेशनि्गमविन्द्रो रग्रयो र- 
समत्वात्‌) तस्मादाचायक्तिनियमेन वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तररेखायाः 
ज्ञानं न जातमतस्तद्िधिनं शोभनः, मभास्कराचायण दछायाप्रवेशनिगमविन्द्रोरम्र- 
योरसमत्वात्तदन्त रानयनं 'तत्कालापमजोवयोस्तु विवराद भाक्रगमित्याहता- 
दित्याद्विना' कृत्वा तद्वशेन (कणेवृत्ताग्रान्तरदानेन) स्फटा प्राची दिक्‌ साधिता परं 
करांवृत्ताग्रान्तरस्य कत्तपरिधौ दानानौचित्याद्‌ भास्करमतेनापि न वास्तवपूर्वापर- 
दिशोर्ञानजातमतो वास्तवपूर्वापरज्ञानार्थं प्रदश्येते भ्रवास्तवप्‌र्वपिररेखाधं- 


४६० वटेर्व र-सिद्धान्ते 


बिन्दु केन्र मत्वा तदरधव्यासार्धेन वृत्तं कार्यं तस्मिन्‌ वृत्तं स्थुलपूवबिन्दुतः साधिता- 
ग्रान्त रतुत्या पूरणंज्या देया, स्थुलपदिचमविन्दुतत्पूणंज्याग्रगता रेखा वास्तवपूर्वापर 
रेखायाः समानान्त रारेखा भवेत्‌, ततो वास्तवपूर्वापरज्ञानं सूलभमेवेति ॥२॥ 


ग्रब दिगज्ञान कहते हें | 


हि.भ).- जल से समीकृत भूमि मे मध्यान्दकालिक छाय। प्रमाण से प्रधिक ककट 
से लिखित वृत्त के केन्द्र में स्थापित द्रादशांगुलशंकु कौ छाया क्रान्तिवश से क्रमशः उस वृत्त 
परिधिमे जहां प्रवेश करती है श्रौर जहां निगंतहोती है वे दोनों बिन्दु परदिचम ग्रौर 
पूवं दिशा होती है ॥२॥ | 


उपपत्ति 


जल से समीकृत पृथ्वी मे मध्यान्हिकि दाया प्रमाण से प्रधिक ककेट से वृत्त बनाकर 
उसके केन्द्र मे द्रादशांगुलशंकु स्थापित करना, पूवंक्पालमें सूयं के रहने से उस करु की 
दाया परिचम भाम में वृत्त परिधि में जहां लगती है उसको प्रथम विन्दु नाम रखना, पुनः 
परिचम कपालमें सूये के रहने से उसी शकूके छायाग्र पूरवेभाग मे वृत्तपरिवि में जहां 
निर्गत होता है उसका नाम ग्रन्य विन्दु रखना, प्रथम बिन्दु परिचम दिशा श्रौर श्रन्थ चिन्दु 
पूवं दिशा व्यवहारोपयोगिनी समनी चाहिए । इन दोनों बिन्दुश्रो मे गत रेखा वास्तव 
पूर्वापर रेखा को समानान्तर रेखा नहीं होती है क्योकि उन दोनों बिन्दुप्नों (प्रथम चिन्दु 
मरौर भ्रन्य बिन्दु) कीश्रग्रायें बरावर नहीं है । इसलिए प्राचायं के नियम से वास्तव पूर्वापर 
रेखा कौ समानान्तर रेखा का ज्ञान नहीं हुश्रा । यदि. वास्तव पूर्वापररेखा को समानान्तर 
रेखा का ज्ञान इनके नियम से होता तब केन्द्रविन्दुसेउस रेखाकी समानान्तर रेखा करने 
से वास्तव पूर्वापर रेखा काज्ञान हो जाता। भास्कराचाय छायाप्रवेश विन्दु श्रौर छाया 
निर्मम बिद केश्रग्राग्नों के भ्रन्तरानयन “तत्कालापमजीवयोस्तु विवराद्‌ भाकणंमित्याहतात्‌" 
ट्त्यादि से करके उसके वश से (कणंवत्ताग्रान्तर दान से, स्फुट पूवं दिशाकाज्ञान किया है, 
परन्तु कणं वत्ताग्रान्तर को वृत्त परिधिमें दान देना ्रनुचित है इसलिए भास्कराचायं के 
प्रकारसे भी वास्तव पूर्वापर रेखाकाज्ञान नहीं होतादहै, तव वास्तव पूर्वापर रेखाका 
ज्ञान किस तरह होगा इसलिए निम्नलिखित युक्ति समभनी चाहिए । 

स्थुल पूर्वापर रेखा (छाथाप्रवेश बिन्दु श्रौर॒छायानिगंभ बिन्दुगत रेखा) के भ्रं 
बिन्दु का केन्द्र मानकर उस रेखा के प्राधा व्यासाधसे वृत्त बनाना, उस वृत्तमें स्थुल पूवं 
बिन्दु से श्रग्रान्तर तुल्य पूणंज्या रूप दान देना, उस पूणेज्याके प्रग्र मे परिचिम बिन्दुसे 
जो रेखा करेगे वह वास्तव पूर्वापर रेखा की समानान्तर रेखा होती है । केन्द्रविन्दु से उसकी 
समानान्तर रेखा करने से वास्तव पूर्वापर रेखा होती है इस तरह्‌ वास्तव पूर्वापर रेखा 
का ज्ञान होता है ॥२॥ 


इदानीं पुनदिगज्ञानमाह । 


तुल्यप्रभाग्रयोर्वा पूर्वपरयोः कपालयोबिन्दर्‌ । 
कार्यावपक्रमवन्ञादपरन्द्राख्यो दिरौ भवतः ।\३।। 


त्रिप्ररनाधिकारः ४६१ 


वि-मा.--वा (ग्रयवा) पूर्वापरयोः (ूर्वेपदिचमयोः) कपालयोः, तुल्यप्रभा- 
ग्रयोः (तुत्यच्छाय)ग्रयोः) बिन्दू कार्यौ, अ्रपक्रमवशात्‌-ग्रपरेन््राख्यौ (परिचम-पूवं- 
संज्ञको) दिशौ भवतोऽर्थात्‌ पूर्वापरकपालयोस्तुल्यच्छायाग्रयोर्यो बिन्दू तत्राऽ्य 
पश्चिमा दिक्‌, ग्रन्यः पश्चिमकपालस्थे रवौ य उत्पन्नः स पूर्वा दिक्‌ पूर्वा परकपालयो- 
स्तुल्यच्छायाग्रयोयं क्राती तयोवेशाद्‌ भेद उत्पद्यते इत्यध्या हायेम्‌ । 

ग्रत्रोपपत्तिभास्किरोक्तव स्फुटा । भास्कर)क्तकणंवृत्ताग्रान्तरदानेनापि न 
स्फुटा प्राची भवतीत्यादिपुवश्छोकोपपत्तिदशेननेन सव॑" स्फुटमिति ॥२॥। 


भ्रव पूनः दिग्ज्ञान कहते हैँ । 
हि- मा. रथव पूरव श्रौर परिचिम कपाल में क्रान्तिवश सेजो तुल्य छायाग्र के 
दय होते हैँ वे पर्िचम ग्रौर पूवं संज्ञक दिशाये होपी हैँ प्र्थात्‌ पूवं प्नौर पर्चिम कपाल में 
तुल्य छायाग्र के जोदो बिन्दु होते हैँ उनमें प्रथम विन्दु परिवम दिशा होती दहै ओर ग्न्य 
विन्दु परिचम कपालमें रवि के रहने से जो उत्पन्न होता है वह्‌ पूवं दिशा होती है ॥३॥। 


उपपत्ति 


“वृत्त म्भः सुसमीकृतक्षितिगते केन्द्रस्य श ङ्कोरित्यादि भास्करोक्त से इसकी उपपत्ति 
स्पष्ट है, कणवृत्ताग्रांतर दान देने से भी स्फुट पुवंदिशाका ज्ञान नहीं होता है इत्यादि सब 
वातं पहले रलोक की उपपत्ति देखने से स्पष्ट हैँ ।।२३॥ 


इदानीं पुनदिग््ञानमाह्‌ । 


वृत्तं रवो प्रविष्टे सममण्डलसं्ञितं प्रभा या स्यात्‌ 
समयुर्वापिरगा सा सोम्या यत्रघ्र्‌वःसा स्यात्‌ ॥४।। 


वि. भा.--सममण्डलसं्ञितं वृत्तं (पूर्वापरवृत्तं) रवौ (सूर्य) प्रविष्टे (प्रवि- 
शति) सति या प्रभा (छाया) सा समपूर्वापिरगा भवति यत्र (यस्यां दिशि) ध्रव 
सा सौम्या (उत्तरा) दिक्‌ स्यादिति, ग्रव्रेतदुक्त भवति यदा रविः पूर्वापरवृत्त 
भवेत्तदा तात्कालिकच्छायास्थितिवशेन पूर्वापरज्ञानं सुगममेव । ग्रथवा घ्र.वः सर्वंत 
उत्तरेऽस्ति, घ्र वदशनेनोत्तरदिग्ज्ञानं भवेत्तद्िरुद्वदिग्दक्षिणादिगेवभुत्तरदक्षिण- 
दिशोज्ञनिन दक्षिणोत्तरेखाया श्रधबिन्दतस्तदुपरि लम्बरूपा या रेखा वास्तवपूर्वा- 
पररेखा भवेदनया रीव्याऽपि पूर्वापरदिशोज्ञनिं भवितुमह्‌तीति ॥४॥ 


श्रव पुनः दिग्ज्ञान कहते हैँ । 
हि. भा.--पूर्वापिर वृत्तम रवि के प्रविष्टहोनेसेजो छाया होती है वह समपूर्वापिर 
गत होती है रौर जहां ध्रव है वह्‌ उत्तर दिशा है । कहने कां प्रभिप्राय यह दहै कि जव रवि 
सममण्डल मे प्रवेश करते हँ तव जो छाया होती है उसकी स्थिति वशकर पूर्वापर दिलाज्ञान 


सूलभदहीहै। अ्रथवा घ्र्‌-वतारा सवसे उत्तरतरफरहै, ध्रव दशंन से उत्तरदिक्षाका ज्ञानं हो 
जायेगा उसके विरुद्ध भागमे जो दिदा वहु दक्षिरा दिशा है उसका ज्ञान हो ज़्ायेगा। इस तरह 


४६२ वटेश्व र-सिद्धान्ते 


दक्षिणोत्तर के ज्ञान से रेखा के श्रध बिन्दु से उसके ऊपर जो लम्ब रेखा होगी वही वास्तव 
पूर्वापर रेखा होती है इस तरह भी पूर्वापर का ज्ञान होता ह ।॥४॥। 


इदानीं पुनरपि दिग््ञानमाह्‌ । 


द्ष्टाभा भजकोटिरचितत्रिभुजस्य दा भ्रवरणतुल्या । 
यत्रेष्टा भा यावत्तावत्पुर्वापरा कोटः ।*॥। 


वि. भा.--इष्टाभा भ्रुजकोटिरचितत्रिभूजस्य (दष्टद्ायाकणं:, भजो भुजः 
कोटिः कोटिरिति कणभूजकोटिभिरुत्यन्नत्रिभूजस्य) श्रव तुल्या (कणंतुल्या) 
यत्र यावदिष्टाभा (इष्टच्छाय।() भवेतावत्कोटिः पूर्वापरा भवेदिति ।।4॥ 
| ग्रत्रोपपत्तिः । 
शङ्कु.मूलात्पूवापररेखोपिकृतो लम्बो भुजसंज्ञकः। भुजमूलाद॒त्तकेन्द्र 
यावत्पूवापिररेखायां कोटिः । शङ्कु मूलात्केन््र यावत्‌ छायाकणंः, इति भरुजकोटि- 
करणो रुत्पन्नत्रिभुजस्य स्थितिवशेन पूवपिररेखाया ज्ञानं सुशकेनेव भवितुमहंति । यत 


उक्त त्रिभुज छायारूपकणेस्य भुजस्य च वर्गान्तरमूलरूपा पूर्वापररेखा खण्डरूपा 
कोटिभेवेदेतस्या एव वधेनेन पूर्वापरा भवेदिति ।५॥ 


प्रव पुनः दिगज्ञान कहूते हैं । 
हि. भा---इष्टच्छाया कणं, भुजश्चज, कोटिसंज्ञक कोटि इन कणंभुज श्रौर कोटि 
से जो त्रिभृज बनता है उसके कणे के बरावर जहां इष्टच्छाया होती है वहा कोटि पूर्वापर 
होती है ।॥५॥ 


उपपत्ति 


` शङ्कु.मूल से पूर्वापर रेखा के उपर जो लम्ब करते हँ वह भुज है । भूजमूल से केन्द्र 
तकं पूर्वापर रेखामेकोटिहै । शङ्कु मूलसे केन्द्र तक छाया इन भृजकोटि भ्रौरकणसे 
उत्पन्न त्रिभुज में छायारूप कणं ग्रौर भज के वर्गान्तरमूललेने से पूर्वापर रेखामें कोटि 
प्रमाणहोतादहै इसी को बढ़ादेनेसेपूर्वापररेखाहोतीदै। इसतरहमभी पूर्वापर रेखा का 
ज्ञान हौ सक्ता है ॥५।। 


दानीं पनरपि दिग्ज्ञानमाह्‌ । 


यत्रास्तमेति कश्चिद्द्यचरः क्रान्त्या विनोदयं याति । 
वरुरामरपत्योद्शौ पतेते कमादथवा ।\६५ 


वि. भा.--काश्चित्‌ च्‌-चरः (कोऽपि ग्रह्‌.) ऋान्त्या विना (क्रान्त्यभावेन) यत्र 
(यस्मिन्‌ स्थाने) भ्रस्तमेति (ग्रस्तं प्राप्रोति) यत्र चोदयं याति क्रमात्‌ वरुणामर- 
पत्योदिशौ (वरुणोन्द्रयोदिशौ परिचमपूर्वो) पतेता्थाद्‌ ग्रहस्य करान्त्यभावोऽस्त्य 
तोऽन्तकाले. गरिचिमस्वस्तिके उदयकाले च पुवंस्वस्तिके ग्रहो भवेदेतावताऽपि 
पूर्वापिरज्ञानं भवितुमहंतीति ॥ ६ ॥ 


त्रिप्रश्नाधिकारः ४६३ 


ग्रव पुनः दिग्ज्ञान कहते हँ । 
हि. मा.-- कोई ग्रह विना क्रान्ति के जिस स्थान में प्रस्त होता है वह्‌ परिचम दिशा 
होती है श्रौर जहां उदित होता है वह पूवे दिशा होती है अर्थात्‌ ग्रहके क्रान्ति के प्रभाव 
रहन से भ्रस्तकाल में ग्रह परिचम स्वस्तिकिमें होंगे तथा उदयकाल में पूवं स्वस्तिक मे) इस 
तरह ठीक पूवं श्रौर परिचम दिशाकाज्ञान होतार, इन दोनों विन्दुग्रो मजो रेखा होगी 
वही वास्तव पूर्वापरा रेखा होगी ॥६।। 


दानीं भाम्नमरेखावशेन दिग््ञानमाह्‌ । 


छायात्रयाग्रज मीनदयमध्यगसुत्रयोयुं तियत्र । 

याम्या सोत्तरगोले सोम्या याम्ये हि शङ्क.तलात्‌।(७१\ 
खाया त्रितयाग्र स्परकसुत्रयुतेवु तमालिखेत्तत्र । 

लेखां न जहात्येमां वनितेव कुलस्थिति कुलोत्पन्नां ।८)। 
याम्योत्तरलेखायां चय दलाभा वृत्तश्ङूः वर यत्‌ । 
याम्योदग्वा ज्ञेया विज्ञ भाश्चरमप्रपञ्चकुलार्लाहि । € ॥ 


वि. भा--इष्टेऽन्हि दिगमध्यस्थशङ्कोइद्धायात्रय ज्ञात्वा तदग्रं मेत्स्यद्रय- 
मूत्पाय तन्मुखपुच्छमध्यगरेखयोयं त्र युतिः सोत्तरगोले याम्या दिग्‌ ज्ञेया यदि 
जिनात्पाक्षे देशे कदाचिच्छङ्कु मूलादृक्षिणे छायाग्र सा यतिर्भवति तदासा सौम्या 
लेया ।। ७ ॥ 


सूत्रयुतेः (मस्स्यद्रयमुखपुच्छनिर्गतसूत्रयुतेः) वृत्तमालिखेत्तदेव छाया 
त्रितयाग्रस्पुक्‌ (छाया त्रितयाग्रगतं भाश्रभरेखा) भवति, इमां लेखां (वृत्तपरिधि 
भाश्रमरेखां वा) सा छाया न जहाति (न त्यजति) कुलस्थिति (कुलमर्यादां ) कुलो- 
त्पन्ना (कुलीना) वनितेत्र (स्त्रीव) भ्र्था्यथा कूलोना स्त्री कुलमर्वादां न त्यजति 
तथेव सा छायापि तद्वृृत्तपरिचि (भाश्रमरेखां) न त्यजतीति ॥०॥ 


वत्तशङ्क्‌ विवरं (शङ्क मूलभाभ्रमरेखयोरन्तर) यत्‌ संव याम्योत्तर 
लेखायां द दलाभा (मध्यच्छाया) भवति । साच याम्या (दक्षिणा) उदग्वा 
(उत्तरा वा) भवति । भ्र्थाज्जिनाधिकाक्षदेशे मध्यच्छाया सवेदोत्तरा भवति 
जिनात्पाक्षे देशे यदा रवेशत्तरा क्रान्तिरक्नाधिका तदा शङ्कोमध्यान्हे छाया 
दक्षिणाभिमुखी भवति, । इष्टे ऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पश्चादुवृते बाहूत्रयान्तरे । 
मल्स्यद्रयान्त रयूतोस्तरस्पृक्‌ सूत्रेण भाश्रमः इति सम्प्रति प्रसिद्धसूयसिद्धान्तेऽप्ये- 
वमेव । लत्लादिभिरप्येवमेवोदितं स्वतन्त्रे । भास्करेणास्यव भात्रितयादुभाश्रमणं 
न सदस्माद्‌ दिक्‌ पलाद्य चे' त्यादिना भाभ्रमणास्य खण्डनं कृतम्‌ । वस्तुतो यच्च - 
कस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरा भवेत्तदा मेरौ भाग्रमरेखा वृत्ताकारा भवेत्‌ । 
साक्षदेशे न्यूना धिकंडा कुवशेन वृत्तदीघं वृत्तय रवलयातिपरवलयरेखाकारा भाभ्रमरेखा 
भवति, निरसने विषुवदहिने रेखाकारा भवतीति स्वयमेव विज्ञ विचायं चेयेति ।\ ६ ॥ 


४६४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


ग्रव भाश्रमके सम्बन्ध से दिग््ञान कहते है 


हि. म.--इष्टदिन में दिग्मध्य स्थिति शद्ध. की तीन छायायें जानकर उनके ्रग्रो 
से दो मदलियां बनाकर उनके मुख भ्रौर पृच्छगत रेखाघ्रय का योग जहां पर होता है वह्‌ 
उत्तर गोल मे दक्षिण दिशा होती है यदि जिनाल्पाक्ष देश में कदाचित्‌ शङ्कु. मूलसे दक्षिण 
छायाग्रमे वह्‌ योग हौ तब उसको उत्तर दिशा समभनी चाहिये ।।७।। मत्स्यद्रय के मूख 
पुच्छं निगेत सूरो के योग विन्दु से वृत्त बनाना वही वृत्तपरिधि तीनों छायाग्रों से अ्रवगत 
गत होती है वही भाभ्रम रेखा है ! छायाये इस वृत्तपरिधि को नहीं छोड सक्ती जसे 
कुलीन स्त्री श्रपनी कुल मर्यादा को नहीं छौडती है ।॥८।। शङ्कु मूल अ्रौर भाश्रमरेखाके जो 
ग्रन्तर रै वही मध्यच्छाया होती है वह दक्षिण या उत्तर होती है । जिनाधिकाक्ष देश में 


मध्यच्छाया सवंदा उत्तर होती है तव मध्यान्हुकालमे राद्कु की द्धाया दक्षिण मूख को 
होती है । 


'इष्टेऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पडचादधृते बाहूत्रयान्तरे । मत्स्यद्रयान्तरयुतेस्व्रस्पृक्‌सूत्रण 
भाभ्रभः' यह प्रसिद्ध॒ सूयंसिद्धान्त मे भी छायान्नरमण “भाभ्रम' इसी तरह है । अ्रपने श्रपने 
तन्त्र में लल्लादि आचाय ने भी इसी तरह कहा है, भास्कराचायं ने 'भात्रितयाद्भाश्रमणं न 
सदस्माद्‌ दिक्‌ पलादं च इत्यादि से पूर्वोक्त भाश्रम (वृत्ताकार ) का खण्डन किया है । यदि 
एक दिन में रचि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय ठव मेरुमें छाया भ्रमण मागं वृत्ताकार होता 
है । संक्षदेश मे न्थूनाधिक शङ्कुवश से वृत्त, दीधवृत्त, परवलय, म्रतिपरवलय, श्रौर 
रेखा ये पांच तरह के छाया भ्रमण मागं होते हँ, निरक्ष देश मे विषुवहिन मे छाया भ्रमण 
मागं रेखाकार होता है ।। ७-६ ॥ 


इदानीं पुनरपि दिग््ञानमाह्‌ । 


उदयति पौष्णं थत्र श्रवणो वा सा दिगिन्दरस्य । 
स्थूलाय वा प्रदिष्टा चित्रा न्वात्यन्तरं विबुधैः ।।१०॥ 
स्पष्टाथम्‌ । 


इदानीं छायातः कणं कर्णाच्छायां चाह्‌ । 
शङ्कुः. प्रमारवर्गच्छिायावर्गान्वितात्पदं कणेः । 
करणकृतेः शङ्क कृति विशोध्य मूलं प्रभा भवति ।११।, 


वि. मा. छायावर्गान्वितात्‌ (छायाव्गयुतात्‌) शङ्कु प्रमाणवर्गात्पदं 
मूलं ) कर्णो भवेत्‌ । करणंकृतेः (कणंवर्गात्‌) शङ्कु.कृति (शङ्क. वर्श) विशोध्य 
मूलं प्रभा (खाया) भवतीति ।११॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । त्क्त्योर्योगपदमित्यादिना स्फुटं वास्तीति ।११।। 
भ्रव यासे कणं श्रौर क्णंसे छाया को कहते है । 


हि. भा-क कुवे में छायावगं जोडकर मूल लेने से कणं होता है, कंवर में 
शङ्कूवगं कौ धंटाकर मूल लेने से छाया होती है ॥११॥ 


त्रिप्रदनाधिकारः ४६५ 


उपपत्ति (तत्कृत्योर्योगपदम्‌” इत्यादि से स्पष्ट हे ।॥११।। 


इदानीं शङ्कूस्वरूपमाह्‌ । 
कायं स्थण्डिलमथवा वृत्तं ्रमसिद्धमस्तक विपुलम्‌ । 
भगरगांशाङ्डः तपरिधि स्वस्कन्धसमूच्छितं च सिद्धांशम्‌ \\१२। 
स्पष्टाथः । 


इदानीं पलभानयनं प्रकारदयेनाह्‌ । 


ग्रग्रा ह्वादशगुरिता क्रान्तिज्या भाजिता पलभ्रवरः । 
श्रतिश्ञडः ववन्तरगुरितात्तयोगान्मुलमक्षा मा ५१३ 
क्रान्तिज्याग्राकृत्योविजेषमुलं युमण्डले कुज्या । 

द्रादशगुरिता कुज्या क्रान्तज्याहूत्पलाभा वा ।।१४॥। 


वि. भा ्रम्रा दवादशगुणिता क्रान्तिज्या भाजिता (क्रान्तिज्या भक्ता) तदा 
पलश्रवणः (पलकणैः) भवेत्‌ । श्रुतिशडः.कंवन्तरगुणितात्‌ (पलकणंद्वादशन्तर- 
गुरितात्‌) तद्योगात्‌ (पलकणंदादशयोगात्‌) मूलं तदाश्षाभा (पलभा) 
भवेत्‌ ।।१३।। 

करान्तिज्याग्राकृत्योविश्ेषमूलं (क्रान्तिज्यग्रयोवेर्गान्तरमूलं) च्‌.मण्डले 
(अरहो रात्वृत्ते ) कुज्या भवेत्‌ । कुज्या दादशगुणिता कान्तिज्या भक्ता वा पलाभा 
(पलभा) भवेदिति ।। १३-१४।। 

गरत्रोपपत्तिः । 

ग्रग्रा. १२ 
क्राज्या 
== ^^ (पलक †- १२) (पलक--१२) एतेन १३ श्लोक उपपद्यते । 


्रकषक्षेत्रानुपातेन = पलकणे. ततः+^पल क - १९ = पलभा 


अराय ऋज्यार- कुज्या ततः ज्या. १२ 
त॒ अग्रा-ऋाज्या =-= कृज्या ततः 3 ९. --पलमा 
था ^ कूज त 


एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।। १२-१४।। 
ग्रब दो प्रकार से पलभा के श्रानयन कहते ह। 
हि. भा. भ्रग्रा को द्वादश से गुणकर क्रान्तिज्या से भाग देने से पलकणं होती है । 
पलक श्रौर द्वादश के अनन्तर से उसके योग (पलक प्रौर द्वादश के योग) को गुणकर मूल 
लेने से पलभा होत। है ।1१३॥ क्रान्तिज्या श्रौर भ्रग्रा के वगन्तिर।मूल कुज्या गतीहै। 
कूञ्या को द्वादश से गुणकर क्रान्तिज्या से भाग देने से पलभा होती ह ॥१३-१४।। 


उपपत्ति 
भ्रग्रा. १२ व पः 
ज्या 





शरक्षक्षेत्रानुपात से --पलकणें .. +^पलक -- १२. = पलभा परन्तु 


४६६ वटश्च र-सिद्धन्ते 


वर्गान्तिर योगान्तर घात के बरार होता है इसलिये ^^पलक -- १२ = 


~~ 


^^ (पलक ¬ १२) (पलक-- १२) =-पलभा इससे १३वां इलोक उपपन्न हुग्रा ॥ १३॥ 





तथा९८अग्रा- क्रंज्याः --कुञ्या ... इज्या. ९ ~ पलमा। 
राज्या 


इससे श्राचार्योक्त १४ वां शलोक उत्पन्न हु्रा ।१२-१४॥। 
पुनरपि पलभाज्ञानमाह्‌ । 


सूर्याभिमुखी यष्चरधर्या तद्रत्त्रिभज्यया तुल्या \ 
यद्रच्छायाभावः ज्ञ ङग स्तट्लम्बकः प्रोक्तः ॥ १५; 
तत्पूर्वापरलेखाविवरं बाहून्‌ यष्टितुल्यं हग्‌ । 
ज्याकर्णो यष्टि दलभुजो हग्न्यया तुल्यः ॥१६॥ 
बाह्यग्रयोः समासो भिन्नदिशोरन्तरं नतलम्‌ । 

तद्‌ छ्ादशगुखितं वा श्ङु.विभ्क्त पलरलछाया 11१७ 


वि. भा.--त्रिभज्यया तुल्या यष्टिः सूर्याभिमुखी तथा धार्या यथा छाया- 
भावो भवेत्तदा तप्पूर्वापररेखयोरन्तरं भुजो भवेत्‌ । मध्याल्लकालिकभुजो हृग्ज्या 
तुल्यो भवेत्‌ । मुजाग्रयोरेकदिक्रुयोर्योगो भिन्नदिङ्रयोरन्तरं श ्कु.तलं भव्ति तदुद्रा- 
दशगुणितं शङ्कु.भक्तं तदा पलभा भवेदिति ।(१५-१.॥। 
श्ोकरूपा एवोपपत्तय इति ॥। 
पुनः पलभाज्ञान के लिये कटूते ह । 


वि. भ7.-त्रिज्यातुल्य यष सूर्याभिमुख उस तरह्‌ रखना चाहिये जिससे छाया के 
श्रभाव हो वहां शङ्कुमूल से पूर्वापर रेखा पर्यन्त भरुज होता है । मध्यान्हकालिक भ्रुज- 
दश्ज्यातुल्य होता है एक दिशामें भरुज प्रौर भ्रग्रा के योग करने भिन्न दिशामे अ्रन्तर करने 
से शङ्कु तल टोता है उसको द्वाद से गुणकर शङ्कु.सेभागदेने सेपलभा होती है " १५-१७॥। 
यहां रलोक रूप ही उपपत्ति है ।¦ १५-१७ ॥। 
ट्दानीं भुजद्वः ज्ञाने पलभाज्ञानमाह्‌ । 


इष्टान्यभ॒जयोः समान्यककुभोविहेषसयोगः । 
सूर्याहतो विभक्तः ल ङ्क्रोषिवरेण वा पलच्छाया ।\१८।। 


वि. मा--समान्यककुभोः (तुल्यान्यदिशोः) इष्टान्यभुजयोविरोषसंयोगः 
(समदिक्कयोभु जयोरन्तरं भिन्नदिक्कयोभु जयोर्योगः) सूर्याहतः (दादशगुणितः) 
शङ कोविवरेण (शङ कन्तरेरा) विभक्तस्तदा पलच्छाया (पलभा) भवतीति ॥। 
ग्रत्रोपपत्ति 
ग्रथ शङ कन्तरं कोटिः । शङ्धुः तलान्तरं भुजः । हृत्यन्तरं कणेः । इति 
भूजकोटिकणेर्जायमानं त्रिभरुजमप्यक्षत्रसजातीयमेव भवत्यतोऽनुपातः 1 यदि 


त्रिप्रभ्ाधिकारः ४६७ 


डः कन्तरेण शङ कुतलान्तर भजो लभ्यते तदा द्वादशेन . किमित्यनुपातेन समाग- 

च्छति पलभ = ग -# - वान्त २०९६२ श्रथ गोले एकसिमन्‌ वृत्ते यदेव भुजान्तरं वा 
रङ्कु. तल।न्तर्‌ 

भुजयोगस्तदेव शङ्कु.तलान्तर हश्यतेऽतः 


+भ"). १२ 
(भु-भु')-१२ _-पलभा । एतावताऽभ्चार्योक्त मुपपद्यते ।। १८ ॥ 
शड कन्तर 


ग्रव भूजद्रय जान से पलभा ज्ञान कहते है । 


हि. भा.--एक दिशा मे भरुजदय के अन्तर करनेसेजो हो ग्रौर भिन्न दिशा के भृज- 
यके योग करनेसेजो हो उसको वारहसे गुणकर शडःक्वन्तरसेभाग देने से पलभा 
होती है ।॥॥१८॥ 


उपपत्ति 


शङ क्वन्तरकोटि, शङ्कु तलान्तर भृज, हूव्यन्तरकर्णा इन कोरिभरुज कर्णो से जो 

त्रिभुज बनता है यह ग्रक्षक्नेत्र के सजातीय होता है इसलिये ्रनुपात करते हँ यदि शडःक्व- 
न्तरमे शद्धु.तलान्तरपातेहैँतो हदल मेँ क्या इस अ्रनुपातसे पलमा श्राती है 

शङ्कु. तलान्तर.१२ 


--पलभा । गोल मं एक ब्रहोरात्रवृत्तमे जो भृजान्तर या भृजयोग होता 
राड क्वन्तर ॥ क 


१ र 
है वही राद्ध तलान्तर होता है । इसलिये ~ = पलभा, इससे श्राचार्योक्त उप- 
राड कवर 


पन्न हुग्रा । १८ ॥। 


क 


इदानीं छायाकणद्रय तदुभुजद्रयं च ज्ञात्वा पलभाज्ञानमाह । 


भ्रन्योन्यकरेनिघ्नौ श्र.तिविवरहूतौ प्रमाद्रयस्य यौ बाहू । 
तत्फलविवरयुतो समन्यककुभोः पलच्छाया । १६ ॥ 


वि. मा. प्रभादयस्य (छायाद्वितयस्य) यौ बाह (गजौ) भ्न्योन्यकणंनिन्नौ 
(परस्परद्धायाकणगुशितौ) श्रूतिविवरहूतौ (दछायाक्णान्तिरभक्तौ) समान्य- 
ककुभोः (तुल्यान्यदिशोः तत्फलविवरयुती (परस्परदवायाकर्णगुणितभरूजयोरखछाया- 
कृर्णान्तरभक्तयोरन्तरयोगौ) पलच्छाया (पलभा) भवेदिति ॥ १६ ॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रत्र कत्प्यते पलभामानम्‌ य । इयं दक्षिणेन भुजेन युता जाता कण- 
वृत्ताग्रा==य~+मु इयं त्रिज्यागृणा कणंभक्ता जाताग्रा = = 


._ यत्रि-+भूत्रि 
ि क 


< एवमन्यभरुजादपि । पलभोत्तरेण भुजेनोना जाता कणंवृत्ताग्रा = 


४६९८ वटेरव र-सिद्धान्ते 
(य-म ) त्रि य.त्रि-भुप्तरि ततोऽग्रयो 





य-म" इयं त्रिज्यागुणा कणभक्ताग्रा ~ 








खाग्र छ 
समीकरणम्‌ = ~ + ८ 9 छेदगमेन 


(य.त्रि+म्‌.ति) छाक=छखाकं (य.त्रि-मु'तरि) 

--य.त्रि. छा'क+भ.त्रि.खाक--छाक.य.त्रि-छाक-भृ'त्रिसमदोधनादिना 

भू.त्रि.खाक+खाक.म्‌-त्रि-=छाक-य.त्रि-~-ङाषक-य.त्रि 

ति (मु. चाक + छाक.म्‌^) == यतरि (छाक~छाषक) 
चछाक~लाक 

भू.दाषक--दछाक.भ्‌ 


यदि भजद्यमेकदिक्क भवेत्तदा “¬ --- 2 य ग्रत उपप 
म्‌ ~ त्रम्‌ ।। १६। 


ग्रब छाया कणंद्रय ग्रौर उसके भ्रुजद्रय जान कर पलभाज्ञान कहते हैँ । 


.भू.खाक-~-दछाक.भु'==- (य लाक खाक) ततः =-य। 


हि. भा--दोनों छायाग्रों के जो भुजद्रय है उनको परस्पर चछाय्ाकणं से गुणखकर 
छायाकर्णान्तरसे भागदेकरजोदहो उन दोनों फलों के एक दिश्लामे श्रन्तर भिन्न दिशामें 
योग करने से पलभा होती है । यहां भुजद्वय के एक दिरा श्र भिन्न दिलाके सम्बन्ध से 


विचार करना चाहिये । १६ ॥ 
उपपत्ति 


यहां कल्पना करते हैँ पलभा == य. । इसमें दसिण॒ भरुज जोड़ने से कणंवृत्ताग्रा होती 
है य~+-मु = कणवृत्ताग्रा इसको त्रिज्या से गणकर कंसे भागदेनेसे प्रश्राहोती है 


५ ति = श्रग्रा । इसी तरह दुसरे भजसे भीरहोता है यथा पलभा मे उत्तर भुज 
छा 


घटाने से कणंवृत्चाग्रा होती है । 
य-भु' = कणंवृत्ताग्रा, इसको त्रिज्या से गुणकर कणं से भागदेनेसेग्रग्रा होती है 


( यमु) क यत्रि--मु त्र -श्रग्रा! दोनों ग्रम्राग्नों के समीकरण करनेसे 


यनत्रिभुःत्रि यत्रि मुत्र छेदगम करने से 


सि । । । 


दाक छाष्क 





यत्रि. छा्क-~+-म्‌.त्रि.खा'क--य.त्रि.खाक-मुः.त्रि.खाक समशोधनादिसे 
भ्‌.त्रि.खाष्क भुः त्रि.छाक = खाक-य.ज्ञि-खछा'क.य.त्रि 
त्रि (भु.खाक'भु'. लाक) यत्रि (खाक डाक) 

| भू.खाक-{-भ्‌^.छाक 


- भ्र .चाष्क--म्‌'.छाक=य (चछाक~खाक) . 1 5 `+ ~ - 


शेः 


तिप्रभ्ाधिकारः ४६९ 





यदि दोनों भरुज एक दिशा होगे तब ध-खा कड -? ~य । 
चाक ~खाक 


इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ।। १६ ॥ 


इदानीं पनरपि प्रकारद्वयेन पलभापलकणयोः साधनमाह । 


ादशगुरिता वाऽग्रा सममण्डलशङ्कः भाजिताऽक्षामा । 
समकरणगुणा कुञ्या पलजीवात्हूत्पल(भा वा ।॥\ २० ॥ 
स्ववृतिः समशङ्कः हता रविगुरिता च पलश्रवरणः । 
त्रिज्या द्वदश्षगुरिता भक्ता लम्बज्ययाऽथवा करं; \\ २१॥ 


बि. भा.--वाभ्रश्रा दादशगणिता सममण्डलशङ्कु.भाजिता (समशङ्कु भक्ता) 
तदा श्रक्षाभा (पलभा) भवेत्‌ । ग्रथवा कुञ्या समक्णंगुणा, पलजीवाहूत्‌ (मक्ष- 
ज्या भक्ता) तदा पलाभा (लभा) भवेत्‌ ॥२०॥ 


स्ववृत्तिः (तद्धतिः) रविगुणिता (द्वादशगुणा) समशङ्कु हता (समशङ्कु - 
भक्ता) तदा पलश्रवरः (पलकणंः) भवेत्‌ 1 अ्रथवा त्रिज्या द्वादशगुणिता, लम्ब- 
उ्यया भक्ता तदा कणः (पलकणंः) भवेदिति । २०-२१॥ 


श्रत्रोपपत्तिः } 


अ्रकषषेनानुपातेन > समलं २--पलभा । परन्तु -ति.कुज्या ्रगरा 


ग्रतोऽग्राया उत्थापनेन त्रि-कुज्या-१२ == कुज्या.समकण 
समशं.ग्रज्या ग्रज्यां 
एतेन २० तमः शलोक उपपद्यते ॥ 


-पलभा 


अरथाकषकषेत्रानुपातेन तदुति.४२--पलकणं । 
समश 
तथा ्रि१२ ~ पलक श्रत उपपन्नम्‌ ।। २०-२१॥ 
लंज्या 
ग्रबफिरभीदो प्रकार से पलभा प्रौर पलकणं के साघन कहते हैँ । 


हि. भा-वाभ्रग्रा को दादश से गुणकर समदङ्कु. से भाग देने से पलभा होती दहै) 
ग्रथवा कुज्या को समकणं से गुणकर प्रक्षज्या से माग देने से पलभा होती है \२०।४ 

तद्धति को द्वादश से गुणकर समशङ्कु.से भाग देने से पलक्णंहोता है । श्रथवा 
त्रिज्याको द्वादश से गुणकर लम्बज्यासे भाग देने से पलकणं होता है ।। २०-२१॥ 


उपपत्ति 


प्रक्षक्ष त्रानुपातत से व 





पलभा । परन्तु ==श्रग्रा इससे पलाभ 


४७७ वटेश्वर-सिद्धन्ते 


नि-कुज्या.१२._ समकर क्यो 


स्वरूपम भ्रग्रा को उत्थापन देनेसे == पभा । 
समदं.श्रज्या भ्रज्या 
इससे बीसवां इलोक उपपन्न हूश्रा ॥ 
अरक्षक्षेत्रानुपात से तद्धृति.१२ _-पलकणं । परं तदति त्रि _ 


समं लज्या 


तद्धति.१२ _ त्रि.१२. 
समद लंज्या 





--पकणं इपसे ग्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा ।२०-२१॥ 


इदानीं क्रान्तिज्ञाने पलज्ञानमाह्‌ । 


दिनदलह्ज्या वापं क्रान्त्या युतवजितं क्रियतुलादो । 
ग्रक्षो दक्षिरषरग्ज्या घनुषोना क्रान्तिरक्षः स्यात्‌ ।) २२ 


परि. भा क्रियतुलादौ (मेषादितुलादिकेन्द्र ) दिनदलहग्ज्याचप 
(मध्यान्हनतांशचापं ) कान्त्या युतवजितं तदाऽ: म्रक्षाशः, भवेत्‌ । दक्षिण- 
रग्ज्याधनुषोनाक्रान्तिः ( दक्षिरनतांराचापोनक्रान्तिः) भ्रक्षः स्यादिति ।२२।। 
प्रत्रोपपत्तिरति सुगमंवेति । 
गरव क्रान्तिज्ञान से प्रक्षांश ज्ञान कहते है| 
हि. भा. मेषादि श्रौर तुलादि केन्द्र मे मव्यान्टकालिक नतांश चापमें क्रान्ति चाप 
को जोडने श्रौर घटाने से प्रक्षा होता है । दक्षिण नतांश चाप को क्रान्तिं घटानेसे प्रक्षशि 
होता है ।।२२॥ 
इसकी उपपत्ति गोल मे स्पष्ट ।। 
इदानीं पुनरपि पलभाज्ञानमाह्‌ । 


शङ्कुः परिकप्य मजं त्रिभरुजेन विलोकयेद्‌ घ्र वमुदीच्याम्‌ । 
यन्त्रे टृष्टिभुजयोविवराग्रा वा पलस्छाया ॥२३। 


वरि. भा.- शङ्कु (द्रादशाङ्ख.लं) भूजं परिकल्प्य त्रिभरुजेन यन्त्रेण (ढादज्ञ- 
पलभा पलकर्णोरित्पननत्रिभरुजरूपयन्त्रेण ) उदीच्याम्‌ (उत्तरदिरि) ध्रुवं (घ्व 
तारां) विलोकयेत्‌ तदा हष्टिभुजान्तर यदुभवेत्सा पलभा स्यादिति ।।२३।) 


ग्रव पूनः पलभाज्ञान कटते हँ । 


हि" भा दादशाद्ध लशकु को भरुज मानकर द्वाद, पलभा, पलकणं इनसे उत्सन्न 
जो च्रिभुज होता है तद्र पी यन्त्र के दवारा उत्तर तरफ ध्रव तारा को देखने से दृष्टि श्नौर भरुज 
का श्नन्तरजो होता है बही पलभा होती है ।॥२३॥ 


त्रिप्रभाधिकारः ४७१ 
इदानीं पुनरपि पलभाज्ञानमाह । 


उदयास्तसुत्रतः स्याच्छडः कृग्रप्ररोपरणी स्वधृति: । 
नुतलास्तोदयसूत्रान्तरं रविगुरं नृहूत्यत्नाभा वा ।२४।। 
स्ववृतिर्वा सुगुणा शङ्क विभक्ता पलभ् वरणः । 
इष्टच्छायामभ्यस्तं नृतलं हर्ज्योद्धृतं पलामा वा ॥२५।१ 


वि. भा--उदयास्तसूत्रतः गडः कग्रप्ररोपणी (उदयास्तसूत्राच्छड.कम्रं यावदुद- 
यास्तसूत्रोपरिलम्बरूपा ) स्वधृतिः (हूतिः) भवेत्‌ । वृतलास्तोदयसूत्रान्तरं 
(शङ्कः.मूलस्वोदयास्तसूत्रान्तरं शङ्कु.तलं ) रविगुणं (दादशगुणितं) तत्‌ 
(शङ्कु भक्त ) वा पलाभा (पलभा) भवेत्‌ ।२४॥ 


स्वधृति: (हृतिः) सूय॑गुणा (द्वादशगणिता) शङ्क विभक्ता तदा पलश्रवणः 
(पलकणंः) भवेत्‌ । नृतलं (शङ्कु.तलं) इष्टच्छायाभ्यस्तं (इष्टच्छायागुशितं) 
हग्ज्यो दधतं ( दग्ज्याभक्त ) वा पलाभा (पलभा) भवेदिति ।{२४-२५।। 


प्रत्रोपपत्तिः 


मक्षक्षेत्रानुपानेन स ==पलभा । 


५ 


ऊ चाया. शं हग्ज्या. १२ 
ग्रथ्‌ य - छाया । छाया. रतल _- द्याः १२०८शेतल्‌ _ 


जकन 





। हग्ज्या शङ्क्‌. >< ग्ज्य 
= -१२>< स्त -=पलमा 
शङ्क 
. ल्या - = पलभा । श्रत. अ्राचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥२४-२५। 


इति वटेइवरसिद्धान्ते त्रिप्रश्नाधिकारे .विषुवच्छाया- 
साधनविधिः प्रथमोऽध्यायः ॥ 
ग्रब पुनः पलभाज्ञान कहते है । 


हि. भा.--उदयास्त सूव्रसेश्द्धु. के प्रग्र तक उदयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप रेखा 
स्वधृति (हति) होती हँ । रङ्कु मूल ्रौर स्वोदयास्त सूत्र के ्रन्तर (रशङ्कुतल) को दादश 
से गुणकर शङ्कु.सेमभागदेनेसे वा पलभाहोतीहै। हृति को द्वाददा से गुणकर दद्ध. से 
भाग देने से पलकणं होतादै। शद्कु.तल को इष्टच्छायासे गुणकर हृग्ज्यासे भागदेने से 
ग्रथवा पलभा होती है ॥२४-२५॥ 
उपपत्ति 


ग्रक्क्षेत्रानुपात से ४०५ ९ -=पलभा । 


४७२ वटेरव र-सिद्धान्ते 











द्या. १२ _ चाया । छाया टल _ ण्या. १२. शंतल १२. शं तल _ पभा 
शङ्क दग्ज्या दण्ज्या. शङ्कु. शङ्कु. 
. रंतल 
~. छाया. तर --पलभा. इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हु्रा ॥२४-२५॥। 


ह्ग्ज्या 


दति वटेश्वरसिद्धान्त में त्रिप्रदनाधिकार मे विषुवच्छायोना साघनविधि 
नामक प्रथम अ्रध्याय समाप्त हुश्रा॥ 


< ह. 


द्वितीयोऽ्यायः 
श्रथ लम्बाक्षर्यानयनविधिः 


इदानीं लम्वाक्षज्ययारानयनान्याह्‌ 


पलभाकवगेगुखितो त्रिज्यावर्गा पलश्रवरणकृत्या 
भक्ताववाप्तमूले पलजीवा लम्बजीवेस्तः ।१.। 

ग्रथवा भाकङ्ति्त त्रिज्ये भाकहूतश्रवरणभक्तं । 
केवलया श्रुत्या लब्धी छायाकसंगुखिते ।।२॥ 


वि. भा. त्रिज्यावर्गो पलमाऽकंवगंगुणितौ (पलभा इादशवर्गाभ्यां पृथक्‌ - 
गुणितौ ) पलश्रवणकृत्या (पलकणवगंण) भक्तो, ्रवाप्तमूले (लन्धगरीर्मूले ग्राह्य ) 
तदा पलजीवा लम्बजीवे स्तः (ग्रक्षज्यालम्वज्ये भवतः) ।। अथवा त्रिज्ये भाक 
करतिघ्न (पलभाद्वादशवगंगुशिते) भाकहतश्रवणभक्तं (पलभा पलक्णंघातेन दादश- 
पलकरांघातेन च विभाजिते) तदाऽक्नज्यालम्वज्ये भवतः । ्रथवा त्रिज्ये छायाकं- 
स॒ ङ्क. सिते (पलमष्वादशगुणिते) केव्रलया श्रूत्य (केवलपलकणन) विभाजिते तदा 
लब्धी- -ग्रक्चज्यालम्बज्ये भवतः । इति । १-२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
ग्रक्षज्या लम्बज्या त्रिज्याभिभरु जकोरिकर्णौर्जायमानाक्षक्षेत्रस्य पलभां 


दादशपलकणेभ जक्रोटिकणेरुत्पन्नक्षक्षत्रेण सजातीयत्वादनुपातो यदि पलक. 
वगणा पलभावर्गो लभ्यते तदा त्रिज्यावगंण किमित्यागतोऽक्षज्यावर्मस्नतस्वरूपम 








पलभा ति" मलेन पलभा, त्रि _ श्रक्षज , १२२ निः 
= ------- मूलेन --------- = ग्रक्षज्या । एवं ~~“. - --नम्बज्याः म॒न 
पलक पलक ५ त्‌ पक्र वज्या मूलन 

१२०.त्रि भवा पलभा व्रि पलभा. त्रि 

------त्लंज्या. अथवा १ 

पलक पलभा.पलक्र  परलकरणं -“चा 

9२९. २८ 

१९०८पलकंश्‌ पकं 


पूवं प्रथमश्छोकेन वगानुपातद्रा रा येःक्षज्या लम्बज्ये समानीत तवर वर्गानुषः - 
तस्याऽवदयकता नाऽऽसीत्कथं वर्गानुपातेन तयो रानयनं कृतमाचायेणेत्याचायं एव 
लात्‌, शकनोतीति मन्मते तु वर्गानुपातकरणां नि रथंकमिति ॥१-२।। 


७४ वटेद्वर-सिद्धान्ते 
ग्रब लम्बज्या ग्रौर प्रक्षज्या के श्रानयन करते ह| 


हि.भा.--त्रिज्यावगं को पृथक्‌ पलमावगं श्रौर बाहर के वं से गुणाकर पलकणं वगं से 
भाग देकर जो फल हो उन दोनों के मूल श्रक्षज्या रौर लम्बञ्या होती है 1 ग्रथवां त्रिज्या को 
पृथक्‌ पलमा वं प्रौर द्वादश वगं से गृण कर, क्रमगः पलभा पलक्रणं के घात श्रौर हाद पल- 
कशं के घात से भाग देने से ब्रक्षज्या ग्रौर लम्बज्या होती ह । अथवा त्रिज्या को पृथक्‌ पलना 
समीर द्वादशमे गण कर पलफणंसेभागदेने से श्रक्षज्या श्रौर लम्बरज्या होती है ।। १-२॥ 


उपपत्ति 


्रक्षज्या भुज, लम्बज्या कोटि, त्रिज्या कणं इन भुजकोटि ग्रौर कणंसे जो त्रिभुज 
बनता है वह्‌ पलभा भरुज, द्वादश कोटि, पलकणं इन भुजकोटिकर्णोँ से उत्पन्न त्रिभुज का 
सजातीय है इसलिए श्रनुपात करते दँ यदि पलकणं वगं में पलभावर्गं पाते हैँतो चरिज्यावग 
म । पलभाः. त्रिः 
मे क्या इस श्रनुपात से ्रक्षज्या वगे भ्राता दै ~), ग्रक्षज्याः मूललेनेसे 


€ 


, प । | ध ><चतरि । 
पलमा. त्रि _ग्रकषज्या। एवं १२. त्रि _लंज्याः मूल नेने से -१२०८¶ = लंज्या 
पलक पलक पलक 











ग्रथना 
२ २ २ २ 
पलभा. त्रि_गरक्षज्या = पला. ति रत्र ज्या 
पलकगा पलभा > पलक्या | पलक १२ > पलक 


प्रथम इलोक की उपपत्ति में वर्गानुपात करने की प्रावश्यकता नहीं थी, क्योकि वर्गानु- 
पात श्राचाय ने किया यहु बात प्राचार्थं ही जान सकते ह, हमारे विचार से वह्‌ निरर्थक हे) 
वर्गानुपात करने की कोई भ्रावर्यकता नहीं है ।१-२॥ 


पुनस्तयोरेवानयनद्रयमाह्‌ । 


त्रिज्ये छायाकंष्ने कणहूते वा पलावलम्बज्ये । 
नच्छायानिहते वा चायाशङ्ुः, द.ते चान्ये ।॥ ३ ॥\ 


तरि. मा.- ता. त्रिज्ये पृथक्‌ छायाऽकंष्ने (पलभाद्रादशगुखिते) कणंहूते 
(पलक भक्ते) पलापलम्बज्ये (म्रक्षज्यालम्बज्ये) भवतः । वा पूर्वोक्तिफले नृच्छाया 
निहते (द्वादशपलभागुखिते) छाया शङ्क्रद्धते (पलभादादशभक्त ) तदान्न्ये ते स्त 
इति ।२।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


पलमा. त्रि == श्र्षज्या ९९ >< त्रि 


ग्रक्षक्षेत्रानपातेन ४ व 
पलक ए लम्बज्या । 


तरिप्ररनाधिकारः ४७१५ 





ग्रथवा ग्रक्षज्या >< १२ _ पलभा. त्रि. १२ | तथा लज्या.पमा_ १२>५व्रि. पभा 


पलमा पलक म><पलभा ॥ १२ पकणा>१२ 
_ त्रि. १२. । त्र. पभा _ 
== --- *\ ~ लम्बज्या = 
पलक ॥ | पलक + 


ग्रत श्र चायतिं युक्तियुक्तमिति ॥३।। 
पुन; श्रक्षज्या ग्रौर लम्वज्या के प्रानयन कहते है । 


हि. मा-- त्रिज्या को पुथक्‌ पलभा ग्रौरद्वादशसे गृणकर पलकणसे भाग देनेसे 
परक्षज्या श्रौर लम्बज्या होती है । ्रथवा पूर्वोक्त फल कोद्रादश श्रौर पलभा से गुणकर 
पलभा ज्रोर दादश मे भाग देने मेग्रन्यहोते दै म्र्थान्‌ अ्रक्नज्या लम्बज्या मे व्यत्यास 


होता है ।॥३॥। 





उपपत्ति 
! त्र 
अर्कषतर के श्नुषा से पमा. त्रि ग्क्षज्या | -१२०८तरि = लंज्या 
पलक | पलक 

ग्रज्या : ?२ ॑ उपा. २ , पभ 

श्रथवा त्र्या >< १२ पभा त्रि । तथा लज्या. पभा __१२>८ १२-८ति. पभा पभा 
पभा पलक. पभा | १२ पक्सा > १९ 
त्रि, । | चि, 
त ‡ ॥ -~ लृज्या | ~~ ति ४1 ---अज्या 
पलक | पकणं 


ग्रतः ग्राचायक्ति युक्तियुक्त है ।।३।। 
पुन रक्नज्यालम्बज्ययोः साधनान्याह्‌ । 


लम्बज्याकृतिहीनात्‌ त्रिज्यावर्गात्पदं पलज्या वा )\ 
पलजीवा त्रिज्याकृति विथुतिपदं लम्बकज्या वा ।\४॥ 
कूज्या भाकरघ्ना भावृत्ताग्राद्धृताऽथवाऽक्षज्या । 
चिनभागज्याघ्ऽकञ्या त्रिज्याऽग्रज्ययाहू दवलम्बज्या ।*।। 
लम्बज्योन समेत चिज्याघातात्पद पलज्या वा । 
ग्रक्षज्ययोनयुक्तत्रिगुरवधान्मूलमितरा वा ।\६।। 


वि. भा.- लम्बज्या कृतिही नात्‌ त्रिज्यावर्गात्‌ (लम्बज्या वर्मरहितात्‌ त्रिज्या- 
वर्गान्‌) पदं (मूलं) वा पलज्या (अक्ष्या) भवेत्‌ । पलजीतरा त्रिज्यारृति वियुत्तिपदं 
(त्रिज्याक्षज्यथोवंगान्त रभुलं) वा लम्बज्या (लम्बकज्या) भवेत्‌ | ग्रथवा कुज्या 
भाकणेघ्ना (कछायाकणंगरणा) भावृृत्ताग्रोद्धृता ( छायाकणंगोलीयाग्रया भक्ता } 
तदाऽक्षज्या भवेत्‌ । माकणंघ्ना (छायाकणंगुणिता) जिनभाज्याघ्नाऽकंज्या (जिन- 
ज्यागुणित रविभुजज्या) वरिज्याऽग्रज्यया { त्रिज्यागुणितद्धायाकणंगोलीयाग्रया ) 
हत्‌ (भक्ता) तदाऽवलम्बज्या (लम्बज्या) मवेत्‌ ॥ अ्रथवा लम्बज्योनसमेतत्रिञ्या- 
घातात्‌ (लम्बज्यया रहितसहितत्रिज्ययोवंधात्‌) पदं (मूलं) पलज्या (ग्रक्षज्या) 
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भवेत्‌ । श्रक्षज्ययोनयुक्तत्रिगुणवधात्‌ (ग्रक्षज्ययारहितसहितत्रिज्ययोघातात्‌) 
मूल वा इतरा (लम्बज्या) भवेदिति ।४-६। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रथ^^ तरि --लंज्या == ग्रक्नज्या । तथा +^त्रि--्रक्षज्याः--लम्बज्या । 

कुज्या. त्रि _ ग्रक्षज्या । परं छायाकणंगोलीयाग्रा. त्रि 
प्रप्रा छायकरणे 

कुज्या. त्रि _ कुज्या. त्रि. छाक 

छकगौलीयाग्रा. त्रि छाकगोग्रग्रा.त्रि 

छायाक 

__ कुञ्या.छाक श क्रज्या. त्रि 

श्रप्रा ग्रग्रा 
क्राज्या- त्रि __ काञ्या.छाकणं 
छायाकणेगोश्नश्रा.त्रि दछायाकणंगोग्रग्रा 
छायाकणं 

जिनज्या.भूजज्या 

परन्तु ---.-2--- 
= त्रि 

जिज्या. भूज्या. खाकणं 


॥ ~ लम्बज्या ॥ 
तरि. दछाकरंगोश्रग्रा ॥ 


गरक्षक्ेत्रानुपातेन =्रम्रा 





ग्रत उत्थापनेन --श्रक्षज्या 








== लम्बज्या, श्रत्राप्यग्राया उत्थापनेन 











== लग्वज्या | 





-- क्राज्या ततः ऋन्तिज्याया उलत्थापनेनं 





तथाच ^त्रि--लंज्याः = ग्रक्षज्या वर्गान्तरस्य योगान्तर घातसमत्वात । 
५८ (त्रि + लंज्या) (त्रि-लज्या) = म्रज्या । एवं ५८त्रि- ग्रक्षज्यार = लम्बज्या 


वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात ५८(त्रि {-म्रज्या) (तरि--ग्रज्या ) = लम्बज्या 
ग्रत उपपन्नं सवंमिति ।1४-६।। 


हि. भा.-लम्बज्या वगं को त्रिज्यावमं मे घटा कर मूल तेने से ्रक्षज्या होती दै, 
भ्रथवा त्रिज्याव्ं में श्रक्षज्याको घटाकर मूल लेने से लम्बज्या होती है ।॥ श्रथवा कुज्या 
को छायाकर्णा से गुणकर छायाकणं गोलीय श्रग्रा से भाग देने से ग्रक्षज्या होती दै । जिनज्या 
गुशित त्रिज्या को छायाक्ण से गुराकर त्रिज्या ग्रौर छायाक्णं गोलीय श्रग्राके घात से 
 भागदेने से लम्बज्या होतीरहै। अ्रथवा लम्बज्या करके रहित श्रौर सहित चरिज्या के घात 
कर मूलनेने से श्रक्षज्या होती है। तथा श्रक्षज्या करके रहित ग्रौर सहित त्रिज्या के घात 
करमूल लेनेसे लम्बज्या होती है ।४-९।। 


उपपत्ति 
५८श्रि --लंज्या ` = ्रक्षज्या । तथा ^८श्रिर- श्रज्याः - नज्या 


शरयता 
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छायाकणगोलीयाग्रा. त्रि 

छायाक्णं हि 

गरभज्या के स्वरूप में श्ग्रा को उत्यापन देने से इज्या. वरि _--कुज्या-छायाक 
छायाकगोग्रग्रा.ति छायाकगोग्रभ्रा 


श्रग्रा 





- कुञ्या. 
प्रक्षक्ेत्रानुपातसं त = ग्रक्षज्या । परन्तु 




















दायाक 
क्राज्या.त्रि 
== श्रक्षज्या तथा -- ~~ = लम्बज्या । यहांभीगभ्रग्रा के स्वरूप को उत्थापन देनेसे 
ज्या.तवि क्राज्या. दा ज्या.भनज्या , 

क ति 41 लम्बज्या । परन्तु त्रिज्या.मुनज्य - क्राज्या 

छायाकगोग्रग्रा.वि छायाकगोश्रग्रा त्रि 

ायाकण 
ध -- - जिच्या. भज्या. द 
ग्रतः कान्तिज्या के स्वरूप को उत्थापन दने से >. वक _ लम्बज्या। 


त्रि. छायाकगोग्रग्रा ` 
थवा त्रि --लंज्याः = ग्रज्या वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है । इसलिये 

५८(त्रि + लंज्या) (त्रि लंज्या) = गरक्षज्या । तथा “त्रि --प्रज्या -=लंज्या यहांभी 
वर्गान्तर योगान्तर घात के बरावर होने से ५८ (त्रि ग्र्या) (ति --श्रज्या) == लम्बज्या | 
ग्रतः ्राचरार्योक्त उपपन्न हुप्रा ।[४-६।] 


पुनस्तयोरेवानयनान्याह्‌ । 


कुज्या क्रांतिज्ये वा त्रिज्याघ्नेऽग्रज्यया हूते ते स्तः । 
म्रग्रा समश्ङः कुज्ये त्रिगरणध्ने तद्धृति हूते वा ।॥\७॥ 
स्वधृतिहूद्वा तरिज्ये नृतलनरघ्ने पलावलम्बज्ये । 
प्रक्षावलम्बकामु कहीनत्रिगेहाद्‌ गुणौ वाते ।८॥। 


त्रि. मावा कुज्या क्रान्तिज्ये त्रिज्याघ्ने (त्रिज्यागुणिते) अग्रज्यया (ग्रग्रया 
हते (भक्ते)ते स्तः (ग्रक्षज्यालम्बज्ये भवतः) । वा श्रग्रासमशञद्कु ज्ये त्रिघ्याज्ने तद्‌. 
धृतिहूते (तद्धतिभक्ते) तदाऽक्षज्यालम्बज्ये भवतः । वा त्रिज्ये नृतलन रघ्ने(शङ्कु तल- 
स्वधृतिहूत्‌ (हृत्या भक्त ) तदा पलावलम्बज्ये ( ब्रक्षज्यालम्बज्ये) भवतः । वा 
ग्र्षावलम्बकामु कहीनत्रिगेहात्‌ ( भ्रक्षाशलम्बांशरहित नवत्यंशचापात्‌ ) गुरौ 
(ज्ये) ते (लम्बज्या अरक्षज्ये) भवत इति ।1७-ठ) 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रक्षज्या लम्बज्या त्रिज्या्भिभु जकोटिकणेरत्पन्नमेकमक्षक्षेत्रम्‌ । कुञ्या- 
क्रान्तिज्याञ्प्राभिभ जकोटिकणे रुत्पन्न दहितीयमक्षक्षेत्रम्‌ ।! भ्रनयोस्त्रिभुजयोः 
सजातीयत्वादनुपातः । 





कुज्या.त्रि_ श्रकषज्या । तथा कौज्या-तरि--लम्बग्या. 
रमा ` “` श्रमना ` 
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तथाग्रासमशङ् कूं तद्धरृतिमु जकोटिकणेरुत्पन्नत्रिभुजं पू्वोक्तत्रिभुजसजा- 
1 त 
तीय मतोऽनुपातः -मरपरा.तरि - गरक्षज्या । तथा-समशङ कु > वि 
तदुधृति तद्धृति 
ग्रथवा शङ कुतल शङ कुहूतिभिम्‌ जकोटिकणेंरुत्पन्नत्रिभजपू्वोक्तत्रिभुजसजा- 
शङ कृतलत्रि दाडः कत्रि 
ति हति 
शब्देन हृतिर्बोध्या वा.ज्या (९०--लम्बांश) =ग्रक्षज्या। ज्या (६० श्रक्षांश) 
== लम्बज्या 


ग्रत उपपन्नमाचार्योक्त सवे मिति ।।७-८।) 





लम्बज्या। 


तीयमतोऽनुपात = ग्रक्षज्या । लम्बज्या रत्र स्वधृति- 


न 


हि. भावा कुज्या ग्रौर क्रान्तिज्या कोत्रिज्यासे गणकरश्रग्रा सेभाग देने से 
्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या होतीदहैवाम्रभ्रा श्रौर समशङ्कु को त्रिज्यासे गुणकर तद्धृति से 
भाग देने से श्रक्षज्या भ्रौर लम्बज्याहोतीदहै। वा त्रिज्या को्द्धु तल म्रौर राद्ध से पथक्‌ 
गुणकर स्वधृति (हति) से भाग देने से श्रक्षज्या ग्रौर लम्बज्या होतीदहै। श्रक्षांश श्रौर 
लम्बांश रहित नवत्यश चप कौ ज्याय लम्बज्या श्रौर श्रक्षज्या होती है ।।७.८।] 


उपपत्तिः । 


प्रभज्या, लम्बज्या, श्रीर्‌ त्रिज्या इन भ्रुजकोटिकर्णो से उत्पन्न एक श्रक्षक्षेत्र तथा 
कुज्या क्रान्तिज्या भ्रौर श्रभ्रा इन भुजकोरिक्णो से उत्पन्न द्वितीय भ्रक्षक्षेत्र इन दोनों के 


सजातीय होने के कारण भ्रनुपात करते है 3 8 । अ्षज्या । तथां क्रीज्या तरि. ~ लंज्या 
म्रग्रा गरग्रा 





तथा श्रध, समशङ्ध- ्रौर तदृधृति इन भरुजकोटिकणोँ से उत्पन्न त्रिभुज पूर्वोक्त त्रिभुज के 


द = स्रम्रा. ६ =3 

सजातीय है इसलिये प्रनुपात करते है ~ ध, रक्ष्या । समञ्ङ्क-त्रि ~ लम्बज्या 
तद्धृति घृति 

भ्रयवा शाङ्कुतल राङ्क. प्रौर हति इन भ्ुजकोटिकर्णोँ से उत्पन्न त्रिभूजे पूर्वोक्त त्रिभृज के 


संजातीय है इसलिये ग्रनुपात करते है -शङ्खतल.ति अ्र्ज्या। शङ्कि तम्बज्या। 
तज हति 





हूति 
यहां स्वधृतिराब्देन हृति समभनी चाह्यि । 


वा ज्या (६०--लम्बांश) =श्रक्षज्या । तथा ज्या (६० --श्रकषांश) = लम्बज्या 
इति ।। ७-८ ॥ 


पुनस्तयोरेवानयनाह्‌ । 


समशङ्धः, करान्तिनररक्षज्यास्ताडिताः क्रमाद्‌ विभजेत्‌ । 
्रग्रादुज्यानृतलंरवाप्रयो वाऽवलम्बज्याः ।।६॥। 
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लम्बञ्याः क्रमशो वा कुज्याग्रा नृतलताडितास्तु हरेत्‌ । 
ऋरान्तिज्या समञशञङ्कः स्वेष्टनरंरक्षमौव्यः स्युः ।११०।। 
जिनभागगुररविभुजगुणघातः समनरहनोऽथवाक्षज्या । 
क्रान्तित्निभगुरघातः समनरहूतोऽथवाऽक्षज्या ।११९१।। 


वि. मा.- अ्क्षज्या; पृथक्‌ समशड. कू क्रान्तिनरैः (समशड कु करान्तिज्येष्ट - 
डः कुभिः) ताडिताः गणिताः) क्रमात्‌ ग्रम्राकुज्यानृतलं रवाप्तयः (ग्रग्राकुज्या- 
राड कुतनै भजनात्परप्ताः) ग्रथवा लम्वज्या भवन्ति । वा लम्बज्याः क्रमशः कुञ्या- 
्रानतलताडिताः (कुज्याग्राशडः कुतलेगृं शिताः) क्रान्तिज्या समशडः कुस्वेष्टनरः 
(क्रान्तिज्या समशड कुस्वेष्टशङ कुभिः) हरेत्‌ तदा ग्रञ्ञमौव्येः (ग्रज्नज्याः) भवन्ति ॥ 
ग्रथवा जिनभागगुखरविभुजगुणघातः (जिनञ्याभूजज्ययोवधः) _ समन रतः 
(समशङ्कुभक्तः) ग्रक्षज्या भवेत्‌ । अ्रथवा क्रान्तित्रिभगूण॒धातः (क्रान्तिज्यात्रिज्य- 
योर्घातिः) समनरहूतः (समश्ञङ कुभक्तः) ग्रक्चज्या भवेषदति ।1€-११।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रग्रा, समशङ्कृः । तदति: एतंर्भुजकोटिकणं हत्पन्नमेक त्रिभुजम्‌ । कुज्या- 
क्रान्तिज्याऽग्राभिर्भुजकोटिकणेदितीयः त्रिनृजम्‌ । शङ कृतलशड कुह तिभिभुज- 
कोटिकर्णोरत्पन्नं तृतीय त्रिभुजं प्रक्षज्यालम्बज्यात्रिज्याभिर्भुजक्ोदिकरे रुत्पन्न 





चतुर्थ त्रिभ्‌जम्‌ । एषां सजातीयात्‌ न = लंज्या । 
क्राज्या ग्रक्षज्या_ --- 
6 (0 | 
6 लंज्या 
तथा अरक्षज्या.रयङ-* = लंज्या । एवमेव 
राड कतल 
सन्या क्था = श्रक्षज्या । <= गः जक =प्रकषज्या । 
ज्या समशड कु 
_ लज्या.राङ.कुतत्‌ _ म्रक्षज्या 
राड कृ 
ग्रथवा ऋ ५५ = ग्रक्षज्या परन्तु. जिज्या.भुजज्या _ क्राज्या 
समरडः कृ त्रि 


जिज्या.भुज्या,त्रि_ जिज्या.मूजज्या _अ्क्षज्या । 


प्रत उत्थापनेन ~ 
समशङ कु.त्रि समशड कुः 





ग्रत उपपन्नमाचार्योक्त' सवेमिति ।। ६-१०-११ ॥ 


४८० वटेरवर-सिद्धान्ते 


पन: उन्दी प्रक्चज्या ग्रौर लभ्वज्या के प्रानयन कहते हं । 

हि. मा प्रथवा ग्रक्षज्या को समङ्क, क्रान्तिज्या, ग्रौर इष्टशङ्कु से पुथक्‌ पृथक्‌ 
गुणकर क्रम सेम्रग्रा, कुज्या, ग्रौर शडःकुतल से भाग देने से लम्बज्या होती ह। भ्रथवा 
लम्बज्या को पृथक्‌ पृथक्‌ कुज्या, ग्र्रा ग्रौर शङ्करुतल से गुणकर क्रमशः क्रान्तिज्या समशङ्क- 
गनौर इष्टशङ्ख सेभागदेनेसेग्रक्षज्याहोतीदै। वा जिनज्यागृशित भुजज्या को सम- 
शङ्क्‌ से भागदेनेसेग्रक्षज्याहोतीदै। वा क्रान्तिज्या श्रौ वरिज्याके घात मे समाङ्कः 
से भागदेनेसे ग्रक्षज्या होती है ।।६€-११॥ 

उपपत्ति । 


रभ्रा, समङ्क, तद्धृति टन भूजकोिकर्णो सै उत्पन्न एक त्रिभुज, कुज्या, क्रान्तिज्या, 
श्रग्रा इन भजकोष्टकर्णो से उत्पन्न दवितीय विभुज, शङ्ुतल; शङ्कु, हूति इन भृजकोटिकर्णो 
से उत्पन्न तृतीय त्रिभुज, श्रश्चज्या, लस्वज्या, त्रिज्या इन भूजकोटिकर्णो से उत्पन्न चतुथ 
त्रिभुज इन त्रिभृजों के सजातीय होने के कारण श्रनुपात करत दं। 

















ग्रक्नज्या.समशङ्क ज्या.ग्रक्षज्या__ _. ज्य 
प्रलज्या.समसद्ध लंज्या । क 1 ~ लज्या, रल्‌ 1.रेरा ङ -_ लंज्या 
प्रभ्रा कुज्या शङ्क तल 
ज्या.कुज्या _ + ज्या-गरग्रा __  लंज्या.व 
इसी तरह चन्या .ङज्या --्क्षज्या । लन्ना-वप्रा = ग्क्षज्या । --- तल __म्रक्षज्या 
स्‌ समशङ्भु. २९ रा = 
ज्या. जिज्या.भुज्या 
गरथवा कऋरज्या.त्रि अक्षया । परन्तु ज = कराज्या इससे उत्थापन देनेसे 
समरा्धु व्रि 


ज्या.भुजज्या ॥ 
जिज्या.मूजज्या.त्रि__ जिज्या.भुजज्या_ न्रश्नज्या 
समराङद्धु.त्रि समशभ 





ग्रतः आचार्योक्तं उपपन्न हरा) ६-११॥) 
ग्रथ तयोरेवोत््रमज्यानयनमाटह्‌ | 
कुज्याग्रयोरपक्रमगुखणागयोरन्तरे च्रिभज्याघ्ने । 
ग्रग्राहूते क्रमात्ते व्यस्ताक्षज्याऽवलम्बज्ये 11१२1 


वि. भा. कुज्याग्रयोः, ग्रपक्रमगरणाग्रयोः (क्ान्तिज्याग्रयोः) ग्रन्तरे त्रिभज्या- 
घने (त्रिज्यागुणिते) श्रग्राहूते (ग्रग्राभक्त) क्रमात्‌ ते व्यस्ताक्षज्यावलम्बज्ये 
ग्रक्षांरलम्बांशयोरुत्करमज्ये) भवत इति ॥१२।। 


प्रत्रोपपत्तिः । 


कुज्या.त्रि 


अकषक्ेत्रानुपातेन .-न््रा - = प्रक्षज्या ततः त्रि-ग्रक्षज्या = लम्बालोत्रमज्या 








त्रि कुज्या.त्रि- वि.मरग्रा-क्ज्या.त्रि त्रि ग्रग्रा--कूज्या) 


ह लम्जा-ः. 
प्रग्र ्रम्रा ए 


तिप्रनाधिकारः ४८१ 


दोत्करञ्या तथा क --लंज्या ततः त्रि-- लम्बज्या -ग्रक्षांशोत्छरमज्या 


---------“ = ग्रलांशो- 
श्म्रा श्रेभ्रा श्रम्रा भासो 
त्क्मञ्या | 
एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।। १२ ॥ 
प्रव ब्रक्षांज्ञ रौर लम्बांश के उत्क्रमज्यानयन कहते हैँ । 


हि. भ.-कुज्या ओर भ्रग्रा के ग्रन्तर को तथा क्रान्तिज्याग्रौरभ्रग्राके भ्रन्तर को 
त्रिज्यासे गुणकरम्र्रासे भागदेने से क्रमशः लम्वांशोतक्रमज्या ्रौर भ्रक्षांलोतक्रमज्या 
होती टँ ।1१२॥ 











उपपत्ति । 
ज्या.त्रि , . कूज्य 
_कृज्यातर = ग्रक्षज्या, तव्रि--ग्र्नज्या = नम्वांगोत्क्रमज्या--त्रि-- १७ तरि 
ग्रग्रा त्रा 
-अग्रा--कूज्यात्रि. त्रि (प्रग्रा-- कुज्या „ ~ 
= -ति-अग्रा--कृ्या-वि ~ ति (अभ्रा कुज्या) = लम्बादोतकरमज्या । 
भ्रश्रा ग्रग्रा 
- क्रज्या. ष | ज्या 
एवं कन्या. -लंज्या, त्रि--लज्या ग्रक्ाशोत्रमज्या- त्रि क्रज्या.तरि _ 


्रग्रा 
_ त्रि-अग्रा-क्राज्यात्रि _ त्रि (्रग्रा- क्रंज्या) 
प्रग्र प्रग्र 








प्रतः ्राचायक्ति उपपन्न हृश्रा ।॥ १२॥ 


पूनस्तयोरेवानयनमाह्‌ । 


शरुत्यकयोः श्रूतिभवोविवरे त्रिगुरणाहते श्रतिविभक्त । 
उत््रमपललम्बन्ये क्रमलम्बपलत्रिमगुरविवरे वा ।१३॥ 


पि. मा. -श्र.त्यकयोः (पलकणंदवादशयोः) धरूतिभयोः (परलकरणंपलभयोः ) 
विवरे (ग्रन्तरे) त्रिगुणाहते (त्रिज्यागूशिते) श्रुतिविभक्ते (पलकणभक्ते) तदो- 
त्रमपललम्बज्ये भवतः । श्रथवा क्रमलम्बपलत्रिभगुणविवरे (लम्बज्यात्रिज्य- 
यो रन्तरेऽक्नज्यात्रिज्ययो रन्तरे) ्रक्षांशलम्वांशोत्रमज्ये भवत इति ॥१३॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः | 
१२>.त्रि _ ्र-लंज्या = अर्नाशोत्कमञ 
~~ .- = लम्बज्या, त्रि-लज्या = अ्रक्षांशोत्मज्या-ति- १२२८ 
पलकरां त्रमज्या-ति भ 
~ त्रि>पक-१२>५त्रि- त्रि (पक्ण-- १२) पलभा.त्रि 





री + २, * 
पृकं वलं या पलकं ग्रक्षज्या ततः 


४=२ वटेइव र-सिद्धान्ते 


पभारत्रि_ त्रि.पक~--पभा.त्रि 
पक पक 





त्रि - ग्रक्षज्या = लम्बांशोत्कमज्या--तरि- 


_ त्रि (पक--पभा) 


न , एतावताऽऽवायोक्तमुपपन्नम्‌ ।॥ १३ ।। 


पुनः श्रक्षांल ग्रौर लम्वांश के उत्क्रमज्यानयन कटठते हे । 


हि. भा--पलकरं मरौर द्वाद के भ्रन्तर को, पलक्णं श्रौर पलभाके प्रन्तर को 
त्रिज्या से गुणकर पलकण से भाग देने से श्रक्षांशोतक्रमज्या ्रौर लम्बांशोतक्रमज्या होती है 
ग्रथवा लम्बज्या अरर त्रिज्या के अन्तर तथा ्रक्चज्या प्रौर त्रिज्या के श्रन्तर अ्रक्नारोत्क्रम- 
ज्या ग्रौर लम्बांशोत््रमज्या होती है ।।१३।। 





उपपत्ति 
त्रि 
१२न्५ति_ लज्या , त्रि ~ चंज्या = ग्रक्नांशोत्क्रमज्या = त्रि-- + छ 
पलक पक 
-पक- त्रि । । 
-_ ति-पक = (पक -- १२ तथा तरि _श्रक्नज्या तरि श्रक्षज्या = लम्बा 
पक प्क पक 


पभा.त्रि । पृभा.त्रि र व 
दोत्क्रमज्या = जि- 4 त्रि-पकः स त्रि (पक~-पभा ) 
पक पकं पृक 


इससे श्राचार्यक्त उपपन्न हुग्रा ।। १३॥ 





वुनरक्षांजलम्बाश्योरुतक्रनज्यानयनमाह्‌ । 


म्रग्रा तद्धृत्यन्तर तद्धृतिनृविवरे त्रिभगुरध्ने । 
तद्धृत्या प्रविभक्ते चोतकम-लम्बपलज्यके स्तः ।\१४।। 


बि. भा.-ग्रग्रा तदुधृत्यन्तरतद्धृतिनुविवरे (ग्रग्रातद्धरत्योरन्तरतद्ध.ति- 
समशंकोरन्तरे) त्रिभगुणध्ने (त्रिज्यागुिते) तद्घूत्या प्रविभक्ते तदा उत््रमलम्ब- 
पलज्यके (लम्बांशाक्षांशयोरुत्रमज्ये) स्तः (भवतः) इति ।1१४।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


प्रग्र. त्रि 
तद्ध 
ग्रग्रात्रि तद्तिद्रि-ग्रग्रात्रि त्रि (तद्ति-ग्रग्रा) 


1 खजा 
तद्धति तद्धति तद्धक्ि ` -चश्ज्वा। 


ग्रक्षक्षेत्रानुपातेन = ग्रक्षज्या, ततः त्रि ग्रक्षज्या == लम्बांशोचरमज्या 





समशकू >< त्रि 
तद्धति 





त्कमरया = 








एव्‌ 


तरिप्रडनाधिकारः ४८३ 
+> ध = 
समश त्रि_ त्रि. तद्ति-समश. £ त्रि (तद्धति-समशं _ श्रउन्या। 
तद्धति तद्धति तद्धति 
ग्रत उपपन्नमाचार्याक्तम्‌ ॥१४।। 
प्रब पुनः श्रक्षांश ग्रौर लम्बांश के उत््रमज्यानयन कते है । 





ति 


हि. भ्रमरा ग्रौर तदधृति के श्रन्तर को तथा तद्धूति रौर समशद्कु. के अन्तर को 
त्रिज्या से गकर तद्धतिसे भागदेनेसे लग्वांश ग्रौर्रक्षश को उतक्म्ज्या होती हे ।१४॥ 


उपपत्ति। 


ग्रम्रा.तरि 

तद्धति 

_ > _श्रग्रात्रि त्रि. तदति ग्ग्रात्रि _त्रि (तद्धति-्रग्रा) 
तदति तद्ध्‌ात तद्धृति 


-- ग्रक्षज्या .". ति-- श्रक्षज्या-~ लम्बारोत्क्रमज्या 





प्रक्षक्षेत्रानुपात से 


- लउज्या | ‡ 








समङ्क. त्रि _ लंज्या .. तरि लंज्या --अरक्षाशोतक्रमज्या रि शम.ति 
तद्धृति तदति 

~ ति.तद्धति- समशं, वरि ~ ति (तद्ध.ति- समश) 

तद्ध.ति तद्धति 

योक्त उपपन्न हुग्रा || १४।। 





एव 


~= ग्रक्षाराोत्क्रमज्या } इससे अ्रचा- 








पुनस्तयारेवानयनमाह । 


नृतलस्वधृतिविेष स्वधृतिनुविवरे त्रिमोिकाभ्यस्ते । 
स्वधृत्या प्रविभक्त वोक्रमलम्बकपलमोविके भवतः 11 १५।। 


वि. मा.--तृतलस्वयृत्तिविशेषस्वधघृतिनुविवरे (शङ्कु. तलहूव्योरन्तरहूति- 
र कोरन्तरे) त्रिमौषिकाभ्यस्ते (त्रिज्यागुशिते) स्वधृत्याप्रविभक्तं (हृत्याभक्त ) 
ग्रथवा उकत्रमलम्बकपलमौविके (लम्बांशाक्षांशयोरुत््रमज्ये ) भवत इति ।१५॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः । 
~ त्रि = ग्रक्ज्या ततः तरि ~ श्रक्षज्या =-लम्बांडोत्कमज्या--तरि- 
्रातल.त्रि _ व्रिहूति-शंतलत्रि_ त्रि (हति--शंतल)_ नंउन्या 
हति हुति हति 
तथा शङ्कत - लंज्या तततः वि- लज्या = ्र्नाशोत्छमज्या=तरि श ~ 


व्रिहति-शङ्कत्रि ति ( सत ग् ई) अक्षांशोत्करमज्या । स्वधृतिशब्देन हूति- 


हूति 
बोध्यिा(-। एतावता ऽऽचा्योक्तमुपपन्नम्‌ । १५॥ 


दय वटेरवर-सिद्धान्ते 


पुनः उन्हीं दोना के प्रानयन कहते हैँ । 
हि. भा.- शङ्क. तल ग्रौर हृति के ग्रन्तरको तथा हृति श्रौर शङ. कै प्रन्तर को 
त्रिज्या से गुणाकर हृति से भाग देने से लम्बांय ग्रौर अक्षांश की उत््रमज्या होती दहै ॥१५॥ 
उपपत्ति | 


शङ्कुतल. त्रि -_अक्षज्या .. वि ग्क्षज्या -लम्वांरोत्क्रमज्या--त्रि- 
हूति 
दाङ्कतलत्रि _ त्रि.ति--शंतल. हत्रि _ व्रि (हति-शतल) 


हूति हूति हति 
शाकु. 


तथा शङ्ख. वरि --लंज्या ., त्रि--लंज्या = अक्षाशोत्रमज्या त्रि गक. 
ति हति 


--लंउज्या 








+ 


_ त्रि. हति-शंकु.वि_ तरि (हति--गंकु) 
` ` हृति ` हृति 
चाहिये । इससे भ्रा चार्योक्तं उपपन्न हप्र ।। १५।। 
ट्दानीं लम्बाक्षज्ययोरानयनान्याह्‌ । 
उतक्रमपललम्बज्याहूतौ षलगुरणा वलम्बगुरावर्गो । 
लब्धे चिज्यारहिते लम्बाक्षज्ये व्यासघ्नस्वकृतिर्वाजते च पदे ।।१६।। 
पललम्बज्ये व्यासो तदूनगुखौ ते पदे वा स्तः ।१६२।। 


वि. मा.-पलगुणावलम्बगुणवर्गो (ग्रक्षज्यालम्वज्ययोवर्गो) उचरमपल- 
लम्बज्याहूतौ (ग्रक्षांशलम्वांशयोरत्रमज्याभक्ती) लब्धे त्रिज्यारहिते (त्रिज्या 
हीनिते) तदा लम्बक्षज्ये भवतः । प्रयवा व्यासध्नस्वकरृतिवजिते (उक्करमज्या- 
गुितन्यासे उत््रमज्यावगंहोने) पदे (मूले) तदा पललम्बज्ये (ग्रक्षज्यालम्बञ्ये) 
भवतः । श्रवा तदूनगुणौ (उकच्रमज्यया हीनगुितो) व्यासौ पदे (मूले) ते (पल- 
लम्बज्ये) स्तः (भवतः) इति ।१६३॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः | 
के = वरत्तकेन्द्रम्‌ । पनचापग्रक्षांरचापम्‌। 
पर= ग्रक्षज्या : नर = श्रक्षांगोच्छमज्या । नच 
व्यासः । केन = त्रिज्या, <-चपन = €० तदा 
चपर, परन त्रिभरूजयोः साजात्यादनुपातः 
परन्पर  म्रजज्याः 
` र्न ` श्रक्नांशेक्रमज्या 
+ केच = लंज्या+ त्रि ग्रतः रच~-केच = 
प्रक्रज्याः 


= श्रउज्या । स्वधृतिसे हूति समनी 


= रच-कैर . 


--त्रि= लंज्या, यदिच पन 





| लम्वज्याः 

चापं लम्वांशचापं तदा पूर्ववत्‌ -चन् 
लम्बांशोच््रमर्ज्या 

चित्रे न° ११ --त्रि = ्रक्षज्या । एतेन प्रथमप्रका र उपपद्यते । 


तरिप्ररनाधिकारः =. 


पर प्रर पर 


९ 
ग्रथ ज श .. पर= रच >८ रन = (नच--रन) रन 





= ग्रक्षज्याः = (व्यास--श्रउज्या) श्रउज्या 
व्यास >श्रउज्या--श्रउज्या 
मूलेन ग्रक्षज्या = +८ग्यास >< ग्रउज्या--म्रउज्या 
एवमेव लम्बज्या = ^^व्यास् > लउज्या--कचंउज्या 
तथा ्रक्षज्या == ^८्या--श्रउज्या) श्रउज्या 
लम्बज्या ~^“ (व्या - लंउज्या) लंउज्यी 
एतेनोपपन्नं स्वमिति ।१६२।। 
श्रव लम्बज्या ग्रौर प्रक्चज्या के ्रानयन तीन प्रकार से कहते है। 


हि. भा ~ ग्रक्षज्या भ्रौर लम्बज्या के वं को श्रक्षांशोत््रमज्यामेभाग देकरजो फल ह 
उनमें त्रिज्या घटानेसे क्रमशः लम्बजाभ्रौर भ्रक्षज्याहौती रहै! श्रथवा ग्रक्षांल रौर लम्बांश की 
उत्क्रमज्याको व्यासं घटा कर ग्रपनी-ग्रपनी उत्क्रमज्यासे गुण करमूल तेनेसे क्रमशः 
प्रक्षज्या म्रौर लम्बज्या होती है । प्रथवा व्यास को ्रक्षाशोत्क्रमल्या श्नौर लम्बांलोत्क्रमञ्या 
से पृथक पृथक्‌ गुण करं प्रपनी भ्रपनी उत्क्रमस्या वगं घटाकर मूल लेनेसे क्रमशः श्रक्षञ्या 
ग्रौर लम्बल्या होती है ।॥१६॥ 


उपपत्ति 


चित्र देखिये । के = वृत्तकेन्द्र | पनचाप =ग्रक्षांशचाप, पर--श्रक्षज्या नर = 
ग्रक्षांश कौ उत्क्रमज्या । नच व्याम । केन त्रिज्या केर लम्बर्या । < चपन = ६० 


+~ 
[ --~---~~-~-~-~ 


क्‌ हे ्, हँ २ 
तव चपर, परन दोनों त्रिभुज सजातीय है इसनिये प्रनुपात करते हँ --2 र पर 








रन रन 
म्रक्षज्या 
= --------- = रच--केर-केच--चज्या~+ त्रि 
परक्नाशोत्क्रमज्या 
ग्रक्षज्याः 
ग्रतः रच -- केच == --------चरि-~लज्या ) यदि इसी तरह पनचाप को 
ग्रक्षालोत्क्रमज्या 


लेग्बज्पाः 


लम्बांडा मानकर पूर्ववत उपपत्ति क्रेनो --------- 
लम्बाधात्क्रमज्या 


तरि = श्रक्षज्या । इससे प्रथम 


प्रकार उपपन्न हुम्रा। 
यदि पन चाप श्रक्षांश टै 


पर पर परः 
तो = रच = ---- .^ पर'== रच > रन (नच-- -म्रक्षज्याः 
छ ध (नच--रन) रन =ग्रक्षज्या 





= (व्यास --श्रउज्या) भ्रउज्या 


-- व्यास >-ग्रउज्या--श्रउनज्याः 


४८६ वटेदव र-सिद्धान्ते 


मूल लेने से^८ ग्या >< अ्रउज्या--प्रउज्या* = श्रक्षज्या 
इसी तरह ^^व्या > ल उज्या--लंउज्या --लंज्या 
तथा ^८(व्या--प्रउजा) ग्रउज्या=प्रनज्या, ^८(व्या-लंउन्या)नंउज्या =लज्या 
इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥१६२॥ 
पुनस्तयोराननमाह्‌ । 


उत्कमजी वान्तरकृतिहीनत्रिज्याकृतेदलं यत्तत्‌ ¦ 
पलग्‌ णहल्लम्बज्या लम्बज्याहूतपलय्या वा । १७) 
वि. भा.--उक््रमजावान्तरङृतिहीनत्रिज्याकरते. (ग्रन्षांललम्वांशोत्कमज्या- 
न्तरवर्गहीनत्रिज्यावगंस्य) दलं भ्रम्‌ यत्तत्‌ पलगुहूत्‌ (म्रक्षज्याभक्त) तदा 
लम्बज्या स्यात्‌ । लम्बज्याहूतदा पलज्या (ग्रक्षज्या) वा भवेदिति ।॥१७।। 
ग्रत्रोपपत्तिः 
त्रि--जंज्या = ग्रक्षाशोच्छमज्या । त्रि- प्रक्षज्या-=लम्बशोक्छमज्या 


प्रनयोरन्तरम्‌ 
त्रि--म्रज्या-- (व्रि- लंज्या) त्रि-प्रज्या- त्रि+लज्या = नंज्या--ग्रक्न. 
= उत्कर मज्यान्तर “. त्रि ग्रक्षांशलम्बांरोत्करमज्यान्तर'=त्रि-(नंज्या- ्रज्या). 
त्रि (लंज्या-रलंज्यो, म्रज्या~+म्रज्या) = त्रि--(त्रि-२ लज्या. श्रज्या) 
= वरि-- त्रि + २ लंज्या. ब्रज्या = २ लज्या.म्रज्या 
ध त्रिः--म्रक्षांशलम्बांशोत्क्रमज्यान्तर) 


ग्र ९ = लंज्या- म्रज्या 
4 
~ | रो ऋ मज्यान्त र 
ततः "न ्ी --ग्रक्षज्या, वा तस्मिन्नेवाक्षज्यया 


भक्ते लम्बज्या भवेदत भ्राचार्याक्तमुपपन्नम्‌ ।।१७।। 
गरव पूनः उन्हीं दोनों के ्रानयन कहते हैँ 


हि. भा.--ग्रक्षांश प्रौर लम्बांशा के उत्क्रमज्यान्तर वर्गं करके हीन च्रिज्यावमं के 
घे को श्रक्नज्यासेभागदेनेसे लम्बज्याहोती दहै मरौर लम्बज्या मेभागदेने स ग्रक्षज्या 
होती दै ॥१७॥ 
उपपत्ति । 
त्रि--लंज्या = ग्रक्षांशोत्क्रमज्या । त्रि--भ्रज्या = लम्वांशोत्क्रमज्या 
दोनों के श्रन्तर करनेसे 


त्रि---ग्रज्या-- ( त्रि--लंज्या ) --त्रि-ग्रज्या-- त्रि ~ लज्या लज्या---श्रज्या -- उत्क्रमज्यान्तर 


त्रिप्ररनाधिकारः ४८७ 
ग्रतः त्रि--ग्रक्ांशलम्बांशोत्क्रमज्यान्तर'-=त्रि--(लज्या--म्रज्या) 
त्रि. (लंज्या--२ लज्या. ग्रज्या-म्रज्याः) ==व्रि--त्रि--२ लंज्या.म्रज्या) 
--तरि- ति--२ नज्या. भ्रज्या--२ लज्या. श्रज्या 


त त्रि- प्रक्नांशलम्बांशोत्क्रमज्यान्तरः 
९ 


ग्र --लज्या.म्रश्षज्या, म्रभ्नज्यासेभागदेनेसे 


त्रि--ग्रभांशलम्बांशोत््रमज्यान्तर 
२ अ्रज्या 


--- नज्या, उसीमं लम्बज्यासे भाग देने 
से श्रक्नज्या होती है । इससे अ्राचायक्ति पद्य उपपन्न हुभ्रा ।।१५७॥ 


पुनरपि तयोरेवानयनमाह्‌ । 


त्रिज्यावर्गात्‌ द्विगृखाद्‌ व्यस्तगुरन्तरङृति विशोध्य पदम्‌ । 
उक्तान्तरोनयुक्तं दलितं पललम्बकच्ये वा! १८॥ 


रि. मा त्रिज्यावर्गाद्‌ द्विगुखित्‌ व्यस्तगणान्तरकृति (ग्रक्षांशलम्बांशयो- 
रुतक्रमज्यान्तरवगं) विशोध्य पदं (मूलं) उक्तान्तरोनयुक्तं (्रल्षांरलम्बांशयो- 
रुत्रमज्यान्तरमेकत्र हीनमपरत्र युक्त) दलितं (ग्रधिकृतं) श्रथवा पललम्बकज्ये 
(ग्रक्षज्या लम्बज्ये) भवतः ॥१८।) 


ग्रत्रोपपत्तिः 

ग्रथ लम्वांशोच्मज्या--श्रक्षांशोत्रमज्या --लंज्या - ग्रज्या =-उत्रमज्यान्तर 

ततः रत्रि--उक्रमज्यान्तर'=-र त्रि-(लंज्या-म्रज्याः) 

२ तरि--(लंज्या--२ लंज्या. म्रज्या +ग्रज्याः) रेति 
--(त्रि--२ लंज्या. ्रज्या) 
--रत्रि--त्रि+२ लंज्या. ग्रज्या=-त्रि-+२ लंज्या. श्रज्या--लंज्या 
+ ग्रज्या+-२ लज्या. श्रज्या 
== (लंज्या +ग्रज्या)* मूले^^२त्रि- उत्कर मज्यान्तर' --लंज्या +ग्रज्या 

लंज्या--श्रज्या = उक््रमज्यान्तर ततः संक्रमणगितेन 
रज्या ५२ त्रि-उत्करमज्यान्तर्‌ -उक्करमज्यान्तर, 
+ 
४. 
एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपद्यते ।।१८।। 


~~ वटेर्व र-सिद्धःन्ते 
ग्रब पुनः उन्हीं दोनों के प्रानयन कहते हँ । 


दिगुरित त्रिज्यावगं में श्रक्षांश ग्रौर लम्वांश् के उत्क्रमज्यान्तर्‌ वगं घटाकर मूलं 
लेना उसमें उस उत्क्रमज्यान्तर को हीन प्रौर यूत कर भ्राधा करने से ्रक्षञ्या श्रौर लम्बज्या 
होता है ।॥१८॥ 


उपपत्ति । 
लम्बांशोत्क्रमज्या- अक्षांगोत्क्रज्या--लज्या--ग्रज्या --उत्क्रमज्यान्तर 
२ व्रिर--उत्क्रमज्यान्तर'-२ त्रि-- (लंज्या--प्रज्या) 
== त्रि. (नंज्या-लंज्या-अरज्या -म्रज्यार) = २ त्रि (त्रि'-- २ लंज्या-मरज्या) 
--२त्रिः- त्रि २ लंज्या.म्रज्या--तरि- लज्या.म्रज्या = लज्याः + रज्या ~ २ लज्या.अज्या 
-- ( लंज्या ~-ग्रज्या)` मूलग्रहुरोन ^^ २ तरि--उत्क्रमज्यान्तरः -- लेज्या-+ग्रज्या। 
लंज्या-- प्रज्या = उत्क्रमज्यान्तर तव संक्रमण गरित से 
५८२ --उत्करमज्यान्तर -- -उत्क्रमज्यान्तर ञ्ज्य । 
२ 
५८२ त्रि ---उत्क्रमज्यान्तर ' + उत्क्रमल्याग्र ._ लंव्या 
म्‌ 
इमसे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुप्रा ।१८॥। 
पुनस्तयोरेव प्रकारद्रयेनानयनमाह्‌ | 


तद्वाऽक्षन्थोनं लम्बलवल्याऽक्षज्यावलम्बगु हीनम्‌ । 
त्रिऽ्योत्करमाक्षलम्बकगुरणान्तरे लम्बकाक्षज्ये ।\१६॥। 
वि. मा.--वा तत्फलं (उक्रमज्यावगेहीनद्विगणितत्रिज्यावर्गमूनं) ्रक्षज्योनं 
(ग्रक्षज्यया हीन) तदा लम्बलवज्या (लम्बांशज्या) भवेत्‌ । तदेव फलं श्रवलभ्बगुर- 
हीनं (लम्वज्यपा रहितं) तदाऽक्षज्या स्यात्‌ । वा त्रिज्यो्रमाक्षलम्बकगुणान्तरे 
(त्रिज्याक्नांशोत्रमज्यान्तरव्रिज्यालम्वांशोत्क्रमज्यान्तरे च} लम्बकाक्षज्ये (लम्बा- 
क्षज्ये) भवत इति ।॥१६॥ 
म्रत्रोपपत्तिः 


पूर्वानीतस्वष्पम्‌ = लंज्या+ग्रज्या = ^^२ त्रि --उत्रमज्यान्तर' म्रत्र यदि 
लम्बग्यां विरोध्यते तदाऽक्षज्या भवेत्‌ । ग्रक्षज्याया विशोधनेन लम्बञ्या भवेदेव । 

तथा वरि--ग्रव्रांशो्रमज्या--ल ज्या | त्रि--लम्वांशोक्रमज्या= ग्रक्षज्या | 

ग्रतः सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥। 

हि- मा---उस फल मे (उत्क्रमज्यान्तर व्रहित द्िगुशित त्रिज्यावर्ग मे) अ्रक्षज्या 
घटाने से लम्बज्या होती दै श्रौर लम्बज्या को घटाने से श्रक्षज्याहोतीदहै। अ्रथवा चतिज्या 
म्रौर श्रक्तांशोत्क्रमज्या के म्रन्तर लम्बज्या होती है ओ्रौर त्रिज्या लम्वांशत्क्रमज्या के भ्रन्तर 
ग्रक्षज्या होती है ।। १६।। 


त्रिप्रदनाधिकारः ४८६ 
उपपत्ति । 


पुवनिीत स्वरूप लंज्या -ग्रज्या --^^२ ति*-- उत्क्रमज्यान्तर ` इसमें ्रक्षज्या को 
घटाने से लम्बज्या प्रौर लम्बज्या को घटाने सेग्रक्षज्या होती दहै। 

तथा त्रि--प्रक्षाशोत््रमज्या = लंज्या । त्रि--लम्बंशोत््रमज्या = म्रज्या 

ग्रतः सिद्ध दहो गया (\१६।॥। 


इदानीं पुनरप्यक्षज्यासाधनमाह्‌ 


चरदलजीवाद्यज्यावधोऽग्रथा भाजितोऽथवाऽक्नज्या : 
समकर्णापक्रमजीवाघातोऽकहूतोऽथवाऽक्षज्यौ ।२०॥। 


वि. मा.--ग्रथवा चरदलजीवादूज्यावधः (चरज्यादयुज्ययोर्घातिः) श्रप्रया 
भाजितः (ग्ग्राभक्तः) ग्रक्षज्या स्यात्‌ । ्रथवा समकर्णाऽपक्रमजीवाघातः (सम- 
मण्डलकणंक्रान्तिज्ययोर्वघ.) प्रकंहूतः (द्रादशभक्तः) ्रक्षज्या भवेत्‌ ॥२०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 





्कषक्नेत्रानुपातेन - अर -- त्रि = ्रक्षज्या । परन्तु त्र रज्या = कुज्या 


चरज्या.यज्यात्रि चरज्यायज्या --ग्र्ज्या । 








श्रत उत्थापनेन 2 
स्रम्रात्रि ग्रा 
तथा क्रान्तिज्या,त्रि ~= अरक्षज्या | परन्तु त्रि १९ र समरङ्धु 
समशङ्कु. समकर ४ 


प्रतोऽ्षज्यास्वरूपे सम द्ोरुत्यापनेन -कज्या.त्रि = करज्या.तरि-समक 
त्रि.१२ तरि.श्र 


समक 


= नक = ग्रक्षज्यां । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥३०॥ 


प्रव पुनः श्रक्षज्या साधन करते हं 


हि. भा.-श्रयवा चरज्या श्रौर चुज्याके घातमेंग्रग्रासेभाग देने से ब्रक्षज्या 
होती है ग्रथवा समकणं श्रौर क्रान्तिज्या केघात मे बवारहुसे भागदेने से म्रक्षज्या 
टोती है ।॥२०॥ 


उपपत्ति । 


ह ~ कुज्यात्रि चरञ 
प्रक्षक्षत्रानुपातसे ध == ्रक्षज्या । परन्तु --न्- = कुज्था इरलिये 


४६० वटे र-सिद्धान्ते 








रक्षज्या के स्वरूप मे कुज्या को उत्थापन देने से चरज्याचु.तवरि _ चरज्याचु _ ग्रज्या 
ग्रम्रा.त्रि प्रम्रा 

क्रांज्या.त्रि त्रि.१२ 
तथा ==श्रक्षज्या । = 

समर्‌ परन्तु कलं = समक इसलिये भ्रक्षज्या के स्वरूपम 
समश्‌ को. उत्थापन देने से _क्राज्या,त्रि क्राज्या.त्रि समक__ ज्राज्या.समक _ 1 

१२ त्रि. १२ १२ 
समक 


इससे श्राचार्योक्त प्रकार उपपन्न हृग्रा ।।२०॥ 
इदानीं पुनरपि लम्बज्यानयनमाह्‌ । 


पल माहूत्लम्बज्या नृतलाप्तात्‌ नुभाक्षगुखघातात्‌ । 
श्र तिगुखिता कान्तिज्या भावृत्ताग्रोदृधृता वा स्यात्‌ ।२१॥ 


वि. मा. -नुभाक्षगुखघातात्‌ (शङ्क.पलभाऽक्षज्यावधात्‌) नृतलाप्तात्‌ 
(श द्ध तलभक्तात्‌) पलभाहूत्‌ तदा लम्बज्या भवेत्‌ । ्रथवा क्रान्तिज्या भ्रति 
गणिता (छायाकशणंग्‌णा) भावृत्ताग्रोद्धृता (छायाकणंगोलीयाग्रया भक्ता) तदा 
लम्बज्या भवेत्‌ ।२१॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


शङ्कु. >< पलभा >. म्रक्षज्या 


ूर्वाधोक्तानुसारेण 
श्लोके प पलभा.शङ कतल 


॥ ऋन्तिज्यात्रि __ द्ायाम्रीयाग्रात्रि 
- ------.“--लंज्या | पर 
1 ग्रम्रा #॥ ध चछायाकणे 


काज्या.त्रि  ._ करज्या.त्रि.चायाक 
चायाग्रीयाग्रात्रि छायाग्रीयाम्रात्रि 
छायाक 


श्रभ्रा 





ग्रतो लम्बज्यास्वरूपेऽग्राया उत्थापनेन 


= क्ाञ्वा छावाक - लंज्या । एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । दलोकपूर्वधिं पलभ। 
दायाग्रीयाग्रा 


गुणन भजनं क्रियते तावता किमपि फलं न भवति, मन्ये पदयपूर्यथ॑माचायेसैवं 
कृतमिति ॥२१॥ 
ग्र पूनः लम्बज्या के श्रानयन कहते हं | | 
हि. भा.-शङकूपलभा श्रौर श्रक्षज्या के घात में पलभा ग्रौर शङ्कुतल के धातसे भाग 
देने से लम्बज्या होती है । श्रथवा क्रान्तिज्या को छायाकणं से गृणकर छायाकणवृत्तीयाग्रा 
सेभागदेने से लम्बज्या होती है ।।२१॥। 


त्रिप्रशनाधिकारः ४९१ 
उपपत्ति 


दलोकों के पूर्वा्धोक्ति के श्रनुसार ४० वलमा प्रन 
पलभा. राङ्कुनल 

















11 लम्बज्या 
राङ्तल 
ज्या. छायाकणोव्रत्तप्रग्रा.# 
ग्रथवा ऋच्या. > _ लंज्या। परन्तु 1 अवा 
ग्रग्रा छायाक्णं 
~ क्राज्या. नि 
लम्बज्या स्वरूप मे श्रम्रा को उत्थापन देने 
छायाकणं वृग्रम्रा.त्रि 
दायाक 
= करज्या.ति.लायाकं = . करज्या-छायाक --लम्बज्या दलोक के पूर्वां मे पलभा से 


दछायाकरंवरन्रग्रात्रि दछायावृकणंश्रग्र 
गुणकर पलभासे भागदेते हँ इससे कुद लाभ नहीं होता है । मालूम होता है प्राचायंनेपद- 
पूति के लिये एेता किया है, इससे ्राचार्योक्रतिं उपपन्न हु्रा ।॥ २१ 


ट्दानीमन्नज्यालम्बज्ययोरचाप विधायायनांशानयनं निदिशति । 


त दृधनुषी लम्बाक्षावुत्रमधनुषी तथोक्रमाह्वाभ्याम्‌ । 
स्योऽक्लोऽक्च्छाथा याम्याऽजतुलाक्षविवरज्या ।\२२॥ 
त्रिज्यागुणिता मक्ता परमापक्रान्तिजोवयाप्रधनुः। 
देथं ग्रहै यश मा दक्षिखगोलाङिगम्थमानुमतः॥२३।। 
महती मेषादिगतच्छायातस्त्दन्यथा शोध्यम्‌ । 
यातोऽन्यया विधेय चापत्रिप्रहनकपविधो ।\२य। 
षड़ाङ्यन्तरिताद्‌ वा भानुमतोऽभीषट कालिकात्साध्यम्‌ । 
ग्रयनचलनं स्वबरुद्घ्या गरकेन हि चापचतुरेर ।\२१५।। 


वि. मा--तद्धनुषी (तयोलैम्बक्षज्ययोरचपि) लम्बाक्षौ (लम्बांशाक्षांशौ) 
भवतः । तयोक्रमाह्भ्यां (लम्बांशाक्षांशाक्तरमज्याभ्याम्‌) उक्तरमधनुषी (उत्कर 
मचपि) भवतः । म्रः (ग्र्ांशः) याम्थः (दक्षिणदिक्कः) ग्रक्षच्छाया (पलमा) 
याम्या (दक्षिणदिक्का) अ्रजतुलाक्षविवरज्या (मेषादि-तुलादि-बिन्ोरक्नांशान्तर- 
ज्या) त्रिज्यागुणिता, परमापक्रान्तिजीवया (वरमक्रन्तिज्यया) भक्ता, भ्रवाप्त- 
धनुः (फलचापं) कायं ग्रहे देयं यदा दक्षिणगोलादि (तुलादि) गम्यसूयस्य मेषादि- 
गतच्छायातः (मेषादिगतसूयेच्छायातः) महती भवेत्‌ । ्रन्यथा मेषादिगतच्छ।यात- 
स्तुल।दिगम्पच्छायराऽल्या भवेतदा तत्पूवानीतं फन ग्रहे रोध्यं, यते (दक्षिणगो- 
लादितोऽग्रगते रवौ प्रन्यपरा पूर्वोक्तधनशंत्वं विपरीतं ग्रहे कत्तेव्यम्‌ । वा चाप- 
त्रिप्ररनकमंविधौ षड़ाइयन्तरितत्वात्‌ ग्रभीष्टकालिकाद्‌ भानुमतः (सूर्यात्‌) चापच- 
तुरेण (चाग़ीयगणितकुशनन) गणकेन (ज्योतिविदा) स्वबुद्ध्या ्रयनचलनं 
(म्रयनांशगतिः) साध्यमिति । \२-२५॥ 


४६२ वटेर-सिद्धान्ते 


स्रत्रोपपत्तिः । 


मेषादितुलादिबिन्द्रो रक्षांशान्तरज्या विज्यया गण्या परमक्रान्तिज्यया भक्ता 
त दाक्षांशान्त रांगसम्बन्धि भरजज्या भवेत्तच्चापकरणोनाक्षागान्तरसम्बन्धि सम्पात- 
चलनं भवेदेतत्फलं यदि मेषादिगतच्छायातस्तुलादिगम्यसूंच्छाया महती तदा 
ग्रहे धनमन्यथाहीनं तदाऽ्यनांशगतिसस्कृतग्रहो भवेदन्यत्सवं स्फुटमेवेति ॥२२-२५॥ 


दति वटेश्वरसिद्धान्ते तिप्रहनाधिकारे लम्बाक्षज्यानयनविधिः 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
ग्रब श्रक्षज्या ्रौर लम्बज्या के चाप करके भ्रयनांश्ानयन कहते हैँ । 


हि. भा.-लम्बज्या भ्रौर प्रक्षज्याके चाप करनेसे लम्बांश शओओरर ग्रक्षाश होते । लम्बा- 
शोत्क्रमज्या म्रौर श्रक्षांशोतक्रमज्या से चाप करने पर उत्क्रम चपि होते टै) श्क्षा की दिष्ा 
दक्षिण है । पलभाकी दिदाभी दक्षिण दहै। मेषादि ग्रौरतुलादि बिन्दुग्रों की ग्रक्षांशान्तरज्या 
को त्रिज्या से शुणकर परम क्रान्तिज्या से भागदेनेपरजो फलो उसके चापको ग्रहमं 
धन करना, यदि दक्षिणगोलादि (तुलादि) गम्यसूयंकी छाया मेषादिगत सूरयेच्छाया से 
बड़ी हो तब, ्रन्यथा मेषादिगत छायासे उस छायाके भ्रत्प रहनेसे पूर्वानीत फलको 
ग्रहमं ऋण करना दक्षिरागोलादिके गत रहनेसे धनश्रौर कण विपरीत होतारौ वा 
चापीय तरिप्रन कायविधिमें छः रालि के अ्रन्तर रहनेसे भ्रभीष्टकालिक सूयं से चाप 
सम्बन्दी विषय मे चतुर ज्योतिषी लोग श्रपनी इदधिसे शयन चलन के साधन 
करे ।। २२.२५ ॥ 


उपपत्ति 


मेषादि प्रौर तुलादि बिन्दुध्रों की ग्रक्षांदान्तरज्या को त्रिज्यासे गुणकर परम 
क्रान्तिज्या से भाग देने से म्रक्षांशान्तर सम्बन्धीय भरुजज्या होती है। चपि करने से श्रक्षाशान्तर 
सम्बन्धीय श्रयनगति (सम्पातगति) होती है । यदि मेषादिगतच्छाया से तुलादि गम्य सूर्य 
च्छाया श्रधिक हो तव उस फल को ग्रह मे धन करना प्रन्यथा हीन करना तब श्रयनांश 
संस्कृत ग्रह होते दँ । श्रन्य विषय स्पष्ट है ।। २२-२५ ॥ 


ट्ति वटेर्वरसिद्धान्त मे त्रिप्ररनाधिकार मे लम्बाक्षज्यानयनविधि नामक 
दूसरा अ्रध्याय समाप्त हश्रा ॥ 





(नि प 
तर तय [ऽयाः 
ग्रथ क्रान्तिज्यानयनविधिः 


तत्रादौ क्रान्तिज्यानयनमाह्‌ । 


क्रान्तिः परा जिनाश्ाः पराक्रमज्या निनांश्कनज्योक्ता । 
तद्गुणिताऽकभुजज्या त्रिगुरहू दिष्टापमज्या स्यात्‌ ॥१।। 


वि.मा- प्रा क्रान्तिः (परमक्रान्तिः) जिनांशाः (चतुविशत्यंशाः) परा- 
क्रमज्या (परमक्रान्तिज्या) जिनांशकज्या (जिनज्या) उक्ता (कथिता) ) श्रके- 
भुजज्या (रविभरजज्या) तद्गुणिता (जिनज्यागुणिता) त्रिगणहूत्‌ (त्रिज्याभक्ता) 
इष्टापमज्या (इष्टाक्रान्तिज्या) स्यादिति ॥१।। 


ग्रब क्रान्तिज्यानयन कहते हँ । 


हि.भा.-- परमक्रान्ति जिनांश (चौबीस श्र) है, परम क्रान्तिज्या जिनज्या कथित 
है। रवि की भुजज्या को जिनज्या से गुणकर त्रिज्यासे भाग देने से इष्ट क्रांतिज्या 


होती टै ॥१॥। 
ग्रथवा क्रान्तिज्यानयनमाह्‌ । 


श्रष्टकृतिर्वा गरिता रविभुजजीवयाऽष्टकुखकु भक्ता । 
स्वेष्टापक्रमजीवा तच्चापं क्रान्तिरिष्ठा स्यात्‌ ॥२॥ 


वि. भा.--ग्रथवा शअरष्टकरतिः (ग्रष्टचत्वारिशत्‌) रविभरुजजीवया (रवि- 
भुजज्यया गुणिता श्रष्टकुखकु (१०१८) भक्ता तदा स्वेष्टापाक्रमजीवा (स्वेष्ट- 
क्रान्तिज्या) भवेत्‌ । तच्चापमिष्टा क्रान्तिः ॥२॥। 


ग्रत्रोपमत्तिः । 


ग्रथ गोलसन्धितो नवत्यंशवृत्तमयनप्रोतवृत्तम्‌ । गोलसंधितोऽयनसन्धि 
(क्रान्तिवृत्तायनप्रोतवृत्तयोः सम्पातं) यावत्कान्तिवृत्ते नवत्यंशः । गोलसन्धितो- 
ऽयनप्रोतवृत्तनाडोवत्तयोः सम्पातं यावन्नाडीवृत्त नवत्यंशः । नाडीक्रान्तिवृत्तयोर- 
न्तरेऽ्यनप्रोतवत्ते परमक्रान्तिः । तदा नवत्यंशनवत्यंशजिनांो भु ज त्रय रुत्पन्नमेकं 
त्रिभुजम्‌ । क्रान्तिवृत्ते यत्र रविरस्ति तदुपरिगतघ्रवप्रोतवत्तं यत्र॒ नाडीवृत्ते 
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लगति लगति ततो रवि य। वद्‌ घ्रुवप्रोतवृत्त क्रान्तिः । गोलसन्धितोरवि यावत््रान्ति- 
वत्ते रविभरुजांशाः । गोलसन्धितो नाड़ीवत्त्रुवप्रोतवरत्तयोः सम्पातं यावस्नाङ़ीवृत्ते 
विषुवांशाः। भुजांशविषुवां शक्रान्त्य॑ररुत्पन्नं द्वितीयत्रिभुजम्‌ । एतयोः कऋान्ति 
क्ष त्र गोज्यक्षित्रसजातीयत्व।दनुपातो यदि त्रिज्यया जिनज्या लभ्यते तदा र्वि- 
भुजज्यया किमित्यनुपातेनागतेष्टक्रान्तिञ्या तत्स्वरूपम्‌ = जिज्या- रजन्या 


ग्मत्र जिनज्यात्रिज्ययोः २६ एभिरपवर्तनेन ४८ रश्रज्या = दक्रांज्या स्व- 


त्पान्त रात्‌ । एतच्चापमिष्टक्रान्तिरित्युपपन्नमाचार्योक्तमिति ।।२॥ 
ग्रव पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते ह । 


हि. भा--म्रथवा रवि की भुजज्या सेय्ठसे गुणकर १०१८ इतनेसेभागदेने से 
इष्टक्रान्तिज्या होती है 1 उसका चाप इष्टक्रान्ति होती है ।\२॥ 


उपपति । 


गोलसम्धि से नवत्यंरा वृत्त अयन प्रोतवृत्त है। गोलसग्िस श्रयनसन्धि (क्रान्ति- 
वृत्त श्रौर अ्रयनप्रोतवृत्त के सम्पात) तक क्रान्तिवृत्त मे नवत्यंरा, गोलसन्धि से नाडीवृत्त 
ग्रौर अ्रयनप्रोतवृत्त के सम्पात तक नाडीवृत्त मे नवत्यंश, ग्रयनप्रोतवृत्त में नाडीवृत्त श्रौर 
क्रान्तिवृत्त के भ्रन्तगेत जिनांश (परमक्रान्ति) इन नवत्यंशञ, नवत्यंश, जिनांश तीनों भुजो से 
एक त्रिभुज, श्रौर क्रान्तिवृत्त मे जहां पर रविदै तदुपरिगत ध्यव प्रोतव्रतत जहां नाडीवृत्त 
मे लगता दै वहां सेरवितक्रध्रत्र प्रोतवरृत्तमें इष्टक्रान्ति, गोलसन्धिसे रवि तक 
क्रान्तिवृत्त में रविभुजांश. गोलसन्धि से ध्रव प्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात तक नाड़ी. 
वृत्त मे विषुवांश, विषुवांश, भुजांश, क्रान्त्यंश इन तीनों मुजों से उत्पन्न दिितीय चपीय 
जात्यत्रिभ्रुज है । इन दोनों क्रान्तिक्षत्र के ज्याक्षत्र के सजातीयहोनेके कारण श्रनुपात 
करते हैँ यदि त्रिज्या मे जिनज्या पातेहै तो रविभ्रुजज्यामे क्या इस ्रनृपात से रवि 
त्रिज्या. रभूज्या 
त्रि 
४८ >< रभुज्या 
१०९८ 





की इष्टक्रान्तिज्या श्रातीदहे। इक्राज्या, यहां जिनज्यां मरौर तिज्या मे 


२६ इससे श्रयवत्तन देने से 
से इष्टक्रान्ति होती दै ।॥२॥ 


= दष्ट क्रांज्या (स्वत्पान्तरसे) इसके चाप करने 


पुनः क्रान्तिज्यासम्बन्धे श्राहु । 


दथवा क्रमजीवाभिः प्रागुक्ताभिगु णोऽपमज्या स्यात्‌ । 
क्रान्तिकलाभिर्मोवी क्रान्तिकलाः पुवे वत्साध्याः ।\३1। 


वि.मा.--प्रथवा क्रमजीवाभिः प्रागुक्ताभिः क्रपजीवाभिः (पूर्वकथितक्रम- 
ज्याभिः) करान्तिकलाया गणः (ज्या) साध्यः, साभ्पमज्या (क्रान्तिज्या) स्यात्‌ 
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क्रान्तिकिलाभिः मौर्वीं (ज्या) क्रान्तिज्या स्यात्‌ । पुवेवत्करान्तिकिलाः साध्या 
इति ॥३।। ४ 


पुनः क्रान्तिज्या के विषय मे कहते हं । 


वि. भा.--प्रथवा पूवं कथित क्रमज्या से क्रान्तिकला की ज्या साधन करना वहं 
क्रान्तिज्या होती है । क्रान्तिकलापरसे ज्या क्रान्तिज्या होती है । क्रान्तिकला पूवंवत्‌ साधन 
करना ॥३॥। 


पुनः क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


लम्बज्येष्टनसमनरसूर्थेगु सिता क्रमादिला मौर्वो। 
ग्रक्षज्यान्‌तलाग्राऽक्षाभाहूद्वाऽपमञ्याः स्युः ॥।४॥ 
द्वादश लम्बज्येष्टनसमनरनिहताः क्रमेर वाऽग्रज्या । 
्रक्षश्र ति त्रिभुजज्या निजधृति तद तिहूदषमज्याः ॥५।। 
ग्रगराक्ष्रति-निजधृतिविष्कम्भदलह तः समनरो वा । 
कुऽयाऽक्षाभा स्वेष्टनृपलगुरनिष्नोऽपमज्याः स्थुः ॥६।। 


पि. भा.--इलामौर्वी (कृज्या) क्रमात्‌ लम्बण्येष्टनृसमनरसूथः (लम्ब- 
ज्येष्टशंक्‌ समशंक्‌ द्वादशभिः) गुणिता, क्रमात्‌ ` अरक्षज्यानृतलाग्राञक्ञामाहृतु 
(श्रक्षज्याशंकतलाग्रापलभा) भक्ता तदाऽपमज्याः (क्रान्तिज्याः) स्युः ॥४॥। अथवा 
मरग्रज्याः (्रम्राः) द्वादशलम्बज्येष्टनुसमनरनिहता क्रमेण भ्रश्र्‌ तित्रिभजज्या 
निजधति तद्धतिहृत्‌ (पलकरंतरिज्याहूतितद्धतिभिभक्ताः) तदाऽपमज्याः (कऋरान्ति- 
ज्याः) स्युः ॥५। अ्रथवा समनरः (समशंकुः) क्‌ञ्याऽक्भा स्वेष्टनपलगुणनिघ्न 
(क्ज्यापलभास्वेष्टशंकृक्षज्यागुणितः) अ्रग्राक्षश्र.तिनिजधृति विष्कम्भदलं 
(ग्रग्रापलकणंहतिव्रिज्याभिः) हतः (भक्तः) तदाऽपमज्याः ( क्रान्तिज्या) ` 
स्युरिति ॥४-६।। . 


प्रत्रोपपत्तिः । 
लंज्या >< कुञ्या _ ---, इक्‌ >< कुज्या _ 
5 नुपातेन  -----=- =काञ्या। क्रज्या | 

ग्रथाऽक्षक्षेत्रा [र कतल 

समश्‌ >< कुज्या = क्राज्या । तथा १२. ==कज्या 

श्रम्रा पलभा ` 
एतेन प्रथमरलोक उपपद्यते । 
्रथगा 


। त ज्या. समर + । , भ्रमर | 
पलकरं त्रि ` हूति 


तथा सम्‌ --क्राज्या. एतेन द्ितीयइलोक उपपद्यते । ` 
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्रथवा 

कुज्या- समर्‌ ~ क्राज्या  तलमा- समर ~ क्रज्या दथ ~< ~ क्राज्या। 
ग्रम्रया पलक हति 

+ =कराज्या. एतावता वृतीयदलोक उपपद्यते ।।४-६। 


प्रत्र॒प्रथम-द्वितीयःतृतीय-दलोक-शब्देनात्रान्त्यरलोकव्रयं ग्रहीतव्यमिति ॥। 


पुनः श्रनेकः प्रकार से क्रान्तिज्या के श्रानयन कहते हैँ । 


हि. भा---कुज्या को क्रमशः लम्बज्या, इष्टदाङ्कु., समशङ्कु. ओर द्वादशा से गुणकर 
क्रमशः श्रक्षज्या, शद्धुतलग्रग्रा ग्रोर पलभासे भाग देने से क्रान्तिज्या होती है ।1४।। श्रथवा 
भ्रग्रा को द्वादश, लम्बज्या इष्टशंकु, ग्रौर समशंक्‌ से परथक्‌-पृथक्‌ गुणकर क्रमशः पलक, 
त्रिज्या, हति, ्रौर तद्धृति से भागदेने से क्रान्तिज्याए होती हैँ ॥५।॥ श्रयवा समशेकु के 
पृथक्‌-पृथक्‌ कुज्या, पलभा, इष्टराकु श्रौर श्रक्षज्या से गुणकर क्रमशः श्रग्रा, पलकणो हति 
श्रौर त्रिज्या से भाग देने से क्रान्तिज्यायें होती है ।४-६॥ 


उपपत्ति 
अर्क व्रानुपात से ग वा क्राज्या दयक्‌ > कृज्या _क्राज्या । 
अरक्षज्या ` शक्रुतलं 
समदाद्कु >< कुज्या . 
समदत ^ कय न्न क्राज्या ५२९०८ ङ्न -- ऋज्या. 
ऋ५। पलभा 


इससे चौथा श्लोकं उपपन्नं हृश्रा । 





ग्रथवा 

भम्रग्रा ॥ लज्या. श्रम्रा डः 

९२ ५ग्र्रा --क्राज्या । -नज्या प्रग्र _ब्राज्या | इश्क ><श्रभरा _ क्रोज्या 
पलक त्र , हति 

समा ><श्रग्रा __. -- 
^ _क्राज्या इससे पांचवां श्लोक उपपन्न हमरा । 

तद्धति 

ज्या. सभश_ _. पलभा. समश _ 
म्रथवा था समः == क्राज्पा । ४ == क्राज्या | | = क्राज्या 
ग्रग्रा पलक 
ग्रक्षज्या. समश. _. न छता 
नि =करज्या। इससे छठा श्लोक उपपन्न हृग्रा ॥४-६। 
पुनरपि क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


द्रक्षावलम्बध्नतद्धृति स्त्रिज्याकृति भाजिताऽपमनज्या वा । 
मृतलध्नशङ्‌ कु गरिता तद्धृतिरथवा स्वधृतिकृतिभक्ता ।\७। 
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द्वादश पलभा गुणिते पललम्बज्ये समश्रवणमक्त । 
क्रान्तिज्ये वा कुज्याग्राकुतिविहलेषमूलं वा ॥र1। 


| वि. भा.-ग्रथवा ग्रक्षावलम्बध्नतद्धृतिः ( ्रक्षज्यालम्बज्यागुरित- 
तद्घुतिः) त्रिज्याकृतिभाजिता (त्रिज्यावगेभक्त।) ग्रपमज्या (क्रान्तिज्या) भवेत्‌ 
ग्रथवा तद्धृतिः नृतलघ्नशङ कुगुणिता (शङ कुतलगुशितशड कुना गुणिता) 
स्वघृतिकृतिभक्ता (हूतिवगंविभाजिता) ऋराग्तिज्या भवेत्‌ ॥ भ्रथवा पललम्बज्ये 
(श्रक्षज्या लम्बज्ये) पृथक्‌ द्वादरापलभागुशिते समश्रवरभक्त (समकणभक्त ) 
तदा क्रान्तिज्ये भवतः । वा कूञ्याऽग्राविर्लेषमूलं (कुज्याऽग्रावर्गन्तिरमूलं) 
क्रान्तिज्या भवेदिति ।७-८॥' 





प्रत्रोपपत्तिः 
्क्ष् त्रानुपातेन भर्या. तदति नगरा ततः ज्या >५ग्रगरा _ करंज्या 
त्रि ति 
्रत्राग्रास्वरूपस्योत्थापनात्‌ म्या" समबा ति -=कराज्या । म्रथवा 
राडः त डः | 
शङ. कतल >< तडव्त्‌ __ प्रग्र । ततः र“ श्रा क्राज्या ग्रत्राग्रऽस्वरूप. 
हरि हति 
स्योत्थापनेन २ कुतल >< शड_कू >< दधति = क्रंज्या । श्रथवा 
हूति 
दादश पलभागुरिते इत्यादिदलोकानुसारेण --> > १२९ = प्रज्या>१२०्८सशं 
समकर त्रि. १२ 
_ भ्रज्या. सशं _ ज्या, 
तरि 


तथा ल ज्या ><पलभा. ल ज्या ><पभा _लज्या. पभा. सशरं _ रज्या. सश _ उवा 
समकरणं त्रि. १२ त्रि. १२ त्रि | 


सश 
ग्रथवा ्रम्राचापक्रान्तिचापचरखण्डरुत्पन्नत्रिभुजल्याक्षे त्र 





५८्रग्रा र -कूख्या== क्रान्तिज्या । एतावताऽऽचार्योक्त सतेम॒पपन्नम्‌ ।\७८। 
ग्रब पुनः भ्रनेक प्रकार से क्रान्तिज्यानयन करते हैँ । 

हि. भा.--ग्रथवा अक्षज्या लम्बजा गुशित तद्धृति में त्रिज्यावगं से भाग देने से 
क्रान्तिज्या होती है । ग्रथवा शङ्कृतल श्रौर राङ्क से गुणित तद्धृति (हृति) वगं॑से भाग 
देने से क्रान्तिज्या होती है। 

प्रथवा श्रक्षज्या प्रौर लम्बज्या को द्वादश भौर पलभासे गुणकर समकरणं से भागं 
देनेसे दो तरह कौ क्रान्तिज्या होतीहै। वाश्रग्रा रौर कुज्या के वगन्तिर मूल वऋन्तिज्या 
होती है ।। ७-द ॥ 


= 





४६८ वटेरव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति । 
लंज्यो.ग्र । 
अक्षक्षेत्र के भ्रनुपातसे ~ ग्रा. वज्वाश्रगरा - क्रज्या. इससे श्रग्रा 
ग्रज्या.लज्या. 
के स्वरूप ङो उत्थापन देनेसे ब == क्रांज्या । श्रथवा 
_शङ्क.तल.तद्ध.ति = शरग्रा .. -शङ्क्‌ भग्र ~ क्रज्या इसमे अ्रग्रा के स्वरूप को 
हति हूति 
उत्थापन देने से न्रे --क्रांज्या । अ्रथवा 


८्रादक्पलभा गुशिते' इत्यादि शलोक कै ्रनुसार 
 श्रज्या>८१२ _ श्रज्या.१२ _ भ्रज्या><समशङ्क्‌ 














कक -- --क्राज्या । 
समकशां त्नि.१२ त्रि 
सशङ्क 
लज्याज्पलभा लंज्यामञ्पलभा लंज्या.पभा.सलं म्रज्या.मशं _ _. 
न यः ------~ ~~~ ~~~ - = त्र्य [ ॥ 
समक त्रि.१२ त्रि.१२ तरि 
समशं 


ग्रथवा श्रग्राचाप क्रान्तिचाप श्रौर चरखण्ड चापो से उत्पन्न त्रिभुज के ज्याक्षेत्र में 
4८ ग्रग्रा--कृज्या = क्राज्या । इनसे भ्राचायोक्ति सब उपपन्न हुए ।1७-८ ॥ 


पुनस्तदानयनमाप । 


पलकरणहूतो दिनदलनरोऽकहूत्‌ रलकुगुरप्रतिविहोषः । 
याम्योत्तरयोस्तत्त्रिग णकृतिवियुतिमूलमपमज्या ।\६।। 


पि. मा. दिनदलनरः (विनाधंशङ्कु:) पलकणंहतः (पलकणं गुखितः) 
प्रकंहत्‌ फलकुगुणभ्रतिविशेषः (दादशभक्त न यत्फलं स॒ कुज्याप्रतिविशेषो्थाद्‌ 
दय॒ज्या) याम्योत्तरयोः (दश्िरोत्तरयोः भवत्य्थादुद्युज्यायाः स्वरूपं दक्षिणोत्तर- 
रूपं भवति, तत्तिगुणकृतिवियुतिमूलं (य॒ुज्यात्रिज्ययोवर्गान्त रमूलं) श्रपमज्या 
(क्रान्तिज्या) भवेदिति ॥ € ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


श~दि ३ हतिः यज्या 


दि शं 
्क्षकषेतरानुपातेन प 


ततस्त्रिज्याक्रान्तिज्याच्‌ ज्याभिरुत्पन्नजाव्यत्रिभुजे८त्रिर_ युज्या 


= ऋन्तिज्या 
एतावतोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥ ६ ॥ 


तरिप्रर्नाधिकारः ४९९ 
पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते हैं । 


हि. भा.-मध्यान्दशङ्कु को पलकणं से गुणकर बारह से भाग देने से याम्योत्तरा- 
कार दयुज्या होतीदहै। उसके भ्रौर त्रिज्यावगं के ग्रन्तर करके मूललेने से क्रान्तिज्या 
होती है ।। ६॥ 


उपपत्ति 


% 
ह पलक जदि शं दि 


ग्रक्षक्षेत्र के अनुपात अ हति = दय.ज्या, तब त्रिज्या, 


4 


क्रान्तिज्या ग्रौर च्‌ज्या से उत्पन्न जात्यत्रिभुज में +८न्रि चन्या = क्राज्या इससे श्राचा- 
योक्त उपपन्न हृभ्रा ।॥ € ॥ 


पुनः क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


य॒ुज्यात्रिञ्याकृत्थोविशेषमुलं त्वपाक्रमज्या वा | 

त्रिज्या दुज्यायोगान्निजान्तरघनात्पदं वा स्थात्‌ ।\१०।। 
युज्याकघातगु रिता चराधंजीवाऽक्षमा चिशिच्नलिन्योः । 
घातेन हूता लन्धं स्वेष्ठापक्रान्तिजीवा वा ॥ ११।। 


तरि-भा-वा द्‌ज्यात्रिज्याकृत्योविकशेषमूलं ( यज्यात्रिज्ययो्वरगान्तर- 
मूल } ग्रपक्रमज्या (क्रान्तिज्या) भवेत्‌ । वा त्रिज्या द॒ज्या योगात्‌ निजान्तरघ्नात्‌) 
(त्रिज्याय्‌ ज्यान्तरगुखितात्‌) पद (मूल) क्रान्तिज्या स्यात्‌| चरा्धंजीवां 
(चरज्या) द्‌_ज्याकघातगुणिता (च्‌ ज्याद्रादशघात्तगुणिता) श्रक्षभा त्रिरि- 
ज्जिन्योघतिन (पलभा त्रिज्ययोर्वेधेन) हृता (भक्ता) लब्धं स्वेष्टापक्रान्तिजीवा 
(स्वेष्टकान्तिज्या) भवेदिति ।। १०-११॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रथ^त्रि-य्‌ *=क्रांज्या वर्गान्तिरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ 
व क | ्<कृज्या _._ 
५८ (त्रि + द्‌.) (त्रि--य्‌ ) = क्राज्या । म्रथवा ै "वेतसं क्राज्या | 


परन्तु (> 1. = कूज्या प्रतः कान्तिज्यास्वरूपे कुज्योत्थापनात्‌ 
त्रि = 


१ लसल वलम ~= कज्या, एतावताऽऽचारयोक्तमुपपन्नं सव॑मिति ॥१०-११॥ ` 


दति वटेडव रसिद्धान्ते विप्रदनाधिकारे कऋान्तिज्यानयनविधिः 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


१०० वटेरवर-सिंदान्ते 


ग्रव पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते हँ । 


हि. मा. ्रथवा च्‌ज्या ओर त्रिज्या के वर्गान्तर मूल क्रंतिज्या होती है । ब्रथवा 
त्रिज्या श्रौरयज्याके योग को अ्रन्तरसे गृणकर मूललेनेसे क्रान्तिज्या होतीर्है। श्रथवा 
चरज्या को चुज्या रौर द्वादशके घात से गुणकर पला रौर त्रिज्याके घातसे भाग देने 
से क्रान्तिज्या होती है । १०-११ ।) 


उपपत्ति । 


५८त्रि द्य र क्रांज्या, वर्गन्तिर योगान्तर घात के बरावर होता है इसलिये 


----------------------+ १२०्८कुज्या 
९॥ ५ ऋ न श क्रा व = 
५८त्रि-- द्य = (त्रि +य.) (त्रि-च ) = क्रज्या । श्रथवा -दुतना क्राज्या 
चरज्या><य म 
परन्तु --- = क्‌ज्या श्रत: क्रान्तिज्या के स्वरूपम कूज्या को उत्थापन 
देनेसे 
१२०५ चरज्या > °> ~ क्राज्या, इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हरा ।१०-११॥ 
त्रि.पलभा 


इति वटेदवरसिद्धान्त मे तिप्रशनाधिकार में क्न्तिज्यानयनविधि नामक 
तृतीय ब्रध्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 





चतुथाऽध्यायः 


श्रथ द॒ञ्धानयनविधिः 
तत्रादौ य॒ज्यानयनमाह्‌ । 
क्रान्तिज्यावगेनिात्त्रिज्यावर्गात्फवं द्य॒जीवा स्यात्‌ । 
त्रिज्या क्रान्तिज्यान्तरसमासघातस्य मलं वा ॥१॥ 
वि भा.-कान्तिज्यावर्गोनात्‌ त्रिज्यावर्गात्‌ क्रान्तिज्यावगेरहिता त्रिज्या- 
वर्गात्‌) पद' (मूलं) य_.जीवा (च्‌ज्या) स्यात्‌ । वा त्रिज्याक्रातिज्यान्तरसमास- 
घातस्य (त्रिज्याक्रान्तिज्ययोर्योगान्तरवधस्य) मूलंयज्या स्यादिति ।१॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः । 


त्रिज्याक्रान्तिज्याद्युज्याभिरुत्पन्नजात्यत्रिभजे त्रि. काज्यार =द्य, वर्गा 
न्तरयोगान्तरघातसमत्वात्‌ ५८ (त्र + क्राज्या) (त्रि-क्राज्या) =य्‌ 
सिद्धम्‌ ।।१॥ 





गरब द्युज्यानयन कहते है । 


हि. भा.~- क्रान्तिज्या वगं को त्रिज्याव्ं में घटाकर मूल लेने से युज्या होती है । 
भ्रथवा त्रिज्या श्रौर क्रान्तिज्या के योगान्तर घातके मूललेनेसे यज्या होती है।।१।। 
उपपत्ति । 


त्रिज्या क्रान्तिज्या श्रौर च्युज्या से उत्पन्न जात्य त्रिभुज में ५८त्रि-क्राज्यार्=च, 


परन्तु वर्गान्तर यौगान्तर घात के बराबर होता है इसलिए^८^(त्रि ~ क्रांज्या) (वि -क्राज्या) 
च॒ ... सिद्ध हुम्रा॥१॥ 


पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


भ्यस्त क्रान्तिज्याहूतक्राम्तिगु कृतिः पलं त्रिभज्योनम्‌ । 
दयुज्या वा व्यरतापमजीवा त्रिञ्यान्तरं वा स्यात्‌ ।\२॥ 


वि. मा. करान्तिगुणकृतिः (करान्तिज्याव्गः) व्यस्तक्रान्तिज्याहूत्‌ (कान््यु- 
त्रमज्यया भक्ता) फलं त्रिभज्योनं (त्रिभज्यया हीनं) वा युज्या भवेत्‌ । वा व्यस्ता- 
पमजीवा त्रिर्यान्तरं (कान्त्युक्रमज्या त्रिज्ययोरन्तर) दयुज्या स्यादिति ।। २॥ 


५०२ | वटेरव र-सिद्धान्ते 


ग्र्रोपपत्िः । 
के = वृत्तकेन्द्रम्‌ । नपचापम्‌ = कान्ति- 
चिम्‌ । पर =क्रान्तिज्या । रन=क्रान्त्यु- 
त्करमज्या । पन रेखा = क्रान्तिपूणंज्या । केच ~= 
केन =व्रिज्या 1 कैर =क्रान्तिकोटिज्या दु । 
< चपन्‌ = ६० तदा पचर, परन त्रिभुजयोः 
प्रप्र पर 
रन रन 
= - कान्तिज्या = स्व=त्रि+-य 
क्रान्त्युत्मज्या 
्रांज्या न 
च क्रान्त्युत्रमज्या 


चित्र न. १२ 
तथा त्रि -क्रान्त्युक्तमज्या == द्य । एतेनोपपन्नमाचार्योक्तिम्‌ ।।२॥। 
पुन: द्य ज्यानयन कहते ह । 
हि. भा. - क्रान्तिज्यावगं में क्रान्ति की उत्क्रमज्यासे भाग देकर जो फल हो उसमे 
त्रिज्या घटाने से दुज्या होतीदहै) वा क्रान्ति की उत्क्रमज्या ग्रौरत्रिज्याके श्रन्तर दुज्या 
होती है) 


साजात्यादनुपातः 








उपपत्ति । 
उपरिलिखित चित्र देखिए । के वृत्तकेन्द्र ) नचचाप = क्रान्तिचाप, पर 
क्रान्तिज्या रतं = क्रान्ति को उत्क्रमज्या | पनरेखा = क्रान्तिपूणेज्या । केच = केन == त्रिज्या । 
केर क्रान्तिकाटिज्याक्रज्या। <-चपन--९० तब पचर, परन दोनों त्रिभ्रुजों के 


परमञ्<पर परः क्रान्तिज्या 


सजातीय होने से अ्रनुपात करते हँ ~ | 
रन रन त्रन्त्युतक्रमज्या 


ज्या २ 
: ----- त्रिय. 1 तथा त्रि क्रान्तयुतक्रमज्या-- य । 
क्रान्त्युत्क्रमज्या 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न श्रा ।।२।। 


पूनस्तदानयनमाह । 
क्रान्ति त्रिभान्तरज्या चुज्या वा चरदलजोवया विहूता \ 
चिज्या कितिजोवाघ्नाऽ्होरात्राधेजोवा वा ।॥३॥ 
वि.मा.-वा क्रान्तित्रिभान्तरञ्या (कान्तिनवत्यंशयोरन्तरक्रान्ति- 
कोटिञ्या) च्‌ ज्या भवेत्‌ । वा क्षितिजीवाध्ना चरिज्या (कुज्यागुणित त्रिज्या) चर- 
दलजीवया विहता (चरज्यया भक्ता) तदाऽहोरात्रार्धजीवा (यज्या) भवेदिति ॥३॥ ` 


व्रिप्रदनाधिकारः ५७३ 
अत्रोपपत्तिः । 


ज्या (९०-क्रान्ति) = करान्तिकोटिज्या च्‌ ज्या । श्रथवा क्ितिजाहोरात्र- 
वृत्तयोः सम्पातोपरिगत ध्ुवप्रोतवृत्त यत्र नाडीवृत्तं लगति तस्मात्पूवेस्वस्तिक 
यावन्नाडीवृत्त चरचापम्‌ । एतावता त्रिभजद्रयं जातम्‌ । क्षितिजाहो रात्रवृत्त- 
सम्पातोपरिगतध्रुवप्रोतवत्ते ध्रुकान्नाडोवत्त यावन्नवत्यंशः प्रथमी भूजः । ध्रुवात्पूवे- 
स्वस्तिक यावदुन्मण्डले नवत्यशो, द्वितीयो भूजः । नाडीवृत्तं चरचापं तृतीयो रुज 
इत्येकं त्रिभुजम्‌ । घ्रुवाल्क्षितिजाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातं यावद्‌ घ्रुवप्रोतवृत्तं चुन्या- 
चापमेको भुजः । धुवादुन्मण्डलाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातं य।वदुन्मण्डले द्‌ज्याचापं 
द्वितीयो मजः । ब्रह रात्रवृत्ते तृतीयो जः ' एतयोस्तरिभजयो््यक्ष ्साजात्यादनुपातः 


चरल्या >. कुज्या. त्रि दपपः 
<= कृस्या ग्रतः ॐ“. (+य । श्रत उपपन्नम्‌ ।२॥ 
त्रि ` -9 चंरभ्या + 


पूनः द्यज्या के अ्रानयन करते हैं, 


हि. भावा क्रान्ति श्रौर नवस्यंश के प्रन्तर की ज्या युज्या होती है । श्रथवा त्रिज्या 
को कूज्यासे गुणाकर चरज्यासे भागदेनसेद्‌ज्या होती है। 


उपपत्ति 


ज्या (६०-- क्रान्ति) = क्रान्ति कोटिज्या = ययु । अथवा क्षितिजवृत्त प्रौर अ्रहौ रात्रवृत्त 
के सम्पातगत घर वप्रोतवृत्त नाडीवृत्त में जहां लगता है वहां से पूवंस्वस्तिक तक नाडवृत्त 
मे चर चापदहै। श्रव दो त्रि्रुज उत्पन्न हुए, क्षित्रिजाहोरात्रवृत्त सम्पातगत ध्रव प्रोतव्ृत्त 
मे श्रव से नाडीवृत्त पर्यन्त नवल्यंश प्रथम भरुज । ध्रव से पूवेस्वस्तिक पर्यन्त उन्मण्डल में 
नवत्यंश द्वितीय भुजः । नाडीवृत्त में चार चाप तृतीय श्रुजः । यह प्रथम त्रिन्रुजहै। ध्रव से 
क्षितिजाहो रात्रवृत्त कै सम्पात पयेन्त ध्व प्रोतवृत्त में द्युज्याचाप एक भरुज । ध्रव से उन्मण्डला 
होरात्रवृत्त के सम्पात तक उन्मण्डल में द्य्‌.ज्याचाप द्वितीय भरुज, ग्रहोरात्रवृत्त में तृतीय भरुज, 
यह्‌ द्वितीय चरिभ्रुन है, दोनों त्रिभरुजों के ज्याक्षेत्र सजातीय हैँ इसलिए ्ररपात करते हं 


न्य" च कुल्या .. कृज्या. त्रि _ यय्‌, ग्रतः उपपन्न हुश्रा ३ 
त्रि चरज्या 
पुनस्तदानयनमाह । 


धृतिगुरिता त्रिभजीवा हूतान्त्यया वा द्युमोविका भवति । 
हडः क्‌ त्रिज्याऽक्षन्र तिवधादृदिनगुणोऽकन्त्ययाप्त वा ॥\४॥। 


वि. भा-त्रिभजीवा (त्रिज्या) धृतिगुिता (हतिगुणिता) श्रन्त्यया हूता 
(भक्ता) वा युमौविका (चुज्या) भवति । वा शड कुत्रिज्याऽक्षघ्र्‌ तिवधात्‌ (शङ.कु- 
त्रिज्यापलकणंघातात्‌) श्र्कार्नत्ययाप्तं (दवादशगुशिताञन्त्यभक्त फलं) वा ॒च्‌ज्य, 
भवतीति ।।४॥। 


५०४ वटेश्चर-सिद्धन्ते 


ग्रत्रोपपत्तिः . 


क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातोपरिगतं धरवमोतद्रत्त यत्र नाड़ोवृत्तं लगति 
तद्धिन्दतः पूर्वापरसूत्रस्य समान्तरसूत्र कथं तश्यनभ चरग्रद्रयबद्र सूत्रम । 
एतदुपरि ग्रहोपरगतध्रवप्रोतवृृत्तनाडीवृत्तयोः सम्बाताल्लम्बः कायः संवेष्टान्त्या । 
भूकेन्द्राद्‌ ग्रहोपरिध्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तस्षम्धाति रेख। नेथा सा तरिज्येको भुजः, 
इष्टान्त्या हितीयो भजः । भूकेनद्रादिष्टान्त्या मूलं यावत्ततीयो भुज: इति भजत्रयं रुतन्नमेकं 
त्रिभुजम्‌ । तथऽऽटो रात्रवृत्तगभेकेन्द्रादु ग्रहगता रेखा चुज्येको मुज: । ग्रहत्स्वोदयास्त- 
सूत्रोपरि कृतो लम्बो हूतिसंज्ञको द्वितीयो भूजः । अरहो रात्रवृत्तगभेकेन्द्रादुधृतिमूलं 
यावत्तृतीयो भुजः । इति भुजत्रयरुखन्च द्वितीयं त्रिभुजम्‌ । एतयोस्त्रिभुजयोः: 


साजात्य भ वत्यतोऽनुपात ८ इहति. त्रिज्या -- ट्श्रन्त्या .. दहति. ति नदय । 
य॒ ट्‌ श्रन्त्या ष 


| 


प्राचार्थेशेष्टास्थानेऽन्त्येव कथ्यते । श्रथ नि *=-& हूति प्रतो द्‌ ज्यास्वरूपे 


हूतेरुत्थापनात्‌ । 
पलक. राड क. वि हं 
--------- य. ग्रत उपपन्नम्‌ ॥४।। 
१२ >< म्रन्त्या ५ ¶ 
पुनः य्‌ज्याके म्रानयन कहते ह| 


हि. भा.- त्रिज्या को हृति से गुणाकर अन्त्यासेभागदेनेसेयन्याहोतीदहै । वा 
शङ्कु त्रिज्या श्रौर पलकणंके घात मे द्वादश गुणित अन्त्या से भाग देने से यज्या 
होती है ।। ४1 


उपपत्ति 


क्षितिजाहो रात्रवृत्त के सम्पात के ऊपर घ्रवप्रोतवत्त करने से वह्‌ (ध््‌.वपरोतवृत्त) 

नाडीवृत्त मे जहां लगता है उस बिन्दु से पूर्वापर सूत्र के समानान्तर सूत्र कर देना उसके 
नाम चराग्रढ्टयबद्ध सूत्र है । उसके ऊपर ग्रहोपरिगत घ्र वप्रोतवत्त नाड़ीवत्त के सम्पातसे जो 
लम्ब होता है उसके नाम इष्टान्त्या है । भूकेन्द्र से ग्रहोपरित घ्र्‌.वप्रोतवृन प्रौर नाडीवत्त 
के सम्भरातमें रेखा लने से वह्‌ त्रिज्या एक भरुज । इष्ान्त्या द्ितीयभरुज । भुकेन्द्र से इष्टान्त्या 
मूल तक तृतीय भरुज, इन तीनों भूजों से एक त्रिभुज हुभ्रा । श्रहोरात्रवृत्त के गभेकेन््र से 
ग्रहुगत रेखा यज्या एकभुज, ग्रह्‌ से स्वोदयास्त सूत्रे के उपर लम्ब ईष्टहूति द्वितीयभुज । 
ग्रहो रात्रवृत्त के गभेकेन्द्र से इष्हूति मूल तके रेखा तृतीयभूजः, इन तीनों भुजौ से उत्पन्न 
द्वितीय त्रिभुज हरा ।ये दोनों त्रिमुज सजातीय हैँ इसलिए म्रनुपातत करते हैँ | 


इहूति. त्रि. , इहति. त्रि __ हति. त्रि 
------- --इग्रन्त्या .. ---------य.ज == ------, ्राचायइष्न्त्या 
द्य टश्रन्त्या ग्रन्त्या दट^्त्य 


= । 


है पलक >< शङ्कं 
को श्रन्त्या तथा इष्ट हूति को हूति व हृते ह्‌ । न २ -----हति श्रत: दुज्या के स्वरूप 


तरिप्रहनाधिकारः ५०५ 


मे हृति को उत्थापन देने से 3 9 द॒ । ग्रतः उपपन्न हो गथा ।।८॥ 
१२-<अरन्त्या 
पूनस्तदानयनमाहं । 


त्रिज्यानृतलाऽश्रतिघातात्पलभाहूतान्त्ययाप्र वा । 
श्रक्षज्याऽग्राघाते चरगरणभक्त ऽथवा युज्या ।\५।। 


बि. भा.-वा त्रिज्यानृतलाशक्षश्रुतिघातात्‌ (त्रिज्याशङ कृतलपलकणं- 
घातात्‌) पलभाहूतान्त्ययाप्तं (पलभागुणितान्त्यया भक्त फलं) च्‌ज्या भवेत्‌ । 
ग्रथवा अ्रक्षज्याऽप्राघाते, चरगुणभक्तं (चरज्ययाभक्त ) द्‌.ज्या भवेदिति ॥५।॥ 


ग्रत्रोपपत्िः 


हति. त्रि ।, परन्तु पलक >८ श कतल 
पलभा 


= हति श्रतो य॒ ज्यास्वरूपे हृतेरत्थापनात्‌ -पलक-श तल. व्रि = ज्या । 


न्त्या. पला 


तथां कृज्या, त्रि _ द्य ! परं कुज्या- वरि 
चरज्यां < प्रम्रा 


ग्रथ पूर्वानीत च्‌ ज्यास्वरूपम्‌ = 


= श्रक्षज्या ^ कृज्या. त्रि 








न भ्रमरा. ्रल्लज्या 


कृज्या. वरि श्रभ्रा- श्रक्षज्या 
तत ~ ~ ~ सि ॥ 
चरज्या चरज्या र + 


पूनः दयज्यानयन कहते हँ । 


हि. भा.--भ्रथवा त्रिज्या शङ्कुतल ग्रौर पलकणं इनके घात मे पलभा गणित 
ग्रन्त्यासेमभागदेनेसेद्ज्या होती है) म्रथवा प्रक्षज्या ग्रौरम्रग्राके घात मे चरज्यासे 
भागदेसेने यज्या होती टै ॥५।। - 


उपपत्ति 


हति. त्रि वरि ! परन्तु 3 हूति इससे 


पूवनिीत चुज्या के स्वरूप 
पलभा 


पलक. शंतल 
युञप्रा स्वरूपम हूति को उत्थापन देनेसे ---- तिलः ति, दय॒ज्या । अ्रथवा 


श्रन्त्वा ~< वतभा 


कञ्या त्रि 
याः ति य| परन्तु -क्च्याः।व = गरलज्या .. कूल्या. त्रि-अक्षज्या, भ्रमर 
चरज्या प्रम्रा 


ग्रक्षज्या, रमर । 
इसलिए कृज्या. त्रि _ ब्रक्षज्या. श्रग्रा __ य॒ज्या .. सिद्ध हृश्रा ॥५।। 
चरज्या चरज्या 


५०६ वटेइव ₹-सिद्धःन्ते 
पुनस्तदानयनद्रयमाह्‌ । 


क्रमगुरणपलमा त्रिज्या घातोऽकगुरखचरजीवयाप्तो वा । 
पलमाऽक्षगरणसमनर वधोऽकगुरचरभक्तोना ।\६। 


बि. भा.-वा क्रमगुरापलमभा च्रिज्याघातः (क्रान्तिज्या पलभा त्रिज्या- 
घातः) अरकंचरजीवयाप्तः (दादशगुणितचरउ्यया भक्तः) फलं द्‌.ज्या भवेत्‌ । 
प्रथवा पलभाशक्षगुणसमनरवधः (पलमाऽक्षज्यासमशङ्कु.-घातः) ग्रकेगुणचरभेक्तः 
(दादशगखितचरज्यया भक्तः) द्‌ ज्या भवेदिति ॥६।॥। 


श्रत्रोपपत्तिः 


कञ ए ऋज्य ह स 
कुज्या त्रि च्‌. 1 परन्तु (चमा काज = क्‌ञ्या अ्रतो द्‌ज्यास्व- 
चरज्या १२ 


रूपे कुज्यया उत्थापनात्‌ १ = द॒ज्या एतेन प्रथमप्रकार उपयदयते । 


ग्रथ त्र समर _क्राज्या ~. शअरक्षज्या, समशं--तरि. करज्या 


9 क्रांज्या.ति ~ ~ पलभा-ग्रक्षज्या.समशं एतेन हितीयप्रकार 
चरज्या> १२ त चज्या >< १२ 
उपपद्यते ॥६।। 


प्रव पुनः युज्या के ग्रानयन दो प्रकार से कहते दै । 


हि. मा---वा क्रान्तिज्या पलभाभ्रीरत्रिज्याके घातमें द्वादञ्चगुशित चरज्यासे भाग 
देनेसेयन्या होती है । अथवा पलभा--ग्रक्षज्या प्रौर सम्डंकु इनके घात में द्रादशगुशित 
चरज्यासे भाग देने से दुज्या होती है ।।६।। 


उपपत्ति । 
कुज्या ॥ र | ज्या कुज्य यज्या मे 
| -- वया यज्या । परन्तु (लभा 9 -=कुज्या इससे युज्या स्वरूप मे कुज्या 
चरं 


पलभा. क्रज्या. ति 


== ज्या इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हृश्रा | 
चरज्या >< १२ 


को उत्थापन देने से 


पा पासमर _- क्राज्या . श्रक्षज्या. समदं त्रि. क्राज्या 
त्र 


पलभा. क्राज्या.त्रि_ ब्रभ्नज्या > समशं-पलभा 
चरज्या > १२ चज्या >< १२ 
होता है ।।९॥। 





द्‌ ज्या. इससे द्वितीय प्रकार उपपन्नं 





विप्रभाधिकारः ` ५०७ 
पूनस्तदानयनान्याह्‌ । 


पलभाऽक्षस्तद्ध तिवयोऽक्षकणेचरगुरहद्‌ वा । 
दुदलहूतिः कुज्योनां सोम्ये याम्ये युता युज्ये ॥६।। 


वरि-भा.- वा पलभाक्षतद्धृतिवधः (पलभःऽक्षज्या तद्धरृतिघातः) श्रक्षकणं- 
चरगृणहूत्‌ (पलकणचरज्याभ्यां भक्तः) तदा द्‌ज्या भवेत्‌ । ग्रथवा च्‌ दलहूतिः 
(मध्यान्हहूतिः) सौम्ये (उत्तरगोले) कुज्योना (कृञ्यया रहिता) याम्ये (दक्षिणगोले) 
युता तदा य्‌ ज्ये भवतः 11७॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः 
र प्रक्षज्या. समश्च. पलभा 
वनतं च ज्यास्वल्पम = 1 
# ४, + १२-चरज्या 
-अ्कषज्या. समरं. पलभा. पलक = म्रक्षज्या. तदति. पलमा = दयज्या । एतेनोपपति 
१२ चरज्या >< पकर चरज्या. पलकृ र 


प्रथम प्रकारः । 
ग्रथवोत्तरदक्षिणगोलक्रमेण मध्यहूति क कज्या =ययुज्या । म्रतः सिद्धम्‌ ।६॥ 
इतिवटेश्वरसिद्धान्ते व्रिप्रभाधिकारे दुज्यानयनविधिश्वतुर्थोऽध्यायः ॥ 
पूनः चुज्या का श्रानयन कहते ह । 


हि. भा.--वा पलभा प्रक्रज्या ग्रौर तद्तिके घातको पलक्णं प्रौर चरज्याके 
घातसेभागदेनेसे यज्याहोतीदहै। श्रथवा मध्यान्हहूति मे उत्तरगोल मे क्ज्याको 
घटाने से श्रौर दभिणगोल मे जोडने से द्युज्या होती है ।६।। 


उपपत्ति 
ग्रज्या. समश पलभा.. भ्रज्याः समश्च. पलभा. पलक 


१२ञ८चरज्या १२>८चरज्या >< पलक 





पूवनिीत दुज्या के स्वरूप = 


ग्रज्या- तद्धृति.पलमभा 
चरज्या. पलक 


ग्रथवा उत्तर भ्रौर दधि गोलक्रम मे मध्यहूति=कृज्या युज्या इससे द्ितीय 
प्रकार सिद्ध हुभ्रा ।७।। 
इति वटेरवर सिद्धांत में तिप्रदनाधिकार में चुज्यानयनविवि नामक 
चतुथं प्रध्याय समाप्त हुग्रा ॥ 


१ 6 . 44 
€. 


४. 


= दयज्या; इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हृग्रा । 





ने व ~ ® 
पञ्चमोऽध्यायः 
श्रथ कुज्यानयनविधिः। 
तत्रादौ कुज्यानयनमाह्‌ । 


क्रान्तिज्याऽक्षज्यान्नी लम्बकजीवा विभाजिता कुज्या। 
विषुवच्छाया गुणिता क्रान्तञ्याऽरकाद्धृता वा स्यात्‌ ।\१। 


रि. मा.-- क्रान्तिज्या ्रक्षज्याघ्री (श्रक्षज्यागुरिता) लम्बकजीवा विभ- 
जिता (लग्बज्याभक्ता) तदा कुज्या भवेत्‌ । श्रथवा क्रान्तिज्या विषुवच्छाया- 
. गुणिता (पलभया गुखिता) भ्र्कोद्धता (द्वादशभक्ता) कूज्या भवेदिति ॥१॥ 


प्रत्रोपपत्तिः । 
गभ्षवानुपातेन गरकषज्या-काज्या __कज्या, तथा क्ष्या __ पलभा 
` लंज्या ` 4 लज्या १२ 
ग्रतः. नाक --कृज्या, श्रत उपपन्नमिति ॥ १॥ 


ग्रव कृज्या के म्रानयन दो प्रकार से कहते है| 


हि. भा-क्रंतिज्या को ब्रक्षज्यासे गुरखकर लम्बज्यासे भागदेनेसेकूज्या होता 
है । श्रथवा क्रान्तिज्या को पलभासे गुणाकर द्वादशसे भागदेनेसे कूज्याहोती है \॥१।। 


उपपत्ति । 
ज्या. क्रञ क्षज 
ग्रनुपात से ०1 ््‌ = कूज्या । तथा ५ | ~ = 
लंज्या लज्या १२ 
पठभा.क्राज्या ज्या ~ ॥ 
ग्रतः +~ = क्‌ज्या । इससे श्राचायाक्ति उपपन्न हृप्रा ।।१॥ 


पुन: कूज्यानयनं प्रकारद्रयेनाह्‌ । 


कान्तिज्याऽग्राघाते समनरभक्तेऽथवा महीजीवा । 
` वाऽग्रा विषुवदूमाघ्नी पलकणंविभाजिता कुज्या ।\२॥ 


† | 


तरिप्रदन।धिकारः ५०६ 


त्रि. भा.-्रथवा क्रान्तिज्याऽग्राघाते समनरभक्तं (समशङ्कभक्ते) तदा 
महीजीवा (कुज्या) मवेत्‌ । वा श्रग्रा विषुवद्भाघ्नी (पलभा गरिता) पनकर- 
विभाजिता (पलकेणभक्ता) तदा कुज्या स्यात्‌ ।॥२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि समशङ्कुकोटावग्रा भजो लभ्यते तदा क्रान्तिज्याकोटौ किमिव्यनु- 





ह ग्रा.ऋउ स 
पातेन समागता कुज्या = ~ ~स, श्रथवा पलकणं पलमा भुजो लभ्यते 
तदाऽग्राकणे किमित्यागता कृज्या = वमार , अरत उपपन्नम्‌ ।२॥ 


पलकरां 
पुनः दो प्रकारसे कुज्या का प्रानयन कहते हैँ । 
` हि. मा.--ग्रथवा क्रान्तिज्या प्रौरश्र्राक घात मे समश्लङ्क्‌से भागदेने से कृञ्या 
होती है) प्रथवाश्रम्रा को पलभासे गुणकर पलक्णंसे भाग देने से क्ज्या होती है ॥२॥ 
उपपत्ति । 


यदि समरङ्क्‌ कोरिमें म्रग्रा भ्रुज पातेहैँ तो क्रान्तिज्या कोटि मे क्या इस म्रनुपात सये 


ग्रग्रा.क्राज्य द. = 
कूज्या आ्राती है 1. कुज्या । ब्रथवा पलक्णं मे पलभाभृजयपाते हतो रग्न 


समदय 





, इससे श्राचायक्ति उपपन्न हरा ।1२॥ 


मे श्रा जायगी कृञ्या = वल 


पुनः क्‌ ज्यानयन प्रकारदयेनाह्‌ । 


ग्रम्राकतिविभक्ता तद्धत्या वा फलं कुजोवा स्यात्‌ । 
नृतलाम्यस्ता वाऽग्रा स्वधृतिविभक्ता महोजीवा ।\३॥ 
विः भा. म्रम्राकृतिः (ग्रग्रावगेः) तद्धृत्या विभक्ता फलं कूजीवा (कूज्या) 
स्यात्‌ । वा श्रग्रा नृतलाभ्यस्ता (शंक्तलगृरिता) स्वधृतिविभक्ता (हृत्या भक्ता) 
तदा महीजीवा (कज्या) भवेदिति । 
म्रत्रोपपत्तिः । 
यदि तद्ध तिकणेऽग्राभूजो लभ्यते तदाभ्म्राकणं किमित्यागता कृज्या 


ग्रग्रान्-अ्ग्रा म्रभ्रा तिके शंक्तलं न 
== ~^“ +~ -- “~~ अ्रथवा हतिकणं लंक्‌तलं भजो लभ्यते तदाऽग्राकणं 
तद्धति तद्धति ॥ ॥ ॥ 


किमिति समागता कुज्या = श तन ^ 1 एतेनोपपन्नम्‌ ॥।३। 


- हतं 


५१० वटेरव र-सिद्धान्ते 
पुनः दो प्रकारसे क्‌ज्यानयन कहते हैँ । 


हि. भा. वाञ्ग्रावगे को तद्धृत्िसे भाग देने से क्‌ञ्या होती है । अ्रथवाश्रग्रा 
को शंकृतल से गुणकर हति से भागदेने से कृज्या होती है ।\३॥ 


उपपत्ति । 


यदि तद्धति कणं में भ्रग्रा्ुज पाते तो श्रग्राकणं में क्या इस ग्रनुपात से कूज्या 








ग्रम्राः ४ 
ग्रातीदै व कूज्या । अ्रथवा यदि हूतिक्णंमे शकूतल भरुज पाते 


तद्धति तद्धेति 
ई + ह प्रभ्रा 
हतो अ्रग्राकणं मेक्या इस अ्रनुपात से कृज्या ्रातीह क्र -क्ज्या । 


ससे श्राचायोक्ति उपपन्न हूश्रा ।।३।। 
पुनः कृज्यानयनं प्रकारद्रयेनाह । 


लम्बत्रिमगुरवधलन्धं समनुवक्षिग्‌रणवगं घातयत्‌ \ 
त्रिज्याकधातलब्धं समनृपलभाऽक्षगृरएघाततो वा स्यात्‌ ।\४॥ 
वाऽक्षश्र ति रविघातात्समनुपलभाकृतिघाततः फलं कृज्या । 
तद्ध.ति लम्बगुरघातहूतोऽक्षगरणाग्रा समनुघातो वा ।५। 


वि. भा-वा समनुः (समशंकोः) अक्षगुणवगंघातात्‌ (समशंकक्षज्यावर्म- 
घातात्‌) लम्बत्रिभगणवधलन्धं (लम्बज्यात्रिज्ययोर्घातभक्ताद्यत्फलं) सा 
कुज्या भवत्‌ । वां समनुपलभाक्षगुणघाततः ( समशंक्‌ूपलभाऽक्षज्यादधात्‌) 
त्रिज्याकघातलम्धं (त्रिज्या द्वादशघातभक्ता्यत्फलं ) सा कुज्या भवेत्‌ ॥४॥ 


वा समनुपलभाकृतिघाततः (समशंकुपलभावगंवधात्‌) श्रक्षश्र तिरवि 
घातात्‌ (पलकणंद्रादशघातभक्तात्‌) फलं कुज्या स्यात्‌ । वा श्रक्षगुणाग्रा समनू- 
घातः (ग्रक्षज्याप्रासनरशंक्‌वथः) तद्धतिलम्बगुणवात हृतः (तद्ध तिलम्बज्याघात- 
भक्तः) तदा क्‌ज्या भवेदिति ।।४-५।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


श्रञ्या-्राज्या ध श्रज्या.समशं 


्षक्षेत्रानुपातेन रे र र 
ग्रकषक्ेत्रानुपाते ॥ कुज्या । परन्तु तरि ` = कज्या 


कृज्यास्वरूपे क्रान्तिज्याया उत्थापनेन ---काज्ा- अ्रज्याअज्या-सश _ 


| लज्या ज्योति 
ग्रज्यारसश प्रज्या पलभा 

------- --कज्या। परन्व्‌-- तत उत्थ 

लंज्या.त्रि ४ ४ लज्या १२ पनेन रा 


भा ==कूज्या एतेन चतुथः इलोक उपपद्यते 








व्रिप्रह्नाधिकारः ५११ 


तथा अन्या _पलभ। . भ्रज्या.सश पमा __ पभा-सश.पभा_ पभा.सश कृञ 
त्रि ˆ श्रे्त्रि = ~ ~ 9 
त्र पलक १२.त्रि १२.पक पक.१२ ~ 





थवा भ्रज्या- क्रज्या_ ~ ग्रग्रा.समश् _ -; । 
ग्रथवा -----“-- -कृज्या। परन्त्‌ -----त---= क्राज्या कूज्य क्रांति- 
= कूःञ त्तु त्ति क्राज्या कुज्यास्वरूपे क्रांति 


६ उः ग्रज्यः.म्रग्रा.समरा _--- क 
ज्याया उत्थापने - ल्या == ज्या एतेन पञ्चमश्लोक उपपद्यते ।४-५।) 
प्रव पुनः कृज्या के ्रानयनों को कहते हँ । 

हि. भा.--वा समशंकू श्रौर्‌ ्क्षज्यावगंघात मं लम्बज्या प्रौर त्रिज्या के घात से 
भागदेनेसे कुञ्याहोतीदै। वा समश पला भ्रौर ग्रक्षज्या के घात मे त्रिज्या प्रौर 
द्रादशकेघातसेभागदेनेसेकुज्या होती है।॥ वा समश्ंकु ्रौर पलभावगं के घात 
मे पलक श्नौर द्वादशके घात से भाग देनेसे कुज्या होतीदै। वा ्रक्षज्या, भ्रग्रा 
ग्रौर समशंक्‌ के घात में तद्ध.ति प्रौर लम्बज्याके घात से भाग देने से कृज्या होती 
है ॥४-५॥ 

उपपत्ति 
ग्रज्या.क्रांज्या ग्रज्या-सश __ --; 
ग्रक्षक्षेत्र के श्रनूपातसे ------- = कूज्या । परन्तु --~-- ~ = क्रीया 
५ लंज्या न २ त्रि 
कूज्या के स्वरूप मेँ क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से- 








लंज्या लंज्यात्रि ` लंज्यात्रि 
प्रर २ क म्रज्या \ 
शज्या ~ ज्या. भा. 
रन्तु =" ~ न 1 ट्सलिय 9 तच ~ कूज्या 
लंज्या १२ लंज्या.त्रि १२.त्रि 


इससे चौथा इलोक उपपन्न हृग्रा ।॥४॥। 





णा अ पभा ` पभा.अरज्या.सशं _ पभा.पभा.सशं 
त्रि पलक १२.व्रि १२.पकं 
२.सदां ज्या.क्राज्या 
__ पना सरः _कज्या | प्रथवा प्रज्वा  --कूज्यां । 
९२.१क ४ ल्या 
परन्तु ्रग्रासशं _क्रोञ्या । दषसे कुज्यास्वल्प मे क्रान्तिज्या को उत्थापन देनेसे 
तद्धि 
 श्रज्या-ग्रग्रासर _ --कृज्या । इससे पञ्वम शलोक उपपन्न हुश्रा ।॥(४-५॥ 
तद्ध. ति.-लज्या 


पुनः कज्यानयनान्याह्‌ । 


वाऽक्षज्यावगेहता त्रिगुरकृतिहूता च तद्र. तिः कुज्या । 
वाऽक्षाभावगहता तद्र तिरक्षश्नवरकृति हृत्कुज्या ।॥६। ` 


५१२ वटे्वर-सिद्धान्ते 


वा नृतलवगे निहता स्वधृतिकृतिहूता च तदह त्तिः । 

क्ज्या वाग्र श्न कुधातोशक्षाभाघ्नः स्वधृतिर विहूत्‌ 1७1 
घातो वाक्षगृखघ्नो लम्बज्या स्वधतिघातहत्कुज्या । 
वऽग्राभिहतो घातः कृज्या स्वध॒तिसमनरहतिहूत्‌ ।८॥ 


पुनः कूज्यानयनान्याह्‌ । 


वि. भा.--वातद्रतिः (तद्ध.तिः) अ्रक्षज्याव्गेहता (ग्रक्षज्यावगंगुरिता) 
त्रिगुणकरतिहूता (त्रिज्यावगेभक्ता) तदा कुज्या भवेत्‌ । वा तद्र.तिः (तद्ध.तिः) 
प्रक्षाभावगेहता (पलभावगेगुरिता) ग्रक्षश्रवणकृतिहूत्‌ (पलकणंभक्ता) तदा 
कूज्या भवेत्‌ ॥ वा तद्र.तिः (तद्ध तिः) न॒तलवगेनिहूता (शंकुतलवगंगणिता) 
स्वधृतिकृतिहूता (ह तिवगेभक्ता) तदा कुज्या भवेत्‌ । वा भ्ग्र्टशंकुघातः, अ्रक्ना- 
भाद्र: (पलभागरुणितः) स्वघृतिरविहृत्‌ (हुतिद्रादशघातभक्तः) तदा कुज्या 
भवेत्‌ ॥ वा घातः, भ्रक्षगुणघ्रः (ग्रक्षज्यागुितः) लम्बज्यास्वध्रतिघातहूत्‌ 
(लम्बज्याहूतिघातभक्तः) कुज्या भवेत्‌ । वा घतः, ग्रग्राभिहतः (ग्रग्रागुणितः) 
स्वधृतिसमनरहतिहूत्‌ (हूतिसमशंकुषातभक्तः) तदा कुज्यां भवेत्‌ ॥६-८।॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


- त == कृज्या । परन्तु 


(0 
ग्रग्राया उत्थानेन अ्रज्याग्रज्या. तद्ध.ति_ अ्रज्या तद्ध.ति 


ग्रज्या. तद्ध हि 
च त = ग्रग्रा कुज्यायाः स्वरूपे 


























-----न---< --न्कृज्या 
तिति तरिः 3 । 
, ज्या र्‌ २ 5 ४: 
तर्‌ १५ = त ~, ग्रतः 
त्रिः. पलक हूति 
ग्रज्याः. तद्ध.ति _ पलभाः.तद्ध.ति शतलप्तद्धति. 
` ` चति हि पुलक हतिः ` 1 
र तल.ग्रग्रा कञ्य - परभा.इज्ञ .. 
तथा -- =-कृज्या । परं ---~~- श तल, कज्या 
हति १२ ज्यास्वरूपे 
पभा.इरा .्रम्रा घात.पभा 
उत्थापनेन ------ = कृज्या= ------, मत्र श्रग्रा.दश्- 
_ घात>‹म्रज्या _ घातग्रग्रा कज्या -. अरज्या ग्रग्रा 
= - ~~ == --.-, च्कृज्या -ˆ---" --- ~. 
ल ज्या.हूति सङ हूति ॐ लंज्या सश 


ग्रत उपपपन्नम्‌ ।। ६-८ ॥ 
पूनः कुज्या के श्रानयनों को कहते है । 


हि. भा.-वा तद्ध.ति को ग्रक्षज्या वगं से गुरकर त्रिज्यावगं सेभागदेनेसे कुज्या 
होती है। वा तद्ध.ति को पलभा वं से गुणकर पलकणं वं से भाग देने से कुज्या होती 


तिप्रभाधिकारः ५१३ 


है।। वा तद्धति को शकुतलवगं से गुणकर हूतिवगंसेमाग देनेसे कुज्या होती है। वा 
प्रग्र मरौर इष्टक्लकु के घातको पलभांसे गृणकर द्वादश भ्रौरहतिकेघातसे भागदेने से 
कुज्या होती है। वा घात कोग्रक्षज्या से गुणाकर लम्बज्या मरौर हतिके धातः से भाग 
देने सेकुज्या होतीदहै। वाघातकोगश्रग्रासे गुणकर हृति ग्रौर समशंकुके घातसेभाग देने 
से कुज्या होती है ।। ६-८॥ 


उपपत्ति । 


ग्रज्या-ग्रग्रा अ्रज्या.तद्धति 


--्ल = कुज्या । परन्तु तनि 


प्रज्या.श्रज्या. ग्रज्याः.तद्धति ज्या 
को उत्थापन देने से 7 एज्वा.तढ.ति => ज्या तदपि क्ज्या । 


त्रि.त्रि तरि 


परनत ग्रज्याः परलभाः शंतलः 
त्रिः पलक हृति 


अग्रा इससे कूज्याके स्वरूपम श्रग्रा 








इसलिये ` 


ग्रज्यातद्धति_ पलभा-तद्धति_ शतल तद्वति _कज्या 


तरिः पलक हूतिः “ 


राकल.्रग्रा = पभा.दशं 
न कृज्या परस्न्तु 
हूति 3 १२ 


भ 


--शंतल इससे कुज्या के स्वरूप में 








तया 


पलभा.इश-म्रग्रा 


| को उत्थापन देने से - - 
दराकूतल को उत्थाप हति.१२ 


--कज्या । 
__ घात.पभा 
हति.१२ 


__ धात.ग्रज्या _ 
हूति.लज्या 


यहां श्रग्रा.दशं =-घात 


घात.ग्रग्रा 


कुज्या -- ------- 
ॐ हूति.समशं 


इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ।। ६-८ ॥ 


इदानीं पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


द दलह तिद्युज्यान्तरमथवा कज्या द्‌_जीवया गणितः । 
उन्नतगुखस्त्रिगुखहूतस्तद्र. तिविवरं महीजीवो ।।&॥ 
युज्या हता चरज्या त्रिज्या भाज्या पलगुरणभावृत्ताग्रावधः । 
निजश्रवरहूत्क्षतिज्वा क्रान्तिज्याग्राङृतेयोविवरपदं या महीजीवा ।१०॥ 


वि. भा.--ग्रथवा द्‌.दलहतिच्‌ ज्यान्तरं (मध्यहति च ज्ययोरन्तरं) कृज्या 
भवेत्‌ अ्रथवा उन्नतगुणः (उन्नतज्या) दयुजीवया गुखितः (दयज्यागृशितः) त्रिगृण- 
हृतः (त्रिज्याभक्तः) तद्रुतिविवरं (फलतद्धत्योरन्तरं) महीजीवा (कूज्या) भवेत्‌ ।! 
वा चरज्या चज्याहता (यज्यागुणिता) त्रिज्याभाज्या तदा महीजीवा मवेत्‌ | 
श्रथवा पलगुणमावत्ताप्रावधः (ग्रक्षज्याच्चायाकणं गोलीयाग्राघ्रातः) निजश्रवणहूत्‌ 


५१४ | वटेरवर-सिद्धान्ते 
(छायाकणंभक्तः) तदा क्ितिज्या (कुज्या) भवेत्‌ । वा क्रान्तिज्याऽगराकृत्योविव र- 
पदं (क्रान्तिज्याऽग्रावर्गान्तिरमूलं) महीजीवा (कूज्या) भवेदिति ।।&-१०॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 

मध्यान्हे च ज्या=-कृज्या = हूति ्रतो य्‌ ज्या-मध्यहूति = कृज्या । तथा 
उन्नतज्या. युज्या 

त्रि 

= तद्धति-कूज्या . तद्धति- कला = कूज्या. । 
चरज्या. दुज्या ग्रभ्रा. छायाक 
त्रि 


सूत्र कूजीवागितं विभक्तमित्यादि भास्करोक्त्या कला 





कृउ्या । --~- -------कणवृत्ताग्रा । 
॥ त्रि ~ 4 

ग्रक्षञ्या. कणंवत्ताग्रा_ ग्रक्षज्या. म्रग्रा. उकण ग्रज्या- ग्रग्रा 
छाय)क व्रि. छक 


~+ == ~ --~ "~~ 


कज्या वा ^“ग्रग्राः--क्रंज्याः= कज्या । एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ॥।&-१०॥ 
इति वटेरव रसिद्धान्ते त्रिप्रदनाधिकारे कृज्यानयनविधिः पञ्चमोऽध्यायः॥ 


थवा 





तया 








श्रव पूनः कुज्या के प्रानयनों को कहते हैँ । 
हि. भ-ग्रथवा मध्यहति श्रौर चूज्या के प्रन्तर कुञ्या होती है । वा उन्ननज्या 
कोदय्‌ज्यासे गुणकर त्रिज्यासेभाग देनेसेजो फल होता है उसके श्रौर तद्धृति के श्रन्तर 
करनेसे कुज्या होदी दहै श्रथवा ब्रक्नज्या ओौर कणं वृत्तोश्रघातमें छाया कर्णसे भाग 
देने से कुज्या होती है । वा क्रान्तिज्या मग्रौरश्रग्रा के वर्गान्तिरमूल कुञ्या होती है ॥६-१०॥। 


उपपत्ति । 
मध्यान्ह काल में युज्या ¬+-कुल्या = मध्यह.ति .“. युज्या ~ मध्यहूति = कुज्या । 


तथा सूत्र कुजीवा गणित विभक्त मित्यादिभोस्करोक्त से 


उन्नतज्या- चुज्य। कला = तद्ध ति-कुज्या .. तदध ति--कला = कुज्या 

















त्रि 
रज्या. चुज्या _ क्ज्या, श्रग्राः छायाक । 
प्रभवा च क कुञ्या | ------दछापाक्सयमगोग्रम्रः 
त्रि त्रि 
ग्रक्षज्या. कणे वत्ताग्रा अराज्या. अग्रा. छाक्ण श्रज्या. श्रम्रा 
तथाः ~= ~ „~ = कुज्या 


छायाक त्रि. दाकरां तरि 
वा ^५८ग्रग्रार-- क्राज्या--कुज्या इसमे श्राचार्योक्त उपपन्न हृश्रा ।\६-१०॥ 


इति वटेदवरसिद्धान्त में त्रिप्ररनाधिकार मे कुञ्यानयनविधि नामक 
पंचम प्रध्याय समाप्त हुप्रा ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


श्रथाग्रानयनविधिः | 


तत्रादावग्रानयनान्याह्‌ । 


परमापक्रमजोवाघ्नो रविभुजजीवा लम्बगरभक्ता । 
ग्रग्रा कान्तिज्या वा त्रिज्याघ्नी लम्बजीवाहूत्‌ ।।१॥ 
ग्रक्षश्रवरणाभ्यस्ता क्रान्तिज्याऽकोद्धृताऽथवाऽग्रज्या । 
तद्धतिहताऽपमज्या समनरभक्ताऽथवाऽग्रज्या ।\२॥ 
स्वधुतिघ्नाऽपमजीवा स्वेष्टनरेरोद्धृताऽथवाऽग्रज्या । 
कज्याक्रान्तिज्याकृतिसमासम्‌लमथवाऽग्राज्या ।२॥। 
कुज्यात्रिज्यागुखिता पलजीवा भाजिताऽथवाऽग्रज्या । 
विषुवत्करभ्यिस्ता कृज्या वाऽक्षद्युतिहूताऽग्रा ।४।। 


वि. भा.--रविभूजजीवा (रविभूजज्या) परमापक्रमजीव।घ्नी (परमक्रान्ति- 
ज्यामुशिता) लम्बगरुणभक्ता (लम्बज्यया भक्ता) तदास्ग्रा स्यात्‌ । वा क्रान्तिज्या- 
ऽक्षज्याघ्नी (स्रक्षञ्यया गुणिता) लम्बजीवाहूत्‌ (लम्बज्यो भक्ता) तदाऽग्रा 
भवेत्‌ ।1१॥। 

ग्रथवा क्रान्तिज्या; श्रक्षश्चरवराभ्यस्ता (पलकणंगुणिता) भ्र्कोद्धृता 
(दादशभक्ता) तदा्प्रज्या (ग्रग्रा) भवेत्‌ । अ्रथवा, भ्रपमज्या (क्रान्तिज्या) 
तद्धतिहता (तद्धतिगुणिता) समनरभक्ता (समशंकुभक्ता) तदाश््रज्या (म्रम्रा) 
भवेत्‌ ।।२॥ 

श्रथवा, म्रपमजीवा (क्रान्तिज्या) स्वधरृतिघ्ना (हृतिगृणिता) स्वेष्टनरेणोद्‌ 
धृता (स्वेष्टशंकृभक्ता) तदाऽग्रज्या (म्रग्रा) भवेत्‌ । म्रथवा कृज्या क्रान्तिज्या 
कृतिसमासमूलं (क्ञ्य।क्रान्तिज्ययोवंगंयोगमूलं) भ्रग्राज्या भवेत्‌ ॥२)॥। 

ग्रथवा कृज्या, त्रिज्यागृणिता, पलजीवाभा्जिता (अरक्षज्याभक्ता) तदा- 
ऽग्रज्या भवेत्‌ । वा कूज्या, विषुवत्कणोभ्यस्ता (पलकणंगुणिता) श्रक्षदयुतिहूता 
(पलभा भक्ता) तदाऽग्रा भवेत्‌ ।।४॥ 


एतदुपपत्तयः । 


जिज्या. भुजज्या 
तरि 


प्रथ . ˆ -जस्वा =भ्रा। परन्तु = काज्या, ग्रतः 


५१६ वटेदव र-सिद्धान 


त्रि. जज्या. भुजज्या_ जिज्या. भुज्या 











क्रान्तिज्याया उत्थापन ~ ग्रम्रा। 
लेस्या. त्रि. लंज्या 
ग्रथवा तरि. काज्या_-श्रगरा एतेन प्रथमश्लोक उपपद्यते ।॥१ 
लंज्या 
ग्रथ त्रि. कराज्या_श्र्रा परं ण --पलक _ श्रत उत्थापनेन जाताऽपर 
ल ज्यां लंज्या १२ 
"व तथा त्रि _ = तद्धृति ग्रत उत्थापनेन ्रम्रा = तदति. काज्या ध 
१९ लेज्या समय समश 
एतेन हितीयश्लोक उपपद्यते ।।२।। 
ग्रथ पूर्वानीताग्रास्वरूपम्‌ तदति क्रज्या, परन्तु तद त _-हति 
समं समशः इशं 
रत उत्थापनेन तदधात. करज्या हति. क्राज्या_ ग्रग्रा। तथा कज्या. कान्ति- 
समशं इशं ॥ 


ज्याऽग्राभिभू जकोटिकरणं्जयमानत्रिभुजे ^८कुज्याः + कऋंज्याः = ग्रग्रा, एतेन तृतीय- 
रलोक उपपद्यते ।।३॥ 


ति. कुज्या_श्प्र, परं _ त्रि पलक एतेनोत्था- 
ग्रक्षज्या . 


तथाशक्षक्षेत्रानुपातेन 
ग्रज्या पलभा 


त्रि. क्ज्या_ पलक. क्ज्या 
ग्रज्या पलभां 


पनेन =्रग्रा एतेन चतुथंश्लोक उपपद्यते ॥४॥ 





ग्रबभ्रग्रा के ्रानयनों को कहूते हैँ । 


रविश्रुजज्या को परमक्रान्तिज्या से गुणकर लम्बज्यासे भागदेनेसे श्रग्रा होती है। 
प्रथवा क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुराकर लम्बज्यासेभागदेनेसेश्रग्रा होती है ॥१॥ 


प्रथवा क्रान्तिज्या को पलक्णं से गुणकर द्वादशसे भागदेनेसेश्रग्राहोती है) 
म्रथवा क्रान्तिज्या को तद्‌धूति से गृणकर समशकू से भागदेनेसेश्रग्रा होती है ।॥२॥ 


ग्रथवा क्रान्तिज्याको हुतिसे गणकर इष्टशंक्‌से भागदेनेसे श्रग्रा होती है। 
ग्रथवा कुज्या ्रौर क्रान्तिज्या के वगंयोग भूल श्रग्रा होती है ॥३।। 


प्रथवा क्ज्या को त्रिज्या से गृणकर श्रक्षज्यासे भागदेनेसेभ्रग्र होती है। श्रथवा 
कृज्या को पलकणं से गणकर पलभासे भागदेनेसेग्रग्रा होती है ।॥४॥ 


उपपत्ति । 


= क्राज्या इससे क्राज्ज्यि स्वरूप को 





, क्रा जिच्या. भरज्या 
तरिः रज्या. ररा. | परन्तु -- 2 
लंज्या वरि 


तिप्ररनाधिकारः ५१७ 








उत्थापन देने सं त्रि जिज्या. भुज्या क जिज्या. गुज्या --ग्रग्रा । इससे प्रथम इलोक 
लंज्या, त्रि लंज्या 
उपपन्न हृश्रा | १॥) 
क्रा 
्रथवा जि, क्रण्या ग्रग्रा, परन्तु ध द्ससे उत्थापन देने से तरि-करज्या 
लज्या लेज्या १२ लंज्या 
1 तद्ध 
_ पलक. क्रज्यां_ ज्गरा। तथा पलक _तद्धति ति . पलक. क्राज्या तद्धति. क्रज्या 
१२९ १२ समन १२ समद 
--श्रग्रा., इससे हितीय श्लोक उपपन्न हभ्रा । 
तद्ध ति. क्रांज्या तद्ध १ 
तथा ग्रग्रा. । परन्तु दति हति इससे उत्थापन देने 
समं समशं शं 


तद्धतिक्राज्या हति क्राज्या 


ग्रग्रा । तथा कृज्या, क्रान्तिज्या रौर म्रम्रा इन ट 
समञ्चं दुद्रा ॐ इन भजक 


करणो से उत्पन्न त्रिभुज में ^८कुज्याः+क्राज्याः=ग्रग्रा, इससे ततीय इलोक उपपन्न 
हभ्रा ॥३॥ 


त्रि. कुज्या __ ग्रा, परं त्रि _. पलक | त्रि. कृज्या 
ग्रज्या पलभा रज्या 





प्रधक्ष व्रानुपात से 


~=" च --श्रग्रा, इससे चतुर्थं शलोक उपपन्न हुमा ॥।४॥ 


पलभा 
पुनरग्रानयनान्याहं । 


तद्धृतिक्ज्याघातान्मूलं पूर्वापरे कुजे वाऽप्रा । 
स्वघृतिघ्ना कृज्या नृतलविमक्ताऽथवाऽग्रज्या ।.५५ 
समनाऽक्षज्या गितो लम्बज्या भाजितोऽथवाऽग्रज्या । 
विषुवच्छायागुखितः समना वाऽर्कोद्धृतोऽग्रज्या ।।६॥ 
क्ज्यागुरितः समना क्रान्तिज्या भाजितोऽथवाऽग्रज्या । 
समना नृतलाम्यस्तः ज॒कूवि भक्तोऽथवाऽग्रज्या ॥७। 
तद्ध तिरक्षज्याघ्ली वग्यासाघंविभाजितौऽथवाऽग्रज्या | 
श्रथवाऽक्षच्छायाघ्री तद्धृतिरक्षश्चतिहूताऽग्रा ॥\८॥ 


वि. म।.-तदुधृतिक्‌ज्याघातात्‌ मूलं वा पूर्वापरक्‌जे (पूर्वपश्चिमक्षितिजे) 
म्रग्रा भवेत्‌ । श्रथवा कृज्या स्वधृतिघ्ना (हृतिगुरिता) नृतलविभक्ता (शंकतल- 
भक्ता ) ग्रग्रज्या भवेत्‌ । श्रथवा समना (समशंक्‌ः) प्रक्षज्यागुणितः, लम्बज्या 
भाजितः (लम्बज्याभक्तः) म्रग्रज्या (ग्रग्रा) भवेत्‌ । श्रथवा समना (समशंक्‌ः) 
विष॒वच्छायागुरितः (पलभागणितः) ब्र्कोदुवृतः (हादशभक्तः) भ्रग्रज्या भवेत्‌ ॥ 
ग्रथवा समना (समशंक्‌ः) कज्यागृणितः, क्रान्तिज्याभाजितः भ्रग्रज्या भवेत्‌ | 


५१८ वटेरवर-सिद्धान्ते 

ग्रथवा . समना (समशंक्‌ः) नृत्तलाभ्यस्तः (शंकतलगृणितः) शंक्ृविभक्तः, तदा 

म्रग्रज्या (ग्रग्रा) भवेत्‌ ॥ ग्रथवा तद्घृतिः, ग्रक्षज्याघ्री (ग्रक्षज्यागुणिता) व्या- 

साधविभाजिता (त्रिज्याभक्ता) तदाऽग्नज्या भवेत्‌ । ग्रथवा तद्धृतिः, अरक्षच्छाया- 

घ्नी (पलभागुणिता) श्रक्न्रतिहूता (पलकणंभक्ता) तदाऽग्रा भवेत्‌ ॥८॥ 
एतेषामपपत्तयः । 


गरक्षेत्रानुपातेन धा) =-्ग्रा . तद्धति. कूज्या==ग्रग्रार मूलेन 











(तदति. कृज्या =ग्रग्रा । म्रथवे व रज्या गगरा एतेन पञ्चमश्टोक उप- 
पपद्यते ॥ श्रथवा ¬. ग्रा । तथा ज्या = पलभा श्रत उत्थापनेन 
लंज्या लंज्या २ 
-भ्रज्याः समर लभाः एतेन षषठक्ोक उपपद्यते ॥ श्रथवा 
लंज्या १२ 
पलमा. समश ~ श्रग्रा। परं पलभा_ कुया श्रत्‌ उत्थापनेन पलभा. सरा _ 
५ १२ ज्या 
क्‌ज्या, समश _श्ग्रा | तथा कुञ्या_शक्‌्तल . कूज्या. सं 
रज्या कया शक्‌ रज्या 
। ग्र 
क ~ =स्रम्रा, एतेन सप्तमश्लोक उपपद्यते ।। श्रथवा च्या ॥ 


था ग्रज्या_पलभा अ्रज्या. तद्धति 
भ्रमरा | तथा ग्रत उत्थाठनेन ----<£ 
त्रि पलक तरि 





पभा. तद्ृति _श्ग्रा एतेन श्रष्टमर्लोक. उपपद्यते ।।८)। 


पूनः भ्रग्रा क ्रानयनों को कहते हँ 





हि. भा 
वेग हूति मे गुणकर शंकतल रु भागदेनेसेभ्रग्रा होती है ।\*५। ग्रथवा समशंक्‌ को श्रक्षज्या से 
गुणकर लम्बज्यासे भागदेनेसे प्रप्रा होती है। श्रयवा समशंकू कोपलभासे गणकर दादश 
से भागदेनेसेम्रग्रा होती है ५६।। प्रथवा समशंकुकोक्ज्यासे गुणाकर क्रान्तिज्यासे भाग 
देनेसेभ्रग्रा होती है । ्रथवा समशंक्‌ को शंकूलसे गरणकर शक्‌ सेभागदेनेसेश्रग्रा होती 
है ।॥७।। ब्रथवा तद्ध.ति को अ्रक्षज्या से गणकर त्रिज्यासे भागदेनेसेश्रभ्रा होती है । ग्रथवा 
तद्धति को पलभासे गुराकर पलक्णंसे भागदेने सेभ्रग्रा होती है ।॥८]। 

| उपपत्ति 


न=ग्रग्रा .. तद्ध.ति. कृज्या=ग्रग्राः मूल 


तद्धति. कृज्या 
्रक्षक्षेत्र के श्रनुपात से न~ 


तरिप्रश्नाधिकारः ५१९ 


हूति. कूज्या 


लेने से ^८^तद्ध.ति. कूज्या = ग्रग्रा । मथवा = श्रग्रा इससे प्चमरलोक उपपन्न 


ग्रज्या. स ज्या _ पलभा टन 
हरा ॥१५।। अ्रथवा --- मग ग्रा । परन्तु == ~ इससे उत्थापनदेने मे 
लूज्या लज्या ज्या १२९ 








प्रज्या. समदं पलभा.समशं | 


==श्रग्रा । इससे षष्ठदलोकं उपपन्न हुभ्रा | |६॥ प्रथवा 
लंज्या 


पलभा. समज प कूज पलभा. समश 
--------- ग्रग्रा परन्तु ना = ज्या श्रतः उत्थापन देने से "म मच्‌ 


१२ १२ क्राज्या १२ 


क ज्या. समश कूज्य शाकतलं ज्या. 
अ“ श्रम्रा। तथा -<--1 इससे उत्थापन देने से टया. समर _ 
क्राज्या क्राज्या रक्‌ क्राज्या 





राक्‌ तल. समश प्रज्या. तेडध.? 
--<----~ ग्रा इससे सप्तमरलोक उपपन्न हुश्रा ॥७।। प्रथवा --- ==ग्रग्रा । 


ग्रज्या पलभा श्रज्या. तद्धति पलभा. तद्ध ए 
परन्तु ग्रतः उत्थापन देने से - ०. ~ दना" त्त ~ श्रग्रा, 
पल ¡त्र पलक 


इससे श्रष्टमदलोक उपपन्न हश्रा ॥८] 





पूनस्तदानयनान्याह्‌ । 


तद्धतिसमनरकृत्योविज्ञेषमूलं कुजे वाऽग्रा । 

भुजशाङ्‌_ तलवियुतियुती सा कजे वाऽग्रा ॥६। 
त्रिज्याऽक्लाभा गणिता सममण्डलकरणभाजिता वाभ्ग्रा । 
नृतलं समशकोयं द्रवावुदक्स्थे भवेत्साऽग्रा ।।१०॥ 
त्रिज्याभावृत्ताग्राघाते भाकरणभाजिते -वाऽग्रा । 
मवृत्ताग्राहग्ज्यांवधे प्रभाभांभिते वाऽग्रां ५१११५ 


वि. भा-- वा तदुधृतिसमन रकृत्योविज्ेषमूल (तदुधृतिस मर कूवर्गान्तरमूट } 
कजे (क्षितिजे) अग्रा स्यात्‌ । श्रथवा भूजयंकुतलवियुतियती (भजशंकुतलयो्योगिान्तरे) 
प्रग्रा भवेन्‌ ॥€।! श्रथवा त्रिज्या. श्रक्षाभागुखिता (पलभा गुखिता) सममण्डलकणं- 
भाजिता (समक्णंभक्ता) तदाग्रा भवेत्‌ । अ्रथवा रवौ (सुय) उदकस्थे (उत्तरे) 
समश ङ्ोयेन्नृतलं (शङ्क्‌ तल ) साग्र भवेत्‌ ।1४०।। अ्रथवा त्रिज्या भावृत्ताग्राघाते 
(त्रिज्याद्ायाकणंगोलीयाम्रावधे) भाक्णंभाजिते (दछायाकणंभक्त) तदामग्रा 
भवेत्‌ । अ्रथवा भोवृत्ताग्रा र्ज्यावधे (छायाकणगोलीयाग्रा रग्ज्याघाते) प्रभा- 
भाजिते (दायामक्त ) तदाऽप्रा भवेदिति ॥११॥ 


# 


एषामुपपत्तयः 


म्रग्रा समशङ्कु तद्धितिभिभर जकोरिकणर्जायमानाऽक्षक्षत्र 
५८ तद्ध तिर समशं' =ग्रग्रा । तथा श कमूलातपूर्वापरसूत्रोपरिनम्बः= भुजः । 


५२० वटेरव र-सिद्धान्ते 


शंकुमूलात्स्वोदयास्तसूत्रोपरिलम्वः = शंकतलम्‌। स्वोदयास्तपूर्वापरसूत्रयोरन्त- 
रम्‌ =ग्रग्रा । म्रग्राश कुतलयोः संस्कारेण मजो भवति, तगिलोमेन श कृतल भरुज = 
ग्रश्रा, म्रग्रा गोलदिक्का भवति, श कृतलस्य दिक्‌-दक्षिणा, दूर्वापरसूत्रा यदहिशि 
पलभा >< सञ्च 


श कृपरूल ` तटिग्भुजसंज्ञकम्‌ । एतेन नवमर्लोक उपपद्यते ॥६।। =ग्रग्रा 
ग्रत हरभाज्यौ व्रिज्यया गुशितौ तदा पलभा>सशं ><व्रि_ पलभा.त्रि__ 
१२्त्रि १२२. त्रि 





[= ==ग्रग्रा। श्रथवा समप्रवेरबिन्दौ सुयं यच्छडकुतल संवाग्रा भवति । 


एतेन दशमरलोक उपपद्यते ।१०।) 


_ कणंवृराग्रति अग्रा । परन्तु त्रि.खाया दायक श्रत उत्थापनेन 
दायक ट्ग्ज्या 


करणात म्रा.त्रि कणदृत्ताग्रा-दग्ज्या - ग्रगरा एतेन एकादशदलोक उपपद्यते ॥ ११॥। 





 त्रि-लखाया _ छाया 
हग्ज्या 


भ्रव पुनः अग्रा के ्रानयन प्रकारो को कहते हे। 


हि. भा तद्धति ग्रौर समशकू के व्गान्तरमूल क्षितिज मेग्रम्रा होती है । म्रथवा भज 
भ्रौर शंकृतल के योगान्तर करनेसेभ्रग्रा होती ह ।।९॥ अथवा त्रिज्या को पलभासे गकर 
समृकणं मे भागदेनेसेश्रत्रा होती दै । अ्रयवा रविके सममण्डलमें रहनेसे जो शंकूतल 
होता है वह श्रग्रा है ।१०॥) श्रयवा त्रिज्या ग्रौर कणवृत्ताग्राके घातमे दछायाकणंसे भाग 
देने से प्रग्र होती है । श्रथवा कणेवरत्ताप्रा श्रौर टग्ज्या के धातमे छायासेभागदेनेमे ग्रग्रा 
होती दै। 


उपपत्ति 1 


ग्रा, समरंक भ्रौर तद्ध.ति इन भ्रुजकोटिकर्णोसे जो जात्य त्रिभ्रुज वनता है उसमें 
५८तद ति समश ` = श्रमना । शंकूमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब = भरुज । शंकूमल -से 
स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्ब = शंकृतल । स्वोदयास्तसूत्र श्रौर पूर्वापर सूत्र के ग्रन्तर 
ररा । अ्रतः शंकूतल मुज ग्रग्रा ) शंक्‌तल की दिशा दक्षिण है । पूर्वापर सूत्र से शंक्‌- 
मूल जिस दिशामेरहतादै उस दिशा काभ्रुजहोताहै।श्रग्राको दिशा गोल दिला है। 


पलभा. समदा 


दससे नवम दलोक उपपन्न हुभ्रा ।।६।। ब्रथवा = म्रग्रा, इसके हर श्रौर भाज्य 


पभा.सश-त्रि_ पभा त्रि न | वि ग्रग्रा अ्रथवा सम 
१२ त्ति श्रन्ति समक ` । 


संह 





को त्रिज्यासे गुणदेनेसे 


= 


तिप्रदनाधिकारः , ५२१ 


प्रवेश विन्दु मेंरविके रहनेमे जो श्यकृतल होता दहै वहु ग्रग्रा है । इससे दमवां श्लोक उपपन्न 


केणवृत्ताग्रा.ति त्रि.ाया 
छाया 


हुभ्रा ॥ १०।। अथवा प्रग्र परन्तु क ~ छायाकण इससे उत्थापन देने 


करंत्रत्ताग्रा.त्रि करेवृत्ताग्रा.हग्ज्या 
तरि-छाया छाया 
हग्ज्या न 
हुमा ॥ ११॥। 


-म्रग्रा | इससे ग्यारहूवां रलोकं उपपन्न 


पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 

कुज्याशङ क्वो्घतिोऽक्षज्या घः स्वधृति लम्बगुरवधहूत्‌ । 

घातः कुज्यागुणितः क्रान्तिज्या स्वधृति चातहद्राऽग्रा ।।१२।। 

वाऽक्नाभाघ्नो चातः सुयंध्नस्वधृतिभक्तोऽग्रा । 

द्यज्या चरमख घातोऽक्षज्या भक्तोऽथवाऽप्रञ्या ।\ १२ 

पि. भा.-कृज्याराङकोर्घातः, अक्षज्यान्नः (म्रक्षज्यागुरितः) स्वधृतिलम्ब- 

गुरावधहूत्‌ (हूतिलम्बज्ययोर्घात भक्तः) तदाऽग्रज्या भवेतु । श्रथवा घात 
(कज्याश क्वोर्घातिः) कूज्यागुणितः, क्रान्तिज्यास्वधृतिघातहूत्‌ (क्रान्तिज्याहूति 
घातभक्तः) तदा श्रग्रा भवेत्‌ ॥ श्रथवा घातः, ्रक्षाभाघ्ः (पलभागुशितः) 
सूयं घ्रस्वधरतिभक्तः (दादशगुणितहूतिभक्तः) तदाऽग्रा भवेत्‌ । भ्रथवा च्‌ ज्याचरगुण- 
घातः (च ज्याचरज्ययोवेधः) प्रक्षज्याभक्तस्तदाऽग्रज्या (श्रग्रा) भवेदिति॥१२-१३। 











ग्रत्रोपपत्तिः । 
रलोकोक्त्या_ ज्या -श 9 या र 9८ श्मत्र व्यस्तत्रैरारिकेन 
धा><हूति हूति 
_ कज्या>८ हति _गरगरा । श्रथ क्ज्या ><शंक्‌ = घात, तदा -षात-्रज्या =श्रग्र 
राकृतल या >< हृति 
तु ग्रज्या_ कज्या ग्रतः -घात>कज्या _श्रग्रा 
लंज्या क्रंञ्या करंज्या.हूति 
तथा कुज्या _. पलमा ग्रतः -पातन्भलमा. _-श्रग्रा | 
क्रज्य। १२ १२>८ हूति 


तथा = चरज्या .. कञ्या.त्रि = चरज्या-य्‌. पक्षौ ग्रक्षज्यया भक्तौ 


५) 


कज्यात्रि चरज्या.दय 
--~ ^ ~ --ग्रग्रा। एतेनोपपन्न सवंमिति।। । 
तदा 2 त्र्या ए १२-१२।। 


गत्र कूञ्या शङ्क्वाघात इति प्रका रोऽस्मभ्यं न रोचते कथमाचयंरा तथा- 
ऽऽनयनं कृतमिति त एव ज्ञातुः शक्नुवन्तीति ॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्ते त्रिप्रदनाधिकारेऽग्रानयनविधिः षष्ठोऽध्यायः ॥ 


५२२ . वटेदवर-सिद्धान्ते 
पुनः श्रग्रा के ्रानयनों को कहते ह । 


हि. भा--कुज्या श्रौर शंक्‌ के घात को श्रक्षज्यासे गणकर हृति -श्रौर लम्बज्या के 
घातसेभागदेनेसेश्रग्रा होती है । श्रथवा घात (क्ज्या श्रौरशंक्‌ के घात) कूज्यासे 
गुखकर क्रान्तिज्या गुणित हति से भागदेनेसेश्रग्रा होती है ।१२॥ अ्रथवा घातको पलभा 
से गुणकर द्वादशा गुरित हति से भाग देने से श्रग्रा होती है  प्रथवा च्ज्याभ्रौर चरज्याके 
घात को ग्रक्षज्यासे भागदेनेसेमग्रग्रा होती है ।। १३॥ 


उपपत्ति । 


कूज्या-शंक्‌.अज्या कूज्या.शक्तल 


दलोक के अ्रनुसार == यहां व्यस्तत्रं राशिक 


लंज्या.हृति हूति 
से कुज्या-हति ~ श्र्रा । यहां कज्या.क्‌ --घात 
शंक्‌तल 
कृज्या.शंक्‌.्रज्या_  घात.ग्रज्या ग्रज्या _ कृज्या 
~ --- == ------=श्रप्रा। परन्तु ----==------ 
लंज्या.हूति लंज्या.हूति लज्या क्राज्या 
घात.म्रज्या घात.कुज्या_ आग्रा- घात.पलभा 
` ` लंज्या. हृति क्राज्या.हति १२ >< हृति ` 
कृज्या.त्रि दोनों पो 
तथा -&-1. ~= चरज्या ^. शृज्या.त्रि = चरज्या. दयु दोनों पक्षों को ग्रक्षज्या से 
ठ्ने कृज्या.त्रि _ चरज्या.यु । 
भागदेनेसे ------=------< ग्रा, इससे सब उपपन्न हौ गये। यहां ¶कृज्या 





ग्रज्या म्रज्या 
शङ्क्योर्घातः' यह प्रकार मुभे ठीक नहीं मालूम होता है ॥ १२-१३ ॥ 


इति वटेर्वरसिद्धान्त मे िप्रदनाधिकार मे श्रग्रानयनविधि नामक 
छठा अ्रध्याय समाप्त हृप्रा 





अषमोऽप्यायः; 


अथ स्वचराघज्याप्रारणसाधनविधिः 
तत्रादौ चराधज्यानयनान्याह्‌ । 


कज्या त्रिज्या गुणिता चुज्याभक्ता चराधजीवा स्यात्‌ । 
प्रन्त्याहता कजीवा ध॒तिभक्ता वा चराधेज्या ।१॥ 
प्रन्त्योन्नतज्ययोर्वा विशेषलेषं चराधजीवा स्यात्‌ । 
यन्त्रगृहीतद्युदलतिथिघटी {विवरनाडिकाज्या वा ॥२। 


त्रि. मा.-कृज्या त्रिज्या गरिता चुज्याभक्ता तदा चराधेजीवा (चरा्धंज्या) 
प्यात्‌ । वा कृजीवा (कृज्या) अ्रन्त्याहूता (्रन्त्यागुणिता) घृतिभक्ता (हूतिभक्ता) 
तदा च रा्ध॑ज्या स्यात्‌ ॥१॥ श्रथवा म्रन्त्योन्नतज्ययोः (ग्रन्त्यासूत्रयोः) विदेष 
दोषं (ग्रन्तरशेषमर्थदिन्त्यासूत्रयोरन्तर) च राधंजीवा (चराधेंज्या) स्थात्‌ । ग्रथवा 
यन्त्रगृहीतद्यदलतिथिघटीविवरनाडिकाज्या ( दिनाधपञ्चदशघय्योरन्तरज्या ) 
चरज्या भवेदिति ॥२॥ 


श्रत्रोपपतिः | 


क्षितिजाहो रात्रव्रत्तसम्प।तोपरिगत घ्र वप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातात्पूवं- 
स्वस्तिकं यावन्नाड़ीवृत्तं चरचापम्‌ । क्षितिजाहो रात्रवृत्त॒ सम्पातोपरिगतध्र्‌ व- 
प्रोतव्त्ते घ्रवान्नाडीवृत्तं यावन्नवत्यंशः। उन्मण्डले ध्रुवात्पूवंस्वस्तिकं यावन्न- 
वत्यंशः। नाडीवृत्ते चरचापसमिति मुजव्रयरुत्पन्तमेकं त्रिभृजम्‌ । धुवार्क्षितिजा- 
हो रात्रवृत्तसम्पातं यावद्‌ च्‌ ज्याचपम्‌ । प्रुवादुनमण्डलाहो रात्रवृत्तसम्पातं यावदु 
न्मण्डले च ज्याचापम्‌ । ग्रहो रात्रवृकत्ते कृज्याचापमिति भुजत्रयंरुत्पन्नं दितीय- 
त्रिभुजम्‌ । एतयोखिगुजयोज्यक्षेत्रसाजात्यादनुपातः < त्रि = चरज्या। 
तथा क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातोपरिगत ध्रुव प्रोतव्ृत्त नाडीवृत्त सम्पाताद्पूर्वापि रसूत्रस्य 
समानान्तरसूत्रं कार्यं तदुपरिग्रहोपरिगतधघ्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पाताल्लम्ब 
कायैः सै वानन्त्येको भुजः । मूकेन्द्राद्ग्रहोपरिघ्न्‌ वप्रोतवृत्तनाडीवृत्त सम्पातगता त्रिज्या 
द्वितीयो भूजः । भूकेन्द्रादन्त्यामूल यावत्ृतीयो भुज इति भुजत्रयरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ । 
तथाऽहोरात्रवृत्तगभेकेन्द्राद्ग्रहमतादय्‌.ज्येको भूजः । ग्रहात्स्वोदयास्तसू त्रोपरिलम्बो- 
हृतिद्धितीयो भूजः । ्रहोरात्रवृत्तगभेकेनद्र दुधृतिमूल ` यावत्तृतीयो भुज इति भुजत्रयै- 


नक्त 


५२४ वटेइवर-सिद्धान्ते 


रुत्पन्न द्वितीयत्रिभ्ुजम्‌ । एतयोश्चिभुजयोः सजातीयादनुपातो यदि द्‌ज्यया हति 
हति... त्रि ~ अन्त्या 
` द्य हूति 


| 


लभ्यते तदा त्रिञ्यया किमित्यनुपातेनागताऽन्त्या = 


तदा पूर्वानीतच रज्यामानम्‌ =£ रि ~ = एतेन प्रथमश्चोक 


उपपदयते ॥, 


ग्रथ ग्रहोपरिघ्र्‌.व प्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पाताञ्चराग्रद्यबद्धस्‌त्रो (क्षितिजा- 
होत्रवृत्त सम्पातोपरि ध्रव प्रोतव्ृत्त नाडीवृत्त सम्पाताप्पूर्वापरसूत्रसमानान्तर- 
सूत्रस्य चराग्रद्रयबद्धसूत्रस्य) परिलम्बोऽ्न्त्या, तथा तत एव पूर्वापरसूत्रोपरि 
लम्बः सूत्रम्‌ । अ्रतः ग्रन्त्या-सूत्र=चरज्या | तथा चोन्मण्डलयाम्यो त रवृत्तयो- 
रन्तरे पञचदज नायः । स्वक्ितिजोन्मण्डलधोरन्तरे चरखण्डकालः । उत्तरगोले 
स्वक्षितिजादुपरि दक्षिसगोले चाध उन्मण्डलमस्त्यत उत्तरगोले चरवटीसहिता 
दक्षिणगोलरहिता पञ्चदशनाङ्यो गोलयोदिनाधेमानं भवेत्‌ । एतद्विलोमेन दिनार्धं- 
पञ्चदरघस्योरन्तरं चराधेंमानं तेन दिनाधेपञ्चदशघटयो रन्तरज्या चरज्या 
भवेदत एतेनोपपद्यते दवितीयग्छोकः ।। १-२।। 


ग्र चरज्या के भ्रानयनोंको कहते हैँ । 


हि. भा. कुज्या को त्रिज्यासे गुराकरद्यज्यासे भागदेने से करज्या होती है । 
ग्रथवा कुज्या को भ्रन्त्यासे गुणकर हृति से भागदेनेसे चरनज्या होती है । श्रथवा 
श्रन्त्या श्रौर उन्नत कालज्या के म्रन्तर करनेसेजो शेष रहता है वह चरञ्या होती है। 
प्रथवा यन्त्र गृहीत दिनाधं ्रौर पन्द्रह घटी के ्रन्तर की ज्या होती है।१-२॥। 


उपपत्ति । 


क्षितिज्या होरात्रवृत्त सम्पात के ऊपर ध्रवं प्रोतवृत्त करनेसे वह धव प्रोतवृत्त 
नाडीवृत्त मे जहां पर लगता है वहां से पूवं स्वस्तिकं तक नाडीवृत्त मे चरचाप है । क्षितिजा- 
हो रा्रृत्त सम्पातगत ध्रवप्रोतवृत्त मे घ्र्‌.व से नाड़वृत्त तक नवत्यंश चाप एक भरुज, ध्रव 
सं पूवं स्वस्तिकं तक उन्मण्डल मे नवत्यंश दिितीय भुज, नाड़ीवृत्त मे चरचाप तृतीयभृज, इन 
तीनों भूजां से एक त्रिभुज बना । तथा ध्रव से क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पात तक ध्रव प्रोत- 
वृत्त में द्य्‌-ज्या चाप एक भज, घ्व से उन्मण्डलाहोरात्रवृत्त के सम्पात तक उन्मण्डल में 
द्य ज्याचाप द्वितीयभुज, होरात्रवृत्त मे कृज्याचाप तृतीयभ॒ज, इन तीनों भजो से उत्पन्न 
द्वितीय त्रिभुज बना, इन दोनों चरिमुजों के ज्या केत्र सजातीय है इसलिए प्रनुपात है । 
 कुज्या. त्रि 

१ 

सूत्र के ऊपर लम्ब रेखा =ग्रन्त्या एक भुज, भूकेन््र से ग्रहोपरिगते ध्रव प्रोतवृत्त नाडीवत्त 
सम्पातगत त्रिज्या द्वितीय भरुज, भूकेन्द्र से श्रन्त्या मूलगत रेखा तृतीय भृज इन तीनों भजो 
से एक त्रिभुज बना । ्रहोरात्रवृत्त गभेकेन्दर से ग्रहगत यज्या रेखा एक मुज, रह से स्वोद- 


== चरजा । तथा ब्रहोपरि ध्‌_व प्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात से चराग्रद्रयवद्ध 


त्रिप्रहनाधिकारः ५२५ 


यास्त सूत्रे के ऊपर लम्बहूति द्वितीय भुज, भ्रहोरात्रवृत्त गभकेन्द्रसे हूति मूल तक तृतीय भुज 
इन तीनों भुजो से उत्पन्न द्वितीय त्रिभूज बना} इन दोनों त्रिभुजों के सजातीय होने के 


हूति. त्रि हृति __ श्रन्त्या 
घ 


कारण भ्रनुपात करते है च तनि 


=ग्रन्त्या .^. तव पू्वनीत चरज्या के 








_  कुज्या. त्रि __ कुज्या. श्रन्त्या 
॥ हति 


ग्रहोपरिगत ध्रव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात बिन्दुसे चराग्रद्रय वद्ध सूत्र के ऊपर 
लम्ब रेखा ग्रन्त्या भ्रौर उसी बिन्दुसे पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्बरेखा-=सृत्र इसलिए 
ग्रन्त्या--सूत्र--चरज्या । तया उन्मण्डल मौर याम्योत्तरवृत्त के ग्रन्तरमें १५घदटीदहै। 
श्रौर श्रपने क्षितिज श्रौर उन्मण्डल के श्रन्तर--चरखण्डकाल है । म्रपने क्षितिजे ऊध्वंयाम्यो- 
त्तर वृत्त तक दिनाधंकाल है । इसलिए दिना्धेकाल प्रौर पञ्चदश (१५) घटी के श्रन्तर 
(चर) ज्या चरज्या होती है । इससे द्वितीय इलोक उपपन्न हूभ्रा ॥१-२।। 


स्वरूप चरज्या इससे प्रथम छक उपपन्न हुभ्रा ।।१।। 


पुनस्चरज्यानयनान्याह्‌ । 


पलजीवा गुणिताग्रा च॒ ज्याभक्तोऽथवा चरार्धञ्या । 
क्रान्तित्रिभगरघातोऽक्षाभाष्नोऽर्काहतद्यजी वाहूत्‌ ।\३।। 


ग्रक्षज्याध्नो घातो लम्बज्या धृतिवधोदवृतो वा स्यात्‌ । 
कञ्याध्नो वा घातोऽपमधरतिघातोद्धृतः सा स्योत्‌ ।।४।। 


वि. भा.-ग्ग्रा, पलजीवागुणिता ग्रक्नज्यागुरिता) दज्याभक्ता, 
ग्रथवा चरार्धज्या भवेत्‌ । वा क्रान्तित्रिभगुणघातः (क्रान्तिज्यात्रिज्ययीर्घातः) 
ग्रक्षाभाघ्रः (पलमागृखितः) अर्काहित य_जीवाहूत्‌ (हादशगुरित द॒ ज्यया भक्तः) 
तदा चरज्या भवेत्‌ ॥३॥ वा घातः, श्रक्षज्याघ्नः (ग्रक्षज्यागुणितः) लम्बज्याघुति- 
वधोद्धरतः (लम्बज्या द््‌ज्ययोर्घातभक्तः) तदा चरज्या स्यात्‌ । वा घातः, कूज्यान्नः 
(कुज्यागुणितः) श्रपमधृतिघातोदुधृतः (क्रान्तिज्या ज्ययोघातभक्तः) तदा सा 
(चरज्या) स्यादिति ॥।२-४।। 


श्रत्रोपपत्तिः । 


_कुज्यात्ि- चरज्या .. कृज्या त्रि = चज्यायु पक्षौ (बरक््या) भक्तौ तदा 


५ 


क्‌ज्या-त्रि _दुचज्या. भरज्याग्रग्रा _ 


= म्रग्रा ततः चरज्या.द्॒‌ = ग्रज्या-ग्रभ्रा.. चज्या, 
श्रज्या श्रज्या वि ( 
तथा.पलभा-कोज्या _कृज्या ततः कुञ्या.त्रि _-चरज्या = पभा-काज्यात्रि ~ एतेन 
१२ र १२०<द्‌ 


तृतीयरलोक उपपद्यते ॥।३॥ श्रथ क --चरज्या ग्रत काज्या.त्रि~ घात 
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~ ~ कान -चरज्या = - पात» भवाज्या-- वात >< ज्या --चज्या ] एतेन 
१२०य्‌ च्‌.लज्या काज्या><च 


चतुथंरलोक उपपद्यते ॥२-४।। 


तदा 


प्रव पुनः चरज्या के भ्रानयनों को कहते है । 


हि. भा.--वाभ्रग्राको ्रक्षज्यासे गृणकरद्यज्यासे भागदेनेसे चरज्या होती 
है । अ्रथवा क्रान्तिज्या त्रिज्या घात को श्रक्षभा (पलभा) से गुणकर द्वादश गुणित च॒ज्या से 
भाग देने से चरज्या होती है ।।३॥। वा घात (क्रान्तिज्या श्रौर त्रिज्या के घात) को श्रक्षज्यासे 
गुणकर लम्बज्या श्रौर च्‌_ज्याकेघातसे भागदेनेसे चरज्याहोतीहै। वाघात को कृज्या 
से गुणकर क्रान्तिज्या श्रौरयज्याके घातसेभाग देने से चरज्या होती है ।।४॥! 


उपपत्ति 


_कूज्याःति  चरज्या .. कूज्या.त्रि = चज्या.च. दोनो पक्षों को भ्रक्षज्या से भागदेने 
दयु ® 


५ 


क्‌ज्या.त्रि । ग पो म 
से -> ` == > =श्रग्रा.. चरज्या.च्‌. ==गरज्या-अ्रा दोनों पक्षों मे दय॒ज्या से 











ग्रज्या ग्रज्या 
ज्या-म्रग्रा पलभा.क्राज्य ज्या. 
माग देने से _भन्याअग्रा ~ चरण्या । तथा -पनमा-कज्या _कृज्या तव कूज्याःवि _ चर. 
४ ष 
पलभा.क्राज्या-ति 
ज्या = --------- इससे तृतीय रलोक उपपन्न हप्र ।।३॥ 
१२-द्‌ = 
पलभा.क्रंज्यात्रि च 
---- = चरज्या यहां क्रंज्या. तरि = घात तव 
१२-८य्‌/ 
घात.पलभा _ चरज्या-- -षात-ग्रक्षज्या_ घात.कुज्या => _ 
वरय = =  , इससे चतुथं रलोक उपपन्न 
१२.य्‌ लंज्या.य्‌ क्राज्या 


हुमा ।। ३-४ ॥ 


पुनस्तदानयनान्याह । 


कान्त्यक्षज्यासमधृतिघातो च॒ज्या समन॒वधहूत्‌ । 

स्वधृति क्रोन्त्यक्षज्या घातो चुष्टेष्टनरवधहूा ।।५॥। 
तद्वृतिपलगुणङृतिहतिर वलम्बद्युगुरणघातभक्ता वा । 
तद्वृत्तिपलगुर घातोऽक्लाभाघ्नोऽक्ष्र्‌ तिचुगुरएवधहद्‌वा ।।६॥। 


वि.भा---क्रान्त्यक्षज्या समधघृतिघातः (क्रान्तिज्याऽक्षज्यां त दुधृतिवधः) द॒ज्या- 
समनृवघहूत्‌ (युज्या समश कृभक्तः) तदा वा चरज्या भवेत्‌ । वा स्वध्रतिक्रान्त्य- 
क्षज्याघातः (हृतिक्रान्तिज्याऽक्षज्याघातः) चुज्येष्टनरवधहूत्‌ ( द॒ज्येष्टश कृघात- 
भक्तः) तदा चरज्या स्यात्‌ वा तद्वृतिभलगुणकृतिटतिः (तद्धृत्यक्षज्यावं 
प्रवलम्बद्यगुणघातभक्ता (लम्बज्याद््‌.ज्ययोर्घातभक्तः) तदा चरज्या भवेत्‌ । वा 
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तद्वति पलगुणचघातः (तद्धृत्यक्षज्याघातः) ग्रक्षाभाग्नः (पलभागुशितः) भ्रक्ष- 
श्र. तिदुगुणवधहूत्‌ (पलकणेद्युज्याघातभक्तः) तदा चरज्या भवेदिति ।।५-६।। 

















्रत्रोपपत्तयः ! 
ए ग्रग्रा. श्रक्षज्या तद्ध ति-्छांज्या 
श्रथ पृवं सिद्धं यत्‌ -~--- --चरज्या। प स 
६ ॥ च्‌ स्तु समशं 
-श्रगरा ततोऽप्राया उत्थापनेन कऋाज्या. भ्रज्या- तदति _चरज्या । श्रत्र _ तदति, 
द्‌ . समश समश 
हति श्रत काज्या. ग्रज्या. हुति _ चरज्या । 
इशं ग्‌. >< इक 
ग्रथ कांज्या. ग्रज्या- तद्धृति _ चरज्या ~ काज्या_ ज्या 
दय. सदा सश लज्या 
क्रांञ्या. अ्रज्या. तद्धति भ्रज्या. श्रज्या. तद्धति ज्या. तद्धति ब 
| द॒. सश्च दया. लंज्या य. ल ज्या 
कराज्या _ पलभा . क्राज्या. भ्रज्या. तद्धति_पलभा. भ्रज्या. तदति 
सश पलकणं ` य्‌. सश दय्‌. पलक 
= चज्या, 


एतेन स्वेमुपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।५-६॥ 
पुनः चरज्या के ग्रानयन प्रकारो को कहते ह । 


हि. भा.-- क्रान्तिज्या, ब्रक्नज्या ्रौर तदधृति के घातो को युज्या श्रौर समरशंक्‌ के 
घातसे भागदेनेसे चरज्याहोतीहै। वा हूति क्रान्तिज्या श्नौर ग्रक्षज्या के घात्त को च॒ज्या 
प्रौर इष्ट शक्‌ केघातसे भाग देने सं चर्या होती है। वा तदति ग्रौर ्रक्षज्या 
वगं के घात को लम्बज्या म्रौर चुज्याकेषातसं भाग देने स चरज्या होती ह। अथवा 
तद्धति भ्रौर ग्रक्षज्या घात को पलमा से गुणकेर पलकणं प्रौर चयुज्या के घातेसेभागदेने से 


चरज्या होती है ॥५-६॥ 
उपपत्ति । 


म्रग्रा. ग्रक्षज्या 
पहले के सिद्ध स्वरूप = ---च = चरज्या । परन्तु _ तदध ध 


ॐ 


क्रज्या. रज्या. त 
-श्रग्राके स्वकू्प को उत्थापन देनेसे वाः भज्वा- उठ =्चरज्या। तथा तद्धति 


_ हति क्रांज्या. भ्रज्य।. हूति 
दुशं दु. इश 


| म श्र * क्रा ५ 
क्राज्या. श्रज्या. ८१ परन्तु क्रज्या रज्या 
य॒. सदां सदां लज्या 


-चरेज्या । 


श्रत: उत्थापनदेने से 
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॥ । 
अस्या. ( र ज्या पलभ 
रज्या. भ्रज्या. तद्ध.ति __म्ज्या. तद्धति_ _चरज्या। तथा क्राज्या_ पलभा इसलिए 
दय. लंज्या द॒. लंज्या सशं पलक 
क्राज्या. भ्रज्या. तद्धति._ पलभा. म्रज्या. तद्धति श 
--------~ = --__< =चरज्या | 
यु. सशं दयु. पलक 
इससे भ्रा चार्योक्ति उपपन्न हुए ॥५-६॥। 
पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


कुज्याघ्नो वा घातोऽग्राद्युगुरणव धोदधतचराधेज्या । 
नृतलहतो वा घातः स्वधृतिद्युग्यावधविभक्तः ।\७॥ 


नि. भा.--वा घातः (तद्धत्यक्षज्याघातः) कुज्याघ्नः ( कुज्यागणितः ) 
ग्रग्राय्‌ गुणवधोद्धृतः (अग्राय ज्याघातमक्तः) तदा चराधेज्या भवेत्‌ । श्रथवा 
घातः, मृतलहतः (श कुतलगृणितः) स्वधृति. ज्यावधविभक्तः (हूतिचुज्याघातभक्तः) 
तदा चरज्या स्यादिति ।॥७॥। 


प्रत्रोपपलिः । 


श्रथ पूर्वानीतच रज्यास्वरूपम्‌ = पमाः अयाः तद, मत्र ्रज्या. तद्धति 


भो 








| घात. पलभा न पभा _कुज्या शतल 
धात तदा -------- =चरञ्या पर्न्तु यः ~ र 
य्‌. पलक # का 


पलक श्रग्रा हृति 
घात >पभा घात. कूज्या_ घात. शतल नं 6 
९ ^ 3 = ~. चरज्या श्रत उपपन्न 
च.पलक घात. ग्रग्रा चु. हृति १ 


पुनः चरज्या के ग्रानयन कहते हैँ | 


हि- भा.-घात को कूज्या से गुरखकरभ्रग्रा प्रोरद्यज्याकेषात सेभाग देने से 
चरज्या होती है। वाघातकोशक्‌तलसे गृणकर हतिम्रौरदयनज्याकेषातसे भागदेनैसे 
चरज्या होती है ।॥७।। 


उपपत्ति । 
पभा. रज्या. तदति । 
पहले के चरज्या स्परूप =---------:*-" यहां अन्या. तद्धति- घात 
द॒. पलक ६ 
. पभा पभा कृज्य  दातल 
तब त. **“ --चरज्या । पत = ५ इसलिए पात. पभा _ 
द्य. पलक पलक श्रग्रा हूति यु. पकं 


घात. कूज्या _ घात. श तल 


+ ~ = चज्या, इससे उपपन्न हुश्रा ॥७।। 
यु. भग्ना चु, ए. 





# = 
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पुनश्च रज्यानयनान्याह्‌ । 


समनृतल पलगुरणहतिरिष्टनरद गुरणघातभक्ता वा । 
त्रिज्याग्रानृतलवाददय ज्याधृतिघातलब्धं वा ॥\८\\ 
्रन्त्याम्रानृतलवधः स्वधृतिवग।हृतोऽथवा चराधज्था । 
नुतलापम त्रिगुण हतिरिषटनृचुगुखघातहच्चराधज्या ।।६।। 


वि. मा.-समनृतलपलगुणहतिः (समशड.क्‌. शडकुतलाऽक्षज्याघातः) 
इष्टनरद् गणघातभक्ता ( इष्टशङ कय ज्याघातविमाजिता) वा चरज्या भवेत्‌ । 
वा त्रिज्या ग्रानृतलवधात्‌ ( त्रिज्याग्रा शङ कुतलघातात्‌ ) दयज्याघृतिघातलब्धं 
(युज्याहूतिघातभक्तफलं) चरज्या भवेत्‌ ॥८॥। वा प्रथवा अ्रन्त्याग्रारङ कतल चाति] ) 
स्वधृतिवगंहूतः (हृतिवगे भक्तः) .च राधेज्या भडत्‌ । वा वचृतलपिम त्रिगुणहतिः 
(शङ कतल क्रान्तिज्या त्रिज्याघात.) इष्टतृद्य-गुणघातहत्‌ (इष्रशडः कु द॒ज्याघात- 
भक्ता) तदा च राज्या भवेदिति ॥६॥। 

प्रत्रोपपत्तयः 
शंतल. समशं _शरगरा । परन्तु भ्रा ्रक्षज्या_ रज्या 

इशं द्य 


न 


ग्रक्षक्षेत्रानुपातेन 


रांतल- समशं. श्रज्या _ चरज्या । 
इश. यु 
[ ग वि ग्र 
कुज्या. त्रि _ चज्या शंतल. ब्रभ्रा. तरि 
दय्‌. हति. दय. 


ततोऽग्रायाः स्वरूपस्योत्थापनात्‌ 


| ग्र 
सतत. 91 =कुज्या ततः 
हति ५ 
एतेन श्रष्टमइलोक उपवद्यते ॥ 
| ॥ ति 
शंतल. म्रग्रा. त्रि _चरज्यां। परन्तु त्रि _ अन्त्या 
हूति च्‌ र्‌ हूति 
अग्र न्ट | अम्र 
श तल. श्रगरा- ग्र्या = चर्या । श तल्‌- ग्र्रा. तरि. 
हति हूति. च्‌. 
श तल. त्रि. क्रंज्या _शतल, त्रि. करांञ्या 
हति. द्य. क्रज्या इश. द्य. 
ग्रम्रा 
= चञ्या, एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥८-६।। 
अरव पुनः चरज्या के श्रानयनों को कहते ह । 


तया 


तया 





तत उत्थापनात्‌ 





च रज्या, ग्रत्र ३रभाज्यौ 


क्रान्तिज्यया गुणितावग्रया भक्तौ तदा 


हि. भा. समशडःकु शडकुतल श्रौर भ्रक्षज्या केघात को इष्टशडक्‌ श्रौरद््‌ज्या 
घातसे भागदेतेसे चरज्या होती है । त्रिज्या, प्रग्र ग्रौर शङक्‌तल के घातमेद्नज्या श्रौर 
हति के घातसे भागदेने सेवा चरज्याहोती दै।। अथवा ज्रन्त्या, भ्रभ्र प्रौर रशडःकूतल 
के घातमें हृतिके वगंसे भागदेनेसेचरज्याहोतीदहै। वा शङ्क्‌तल, क्रान्तिज्या भ्रौर 
त्रिज्या के घातमें इष्टशङ क्‌ ्रौर युज्या के घात से भागदेने से चरार्घज्या होती है ।।८-६॥ 
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उपपत्ति 
अग्रा. श्रक्षज्य रांतल. संशं 
------- = चज्या, परन्तु ग रतोऽग्रायाः स्वरूपस्योत्थापनात्‌ 
श तल. सश. ग्रज्या श तल ><ग्रग्रा 
र तल. सर. व्रज्या ~ चज्या । तथा 2 चच >¦ = कृज्या तब श्रनुपात से 
य्‌. इश हति 
ज्या. तल. श्रभ्रा. । 
कज्या. त्रि ~ चया = क इससे भ्राठवां शलोक उपपन्न हुभ्रा ॥ 


ॐ # 





< तलं. अभ्रा, चि न्त्या 
_ शतल.शरग्रः तरि _चज्या परन्तु तरि = भरन्त्या इसलिये उत्थापन देने से 
हति. चु य॒ हति 


४ तल. यरा, श्रन्त्पा | $ {. । ~ 
श तल. भ. भन, ~ चस्या । ~ == चज्या यहां हर भाज्य को क्रान्तिज्या से 


हूतिः हूति. 
| तल. ति. क्राज्या तल. त्रि. क्रांज्या 
गुण करश्रग्रासेमागदेने से व. 1 न ऋ ~ चज्या 
| हूति. च्‌. क्रांज्या इश. द्य. 


म्रम्रा 
इससे श्राचार्थोक्त उपपन्न हूग्रा ।1८- ६॥ 


इदानीं पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


नुतलान्त्यापमगुणहतिरिष्नृघूतिघातहूल्चाधन्या । 
धृतिकुगुखपलगुरणवधान्नृतेलदुज्यावधाप्त वा ॥\१० 
क्रान्तिपलग्रखधतिवधाद्द्युज्या नरघातहूच्चराधंज्या । 
त्रिगुखधुतिवधो चुज्याहत्प्रोन्नतगुरणान्तरं वा स्यात्‌ \। ११५ 


बि. भा. नृतलान्त्यापमगुणहूतिः (शङ. कुतलान्त्या क्रान्तिज्याघातः) 
इषटनृधृतिघातहूत्‌ (इष्टगडः कु हूति वघहूत्‌) तदा च राधेज्या भवेत्‌ । श्रथवा धृतिकू- 
गरणपलगुणवधात्‌ (हतिकुज्याऽक्षज्याघातात्‌) तृतलच्य ज्यावघाप्त (शङ कृतल- 
य्‌ ज्ययोर्घाताय्त्लब्धं) सा चेरायेञ्या भवेत्‌ ।१०। वा क्रान्तिपलगुणधृतिवधात्‌ 
(क्रान्तिज्याऽक्षज्याहूतिघातात्‌) चुज्यान रघातहूत्‌ (य ज्याशड.क्‌ वहत्‌) तदा 
च रार्धेज्या भवेत्‌ । अ्रथवा त्रिगुणधृतिवेधः (त्रिज्याहूतिघातः) च्‌ ज्याहूत्‌ (च ज्या- 
भक्तः } यत्फलं तस्य प्रोन्नतगुणस्य ( सूत्रस्य ) भ्रन्तरं वा चरज्या 
भवेदिति । १०-११॥ 

प्रत्रीपपत्तिः 


रंतल. व्रि. क्रज्या_. त्रि _ श्रन्त्या 
इस य. च्‌ हति. 
द तल. ब्रन्या. कांञ्या 


-----------=चज्या। 
दश हृति ज्या । तथा च 


ग्रथ पूर्वानीतचरज्यास्वरूपम्‌ = 








भत उत्थापनात्‌ 
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कुज्या- ति =चरज्या । परन्तु -हति, श्रज्या त्रि श्रत उत्थानात्‌ 
यय्‌ शङ कतल 


कृज्या. त्रि _ कुज्या. हृति. अज्य 
द्य. दय्‌. शतल 

-_-शंतल. त्रि. कराज्या परं शतल. त्रि _ ग्र्या 
इशं. य॒ ह 


. र तल. त्रि ग्र्या. हूति 


= । 


= चरज्या । एतेन दशमश्लोक उपपद्यते । 








ग्रथ ॒पूवेचरज्यास्वरूम्‌ 


ग्रज्या. हृति. ऋछछौज्या 


= चरज्या । 
इर. द्य 


ततउत्थायनात्‌ 


था "१ --श्रन्त्या, श्रन्त्या-उन्नतज्या = चरज्या 


अरत उपपन्न माचार्योक्तम्‌ ।१०१-१॥ 
श्रव पुनः चरज्या के भ्रानयनों को कहूते हैँ 


रि. भा.--शड कतल ग्रन्त्या श्रौर क्रान्तिज्या के घात मे इष्टशडकुं प्रौर हृति क 
धातसेभागदेनेसे चरज्याहोतीहै। वा हृति कुज्या रौर प्रभज्या के घात मे शङ कूतल 
प्रोरद्यज्याकेषात सेभाग देने से चरज्या होतीहै।॥ वा क्रान्तिज्या ब्रक्षज्या श्रौर 
तिके धातमेय्‌ज्या प्रौर शङ्क्‌ केघातसे भागदेनेसे चरज्या होती है ्रथवा त्रिज्या 
ग्रौर हूति के घातमेद्यज्यासेभागदेनेसेजो फल हौ उसका श्रौर उन्नत का लज्या के 
प्रन्तर चरज्या होती है ॥१०-११।। 














उपपत्ति 
दरातल. त्रि. क्रज्या न्त्या 
पूर्वानीत चरज्या के स्वरूप = 1 क लेकिन ए 
इश. द. च्‌. हति 
रा तल. त्रि. अन्त्या. क्रज्या 
ग्रतः उत्थापन देने से ~ १ चज्या । 
हूति 
कृज्या. हूति. अ्रज्या £ 
तथा रः = चज्या } परन्तु ह त्रि इससे उत्थापन देने से 
ज्या. ज्या. हूति. अ्रज्या 
कृन्या. तरि वृज्या हतिः भ्रज्या_-चज्या इससे दसवां इलोक उपपन्न हुश्रा ॥ 
य्‌ द्‌. शतल 
^ रातल. त्रि. क्रज्या श तल. 
पूव चरज्या के स्वरूप ~ 3 परन्तु तल, त्रि -=श्रज्या 
| इश. दय्‌ ह 


प्रन्त्या. हूति. क्रज्या 


रा तल. त्रि =श्रज्या. हूति इससे उत्थापन 


चरज्या। 
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तथा ~ == म्रन्त्या .“ मरन्त्या- उकाज्या चर्या 


ॐ 


इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा । १०-११। 
इदानीं पुनरपि चरज्यानयन प्रकारद्रयेनाह्‌ । 


पलगुरणकृतितद्ध तिघातस्त्रिज्याद्य गरघातभक्तो वा । 
उद्धत्यान्त्याक्षगुकृतिघातस्त्रज्याकृतिस्वधुतिघातभक्तो वा ।\१२१। 


तरि. भा.--पलगुणकृनितद्ध तिघातः ( ्रक्षज्यावगेतद्धत्योघातः } त्रिज्या- 

गणघातभक्तः (त्रिज्या ज्ययोर्घातभक्तः) वा चरज्या भवेत्‌ । वा उद्धत्यान्त्याक्ष- 

गुणकृतिघातः ( तद्धत्यान्त्याक्ष्यावगेघातः } त्रिज्याङृतिस्वघृतिघातभक्त 
(त्रिज्यावगेहूतिघातभक्तः) चरज्या स्यादिति ।॥२॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 
था वु शभरा । तथा तश्रा ~ चरज्या, म्रत्र चरज्यास्वरूपे 
५ ग्रज्या. तद्धति. भ्रज्या ग्रज्याः. तद्धति कं 
उत्थापनात्‌ “41. ०५६८ ` ^ | --चरञ 
ग्रग्राया उत्थापनात्‌ निन्य ~ ऊ 
रय हति. तरि -_शरन्त्या ~. हति. त्रि ~ द्य, चरज्यास्वूपे च॒ ज्याया 
य॒ प्रन्त्या < 
उत्थापनात्‌ म्रज्या 8 दति ~~ रज्या. तदति, ग्न्य च््चरल्या 
हूति. ति त्रि. हूति 
ग्रन्त्या 


एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ॥१२।। 
श्रव पुनः दो प्रकार से चरज्यानयन कहते हैँ । 


हि. भा-- म्रक्षज्या वग श्रौर तद्धति के घात को त्रिज्या प्रौरदयज्या के घत से 
भाग देने से चरज्या होती है । श्रथवा तद्धति, अन्त्या ग्रौर श्रक्षज्याव्गं के घात में त्रिज्यावगं 
प्रौर हृति के धातसेभागदेनेसेचरज्य होती है ।१२॥। 











उपपत्ति 
स क न= चरज्या । परन्तु र ~ 8 प्रप्रा इससे चरज्या के स्वरूप में 
म्रग्रा को उत्थापन देने से व च = चरज्या । 
हति. ति --श्रन्त्या । १.४ द्‌. इससे पूर्वानीत चरज्या स्वरूप मेंद्युज्याको 


श्रन्त्या 


र । 
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ग्र्या ग्रज्यार तद्ध 
उत्थापन देने से भर्या तद्धति ~ १ 
त्रि. हेति. तरि तरिर. हति 
गरन्त्या 


उपपन्न हरा ।।१२। 


--चरज्या इससे ग्राचायोक्ति 


इदानी मुपसंहारमाह्‌ । 


चरपलभाग्रोदीनां दिरमाजरं साधनानि कथितानि ¦ 
निखिलानि म शादयन्ते पजन्यस्येव जलधाराः ॥११३।। 


वि. भा-चरफलमभाग्रादीनां साधनानि मयां दिग्मात्रं कथितान्यर्था- 
पूवं ` कुज्यापलभा क्रान्तिज्या चरज्याऽग्रादीनां यानि साधनानि मयाोऽभिहितानि 
केवलं दिग्दशेनरूपाणि, निखिलानि (सम्पूर्णानि) कथयितुं न रदाक्यन्ते, पजन्यस्य 
(मेघस्य) जलधारा इवार्थाद्यथा मेघस्य जलधारायाः सीमा नास्ति तथंवोपर्युक्त- 
विषयाखामपि नास्तीति ॥२३॥ 


इति वटेश्चरसिद्धान्ते ति प्ररनाधिकारे स्वचराधंज्याप्राणसाधनविधिः 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


श्रव उपसंहार कहते है । 


हि. भा--चर, पलभा प्रौर श्रग्रा प्रादियों के साधन दिग्मात्रभ्र्थात्‌ दिग्दशेन रूप 
मे हमने कहा है उन सब के सम्पुणं पिषयों को नहीं कह सक्ते हैँ जंसे मेघ की जलधारा की 
सीमा नीं है उसी तरह उन विषयों की भी सीमा नहींहै || १३॥ 


इति वटेहवरसिद्धान्त मे तिप्रहनाधिकार मे स्वचराधज्या. प्रारासाघनविधि 
नामक सप्तम श्रघ्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 


ह द 4.4 
3 १) 
र 


सप्रमोऽध्यायः 
ग्रथ लग्{दिविधिः 


तत्रादौ निरक्षोदयसाधनमाह्‌ । 


श्रज वृषमिथुनान्तज्या भिथुना"तचयुज्यया हता भक्ताः । 
स्वरूपदयज्ययाप्तघनुरन्तराणि लङ्धोदयप्राखाः । १॥ 
वि. मा.--प्रजवृषमिथुनान्तज्याः (मेषवृषमिथुनान्तरारिज्या) मिथुना 
नत रद्यूज्यया (परमात्पद्यूज्यया) इताः (गुणिताः) स्वस्वद्यज्यया भक्ताः, ्राप्त- 
धनुरन्तराणि (प्राप्तफलार्ना चापान्यधोऽयः शुद्धानि) तदा लङ्खोदयप्राणाः(लङ्को- 
दयासवः) भवन्तीति ॥१॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


रादयादिबिन्दुयंदा निरक्षक्षितिजे समागच्छति ततो यावता कालेन राश्यन्त- 
बिन्दुस्तत्क्नितिजे समागच्छति स एव कालस्तद्रारेनिरक्षोदयासुर्थद्रारयादय्‌.परि 


घ्र वप्रोतवृत्तं कायं तथा रार्यन्तोपरि घ्र वप्रोतवृत्त कायं तयोघ्र. वप्रोतवृत्त- 
योरन्त्मतनाडीवृत्तीयचापं तद्राशेनिरक्नोदयासु प्रमाणं तदानयनं क्रियते । 


ध्र वः = घ्र वः) गो = गोल- 
सन्धिः मेषादिः । मे 
मेषान्तविन्दुः। वृवृषा- 
न्तविन्दुः। मि = मिथुनान्तः 
गोमे = मेषान्तभूजाशाः 
--२०° । गोवु = वृषान्तभरु- 
जादाः--६००। गोभि मि- 
थुनान्त॒भजांशाः€०। धु 
मोन =-मेषोदयमानम्‌ । 
नच = वृषोदयमानम्‌ । चर 
--मियनोदयमानस्‌ । ध्र मे 
== मेषान्तद््‌ ज्याचापम्‌ । 


घ्र वृ =वृषरान्तुञ्याचापम्‌ | चित्र न° १३ 
घ्र मि = मिथुनान्तद्‌ चा = परमाल्पद््‌ ज्याचापम्‌ । < घ्रगोमे =परमाल्पय्‌ ज्यांशाः । 
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परमात्पद्युज्या >८एकरारिज्या _ 
मेषान्तद्‌ ज्या 


परमत्पद्य ज्या. मेषान्तज्या ~ ध क 
---=-----"------- = मेषनिरक्नोदयज्या । एवं घ्रगोवृचापीयत्रिभुजे कोणा- 
मेषान्तय ज्या ५. | +. 


परमात्पदु- द्वि राशिज्या _ परमात्पदय्‌. वृषान्तज्या__ ज्या (मेषोदय -वृषो- 
वृषान्तय वृपषान्तद्य 


दय) प्रस्याश्चापम्‌ = मेषोदय ~| वृषोदय ग्रत मेषोदयमानशोधनेन वृषोदयमानं भवेत्‌! 


प्रमात्पद्यज्या. त्रि परम्प. ति 
एवमेव मिथनन्ति्यं परमात्पद्य तरि (भेषोदय + वृषोदय + 


मिथूनो) भ्रस्याश्चापम्‌ =-मेषोदय ~ -वृषोदय +मिथूनोदय श्रत मेषोदय~+वरृषोदय 
रोधनेन मिथुनोदयपरमाणं भवेदेतेनाचार्योक्तम्‌पपदयते | 


तदा प्रुगोमे चापोयत्रिुजेऽनुपातः 





नुपातेन 


भास्क राचायणापि सिद्धान्तशिरोमणौ (मेषादिजीवाखिगृहय मौर्व्या क्षुरणा 
हृताः स्वस्वदिनज्ययाप्ताः । चापीकृताः प्राग्वदधोविशुद्धा मेषादिकानामृदयासवो 
वा“ इत्यनेनेत्थमेव मेषादि राशीनां निरक्षोदय (लङ्ोदय) मानानि साधितानि 
सूयसिद्धान्तेऽपि त्रिभद्‌ कणधिगणः स्वाहो रात्राधभाजिताः, इत्यादिनेत्थमेव राशीनां 
निरक्षोदयमानसाधनमभिहितमस्तीति ।॥१।। 


श्रव लग्नादिविधि नामृक ग्रघ्याय श्रारम्भ किया जाता है उसमें पहले राशियों के 
निरक्नोदय मान के साधन कहते हैँ | 


हि भा--मेषान्तज्या, वृषान्तज्या ग्रौर मिश्रुनान्तज्या को मिथुनान्तद्यज्या (परमात्प- 
दयूज्या) से गुणकर श्रपनी प्रपनी दुज्यासे भाग देकर जो फल हो उनके चाप को श्रधोऽध 
` शुद्ध करने से उन राशियों केलद्घोदयासु सान होते हैँ।१। 


उपपत्ति 


उपर दिये चित्रको देखिये । घ्व घ्रूव। गोगोलसन्धि = मेषादि 1 मे = मेषान्त 
बिन्दु । बर = वृषान्त विन्दु । मि =-मिथ्रुनान्तविन्दु । गोमे == मेषान्तभुजांश == ३००, गोवृ = वृषा- 
न्तमुजांश ६०“ गोमि -मिथुनान्तभरुजांशञ == & ० गोन = मेषनिरक्नोदयमानच = वृषनिर- 
क्नोदयमान, चश = मिथुननिरक्नोदममान 1 घ्म ==मेषान्तयुज्याचाप घ व = वृषान्तद्युज्याचाप 








घ्‌ मि -मिथुनान्तद्युञ्याचाप == परमाल्पद्युज्याचाप < घ्र गोमे = परमात्पद्य॒ज्यांश । घ्र गोमे 
न परमात्पयज्या. एकराशिज्या परमाल्पदयय.मेषान्तज्या 
चापीय त्रिभुज में कोरानुपात से + १।९ १६९. 1 
9 सा मेषान्तय मेषान्तय 


मेषनिरक्षोदयज्या । इसके चाप करने से मेषनिरक्षोदय मान होता है। इसी तरह ध्र गोव- 


परमाल्पद्य. द्विराशिज्या _परमात्पद्यु. वृषान्तज्या _ 
वृषान्तदयु वृषान्तदु 


(मेषोदय ~{-वृषोदय ) इसके चाप करने से मेषोदय ~| वृषोदय इसमें मेषोदय घटाने से वृषोदय 


चापीय त्रिभुज मे कोणानुपात से 
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होता है। एवं घ्रगोमिचापीय त्रिभुज मे कोखानुपात से (न्ध ति त्रिज्या 


(मेषोदय ~-वृषोदय ~†-मिथुनोदय) चाप करने से मेषोदय ~ वृषोदय + भिथुनोदय इसमें मेषो- 
दय ~| वृषोदय घटाने से मिुनोदयमान होता है इससे भ्राचार्योक्त पद्य उपपन्न होताहै॥ 
सिद्धान्तरशिरोमखि में भास्कराचायं भी 'भेषादिजीवास्िगरृह चुमोर्व्यां श्ुण्णा हताः 
स्वस्वदिनज्ययाप्ताः इत्यादि से इसी तरह मेषादि रारियों के निरक्षोदयमान साधन किया 
है । सूयंसिद्धात में भी त्रिभदयुक्ण्धिंगृणाः स्वहोरात्राधभाजिताः' इत्यादि से इसी तरह 
राशियों के निरक्षोदयमान के साधन कयि है ।।१। 


इदानीं पूना राशीनां निरक्षोदपसाघनमाह । 


क्रान्तिज्या रोशिज्या कृतिविवरपदेहुता नरिभञ्याप्राः । 
स्वद्यज्ययाऽप्रधनुषो विवराण्यथवा निरक्षराश्युदयाः ॥२।। 


बि. भा. त्रिभज्या (त्रिज्या) क्रान्तिज्या रारिज्या कृतिविव रपद: (स्वस्व- 
क्रान्तिज्यारारिभूजांशज्योवंगन्तिरमूलेः) हताः (गुणिताः) स्वदुज्ययाऽऽ्ताः 
(स्वस्वदयुज्यया भक्ताः) श्राफ्तधनुषो विवराणि (आआप्तफलचापानामन्तराणि) ग्रथवा 
निरन्त राइयुदयाः (लङ्कोदयाः) भवन्तीति ॥२॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


श्रय मेषान्तोपरिगतध्रवप्रोतवृत्ते मेषान्तान्नाडीवृत्तं यावन्मेषान्तक्रान्ति- 

भज एको भूजः । गोलसन्धितो मेषान्तं यावन्मेषान्तभरुजांशाः कर्णो द्वितीयो भुजः । 
नाडीवृत्ते मेषान्तविषुवांशाः (मेषनिरक्नोदयाः) कोरिस्तृतीयो भुज इति भजकणं 
कोटिभिरत्पन्नस्य चपीयजात्यत्रिगुजस्य ज्याज्ञेत्रबन्धनं क्रियते । भूकेन्द्राद्गोल- 
सन्धिगता रेखा कार्या तदुपरि मेषान्ताल्लम्बः कायः सा मेषान्तज्या (मेषान्तभुज 
ज्या) । तथा भूकेन्द्राद्‌ ध्रुव प्रोतवृत्तनाडीवृत्तयोर्योगगता रेखा कार्या, तदुपरि मेषान्ता- 
ल्लम्बः कायं: सा मेषान्तक्रान्तिज्या, एतयोः (मेषान्तज्या-मेषान्तक्रान्तिज्ययो- 
म लगता रेखा कार्या सा नाडीवृत्तधरातलगता, क्रान्तिज्याया नाडीवृत्तधरातलो 
परिलम्बत्वात्तद्र खोपयेपि लम्बत्वमतो मेषान्तज्या -मेषान्तक्रान्तिज्या तन्मूलगत- 
रेखाभियं ज्जात्यत्रिभुजं जातं तदेव पूर्वोक्तचापीयजात्यत्रिभूजस्य ज्याक्षेत्रं भवि- 
तुमहंति । परमत्र त्रिभुज मेषान्तज्या-मेषान्तक्रान्तिज्ये मेषान्तभुजांशतत्कान्त्य श- 
योर्ज्यारूपे, तन्मूलगता रेखा विषुवांशचापस्य ज्या नास्ति, विषुवांशज्या तु गोल- 
सन्धिगतरेखोपरि मेषान्तगतघ्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तयोः सम्पाताल्लम्बरूपा रेखा- 
ऽस्ति । क्रान्तिज्यामूलाद्‌ भकेन्द्र॒ यावद्र खा दयुज्याऽस्ति । मेषान्तज्या-- तत्करान्तिज्य- 
योर्मलगता रेखा गोलसन्धिगतरेखोपरिलम्बरूपाऽस्ति । मेषान्तान्नाड़ीवृत्तधरातलो- 
परि कऋान्तिज्यायालम्बत्वसिद्धकरणनियमेन, एतावता सजातीयं त्रिभजटयं 
[गरते भूकेन्द्रादृघ्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातगता रेखा ॒त्रिज्याकण॒ एको भूजः । 
घ्रवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातादुगोलसन्धिगतरेखोपरि लम्बो विषुवांशज्या भजो 
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द्वितीयो भुजः । विषुवांशज्या मूलाद्‌ भूकेन्द्र॒यावद्िषुवांशकोटिज्या कोटिस्तृतीयो 
भुजः, इति कणोभुजकोटिभिरुत्पन्नमेक त्रिभुजम्‌ । तथा क्रान्तिज्यामूलाद्‌ भकेन्द्र 
यावद्द्‌ ज्या कणं एको भुजः । मेषान्तज्या-तत्करान्तिज्ययोमृ लगता रेखा भुजो हिती- 
यो भुजः । मेषान्तज्यामूलाद्‌ भूकेन्द्र यावत्कोटिस्तरृतीयो भूजः । इति कणं भुजकोटि 
भिरुत्पन्नं द्वितीयं त्रिभूजम्‌ । एतयोः साजात्यादनुपातः क्रियते मेषान्यय्‌ ज्यया 
यदि बद्धरेखा लम्थते तदा त्रिज्यया कि समागच्छति मेषान्तविषुवांशज्या (मेषनि- 








ष बद्धरेखा. ति 
रक्षोदयज्या) =-= त 

त मेषान्तदय॒ 
शु ५८मेषान्तज्य।--मेषान्तक्रोज्याः ग्रस्याश्चापं तदा मेषनिरक्षोदयमानम्‌ । एवं 

__ त्रि __ ५८ वृषान्तज्या ` -- वृषान्तक्रांज्या* == वृषान्तविषुवांशाज्या = ज्या (मेषो. 
वृषान्तद्‌ 
दय ~} वृषोदय } चापकरणेन मेषोदय ¬+ वृषोदयथ प्रत्र मेषोदयशोधनेन वृषोदयमानं 
भवेत्‌ । एवमेव _ त्रि ^८भिथुनान्तज्या-मिथुनान्तकरांज्या तरि 
मिथुनान्तद्‌ पयु 


-----------------= ति. पद्य 
५८त्रि-प रमक्रोज्यां = द्-^ त्रिज्या (मेषोदय+ वृउ + मि) चापकर- 


णेन मेषोदय + वृषोदय + मिथुनोदय श्रत्र मेषोदय +-वृषोदय शोधनेन मिथुनोदय- 
मानं भवेदिति ॥ पूवेप्रदशितचापीयजात्यत्रिभृजस्य ज्याक्षेत्रबन्धनेन सिद्धं 

कस्यापि चापीयजालत्यक्षेत्रस्य ज्याक्षेत्रे कणाचापस्य ज्या सवदा वास्तवा भवति 
भृजकोटिचापयोरेकस्यापि ज्या वास्तवा भवति तदितरस्य चापस्य ज्या वास्तवा 
न भवति किन्तु यस्य॒ चाप्य ज्या वास्तवा तञ्चापकोटि व्यासाधैतृत्ते परिणता 
भवति यथोपरि प्रदशितचापीयजात्यत्रिभूजस्य ज्याक्न तरे मेषान्तज्या कणंचाप- 
ज्या वास्तवेवास्ति मेषान्तक्रान्तिचि(पस्यापि ज्या वास्तवास्ति किन्तु मेषान्तविषु- 
वांशचापज्या वास्तवा नास्ति किन्तु मेषान्तक्रान्तिकोटिव्पासाघंवृत्तं (चुज्या- 
वृत्ते ) परिणताऽस्ति तेन सा त्रिज्या वृत्त परिणमनेन वास्तवविषुवांशज्या (निर 
क्षोदयज्या) भवतीति ।२॥ 

ग्र पुनः राशियों क निरक्षोदयमानानयन कहते हैँ । 


ह. भा.-- त्रिज्या को श्रपनी श्रपनी राशि गुजज्या श्रौर क्रान्तिज्या के वर्गान्तरमूल 
से गुणकर श्रपनी अपनी युज्या से भाग देकर जो फल हो उनके चापो के अधोऽधः शुद्ध करने 
से निरक्षदेशीय राइयुदय मान होते ह ।२॥ 

उपपत्ति 

मेषान्तौ परिगत घ्र्‌ व प्रोतवृत्त मे मेषान्त से नाड़ीवृत्त तक मेषान्त क्रान्ति भुज एक 

भुज मेषान्त भ्रुजांश कणं द्वितीय भरुज । नाड़ी वुत्त मे मेषान्त॒विषुवांश (मेषनिरक्षोदय) 
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कोटि तृतीय भरुज, इन भरुज कणं श्रौर कोटि से उत्पन्न चापीय जात्य चरिभ्रुज के ज्याक्षेत्र करते 
ह । भूकेन्द्रसे गोल सन्धिगत रेखा करना उसके ऊपर मेषन्त सेजो लम्बरेखा होती है 
वह मेषान्तज्या हैः! भूकेन्द्र से घ्र व प्रोत वृत नाड़ीवृत के सम्पात में रेखालाना उसके ऊपर 
मेषान्त से जो लम्ब रेखा होती ह वह मेषान्त क्रान्तिज्या है । इन दोनों (मेषान्तज्या श्रौर 
मेषान्तक्रान्तिज्या } कौ मूलगत रेखा (बद्धरेखा ) नाडीवृत्त धरातलगत है । क्रान्तिज्या नाडी- 
वृत्त धरातल के ऊपर लम्ब है इसलिये इस बद्ध रेखा के उपर भी क्रान्तिज्या लम्ब होगी मरतः 
मेषान्तज्या--मेषान्त क्रान्तिज्या श्रौर बद्ध रेखाग्रों सेजो जात्य त्रिभुज हूश्रा है वही पूर्वोक्त 
चापोय जात्य त्रिभुज का ज्यक्षेत्र हुभ्रा। लेकिन इम त्रिभ्रुज में मेषान्तज्या श्रौर मेषान्त- 
क्रान्तिज्या क्रमशः मेषान्तभरुजां शज्या ग्रौर मेषान्त क्रान्तिचापकीज्याहै पर बद्ध रेखा विषु- 
वांश चाप को ज्या नहीं है, क्याँकि गोलसन्धिगत रेख। के उपर नाड़ीवृत्त ध्रव प्रोत वृत्त के 
सम्पातसे जो लम्बरेखा होगी वही विषुवांशज्याहै। क्रान्तिज्या के मूल से भूकेन्द्र पन्त रेखा 
युज्या है । बद्धरेखा गोल सन्धिगत रेखा के ऊपर लम्बहै मेषान्तसे नाड़ी वृत्त धरातल के 
ऊपर क्रान्तिज्या के लम्बत्वकरणं नियम से, अरब दो त्रिभज बनते है, भूकेन्द्र से नाडीवृत्त श्रर 
घ्व प्रोत्त वृत्त सम्पातगत त्रिज्या रेखा कणं मुज । विषुवांरोज्या भरुज द्वितीयभरुज, 
विषवांशज्या मूल से भूकेन्द्र तक विषां कोटिज्या कोटितृत्तीय भृज इन कर्णंभरुन ्रौर 
कोटि से एक त्रिभ्रूज बना । तेथा क्रान्तिज्या मूल से भूकेन्द्र तक ॒ञ्या कणं एक भरुज, बद्ध 
रेखा भरुज द्वितीयभ्रुज । मेषान्तज्या मूल से भूकेन्द्र तक कोटि तृतीय भुज; इन कणंभृज ्रौर 
कोटि से उत्पन्न द्वितीय त्रिभूज हृश्रा । इन दोनों त्रिभ्रुजों के सजातीय होने के करण प्रनुपात 
करते हैँ यदि मेषान्त द्‌-ज्यामे बद्धरेखा पाते हैँतो चरिज्यामें क्या इस श्रनुपात से मेषान्त 
विषुवांशज्या (मषनिरक्नोदयज्या) श्राती है| 


बद्धरेखा. तिं व 
----------------- ^^मेषान्तज्या -- मषान्तक्रांज्धाः इसके चाप करने से मेषनिरक्षो 
मेषान्तच्‌ मे. 


त्रि ---------------- 
दयमान होताहै \ एवं ४ ५८८व्‌ षान्तज्या- त्रषान्तक्रांज्याः-- वदान्त दिङ्‌ --ज्या 


(मेषान्त{-वषोदय) चाप करने से मेषोदयं -[- वषोदय इसमे मेषोदय को घटाने से वषोदय 


मान होता है) इसी तरह्‌ (नय ५८ गुन्तज्या-मिगुनक्रांज्या-- न 


श 
५८त्रि--परमक्राज्याः = ~ त्रिज्या (मेड +वृड-~मिउ) चाप करने सेमे 


-[-वउ [मि इसमें मेड~+ वड घटने से भिश्रुनोदयमान होता है पूवं प्रदशित चापीय जात्य 
त्रिभुजके ज्याक्षेत्र देखनेसे सिद्ध होतादहैकि किसी चापीय जात्यक्षत्र के ज्याक्षेत्रमें 
कर्णा चाय की ज्या सर्वदा वास्तविकहोनीदहै । भुज प्रौर कोटिचापमें एककीज्या वास्तव 
होत्ती है इतरचाप की ज्या वास्तव नहीं होती है किन्तु जिस चापकी ज्या वास्तविकं होती 
है उस चाप के कोटि व्यासाधं वृत्त में परिणत होती है, जैसे पूवं प्रदर्शित चापीय जात्य त्रिभुज 
के ज्याक्षत्र मे मेषान्तज्या कणंचापज्या वास्तव है, मेषान्तक्रान्ति चापकी ज्या भी वास्तव 
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है लेकिन मेषान्त विषुवांशचापज्या वस्तव नहीं है किन्तु मेषान्तक्रन्ति कोरटिग्यासाधं वुत्त 
मे (च्‌ ज्यावृत्त मे) परिणत है इसलिये उसको त्रिल्यावृत्त में परिणामन करने से वास्तव 
विषुवांशज्या (निरक्नोदयज्या } होती है ॥।२।। 


पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


मेषातिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरान्म्‌लम्‌ । 

त्रिज्यागुरणं चुजीवाऽवाप्तचापानतराण्यथवा ॥३।! 
वाजादिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरान्निघ्लात । 
त्रिज्याकृत्या चुज्याकृत्याप्तपदधनुरन्तराण्यथवा ।\४।। 


व्रि. मा.-म्रथवा मेषान्तक्रान्तिज्यायोगहतात्तदन्तरात्‌ (मेषादिराशि 
क्रान्तिज्यतदुभ्रूजज्ययोर्योगगरणितात्तदन्तरात्‌ (मेषादिराशिक्रान्तिज्यातदुभुजज्य 
योरन्त रात्‌) मूलं त्रिज्यागृणं (त्रिज्यागुणितं) द जीवाऽवाप्तं च पान्तरा॑णि (च - 
ज्याविभक्त सद्यानि फलानि त्चापान्तराणि) मेषादिरारीनां निरक्षोदयमानानि 
भवन्तीति ।\३॥ 


ग्रथवा मेषादिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरात्‌ (मेषादिरारिक्रान्ति- 
ञ्य तद्भुजज्ययोर्योगगुणितात्तदन्त रात्‌) त्रिज्याकृत्या (त्रिज्याव्गेण) निघ्नात्‌ 
(गरितात्‌) च्‌ ज्याकृत्याप्तपदधनुरन्तराणि (द ज्यावगेभक्ता्यानि फलानि तच्चा- 
पान्तरारि, मेषादिराशोनां नि रक्षोदयमानानि भवन्तीति ॥४।। 


प्रत्रोपपत्तिः । 
पूवं द्वितीयो क्रोपपत्तिसिद्धस्वरूपम्‌ ( ५८मेषान्तज्या-मेक्राज्यार 
-मेनिरक्षोदयज्या ~ वि ८ (मेषान्तज्या 4 सै्रज्या} (मेषान्तज्या-- मेक्नज्या 


मय्‌ 


एवं व ^^ (वृषान्तज्या + वृक्राज्या) (वृषान्तञ्या--वृक्रांज्या) ज्या (मेनिड+ 


€. ५ 


वृनिउ) एवमेव -- +“ (मिथूनान्तज्या +-पक्रांञ्या) (मिथुनान्तज्या- प्राज्या) 


= छ ५ (त्रि 7 प्राज्या) (त्रि-पक्राज्या) = ज्या (मेनिड~+वृतिउ+ मिनि) 


एतेषां चापान्यधोऽघः शुद्धानि तदा मेषादिराशीनां निरक्षोदयमानानि 
भवस्तीति ।!२।। 


ग्रथवा श¬ (मेषान्तज्या-मेक्राज्या') = मेनि रक्षोदयज्याः मलेन्‌ 


५४० वटे्र-सिद्धान्ते 


^^ त्रि (मेषान्तज्या-मेकक्राज्याः वर्गान्तरस्य तरघातसमत्वात्‌ 
मेद्‌. 


५८ त्रि* (मेषान्तज्या + मेक्राञ्या ) (मेषन्तज्या-मेक्राज्या) 
म्रेय २ 


५ 





--मेषनिरक्नोदयज्या 


^^ त्रिः (वषान्तज्या + वृक्रज्या) (वृषान्तज्या--वक्रंज्या) 
वद्य 


| 


एवं "“ 
ज्या (मेषनिरक्नोदय + वेनिरन्नोदय) 
एवमेव ५८ त्रि, (तरि+परमकरज्या) (त्रि--पक्रज्या) = 
पद्य 
ज्या (मेनिरक्षोदय~+वृनिरक्नोदय ~| मिनि रक्नोदय) 


एषां चापान्यधोऽधः शुद्धानि तदा मेषादिराशीनां निरक्षोदयमानानि 
भवन्तीति ।}४1। 


हि- भा.-प्रथवा मेषादि राशियों की क्रान्तिज्या रौर भुजज्या के योगं से उन्हीं के 
ग्रन्तर को गुणकर मूल लेना उनको त्रिज्या से गुणकर श्रपनी अपनी यज्या स भागदेनेसे 
जो फल्‌ शरावे उनके चाप को ग्रधोऽधः शुद्ध करने से मेषादि रारियों के निरक्षोदय मान 
होते है ।।२३।। 
| ग्रथवा मेषादि राशियों की भ्रुजज्या प्रौर क्रान्तिज्या के योगान्तर घातको त्रिज्या 
वर्गे से गुणकर श्रपने श्रपनेदय्‌ज्या वगं से भाग देकर जो फल हो उनके मलों के चापो को 
ग्रधोऽधः शुद्ध करने सं उनके निरभोदयमान होते हैँ ।।४॥ 


उपपत्ति । 


~~~ कज कन (1 ड 
६ पिके 


पहले के दूसरे शोक की उपपत्ति मे सिद्ध स्वरूप त्र ^^ मषान्तउ्याः- मक्राज्या' = 


न (मेषान्तज्या +मेक्राज्या) (मेषान्तज्या-मेक्राज्या) = मेनिरक्नोदयज्या एवं 


भ 


# =, 


( मिथुनान्तज्या | परक्रांज्या) (मिगुनान्तज्या- ) (मिग्रुनान्तज्या--परक्रज्या) 


चि 1 
= क्ब ५८ (त्रि +- पक्राज्या) (त्रि -- पक्राज्या) ज्या (मेनिड-~+-वृनिउ-- मिनिउ) 


इन सब के चाप करं प्रधोऽधः शुद्ध करनेसे मेषादि रारित्रय के निरक्नोदय मान 


होते है ।३।। 
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ग्रथव 
तिः 
मद्य २ (मेषान्तज्प्रा-मेक्रांज्या) == मेनिरक्षोदयज्या वर्गन्तिर के योगान्तर घात के बरा- 
बर होने से 
त्रि ू 0 
दे (मेषान्तज्या + मेक्लांज्या ) (मेषान्तज्या-मेक्राज्या) = द्ञ्याः 


भ्ये 


मूललेनेसे 
^^ तरि" (मेषान्तज्या सूक्राज्या( (मेषान्तज्पा-मेक्राज्या) = मेनिरक्नोदयज्या दसी तरद 
मेद्य, 
^८ त्रिः (वृषान्तज्या +-वृक्रज्या) (वृ षान्तज्या--वृक्रज्या) = 
वृ. | 
ज्या (मेनिरक्षोदय~{- वृनिरक्नोदय) इसी तरह 
५८त्रिः (त्रि {पक्राज्या) [त्रि--पक्राज्या) = 
पद्‌ 
ज्या (मेनिरभोदय + वुनिरक्षोदय -{-मिनिरक्षोदय ) 


दन सब के चाप करनेसे ग्रौरग्रवोऽधः शुद्ध करने से मेषादि रारित्रयके निरक्षो- 
दय मान होते हैँ ।।४॥ 


ग्रथ निष्पन्नास्तानसुनाह्‌ । 


ते चाद्धुागा द्भवो १६७९ऽङ्गगोऽगक्ञशिनः १७९६ शराभ्निगोचन्द्राः १९३५। 
व्यस्तास्तथा चरदलोनयुता निजधाम्नि षट्‌ सु चोत्कमतः ॥५।। 
निजसप्तम उद्यासुभिरस्तं राशिः समेति नियमेन । 

लद्खोदयासुभिः स्वर्याम्योत्तरवत्तमायाति ॥६॥ 


वि-मा.-तेच पुर्वोक्तिप्रकारेण समागता निरक्षोदयासव एतावन्तः 
श्छोकोक्ता भवन्ति । शेषं स्पष्टमिति ।५-६। 


स्रत्रोपपत्तिः 


स्वदेशनि रक्षदेशार्कोदयान्तर चरम्‌ । मेषादिस्त स्वदेशे निरक्षं च समकाल- 
मुदेति परं मेषान्तविन्दुः पुर्वं स्वक्षितिजे ततः पश्चादुन्मण्डले लगति । तेन चरख- 
ण्डोनो निरक्षमेषोदयः स्वदशीयमेषोदयो भवेत्‌ । एवं वृषमिथुनोदयो रपि भवति । 
किन्तु करक्यादौ चरखण्डानामधचीयमानत्वाद्धनं भवति । तुलादाबुन्मण्डलस्य स्व- 
क्ितिजादधःस्थितत्वाच्चरखण्डानि धनानि भवन्ति । मकरादौ हि चरखण्डानाम- 
पचीयमानत्वादणानि भवन्तीति सवं बुद्धिमता गोलोपरि ज्ञेयमिति ॥ 


हि. भा.- पूर्वोक्त प्रकारसे मेषादि राशियोंके जो निर्नोदयासु प्रमाण श्रायेहै 
वे श्रोक कथितके अनुसार । शेय बात स्पष्ट है ॥५-६॥ 


५४२ वटेइव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


स्वदेशार्कोदय श्रौर निरक्षदेशार्कोदय के म्रन्तर्‌ चर है। मेप्रादि श्रपने देश श्रौर 
निरक्षदेश में एक ही समय में उदित होती है । लेकिन मेषान्त बिन्दु पहले श्रपने भ्ित्तिज में 
उदित होता है उसके बाद उन्मण्डल मे इसलिये निरक्नदेरीय मेषोदय मे चरखण्डा घटाने से 
स्वदेशीय मेषोदयमान होता है । इसी तरह वृष रौर मिथुन का भी समभना चाहिये । 


लेकिन करक्यादि में चरखण्डों के श्रपचीयमानत्व के कारणा घन होते हैं । तुलादियों 
मे अपने क्षितिज से उन्मण्डलके नीच होने के कारणं चरखण्ड धनहोते है। मकरादियों 
मे चरखण्ड के ग्रपचीयमानत्व के कारण ऋण होते है। ये सब बातें गोलके ऊपर स्वयं 
सममनी चाहिए ।५-६॥ 


इदानीं पूर्वानीतेः स्वदेदीयराद्युदयमानैलेग्नानयनमाह्‌ । 


च.गतादिवा विलग्नं निरिषडभयुताद्रवेः साध्यम्‌ । 
भोग्यात्तात्कालिकरविभवनागतकलागुिताः (१७ ॥! 
स्वोदयकाला विभक्ता राशिकलाभिः फलाऽसवोऽसुभ्यः । 
प्रोह्य र भ्यो मोग्यं क्षिपेद्रवौ तदनु यावन्तः ।\ ठ ॥ 
शुद्धचन्त्युदया राशीन्‌ क्षिपेद्रवो तावतोऽवशेष च । 
खगुरघ्रमश्युद्धोदयहूद्भागादो क्षिपेद्विलभ्नं प्राक्‌ ५\ € ॥ 


रि. भा.--दिवा (दिवसे) द्य._गतात्‌ (दिनगतकालात्‌) लग्नानयनं कार्य, 
निशि (रात्रौ) षड्भयुताद्रवेः (भावयुक्तरवितः) लग्नं साध्यम्‌ । भोग्यात्‌ (यस्मि- 
न्निष्टकाले लग्नसाधनमभीष्टः तस्मिन्‌ काले तात्कालिक रवि प्रसाध्य रव्याक्राम्त- 
रारोर्भोग्यांशात्‌) लग्नं साध्यते । स्वोदयकालाः (रब्याक्रान्तराशेरुदयासवः) रवि- 
भवनागतकला गुणिताः (रव्याक्रान्ति रशेर्भोग्यकलाभिगू रिताः राशिकलाभिः 
(ग्रष्टादश्शतकलाभिः) विभक्ताः फलाञसवः ( फल रव्याक्रान्तराशेरभोग्यासवो 
भवन्ति ) तेऽसव इष्ट भ्योऽसुभ्यः (इष्टकलेभ्यः) प्रोह्य भोग्यं (भोग्यांशमानं) रवौ 
क्षिपेत्‌ (योजयेत्‌) तदनु (पश्चात्‌) यावन्त राइयुदयाः शुद्धयन्ति ते रोध्याः तावतो 
राशीन्‌ रवौ क्षिपेत्‌ (यावन्तो राश्युदया शुद्धास्तेषां रादयुदयानां संस्या ूव- 
रवौ क्षिपेत्‌) वशेष खगुणघ्न (विशता गुणित ) प्रशुद्धोदयहूत्‌ (ब्रशुद्धर [इयुदय- 
प्रमाणेन भक्त ) फलमंशात्मक रवौ मागादौ (ग्र शादौ) क्षिपेत्तदा प्राक्‌ (प्रथमे) 
विलग्न (प्रथमलग्न ) भवेदिति ।1७-६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः | 


ग्रथोदयक्षितिजक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातविन्दुलेग्नमुच्यते तज्ज्ञानाथमिष्टकाल- 
तात्कालिक रव्योः प्रयोजनं भवत्यथ्ित्तंमान रवीष्टकालयोज्ञानिन तञ्ज्ञान भवितु- 
मति । रविभोग्यासु-लग्नभुक्तासु-रविलग्नान्त रालोदयासूनां योगरूपमेवेष्टकाल- 
मानम्‌ । शरत्काले यदि वत्तेमानरवेरभोग्यासुप्रमाणं शोध्यते तदालग्नमभृक्तासु रवि- 
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लग्नान्त रालोदयप्रमाणयोर्योगोऽव शिष्यतेऽतो वत्तं मानरवेः (तात्कालिकरवेः) 
भोग्यासु प्रमाणमानीयते तत्रानुपातो यदि रारिकलाभिस्तात्कालिकरव्याक्रान्त- 
राश्युदयाऽसवो लभ्यन्ते तदा तात्कालिकरविभोग्यकलामिः किमित्यनुपातेन 
रःइयुदयायु >< रविभोग्यकला 
राशिकला 
एवं समागतं रविभोग्यासु प्रमाणमिष्टकाले शोध्य तदा लग्नभूक्तासु रविलग्ना- 
न्तरालोदयास्‌ प्रमाणयोर्योगोऽवरिष्यते । रवावपि भोग्यांशान्‌ क्लिप्त्वा वत्तं मान- 
रावि पूरयेत्‌ । तथाऽघनाऽऽनीतलग्नमूक्तासु रविलग्नान्तरालोदयासु योगे रवि- 
-लग्नान्त रालोदयासवः शोध्या: (शेषादथदिश्ट्काले रविभोग्यासु शोधने य: शेषस्त- 
स्मादुत्तरान्‌ रादइयुदयांश्च शोधयेत्‌, यावन्तो राश्युदयाः शोधितास्तेषां शोधितानां 
राश्युदयानां संख्या पूवेरवौ क्षिपेत्‌ । तेतोऽनुपातो यद्यञ्ुद्धोदयासुभिस्ति शदंशा 
लभ्यन्ते तदा शेषासुभिः किकित्यनुपातेन यद॑शात्मक फलं तद्रवो देयं तदा राइ्यादिकं 
लगन भवेदिति परमितिलग्नानयनं न समीचीन “भ्नत्राणां स्थूलत्वात्स्थुला उदया 
भवन्ति राक्ीनामि'' व्याद्य्‌क्तं राइ्युदयमानस्यासमोचीनत्वात्तत्सम्बन्धेन साधि- 
ताऽन्यविषयस्याप्यस मीचीनत्वमेवाऽत एतस्याऽऽचायंस्या<न्येष।मपि प्राचीना- 
चायं यल्लग्नानयनं तत्र॒ समीचीनम्‌ सिद्धान्तशिरोमशेष्टिप्पण्यां “या 
सायनाकंस्य भूज्‌ज्यका सेत्या'" त्यादिना लग्नानयनः संशोधकेन कृतमस्ति तत्र 
भुटिमवलोक्य म. म. पण्डित सुधाकरद्विवेदिना तदानयन कृतं, तदानयन- 
प्रकारख-- 


समागच्छति तात्कालिकरविभोग्यासवस्तत्स्वरूपम्‌ = 


श्राकाशमध्यविषुवांशवशात्प्रकूर्याद्यष्टि दिवाकरमक्रमकोटिभागान्‌ । 

यष्टि जिनांशजगुरं विषुवांशक च स्वाक्षाटच हीनदिनभागसितं क्रमेण ॥। 
सौम्यानुदग्गोलगते प्रकल्प्य साध्यो मुजांरोऽथ भुजांश रव्योः । 

युतेमितं सायनलग्नमान' भवेत्स्फट गोलविदां बुधानाम्‌ ॥। 


सिद्धान्तरि रोमणेष्टिप्वण्यां चन्द्रदेवशास्त्रिणोऽपि लग्नानयनमस्ति परन्तु 
तत्सवपिक्षयां सुधाकरद्िवेदिनामेव तदानयनं समीचीनमस्ति । एतद्विषये विशे- 
षज्ञानार्थं मत्कृतं लग्नानयनं विलोक्यं तत्र पूर्वाचायंकृतलग्नानयनक्रियावेक्षया 
क्रिया लाघवमुत गौरत्रमित्यादि तदानयन-(लग्नानयन)-चमत्रतिरपि द्रष्टव्या 
विवेचकंरिति ।1७-&।। 


हि.भ).--दिन में दिनगतक्राल से श्रौ रात्रिमें द्धः राहि जोड़कर लग्नानयन करना 
चाहिये । वत्त मान रवि की भोग्यकला को वत्तमान रवि राशि के स्वोदयामु से गुणकर 
राक्ञिकलासे भागदेनेसे रवि की भोग्यासु होती है इस भोग्यासु प्रमाण को इष्टासु (इष्ट 
काल ) मे घटा कर भोग्थांश को रवि मे जोड देना चाद्ये । इसके बाद शेषम (दष्टकाल में 
रवि भोग्यासु घटाने से जो रेष रहा है) जितने राइ्युदयमान घटे घटा देना, जिस राशि का 
जदयमान नहीं घटेगां उक्षका नाम 'ब्रञुद्धोदय" है, जितने राइ्युदयमान घटे हँ उन राद्युदयों 
की संख्या को पूर्वं रविम जोड़ देगा, शेष “"ृष्टायु मं रविभोग्यासु ्रौर राइयुदय मानों को 


५४४ वटेडव र-सिद्धान्ते 


घटानेसेजो देषु रहार) को तीस से गुणकर श्रयुद्धोदयसे भाग देने जो भागादि 
(श्रंशादि) फल होता है उसको रवि में जोड़ने से प्रथम लग्न होता है ।\७-६॥। 


उपपत्ति । 


उदयक्षितिज श्रौर क्रान्तिवृत्त के सम्पात विन्दुकोलग्न कहते है, इसका साधन 
इष्काल भ्रौर रविके ज्ञान से किया जाता है, रविभोग्यासु, लग्नभरुक्तासु ग्रौर रवि, लग्न 
के बीचमें जो राशियां हैँ उनके उदयमानासु इनसवबकेयोगरूपही इष्टकाल है, इस इष्ठ- 
काल में यदि रवि भोग्यासु प्रमाण घटा दिया जाय तो लग्नभुक्तासु ग्रौर रवि लग्नान्तरा- 
लोदय का योग रहेगा इसलिए रवि भुक्तांसु प्रमाण अ्रनुपात सेलाते हैँ । यदि राशिकला में 
वत्त मान रवि राइ्युदयासु पाते हँ तो वत्त मान रवि भोग्यकला में क्या इस भ्रनुपात से वत्तं - 
मान रविभौग्यासु प्रमाण श्रता है वत्त मान रवि _राश्युदयासु >< रवि भौग्यक __ वक्त॑मान 
रबि भोग्यासु । इसको इष्ठासू मे घटनैसे जो शेष रहता है उसका नाम शेष रखते दहं । 
रविम भोग्यांश को भी जोड़कर वत्तमान राशिको पूरा करना भ्रानीत शेषम वत्तंमान 
रवि राशि के बाद जिन राशियों के उदयमान घटे उन्हं घटा देना, देष का नाम जेषासु 
रखना जिस राशि का उदयमान नहीं घटे उसका नाम श्र्ुद्धोदय' रखना, जितनी राशियों 
के उदयमान घटे हँ उनकी संख्या पूवं रवि मे जोड देना, तब अनुपात करते हैँ यदि अ्रञयुद्धो- 
दयासुमें तीस ्रशपातेदहँतोशेषासुमें क्या इसश्रनुपातसे जो अ्रंशात्मक फल भ्रावे 
उसको रविमे जोड देने से रारयादिक लग्न प्रमाणे होता है।। लेकिन यह लग्नानयन टीक 
नहीं दै "क्षेत्राणां स्थूलत्वात्स्थूला उदया भवन्ति राशीनाम्‌ इत्यादि वचन प्रमाण से 
राशियों के उदयमानों की भ्रसमीनता के कारणं उसके सम्बन्धसे जो श्रन्य विषय साधित 
होगे वे भी ्रसमीचीन होगे इसलिए इन भ्राचायं का तथा न्य प्राचीनाचार्यो का लम्नानयन ` 
समीचीन नहीं है, भ्रन्य प्रा चीनाचार्यो ने भी उदयमान ही के सम्बन्ध से लग्नानयन किया है । 


सिद्धान्तशिरोमणि की टिप्पणी मे श्या सायनाकंस्य भरुजज्यका सा इत्यादि से 
लग्नानयन संशोघक किया हुभ्रा है उसमे कु त्रुटि देखकर म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने 
उसका श्रानयन किया है, उनका प्रानयन प्रकार भ्रधोलिखित है- 


““ग्राकाशमध्य विषुव दररावरात्प्रकुर्याद्यष्ट दिवाकरमपक्रमकोटिभागान्‌ ।' इत्यादि 

सिद्धान्तशिरोमणि ॐ टिप्पणी मे चन्द्रदेव शास्त्री का भी लग्नानयन है परन्तु उन 

सब की श्रपेक्षा द्विवेदी जीका लभ्नानयन समीचीन है । लग्नानयन में विशेष बातों के ज्ञानं 

के लिए हमारा ^लग्नानयन' देखना चाहिये, पूरवेकृेत लग्नानयन मेँ जो क्रियाय ह उनकी 

ग्रपेक्ना हमारे लग्नानयन में क्रियासृक्ष्मता या क्रियागौ रव, चमत्कार इत्यादि विवेचकों क 
देखना चाहिए ।। ७-६ ॥ 

इदानीं लग्नादिषटकालानयनमाह्‌ 1 
लग्नाकंयोगेतेष्या श्रःश्ञा निज भोदया हता भक्ताः । 
` खगुरेस्तदन्तरालोदयमिश्चा ईश्राऽसवोह्यसकृत्‌ ॥१०॥। 
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वि. भा.-लग्नाऽकयोः (लग्नरव्योः) गतेष्या ग्रंशाः (भूक्तांशा भोग्यांशाश्च) 
निजभोदयाहताः (रग्याक्रान्त राशिस्वदेशोदयगुखिताः) खगृणंः (त्रिशद्धि:) भक्ता- 
स्तदा लगनस्य भृक्तासवो रवेभग्यासवो भवन्ति, एतयोर्योगमध्ये, अरन्त रालोदयसिश्राः 
(रविलग्नयोमध्ये यावन्तो राशयस्तदुदया योज्याः) तदाऽसकृदिष्टा स्वो भवन्तीति।।१०।। 


ग्रत्रोपपत्ति ॥ 


यस्मिन्‌ राशौ रविवेत्तं ते तस्य ये भोग्यांश्ञाः (भुक्तांशाग्रतो राश्यन्तं यावत्‌) 
तेभ्योऽनुपातेन “यदि त्रिशदंशं रव्याक्रान्त राशेः स्वदेशोदयासव्रो लभ्यन्ते तदा रवि- 
भोगयांशं : के'" म्रनेन समागच्छन्ति रविभोग्यांशाः । एवं लग्नभक्तांशवशतोऽप्य- 
नुपाततेन लगनमभुक्तासवो भवन्ति तथा रवेरग्रतो लग्नास्पूवं रविलग्नयो मध्ये येऽसवडइति 
याणां (रविभोग्यासु लग्नभुक्तासु रविलग्नान्तरालोदयासूनां) योगे कृतेऽभीष्टकालः 
स्यात्‌ ।। श्रयं कालस्तात्कालिक रविशादसकृत्साधितः सृक्ष्मोऽन्यथा स्थूलः भास्क- 
राचायणापि “श्रकेस्य भोग्यस्तनुभृक्तयुक्तो मध्योदयाढयः समयो विलग्नादि" 
त्यादिनाऽन्येः श्रोपतिप्रभृततिभि रप्याचा्ये रेतदेव कथ्यते नाऽत्र मतवेषभ्यमिति 
सुज्ञ ज्ञ यमिति ॥ १० ॥ 

हि. भा लग्न के गतांश (भक्तांश) रवि के भोग्यांश को स्परदेशराश्युदयसे गृण- 
कर तीससेभागदेनेसे लग्न कौ भुक्तासु रौर रविको भोग्यासुहोतीहैइनदोनों केयोग 
मे रवि ्रौर लग्न के मध्य मे जितनी राशियां हैँ उने स्वदेशोदयमान जोडनेसे अ्रसकरटषमं 
से दषएठकालहोत्है। १०॥ 

उपपत्ति 


जिव राशिमेरविहैंउषुजो भोग्या (भ्रुकाशाग्र से रारयन्त तक) है तत्सम्बन्ध 
ग्रसु प्रमाण लाते दँ जसे तीसश्रशमें रव्धाक्रन्त राहि के स्वदेशोदयासु पाते हैँ तो रवि 
के भोग्यांशमे क्या इस अ्रनुपातसे रवि की भोग्यासु प्रती दहै । लग्नभुक्तांशसे भी लग्न 
भक्तासुलेभ्राकर दोनोंकेयोगमे रविभ्रौर लगन के मध्य में जितनी रारिथां हैँ उनके 
उदयमप्न जोडने से इष्टकाल होता है । यह्‌ इश्काल तात्कालिक रविव साघन करने से 
प्रस॒कृत्कमं द्वारा सृष्ष्म होता है ॥ भास्कराचायं भी (श्रकस्य भोग्यस्तनुमरुकयुक्तः इत्यादि 
से तथा श्रीपति प्रादि सव ्राचायं इसी वात को कहते दहै, इसमे किसी का मतवैषम्य नहीं 
है ।। १० ॥ | | 
प्रकारान्तरेण लग्नानयनमाह्‌ | 
उकत्करनतो मेषादोन्‌ क्रमेण जूक(दिकान्‌ प्रकल्प्य ततः \ 
रात्रिद्‌ व्यत्ययतः षडभयुतं प्राग्विलग्नं वा। ११॥ 
वि.भा.-मेषादीन्‌ उकत्रमतः (व्यवात्‌) जुफ।दिकान्‌ (तुलारोन्‌) क्रमेण 
प्रकतप्य रात्रि व्यत्ययतः (रात्रिदिनयोविलोमात्‌) यल्लग्नं तत्‌ षड़्मयुतं (पड़ा- 
शिसहित।) वा प्राग्विलग्नं (प्रथमलग्नं) भवेदिति ॥ ११॥ 
ग्रत्रोपपत्तिरलोकोक्त्यव स्पश्ति 11 ११। 


५४६ वटे र-सिद्धान्ते 


हि. भा. वा, मेषादि राशियों को विलोम तरह से श्रौर तुलादि राशियों को क्रम 
से मानकर राति ग्रौर दिन में व्यत्यय (उल्टा) मानकर जो लग्न होता है उसमे छः राशि 
जोड़ने से प्रयम लगन होता है । ११।। 


इसकी उपपत्ति व्याख्या ही से स्पष्ट रै ।११।। 
इदानीं यदेष्ासूनामल्पत्वात्त भ्यो भोग्यासवो न शुद्धास्तदा कथं लग्नसाधनमित्याह्‌ ! 


भोग्यात्कालादूनः करालः खगुरणाहतो निजोदयहत्‌ । 
ग्रशादिफलं सूरये संयोज्य प्राग्विलग्नं स्यात्‌ ।। १२ ॥ 
षडमयुगुदथरविरस्तविलमग्नं भवति निश्चयेन ।! १२६ ॥ 


वि. भा.-कालः (्राणिभूत इष्टकालः) भोग्यात्कालात्‌ (प्रारििभूतादभूक्त- 
कालात्‌) यदि ऊनः (न्यूनः) तदा प्राणिभूतेष्टकालः खगुखहतः (व्रिशद्गुरितः) 
निजोदयहूत्‌ (रब्याक्रान्त राश्युदयेन भक्तः) लन्धमंशादिकं फलं स्यो संयोज्यं 
(रवौ योज्यं) तदा प्राग्विलग्नं (प्रथमलग्नं) स्यात्‌ । षड़मयुगरदयरविः (सषडभो- 
दयकालोनर बिः) अ्रस्तविलमनं (सप्तमनलम्नं) भवतीति ।१२-१२२।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि भोग्यासुभिः इष्टकालास्‌ प्रमाणमत्पं स्यात्तदा रव्याक्रान्तराइयुदयासु- 
भि्थेदि त्रिशदशास्तदेष्टकालासुभिः के इत्यनुपातेन समागतमंशादिफलं रवौ योज्य 
तदा लग्न भवति । तदोदयकालीनरविरेव षड़ाशियुतस्तदाऽस्तलग्नः भवेदिति 
बालेरपि बुध्यते भास्करेणापि “मोग्यतोऽत्पेष्टकालात्ख रामाहतादित्यादिना"' 
श्रोपतिनाऽपि “यदीषटकालान्न पतत्यभृक्तमि'"त्यादिनंतदेव कथ्तेजन्यैरपि सवै 
रेवमेव कथ्यते ।। १२-१२२ ॥ 


हि. भ---यदि भोग्यकलासु से इष्टकालासु श्रल्महोतवब इष्टकलासु को तीस से गृण- 
कर रव्याक्रान्तराशिके स्वदेशोदयसे भगदेनेसेनजोग्नज्ञादि फल हो उसक्रोरतवरि में जोडने 
से लग्न होता है । उदयकालिक रविमे छःराशि जोड़ने से श्रस्त लग्न (सप्तमलग्न) 
होता है ।। १२-१२ ।। 


उपपत्ति । 


यदि भोग्यासु प्रमाण से इष्टकालाचु प्रमाख प्रलदहो तो ्रनुप्रात केरते हँ यदि रवि 
जिस राशिमेंदै उत्त राशिके स्वरदेशोदयासु मतीत प्रदा पाने तो इष्टकलासु में 
क्या इस प्रनुपात से जो प्रशादिक फल प्राता है उसको रविमें जोडनेसे लग्न होता दहै 
उदयकालीन रवि में छः राशि जोड़ने से ब्रस्तलग्न (सप्तमलम्न) होता है| भास्कराचायं 
भी “भोग्यतोज्ल्येष्टकालात्ख रामाहतात्‌'" इत्यादि मे तथा श्रीपति भी 'यदी्कालान्न पत- 
त्यभुक्त'" इत्यादिसे दसी बात को कहते टँ अन्य मव भ्राचायं भी एकस्वरसे इसी बात 
को कटूते हँ ।। १२-१२३।। 


तरिप्रनाधिकारः ५४७ 
इदानीमिष्टासुभ्यः भुक्तासूनां बुद्धौ लग्नसाधनमुक्त्वा तस्मादिष्टकालानयनमाह्‌ । 


एकस्मिन्‌ यदि भवने विलग्नसूर्यो तदां तथोविवरे । 
भागा; स्वोदयगुणितां वियदग्निविभाजिताः कालः ।\१३।। 


वरि. भा.--यदि विलग्नसूर्यौ (साधितलग्नरवी) एकस्मिन्‌ भवने (एक- 
ररौ) भवतस्तदा तयोविवरे (लग्नरव्यो रन्तरले) ये भागः (म्रशाः)ते स्वोदय- 
गणिताः (रग्याक्रान्तराक्शिस्वदेशोदयगुणिताः) वियदग्निविभाजिताः (त्िश्ष- 
क्ताः) तदा कालः (इष्टकालः) स्यात्‌ । लग्नरवी यर्दकराशिगतौ भवतस्तदाऽभूक्त 
त्यक्त्वा लगनस्य भृक्तांशेलंग्न साध्य॒रव्याक्रान्तरारोरुपरितन राशिषु लग्नसाधने- 
ऽभुक्तस्य प्रयोजनं भवति । तेन लग्नरव्योरन्तरकालसाधना्थं लग्नरव्योरन्तरे 
येऽशादयस्ते एव गृह्यन्त इति ॥ १३ ॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि लग्नसूयविकस्मिन्ल व राशौ भवतस्तदाऽनुपातेन “त्रिशदशं यदि 
रन्याक्रान्त राश्युदयमानं लभ्यते तदा रविलगनान्त रशं : किमिति" श्रनेन यदस्वा- 
त्मकं फल समागच्छेत्स एवेष्टकालः स्यात्‌ ॥ भार्कराचायेर "'यदेकमे लग्नरवी 
तदा तदुभागान्तरघ्नोदयखाग्तिभाग'' इत्यादिना श्रीपतिना च “मूर्योदयावेकग्रहै 
यदास्तस्तदन्त रंशानुदयेने'” त्यादिनाञन्येरप्वराचा्यः स्वस्वसिद्धान्ते एताहल एव 
प्रकारोऽभिहित ६ति विज्ञ ज्ञ यमिति । १३ ॥ 


हि. मा.--यदि लग्न श्रौर सूर्यं एक राशिमेहौंतोदोनों के ्न्तराशको रवि जिस 
राशिमेहो उक स्वदेशोदय मानसे गुणक्रर तीससे भागदेनैसे इष्टकाल होता है । यदि 
लग्न श्रौर रवि एक रारिमेंहोंतो प्रभुक्त को छोडकर मुक्तांश से लग्न साधन करना 
चाहिये । रवि जिस रा्जिमेंदहै उससे प्रागे को राशियों में प्रभुक्त का प्रयोजन होता है । इस- 
लिए लग्न ओर रवि कै ्रन्तर सम्बन्धी कालज्ञानके लिये लग्न श्रौर रविकेश्रन्तर मे जो 
प्रर वही ग्रहण कयि जातें ।। १३) 


उपपत्ति । 


यदि लग्न ग्रौर रवि एक रा्ि्मरहैतो "तीसश्रज्ञमें यदि रन्याक्रांत राशि के 
स्वदेशोदय मान पातेहैतो रवि श्रौर लग्न के श्रन्तरांशमें क्या" इस श्रनुपात से जो ग्रस्वा- 
त्मक फल प्राता है वही इष्टाल है 1। भास्कराचायं “यदं कभे लग्नरवी तदा तद्भागान्तर- 
घ्नोदयलाग्निभागः'' इत्यादि से ग्रौर श्रीपत्ति भी सर्योदयावेकगरृहे यदास्तस्तदन्त रांशानुदयेन" 
इल्यादि से श्रन्य श्राचायं भी भ्रपने श्रपने सिद्धान्त मे इसी तरह के प्रकार लिखते है ।१३। 


द्दानीं रवितो लग्नेऽत्पे सतीषए्टकालानयनमाह्‌ । 


रजनीजेषाल्लने रव्यूने साधितः कालः । 
च निशाच्छोध्यः कालस्तत्कालरविवशादसकृत्‌ ।। १४ ॥। 


१४८ वटेदव र-सिद्धान्ते 


वि. भा लग्ने रम्ृने (रवितोऽत्पै) तदा साधितः कालः “एकस्मिन्‌ 
भवने विलग्नसूर्यावि”" त्यादिनाऽऽनीतः कालौ रजनीशेषात्‌ ( रात्रिरोषवशात्सिति- 
जतोऽधो भवति) तस्मात्सकालो दय निशात्‌ (ग्रहो रात्रात्‌) गोध्यस्तदा तत्कालरवि- 
वश्ादसकृत्कालो भवेदिति ॥ १४।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रथ तात्कालिकरविकेन्द्रोपरिगताहो रात्र्त्तयो क्ितिजवृत्तयो सम्पातात्ता- 
त्कालिकरवि यावत्सावनात्मक इष्टः कालः । तथोदयकालि यत्र॒ रविः स चौदयिकः 
स प्रवह्वेगादिष्टकाले यत्र गतस्तदुपरिगताहो रात्रवृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातादृदय- 
रवि यावन्नाक्षत्रात्मक इष्टकालः) लग्नसाधने सावनात्मक  इश्कालो 
गृह्यते परन्तु राइयुदयास्तु नक्षत्रात्मकास्तर्हीष्टासुभ्यो रादयुदयाः कथं शौध्यन्ते 
(दयो विजातीयत्वात्‌) भास्करेणेतदथंमेव कथ्यते “'लग्नाथेमिष्टवरिका यदि सावना- 
स्तास्तत्कालिकाऽकंकरणेन भवेयु राशय: । ब्रर्योदया हि सहशीमभ्य इहापनेयास्ता- 
त्कालिकत्वमथ न क्रियते यदाशक्ष्यं :'" लग्नात्कालसाधनेऽसकरृत्कभेणः कारणमपि 
तात्कालिक रविग्रहणमेवेति ।। १८ ॥। 

हि . भरा यदि रवि से लग्न भ्रत्प हो तब “एकस्मिन्‌ यदि भवने" इत्यादि से जो 
इष्टकाल श्रायाहै वहू रात्रि शेषवा से ल्ितिजसे नीचा होता है इसलिए उस इष्टकाल को 
ग्रहोरात्र मे घटा देना चाहिए तब तात्कालिक रवि वडा करके श्रसकृत्प्रकारेण इष्टकाल हौता 
ठै । १४ ।। 


उपपत्ति 


तात्कालिक रवि केन्द्रोपरिगतं अ्रहोरात्ररत्त श्रौर क्षितिज वृत्त के सम्पात सेतात्का- 
लिक रविकेन्द्र तकं सावनात्मक इष्टकाल है । उदयकाल मे जहां रवि रहते है वह ओ्रौदयिक 
रवि है । वह्‌ प्रवह्वेगसे इष्टकाल मे जहां गये हँ उनके उपर जो अ्रहोरात्रवृत्त होगा वह्‌ 
क्षितिजवृत्त मं जहां पर लगेगा वहां (उदयरव्युपरिगत श्रहौरात्रवृत्त श्रौर £तिजवृत्त के 
सम्पात) से उदय रवि तक नाक्षत्रात्मक इष्टकाल है। लग्न साधन में सावनं ईष्टकाल का 
ग्रहण करते हैँ । लेकिन रारियों का उदयमान नाक्षत्रात्मक है तव इष्टासु में राश्युदयों को 
क्यो घटाते हँ (दोनो में विजातीयत्व होने के करण योगान्तर नदीं होना चाहिए) इसी को 
भास्कराचायं कहते हँ “'लग्नाथेमिष्टघरिका' इत्यादि लग्न पर से टष्टकाल ज्ञान के लिए 
प्रसकृत्कमं के कारण भी तात्कालिक रवि का ग्रहण करनाहीदै।। १४॥। 


इदानीं स्वदेशोदय विना लग्नरव्योरन्तरासुमानानयनमाट्‌ । 


भानोलंङ्गोदयवत्प्राराः साध्याश रासवश्चापि ¦ 
तद्वियुतिर्मकरादो करक्यादौ तु युतिः प्राराः । १: 
स्पष्टाः स्थुर्मेषादौ कक्यादो तुं भार्धंतः शुद्धाः । 
जूकादौ भाघयुत। मकरादौ शोधिताश्चक्रात्‌ ॥।१६। 
लग्नां वं प्राराः सूुर्याकलाभिरूनितास्त्वथाल्पाश्च त्‌ । 
ख खषटद्रयेन युक्ता विनोदयलभ्नकालः स्यात्‌ ।१८॥ 


त्रिप्ररनाधिकारः ५४९ 


वि. भा.- भानोः (सूयस्य) लङ्कोदयवत्‌ (ल ङ्कादयानयनरीतिवत्‌) प्राणाः 
(उदयासवः) साध्याः, चरासवश्च साध्याः, मकरादौ (मकरादिषट्‌के रवौ) तद्वियुतिः 
(तयो सानीतयोरुदयासुच रास्वोः) वियुतिः (विनश्छषः) करक््यादौ (ककर्यादिषट्‌के- 
रवौ) युतिः (तयोः समानीतयोरस्वोर्योगः) तदा या ग्रसुकला भवेयुस्ता एव 
मेषादौ (मेषादिराशित्रये प्रथमपदे रवौ स्थिते) स्पष्टा रविभूक्तिकला भवन्ति 
ककर्यादौ (ककर्यादि रारित्रये रवौ द्वितीयपदे) ताः कला भातः शुद्धाः (राशि- 
षटकेभ्यो विशोधिताः) जूकादौ (तुलादिरारित्रये तृतीयपदे रवौ) ताः कला भाषं- 
यताः (षड़ाशिसहिताः) मकरादौ (मकरादिराशित्रये चतुथेपदे रवौ) ताः कला- 
धक्राच्छोधिताः (चक्रकलाभ्यो हीनाः) तदा शेषाः स्पष्टा रविभूक्तकला भवन्ति) 
लग्नाच्चवम्‌ । श्रत्रायमथं--लगनादपि लद्धोदयसाधनवदसवः साध्याः, लग्नादेव 
चरार्घासिवश्च साध्याः एतयोरस्वोरन्तरयोगौ मक रकर््यादिषु लग्नवशादन्तर 
मेषादिपदविकल्पनाद्रविवदेव, प्राणाः (लग्नभुकलाः) भवन्ति 1 एवमुपरिलिखित- 
नियमेन रविलगनयोः पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्टा मुक्त कला भवन्ति । ततः सू्यंकलाभिरानी- 
ताभिः, उनिताः (रहिताः) लग्नकलाः कार्याः । चेद्यदयल्पाः (सूयंकलातोलग्नकला 
न्यूनाः) तदा खखषट्‌द्रयेन (२१६००) भृक्तालग्नकलाः कार्यास्तित्र रविकला ऊनिता- 
स्तदा देषा रविलग्नयोरन्त रासवो यार्वद्धिरसुभिः सूर्योदयमारभ्य तत्लगनम्‌ । 
यदि रविकलाभ्यो लग्न भक्ता कलाः शोध्यन्ते तदा रव्युद द्रलोमेन कालसिद्धि- 


रिति ॥ १५-१७।, 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


लङ्कादयसाधनावसरे रादयन्तेषु राश्युदयमानानि साधिनानि, भ्रत्रे राशिम- 
ध्येष्वपि साध्यानि 1 लगनरव्योश्च रार्धानयनोपपत्तिः पू्वेविधिनेव बोध्या । शेपोप- 
प्तिर्भाष्यावलोकनेनव स्पष्ट ति | १५-१७। 


हि. भा.-लङ्ुयेदय साधन रीतिके ्रनुसार सूयं के उदयासुप्रमाण साधन करना 
तथा चरासु भी साधन करना, मकरादिद्धः राशियोंमे रविके रहनेसेउने दोनों (रब्यु- 
दयासु प्रौर चरासु) के ग्रन्तर करने सं तथा करक्यादि छः राशियों में रवि के रह्नेमे 
रव्युदयासु श्रौर चरासु के योग करनेसे जो प्रसूकला होनी है वही मेषादि तीन राशि (प्रथम 
पद) मे रविके रहनेसं स्पष्टरवि भुक्तकला हत्ती है । कक््यादि तीन राशि (द्वितीय 
पद) मे रविकेरहनेसं उन क्लाग्रोको द्धः रा्िमं घटनेसं, तुलादि तीन रशि (नृतीय 
पद) मेरवि के रहने से उन कलश्रोंको छः रालियों में जोडने से मकरादि तीन राभि 
(चौथे पद) मे उन कलाग्रों को चक्रमे घटाने मे स्पष्ट रविभरुतत कलाहोती है। लग्न सं 
इसी तरह लम्नभरुक्त कला होती है । जसं लद्भुादय साधन कौ तरहु लग्नोदयासु साधनं 
करना, तथा पूववत्‌ ही लग्न कौ चरार्घासु माधन करना, मकरादि ग्रौर कक्यादि में लग्न 
के रहने स उन दोनों प्रसु्रो के श्रन्तरग्रौर योग करना चाह्िषि । इसके वाद मेषादि पदं 
क्रमसेरत्रिकी तरह त्रिया करनेसं लग्न की भक्त कला टोतीदहै। इस तरह रवि श्रौर 
लग्न कौ स्पष्टभरुक्त कला प्रमाणा ग्रा गया । उसके वाद लग्न भक्त केला मे रवि युक्त कला 


५१५० वटेरव र-सिद्धान्ते 


को घटाना, यदि रवि भुक्त कलां से लग्न भुक्त कलास्वल्पहो तोलमग्नमे २१६०० 
कला जोडकर सूयं भुक्त कला को उसमे घटाने से रवि प्रौर लग्न के श्रन्तरायु प्रमाण होता 
है यदिसूथै कलाम लग्न कलाघटेतो रब्युदय से विलोम रीति से कालसिद्धि होती 
है 1) १५-१५७), 
उपपत्ति । 

राशियों के लङ कोदय साधनम राश्यन्त मे राशियों के उदयमान साधन कयि गये 
है। ष्टा राियोंके मध्यमं भी साधन करना चाहिए । रवि ग्रौर लगन कौ चरार्धानियनो- 
पपत्ति पूवंवत्‌ साधन करना । रेष बातं माध्य देखने से स्पष्ट है ।। १५-१७॥। 

प्रकारान्तरेण तदानयनमाह्‌ । 


उदयाः षष्टिविभक्ताः कालांजाहचरासवह्चापि \ 
चरखण्डलवंहीनयुक्तास्ते पूव वत्कार्याः ।। १८ 1 
त: कालांलेः पूवं वदेवं ष्टका लांशकेभ्यइच । 
लग्नं लग्नादपि घटिकाः स्युः स्वोदर्येविना वाऽपि ॥ १६ 1 
वि. भा.-उदयाः (लद्धोदयासवः) षष्टिविभक्ताः (षष्ट्या भक्ताः) तद। 
कालांशा: भवन्ति । चराधासवोऽपि षष्टिभिर्भाज्यास्तदा चरार्घागाः स्युः चर 
खण्डलवेः (च राधिः) ते कालांशा: पूववत्‌ होनयुक्ताः कार्याः (चरर्धाशा, करमस्था- 
पितेभ्यो मेषादिकलांशेभ्यः क्रमशस्त्याज्याः। उतक्रमस्थापितेष्ूक्रमतो युक्ता .तुलादि- 
क्रमस्थापितेषु क्रमचरार्धाशाः शोध्या: । भकरादिषूत््रमस्थापितेषु उकत््रमतो युवता 
स्तदा स्वदेशोदया भवन्ति । तैः कालांगं : (संस्कृतलङ्कोदयकालांडमानंः), इष्ट- 
कालांशकेभ्यर्च (इष्टासवः षष्ट्या भक्ता इष्टकालांशास्तेभ्यः) लग्नानयनप्रकारेणा- 
‹'भोग्यात्तात्कालिक रविभवनागतकला इत्यादि'' अ्रनेन लग्न साध्यं तदेवाभीष्ट- 
लग्नमिति लग्नच्कालानयनमपि पूवयुक्या कायं नाऽत्र कोऽपि विशेष इति ।1१८-१६९।। 
एतदुपपत्तिभष्येनेव स्प ति ॥१८-१६।। 
ट्ति वटेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रडनाधिकारे लग्नादिविधिरष्टमोऽध्यायः । 


हि. भा---लङ्कोदयायुको साठसे भागदेनेसे कालश होतेह, चरार्धासु को भी 
साठमे भागदेनेसे चरार्धाश होते हैँ । क्रमस्थापित मेषादि कालांरों मे चरार्धाज्ञ को घटा 
देना चहिये । उत्करपश्यापित् उक्त कालांशों में उत्क्रम से जोड़ देना चाहिए । तुलादि क्रम 
स्थापित कालांशो मेक्रमसे चरार्घाश को घटाना तथा मकरादि उत्क्रम स्थापित कालांशों में 
त्रम से जोड़ना तब स्वदेशोदय होते है । उन संस्कृत लङ्कोदय कालांशमानों से तथा इष्र- 
कालां (इष्टासु को साठसे भागदेनेसे इष्टकालांश होते हैँ ) से लग्नानयन प्रकार “मोग्या- 
तात्कालिक रविभवनागतकलाः” इत्यादि से लग्न साधन करना वही इष्टलग्न होता है । इन 
पर से पूर्वं युक्ति से कालानयन भी करना चाहिए इसमें कोई विशेषता नहीं है ।।१८-१६॥। 

दृसकी उपपत्ति भाष्यही से स्पष्ट है ।१८-१६।, 

इति वटेद्वरसिद्धान्तमे त्रिप्रह्नाधिक्रार मे लग्नादिविधि नामकं 
ग्र्टमं प्रध्याय समाप्त हुभ्रा | 


नवमोऽध्यायः 


श्रथ दुदलभादिविधिः 


तत्रादौ दिनाधेशंक्वथंमाह्‌ । 


करान्त्यक्षान्तरयोगः समान्यककुभोनं तांशकाः खाक्नाः । 
तज्ज्या हग्ज्या दोज्या नतांश्कोनास्त्रिगृहमागाः १ 
उन्नतभागाः कोटिस्तज्ज्या दोर्ज्यान्तर तथा श्ङ्ःः । 
उन्नतजीवा चिज्या कर्णो यषिस्तथा नलकः ।२॥। 


` वि. भा.--समान्यककुभोः (तुल्यभिन्नदिरोः) क्रन्त्यक्षान्तरयोगोऽर्था- 
देकदिक्रुयोः क्रान्त्यक्षाशयो रन्तरं भिन्नदिक्कयोस्तयोर्योगस्तदा नतांशकाः स्युस्ते च 
खाक्षाः (एतत्संज्ञकाः) तञ्ज्या (नतांराज्या) रह्ज्या साच दोर्ज्या (भुजज्या) 
भवति, नतांरकोनास्त्रिगरहभागाः (नतांशहीना नवतिः) उन्नतभागाः (उन्नतांाः) 
तज्ज्या दोज्यन्तिर (भिन्नभुजज्या) सा कोटिः । तथा उन्नतजीवा (उन्नांशज्या) 
दद्ध :, व्रिज्याकणेः, तथां यष्ि्नलकः(यष्टेरेव नाम नलकः) ज्ञातव्य इति ।१-२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


मध्यान्हकाल याम्योत्तरवरत्तं यदि रविः खस्वस्तिकनिरक्षखस्वस्तिक- 
योरन्तरेऽस्ति तदा रवितो निरक्षखस्वस्तिकं यावकच्रान्तिः। खस्वस्तिकनिरक्षख- 
स्वस्तिकयो रन्तरेऽक्षांशाः । म्रत्रानयो रन्तरकरणेन रवितः खस्वस्तिक यावन्नतांर- 
संज्ञकः । यदि रवि्निरक्षखस्वस्तिकादक्िणदिशि तदा तत्र करान्त्यक्षांशयोर्योगि- 
करणेन नतांशा भवन्ति । एतज्ज्या (नतांशज्या) हग्ज्या, नतांशोननवतिर्नतां्ञ- 
कोटिरुत्नतांशस्तज्ज्याशङ्कु.: कोटिसंज्ञकः। त्रिज्याकर्णं इति हृण्ज्याशङ्क 
त्रिज्याभिभरं जकोरिकरे रेकं छायाक्षेत्रः समत्यद्यत इति ॥१२॥ 

हि. भा.-- क्रान्ति भ्रौर श्रक्षांशके एकं दिशा रहने से म्रन्तर श्रौर भिन्न दिशा रहने 
से योग करने से नतांश होता ह । इसको खाक्न भी कहते रहँ । उसकी ज्या ( नतांशज्या ) 
दृगज्या कटलाती है । यद दोर्ज्या (भुजसंज्ञक) है । नतांश को नन्बे मेँ घटाने से ओ शेष 
रहता है उसे उन्नतांश कहते हँ उसकी ज्या (उन्नतांशज्या) कोटिदोज्यन्तिर (विशिष्ट 
भुजज्या) कहते हैँ यह कोटि ह इसको शंकर कहते हे । त्रिज्या कणं है । यष्टि को नलक कहते 
है ।। १-२।। 


५५२ वटेइव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति ( 


मध्यान्ह्‌ काल में याम्योत्तरवत्त में यदि खस्वस्तिक श्रौर निरक्षखस्वस्तिक के बीच 
मे रविदहैँतो रवि से निरक्षखस्वस्तिक तक क्रानि है रौर खस्वस्तिक, तथा निरक्षखस्वस्तिक 
के श्रन्तर श्रक्षांश है, यहां दोनों के श्रन्तर करनेसे रविसे खस्वस्तिक तक रवि का नतांश 
होता है । यदि रवि निरक्न खस्वस्तिकसे दक्षिरहैँतब क्रान्ति ्रौर श्रक्षांशके योग॒ करने 
से न.श होता है । इसको ज्या (नतांशज्या) दुग्ज्या कहुलाती है । यह भुजै, नतांश को 
नव्बे मे घटाने से जो शेष रहता है उसे नतांशच कोटि या उन्नतांश (रवि से क्षितिज पयंन्त} 
कहते दँ इसको ज्या (उन्नतांशज्या) शंकु कहलाती दै । दग्ज्था शंकु त्रिज्या (भ्जकोटिकर्णो) 
से एक दधायाक्षेत्र बनता ह ।। १-२।। 


इदानीं मध्यच्छाया दिग्व्यवस्थामाह्‌ । 


सौम्यक्रान्तेरत्पेऽक्ष याम्या द्दलभाजन्यथा सौम्या \ 
चुज्यातो लम्बज्या यदि महतो लध्वी स्यात्तदाऽप्येवम्‌ ।\३।। 
द॒ज्या धनुःसमेतं पलेन समेन यदा निभादूनम्‌ । 
याम्याऽन्ययेतराभा तत्त्रिमविवरं नतांशाः स्युः ।४॥। 
लम्बक्रान्त्योयगस्त्रिमाधिक्यद्‌ दयखण्डभा याम्या) 
सौम्याऽन्यथा त्रिभोनस्तन्ततमागाः स्युरथवषाम्‌ \\*॥ 


त्रि. मा.- सौम्यक्रान्तेः(उत्तरक्रान्तितः} ्रक्षेऽत्पे (ग्रक्षांशाऽत्पे) य्‌ दलभां (मध्य- 
च्छाया) याम्या (दक्षिणा) भवति, म्रन्यथा (सौम्यक्रान्ते रक्षांशाधिके) मध्यच्छाया 
सौम्या (उत्तरा) भवति, यदि च्‌ ज्यातो लम्बज्या महती, लघ्वी च स्यात्तदाप्येवमेव 
मध्यच्छायादिगिति ।1३।। ` 
पलेन समेन (अरक्षांशतूत्येन) च्‌ ज्याधनुः समेतं (य्‌ ज्याचापसहितं) यदा 
त्रिभादूनं (नवत्यंलात्पं ) भवेदथदिक्षांशद्य ज्याचापयोर्योगो यदि नवत्यंशाल्पो भवे- 
तदा मध्यच्छाया याम्यां (दक्षिणा) भवेत्‌ । भ्रन्यथा (च्‌ उ्याचापाक्षांशयोर्योगो 
गरदि नवत्यंशाधिकस्तदेतराभा उत्तरच्छाया) भवेत्‌ । तन्त्रिभविवरं (च ज्याचापा- 
कना्ञयोगनवत्यंशयोरन्तरं) नतांशाः स्युरिति ।४५॥। 


चेत्‌ (यदि) लम्बक्रान्त्योर्योगस्तिभाधिकः (नवत्यंशाधिकः) तदा च॒ खण्डभा 
( मध्यच्छीया) याम्या(दक्षिणा) भवेत्‌ । अन्यथा (लम्बक्रान्त्योर्योगस्य त्रिभाऽत्पत्वे) 
मध्यच्छाया सौम्या (उत्तरा) भवेत्‌ । त्रिभोनः (लम्बकरान्त्योर्योगस्त्िभोनः) तषां 
तभागाः (नतांशाः) स्युरिति ॥५॥। 

ञ्रत्रोपपत्तिः । 

्रक्षांशस्य दिक्‌ सव॑दा दक्षिणा, नाड़ी वृत्ताद्यस्यां दिशि रविस्तदिश्येव 
 क्रहन्तिदिक्‌ खस्वस्तिकादृत्तरे यदा रविस्तदा रवितो नि रक्षखस्वस्तिक यावदत्तरा 
क्रान्तिः । संस्वस्तिकनिरक्षखस्वस्तिकयो रन्तरेऽक्नागाः । म्रत्रोत्त रकरारक्षांशाधिकत्वात्‌ 
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तत्र॒ (उत्तरक्रान्तौ) श्रक्षांशस्य शोधनेन खस्वस्तिकाद्रवि यावन्नतांशा भवन्त, 
खस्वस्तिकाद्रवेरुत्तरे स्थितत्वात्‌ छायायाश्च रवितो विरुद्धदिशि स्थितत्वाच्च भूपुष्ठ- 
स्थितरङ्खोरूर्ध्वाधररेखाखण्डरूपत्वेन तदीया छाया दक्षिणा भवेत्‌ । यदि खस्व- 
स्तिकनिरश्नखस्वस्तिकयो रन्तरे रविस्तदोत्तरा क्रान्ते रक्षांशात्पत्वादक्षांशे कऋन्तेः 
शोधनेन नतांशो भवन्ति, परमत्र खस्वस्तिकाद्‌ दक्षिणदिशिरविरतः शङ्कु च्छाया 
(मध्यच्छाया)उत्तरा भवति । यदि च य॒ ज्याचापाक्षांशयोर्योगो नवत्यंशात्पस्तदाऽप्ये- 
वमेव (मध्यच्छाया दक्षिणा) स्थितिभेवति । यथा, च्‌ चाप + श्रक्षांश इति यदि नव- 
त्यं शात्पस्तदा नवत्यंगे तच्छोधनेन 


९०-- (य्‌ चाप +ग्रक्षांर) = €०-- य्‌ चाप--ग्रक्षाश = क्रान्ति-श्रक्नांश एत- 
हशेनेन पूर्वोक्तम्‌ ““उत्तरक्रान्तेरक्षाराधिके छाया दक्षिणा” एव सिद्धचति, यदिच 
च्‌ चाप ~+-्रक्षांश नवत्यंश्ञाधिकस्तदाज्त्र नवत्यंशशोधनेन च्‌. चाप ~ ्रक्षांश--€° = 
ग्रक्षांश--(६०--च्‌.चा) = ग्रक्षांश-- क्रान्ति नतांश, एतस्स्थितौ पूवमेव मध्य- 
च्छायोत्तरा सिद्धा तेन द्‌ चाप ~+ ग्रक्षार ग्रस्य नवत्यंशाधिकत्वे मध्यच्छायोत्तरा 
भवेत्‌ । | 

एवं यदि लम्बांश + क्रान्ति नवत्यशाधिकस्तदाऽपि छाया दक्षिणा भवेद्यथा 

लम्बांश-+ क्रान्ति नवत्यंशसोधनेन लम्बांश + क्रानिति--€०==कान्ति- 
(९०- लम्बांश) -क्रान्ति--ग्रक्षांश = नतां तदा पूर्वोक्त्याऽत्र स्थितौ दक्षिणंव- 
च्छाया भवति । लम्बांश + क्रान्ति एतस्य नवत्यंशात्पत्वे मध्यच्छायोत्तरा भवति । 
लम्बांश + क्रान्ति इति यदि नवत्यंशात्पस्तदंतस्य नेवत्यंशे शोधनेन ९€०-(लम्बांश 
क्रा) ६० लम्बांश-- क्रां = ग्रक्षांर-- क्रां = नतांश एतस्स्थितौ मध्यच्छायो- 
तरा पूवंसिद्धेवेत्या चायेक्तिं सर्वं युक्तियुक्तमिति ।।३-५॥ 


हि. मा.- उत्तरा क्रान्ति से प्रक्षांश प्रत्पहो तो मध्यच्छाया दक्षिण दिक्षा की होती 
है अनन्यथा (श्रक्नांशसे उत्तराक्रान्ति कै श्रल्य हने भे) मध्यच्छाया उत्तर होती है । यदि 
दयज्या चापमें श्रक्षांश जोडनेसे तीन राशि (नवत्यश) सेग्रत्प हो तो भी मध्यच्छाया 
दक्षिण होती रहै, अ्रत्यथा (च्‌ज्याचापमें श्रक्नांश जोड़ने से नवत्यंश से ्रधिक रहने से) 
मध्यच्छाया उत्तर होतीदहै। (च्‌ज्याचापमश्रौर श्ररक्षांशके योग भ्रौर नवव्यंश का अनन्तर 
मध्यनतांश होता है । लम्बांदा श्रौर क्रान्ति के योग यदि नवत्थंडाधिक हो तो भी मध्यच्छाया 
दक्षिण होती है । अ्रन्यथा (लम्बांश प्रौर क्रान्तिके योग यदि नवत्यंशत्महो तो) मध्य- 
च्छाया उत्तर होती है । २-५।। 

उपपत्ति 


प्रक्षा की दिशा बराबर दक्षिण होती दहै, नाड़ीवत्त से जिस दिज्ञामें रवि रहते है 
वहु क्रान्ति की दिशादै। खस्वस्तिक से यदि रवि उत्तरहैतो रवि से निरक्ष खश्वस्तिक रवि 
की उत्तरा क्रान्ति दै. खस्वस्तिक प्रौर निरक्ष खस्वस्तिक के ्रन्परमें ग्रक्ांश है, यहां उत्तरा 
क्रान्ति ग्रक्षादं से अधिक है इसलिये क्रान्तिमें ग्रक्षांश को घटाने से खस्वस्तिक से रवि तक 
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नतां होता है, यहां रवि खस्वस्तिक से उत्तरमेंहै, रवि से विरुद तरफ छाया कौ दिला 
होती है इसलिये भूपृष्ठ स्थित शङ्कु. की चाया दक्षिण होगी, खस्वस्तिकं के मध्यमे रवि 
के रहने से ्रक्षांश से उत्तरा क्रान्ति के ्रल्प रहुनेके कारण श्रक्षांशमें क्रान्ति को घटानैसे 
शेष नरताश होता है । पर यहां खस्वस्तिक से रवि दक्षिण तरफ है इसलिये शङ्क च्छाया 
(मध्यच्छाया) उत्तर होगी, यदिद्यज्या चाप श्रौरम्रक्ांडाके योग यदि नवत्यंशात्पहो ती 
भी मघ्यच्छाया दक्षिण होती है । जसे य.चाप ग्रक्षांश यह यदि नवत्यंशाल्पहै तो इसको 
नवत्यश मे घटाने से ६०--(द्‌ चाप-~-ग्रक्षांश) --६०- च्‌ चाप--्रक्षांश = क्रन्ति- 
ग्रक्षाल = नतांश, पहले सिद्ध हो गया किं उत्तरा क्रान्तिके श्रक्षांशाधिक रहने से मध्यच्छाया 
दक्षिण होती है इसलिये यहां भी मध्यच्छाया दक्षिण ही सिद्ध हई । 


यदि दय्‌चाप-~-म्रक्षाश यह नवत्यंशाधिक है तब इसमे नवत्यंश को घटने से 
द्य.चाप ~-ग्रक्षाश -- ९० = ग्रलांल-- (६० --य्‌ चाप) =ग्रक्षांश-- क्रान्ति नतांश इस 
स्थिति में (ब्रक्षांस से उत्तरा क्रान्ति के ्रत्प रहने से) पहले सिद्ध हो गई हँ मध्यच्छाया की 
दिशा उत्तर, इसलिये यहां भी (य्‌ चा +ग्रक्षांस इसको नवत्यंशाधिक रहने पर) मध्यच्छाया 
उत्तर सिद्ध हुई ।॥ 

यदि लम्बा क्रान्ति यह नवव्यंशाधिकदहोतो भी मध्यच्छाया दक्षिणा होती है। 
जसे लम्बांश 1 क्रान्ति यदि यह्‌ नवत्यंशाधिक है तो इसमें नवत्यंश को धटाने से लम्बांश 
1 क्रान्ति--९° = क्रान्ति-(६०--लम्बांश) = क्रान्ति--म्रक्षांश = नतांश इस स्थिति में 
पूव वत्‌ मध्यच्छाया कौ दिशा दक्षिण सिद्ध हुई । यदि लम्वांश ~ क्रां यह नवत्यंशात्पहो तो 
इसको नवत्यंश मे घटाने से ९०-- (लम्बांश + क्रा) = ६०- लम्बांश-- क्रान्ति = ्रक्षांश-- 
क्रान्ति पूवंनियम के ्रनुसार यहां भी मध्यच्छाया उत्तर सिद्ध हई ॥। श्राचार्योक्त मे सब विषय 
युक्तियुक्त है ।३-५॥ 

इदानीं मध्यच्छाया-छायाकरंयोरानयनमाह । 


हर्जञ्यां द्रादशगुरिता शङ. विभक्ता प्रभा द्यदलगेऽके । 
त्रिगुहज्या सुयंग णशङ््‌ विभक्ता द॒दलकरणंः ।\६।। 


बि- भा.--हग्ज्या द्वादङगुणिता शङ्कुविभकव्ता तदाऽ (रवौ) द्‌ दलगे 
सति प्रभा (छाया) भवति । त्रिगृहज्या (त्रिज्या) सूरयगुणा (द्वादक्षगुणिता ) शङ्कु - 
विभक्ता तदा च्‌ दलकणंः (मध्यकं) भवेदिति ॥६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


रद्धु.: कोटिः, दृग्ज्या भुजः, त्रिज्याकणं इति कोटिभुजकरणरित्पन्नमेकं 
जात्यत्रिथ्जम्‌ । तथा द्वादशकोटिः, मध्यच्छाया भजः, मध्यकणं इति कोटिभुज- 
करं श्त्पन्नं द्वितीयजात्यत्रिभुजमेतयोस्विभुजयोः _ सजातीयत्वादनुपातो यदि शङ्कु 
कोटौ दृग्ज्याभजो लभ्यते तदा दवादशकोटौ किमित्यनुपातेनागता मध्यच्छाया ~ 


~क -, एवं यदि शङ्ककोटो त्रिज्याकणं लभ्यते तदा द्वादशकोरौ किं 
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[2 


मित्यनुपातेनाऽगतो मध्यकणेः = शदः एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।६॥ 


५ 


प्रव मध्यच्छाया ओर मध्यच्छायाकणं के ्रानयन कहते हैँ । 


हि. भा---हग्ज्या को द्वादशसे गणकर शङ्कु सेभागदेनेसे रविके मध्यान्हुकालमें 
रहने पर (ग्र्थातु मध्यान्ह्‌ काल मे) छाया हीतीदहै। एवं त्रिज्या को द्रादगसे गुणकर शङ्कु 
सेभागदेने से मध्यकं होता है ।६।। 


उपपत्ति । 


शङ्कु. कोटि, हग्ज्या भरुज, ग्रौर त्रिज्या कणं इन कोटि भुज श्रौर कणं से उत्पन्न एक 
जात्य त्रिभुज, तथा द्वादश कोटि, मध्यच्छाया भुज, रौर मघ्यकणं केण इन कोटि भरुज श्रौर 
कशं से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज बनताहै। इन दोनो त्रिभुजं के सजातीयत्व के कारण अ्रनु- 
पात करते हँ यदि शङ्कु. कोरिमें हज्याभरुज पाते हतो द्वादशमे क्या इस श्रनूपात से मध्य- 





च्छाया श्राती है द ^+ ---मध्यच्छाया। इसी तरह यदि शड्कुकोटिमें त्रिज्या कणं 
पातेटैँतो द्वादशमे क्या इस ग्रनुपात से मध्यकं प्रमाणश्राता है 4 = मध्य- 


` कणं । इसमे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ।।६॥ 
इदानीं दिनाधंहूत्यन्त्ययो रानयनमाह्‌ । 


यज्या कुज्योनयुता यास्योत्त रगोलयोदिनाधंधृतिः । 
त्रिज्या चरज्ययवं वियुतयुतां स्याहिमार्घान्त्या ।७॥ 


बि. भा.--याम्योत्तरगोलयोः (दक्षिणोत्तरगोलयोः) कूज्योनयूता (कुञ्यया- 
रहिता सहिता च) द्य ज्या दिना्धंधृतिः (मध्यहूतिः) भवेन्‌। एवं याम्योत्तरगोलयोः 
चरज्याया वियुतयुता ({ रहिता सहिता ) त्रिज्या दिनार्धान्त्या ( मध्यान्त्या ) 
भवेदिति ।।७॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः | 


दक्षिणगते व्रि रक्षोदयास्तसूत्रात्स्वोदयास्तसूत्रस्योपरिस्थितत्वात्तयोः सूत्र 
यो रन्तगेता कुज्या यदि याम्थोत्तराहोरात्रवृत्तयोः सम्पाता त्रिरक्षोदयास्तसूत्ो- 
परिलम्बरूपद ज्याया मुनी क्रियते तदा याम्योत्त राहोत्रवृत्तयोः सम्पातात्स्वोदयास्त- 
सूत्रोपरिलम्बरूपहूतिप्रमाणं भवेत्‌ । उत्तरगोलत्वे तद्िलोमेनार्थाद्‌ दज्यायां 
कुज्याया योजनेन हूति्भवति। तथोत्तरगोले क्षितिजाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातोपरि- 
गतं घ्र वप्रोतवृत्तं नाडीवृत्ते पूवेस्वस्तिकराच्चान्तरेऽधी लगति तद्न्दतः पुवापर- 
सूत्रस्य समानान्तरसूत्रं कार्यं तच्चराग्रह्यवद्धमूत्र भवेत्‌ 1 मध्यान्हे रवे्याम्यौत्तर- 
वृत्ते स्थितत्वात्तद्परिगतं घ्र वप्रोतवृत्तं याम्योत्त रव्ृत्तमेव तन्नाडीवृत्तं निरक्षखस्व- 
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स्के लगति ! निरक्षखस्वस्तिकाच्चराग्रदयबद्धृत्रोपरिलम्बो निरकषोध्वाधरमूत्रमेव 
भूकेनद्रानिन रक्षखस्वस्तिकं यावन्रिञ्याऽस्ति, भूकेनदराच्चराग्रदयबद्धसू ्रपय॑न्तं निरक्षो- 
ध्वाधरसूत्रखण्डं चरज्याऽतस्त्रिज्यायां चरज्याया योजनेन नि रक्षलस्वस्तिकाच्चराग्र 
द्रयबद्धसूव्रपर्थन्तं लम्बरूपा रेखाञन्त्या स्यादृक्षिणगोले त्वेतद्विलोमा स्थितिरिति ।७॥। 


ग्ब दिनाधं हूति भ्रौर दिनार्घान्त्या के साधन कहते है । 


हि. भा. दक्षिण गोलमें य्‌ज्यामे कुज्या को घटाने से ओरौर उत्तर गोल में जोड़ने 
से मध्यहूति होती है । एवं दक्षिणगोल में त्रिज्या में चरज्या तो घटाने से श्रीर्‌ उत्तर गोल 
मे जोडने से मध्यान्त्या होती है ॥।*७।। 


उपपत्ति । 


दक्षिणगोल मे निरक्नोदयास्त सूत्र से स्वोदयास्त सूत्रके ऊपर रहने के कारण दोनों 
सूत्रों के श्रन्त्गत कुज्या को यदि याम्योत्तराहोरात्रवृत्त के सम्पात से निरक्षो- 
दयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप चज्यामें घटादेते हँ तो याम्योत्तराहोरात्रवृत्त के सम्पात 
से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप हृति प्रमा होता है। उत्तर गोलमें चुज्यामे कुज्या 
को जोड़ने से हूति होती है। तथा उत्तरगोलमे धितिजःहोरात्रवृत्त सम्पातोपरिगत ध्रव 
प्रोतवृत्त नाडीवत्त में पूवं स्वस्तिक से चरान्त पर नीचे लगता है उस बिन्दुसे पूर्वापर सूत्रके 
समानान्तर सूत्र कर दिये उसका नाम चराग्रद्रय बद्धसूत्र है! ग्रहोपरिगतघ्र्‌व प्रोतवृत्त नाडी 
वृत्त के सम्पात बिन्दु से चरग्रद्रय बद्ध सूत्र के उपरजो लम्ब करते हैँ वह्‌ ग्रन्त्याहे। 
मध्यान्ह्‌ कालमे ग्रहोपरिगत ध्रव प्रोत वृत्त याम्योत्तर वृत्त ही होता है वह नाडीवृत्तमें 
निरक्षखस्वस्तिक विन्दु मे लगता है । उस बिन्दु से (निरक्षखस्वस्तिक से) चराग्रद्यबद्ध सूत्र 
के ऊपर लम्ब निरक्नोधघ्वधिर सूत्र है भ्र्थात्‌ भूकेन्द्र से निरक्ष खस्वस्तिक तक त्रिज्यादहै, ग्रौर 
भुकेन्द्र से चराग्रद्रय बद्धसूत्र तक निरक्षोध्वधिर सूत्र खण्ड चरज्या है, त्रिज्या में चरज्याको 
जोड़ देने से मध्यान्त्य हाती है, दक्षिणगोल में पूर्वापर सूत्र मे चराग्रद्रय बद्ध सूत्र के ऊपर 
रहने के कारण त्रिज्यामेचरज्या को घटने से मध्यान्त्य होती है, सूयंसिद्धान्तमेंभी, 
“त्रिज्योदक. चरजायुक्ता याम्यायां तद्विवजिता' इत्यादि से तथा सिद्धन्तशिरोमणि मे, 
““क्षितिज्य्यैवं य्‌ गणश्च सा हतिः'' इत्यादि से इसी विषय को कहा है ॥७।। 


इदानीं शङ्कु साधनान्याह्‌ । 


लम्बज्या पमजीवा समनरसूर्यध॒ तिः पृथग्गुरिताः । 
त्रिज्यागा तद्धति पलकर्रभिक्ता नराः करमश्ञः ।\=॥। 
चुज्याऽन्त्ययोऽच धातो गदितगुं कारकः पृथगग खितः \ 
त्रिज्यागुरितहरे विभाजयेच्छङ्कवो वा स्थुः \\€।। 


बि- भा.--घ्रतिः (हृतिः) लम्बज्या पमजीवा समनरसूर्येः लम्बज्याक्रान्ति- 
ज्या समशंकुद्ादशभिः) परृथम्गुणिताः. त्रिज्याग्रा तद्धतिपलकर्णः (तरिज्याग्रा पल- 
कणः) क्रमक्षो भक्तास्तदा नराः (लकवः) स्युः ।॥८॥ 
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वा द्‌ज्यान्त्ययोघतो गदितः ( पूवंकथितंलम्बज्यापमजीवेत्यादिभिः ) 
गुणकारकेः (गुणकांकंः) पृथग्गशितः, त्रिज्यागुणितंः हर: (पूवं कथितहरः) विभा- 
जयेत्तदा शंकवः स्युरिति ॥&॥। 








ग्रत्रोपपत्तिः । 
अक्षक्ेत्रानुपातेन लम्बज्या, हति लकु । काज्या हृति शंक । 
त्रि ग्रम्रा 
समश. . हूति _, १२. हति , 
9 य | अ 
तदतति ` तथा शकु शकु 
प्रथ द ज्याऽन्त्ययोश्च घात इत्यादिदलोकोक्त्या 
चु. अन्त्या. लज्या _ हृति. लंज्या _ ड क्‌ । चुः भ्रन्त्या. कराज्या 
त्रि. त्रि तरि त्रि. श्रम्रा 
_ हति. कांज्या ङ कू । चुः अन्त्याः समसं = हति. समशं_उडकं 
प्रग्र तरि. तद्धि तद्धति [ि 
दय.. श्रन्त्या. १२. हति. १२ + म । 
--शड कृ एतेनाचार्योक्तमपपन्चम्‌ ।८-६॥ 
वरि. पलक पलक -3 ८ + 


ग्र शडक्‌ के श्रानयन प्रकारो को कहते है । 


हि. मा.--हृति को लम्बज्या, क्रान्तिज्या, समशड कु शओौर द्वादश से पृथक्‌-पृथक्‌ 
गणकर क्रमशः त्रिज्या, श्रग्रा, तद्धृति ओर पलकणं से भाग देने से शडकु प्रमाण होते है ।। 
ग्रथवा द््‌ज्या ्रौर ग्रन्त्या के घात को पूवं कथित गुणकाङ्को से गुणकर त्रिज्या गुरित पूर्व- 
हरो सेभागदेनेसेशडकु होते हैँ । ८-६ ॥ 








उपपत्ति 
लंज्या. हरि क्राज्या 
परक्षक्षेत्र के भ्रनुपात ~ = शडः कु | ७ ~~ हति __ राड कू । 
(न 
समया >९ हति _ शङ्कु, तथा १२०८हति _- शडःक्‌ 
तद्धति पलक ४ 
= रन्त्या लेज्या हूति [ऊ 
“च्‌ व्याज्त्ययोश्च घात" इत्यादि सेध अरन्या लंजया हतिः संजया _शाड क 
तरि. तरि त्रि 9 
तथा य्‌. शन्त्या. क्राज्या -~ हृति. क्राज्या <~ दडः क्‌ | 


तरि. म्रा ग्रग्रा 


न्त्या समश 
तथा च. श्रन्त्या. समश हति 


त्रि. तद्धति तद्धि 


य्‌. रत्या. १२. हति. १२ 
चरि, पलक पलक 


साडः क्‌ । 





= रडःक्‌ । इनसे श्राचार्योक्त पञ्च उपपन्न हुए ।॥८-€। 
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पुनः शंक्वानयनान्याह्‌ । 


घातस्त्रिज्याहूत-हरगुरकान्तर-सडः गरणस्त्रिरानिघ्नः । 
छेदभक्तः फलवियुतघातस्त्रिज्यया हूतः शङ्कवो वा स्युः ।।१०॥ 
वि. भा.-घातः (द्‌ ज्यान्त्ययोघातः) त्रिज्याहूतहरगुणकान्तरसङ्ग णः 
(त्रिज्यागुणितं हरगुणकान्तरं गणितः) त्रिगुणनिष्नैः (त्रिज्यागुरितैः) सदै: 
(पूवकथितह्रः) भक्तः (विभाजितः) फलवियुतघातः (लब्धिरहित द्‌ ज्यान्त्ययो- 
घातः) त्रिज्यया हूतः (त्रिज्याभक्ताः) वा (ग्रथवा) शङ्कवः स्युरिति ॥१०। 
प्रत्रोपपत्तिः 
य्‌. ्रन्त्या. त्रि व्रि--लंज्या) 
रलोकोक्त्या तरितरि 
य . "अन्त्या. त्रि (त्रि-लनज्या) 
तरि. त्रि 


~ य्‌. ग्रन्त्या. त्रि. त्रि-दच्‌.-ग्रन्त्या. चरि. त्रि+द्‌.. अ्रन्त्या. त्रि. लज्या | 
त्रि. त्रि 


द्‌. ्रन्त्या. त्रि. लज्या तरिज्यया भक्तः य~ ग्रन््या. ल ज्या 
त्रि.तरि त्र. [तर 


हति. ल ज्या 
त्रि 

य्‌. अन्त्या. त्रि. (म्रग्रा-क्राज्या).. 
त्रि. म्रग्रा 

च॒. ग्रन्त्या. त्रि (ग्रग्रा--क्रांञ्या) 

त्रि. ग्रम्रा 
द्‌. श्रग्रा. त्रि. प्रग्रा-य. ग्रन्त्या. त्रि. भ्रग्रा+द्य. ग्रन्त्या. त्रि. क्राज्या 
त्रि, ्रग्रा 


त्रि. भ्रग्रा निजया भक्तः | = 
हति. काज्या 
श्रम्रा 


= फलम्‌ अ्रनेन रहितिघातः 


द्‌ . श्रल्त्या 


राड कूः । घातः = . ्रन्त्या 
एवं फलम्‌ अ्रनेन रहितिघात 


द्‌. शऋन्त्पा 


दय. अन्त्या. ति. क्राज्या 





--रड.कुः । एवमेवान्योऽपि प्रकारो ज्ञय इति । १० 


पुनः शडः क्‌ साधन कहते हैँ । 
हि. भा.--च-ज्या ग्रौर भ्रन्त्या के घात को त्रिज्या गुशित ह्र श्रौर गुणक के अनन्तर 
से गरणकर त्रिज्यागुशित हरो से भागदेने पर जो फलहो उन्हंघात मे (यज्या श्रौर 
अन्त्या के गुरानफलमें) घटा करत्रिज्यासे भाग देने से प्रकारान्तरं से शङ्क के मान 
हाते है ।। १० 


तरिप्ररनाधिकारः ५५९ 


उपपत्ति 


रलोकोक्ति के अ्रनुसार 7 फल इसको धात में 


य. अन्त्या. त्रि (त्रि-लंज्या) 


धटानेसे दय. अन्त्या- 
भ वरि, त्रि 


=" ~~न क-~-~~~~~~~-- --  न ानिा ााि ना०७अगनडाः 
(षणि ब णी ५ "7 वा का यि 01111111 9 





भना ति, नज्या नज्या भाग देने 


== च. भरन्त्या ल ज्मा हति. ल ज्या _शडकु । घात ~ य्‌. रन्त्या 
ति. त्रि तरि 


. श्रन्त्या, सग्रा--क्र ने 
इसी तरह चु. न्त्याः त्रि (बरगरा-क्रज्या) _ फलन, इसको घात में घटाने से 
त्रि. म्रम्रा 
श्रत्त्या. भ्रा- | ज्य 
य अन्त्या य्‌. भन य. अन्त्या. त्रि (ग्रप्रा-क्राज्या) 
त्रि. मग्र 





__ दय्‌ श्रन्त्या. त्रि. अ्रग्रा-य. अन्त्या. ति. श्रग्रा + द्‌. श्रन्त्या. तरि. क्रांज्या 
ति. ग्रग्रा 
2 प्रन्त्या. तरि. क्रज्या तरिज्यासे भाग देने से 
त्रि. म्रग्रा 
च्‌. अन्त्या. क्राज्या _ हृति. क्राज्या 
त्रि. अरथा ग्रग्रा 
समभना चाहिए ॥१०॥ 


=्शडःक्‌। इसी तरह श्रागे के प्रकार भी 


पनः गडः क्वानयनान्याह्‌ । 


वेतद्गुणहा रान्तरनिहताऽन्त्या हूता पृथग्‌ हारः । 
फलरहिताऽन्त्या दयुज्यागुरिता त्रिज्याहूता नराः क्रमशः । ११।। 


वि. मरा -वा (ब्रवा) म्रन्त्या एतद्गुणहा रान्तरनिहताः ( पूर्वैकथितगृण- 
हारान्तरगुणिताः ) पृथग्‌-हारंः ( पूवंकथितभाजकंः ) हृताः (भक्ताः) फलरहिता- 
ऽन्त्याः (फलोनाज्न्याः) द्‌ ज्यागुशिताः त्रिज्याहूताः ( त्रिज्याभक्ताः ) तदा 
क्रमरो नराः (शङ्कवः) स्युरिति ॥११।। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


` इलोकोक्त्या न न फलम्‌ ग्रनेन रहिताऽन्त्या तदा 


ग्रन्या- ग्रन्त्या (ति लज्या) _ ग्रन्त्या.त्रि-ग्रन््या. त्रि +ग्रन्त्या.लज्या 


त्रि त्रि 
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_ अरन्या. चञ्या ग्रन्त्या. लज्या. यज्या 


द ज्यया गरिता त्रिज्याभक्ता तदा 


तरि त्रि. त्रि 
ल ज्या. हृति । 
== `: --शडः कृ: । 
त्रि ॐ 
एवं भरन्त्या (्ग्रा--कराज्या) = फलम; अनेन रहिताऽन्त्या तदा 
ग्रग्रा 
| ग्रन्त्या (अग्रा क्रांज्या)._ अ्रन्त्या. श्रग्रा-म्रन्त्या. ग्रग्रा+ग्रन्त्या. काज्या 
ग्रन्त्या------------ = ------------------------- 
त्रभ्रा प्रम्रा 
प्रन्त्या. काज्या ज्य यौ प्रन्त्या. कराञ्या. द 
=-= ~~~ यज्या गरिता त्रिज्या भक्ता तदा ----=-- 
र्ना ` च्व त प्रग्रा. तरि 
च ~ राड कः ) एवमग्र ऽपीति ।) ११] 


पनः शडः क्‌ साधन कहते ह । 


हि. भा---्रथवा श्रन्त्या को पुवं कथित गणक भ्रौर हूर के श्रन्तरसे गुणाकर धृथक्‌ 
पृथक्‌ पूवं कथित हरो से भाग देकर जो फल हो उन्हे अन्त्यामेधटाकरद.ज्यासे गुणकर 
त्रिज्यासे भागदेनेसेक्रमसेशडःकु के मान होते है ।।११॥ 


उपपत्ति 


दलोकोक्तिसे (0 --फल । इसको श्रन्त्या मे घटाने 


भ अन्त्या (व्रि--लचज्या) __ अन्त्या. व्रि--श्रन्त्या. त्रि +म्रन्त्या. लज्या 
तरि तरि 
ग्रन्त्या. लज्या व 
प ~न इसको ्यज्यासे गुणाकर त्रिज्यासे भागदेनेसे 


ग्रन्त्या. लज्या. द _ हति.लज्या 
त्रि. त्रि 


रन्त्या (अग्रा क्रोज्या) 
ग्रग्रा 


=न्डडःक्‌ । दसी तरह 


फल । इसको श्रन्त्या मे घटाने से 


श्रन्त्या चरन्त्या (अग्रा- क्राज्या) _ ग्रन््या. अन्त्या. प्रग्रा--ग्रन्त्या. भ्रग्रा+-ब्रन्त्या. क्राज्या 








प्रग्र प्रग्र 
न्त्य. क्राज्य 
= - ~ इसको च॒ज्या से गुणाकर त्रिज्यासे भागदेनेसे 
ग्रन्त्या. क्रज्या. दय _ हति. क्राज्या 
------------------- शङ्कु । इसी तरह भ्राग 
~ न कु । इ ह भ्राग के प्रकार भी 


समभने चाहिए ॥११॥ 
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पुनः शंक्वानयनप्रकारान्तराण्याह्‌ । 


वाऽन्त्यागुखितग्‌ खकंहंता द्युजीवा पृथक्‌-पृथक्‌ कमः । 
मक्ताऽनन्तरहारनेरा द्युजीवाः पृथग्गुरिताः ।।१२॥। 
वोक्तगुखहारविवरे भक्ताश्चेदेहि लन्धफलसमेता । 
द॒ज्या गुरणके हाराम्महति विहीनाऽल्पके शेषाः ।\१३।। 
भ्रन्त्या गुखितां भक्ता त्रिभज्यया श्ङ्कवः क्रमशः ॥ १२२॥। 


ति-भा--वा (्रथवा) च्‌.जीवा (च्‌ज्या) पृथक्‌ पृथक्‌ ्रन्त्यागुरितं- 
गु णकः (ग्रन्त्यागुरितेः पूवंकथितगुणकैः) हता (गुणिता) अ्रनन्त रहारः ( पूर्वा 
नीतहारः) भक्ता तदा नराः (शङ्कवः) स्युः । वा य्‌.जीवाः (य्‌ ज्याः) उक्तगुणहार- 
विवर: (पूर्वंकथितगुणकहारान्तरंः) पृथक्‌ गुणिताः छेदे: (पूवंकथितहारः) भक्ता 
लन्धफलसमेता (लब्धफलेन युता) च्‌ज्या कार्या, हाराद्‌ गुणके महति सति, 
हा रादुगुणकेऽत्पके लन्धफलेन विहीना दयुज्या कार्या शेषा अन्त्या गणितास्त्रिभज्यया 
भक्तास्तदा कमरा: शङ्कवः स्युरिति ।१२-१२२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


शलोकोक्त्या नाः च. हति, ~ शङ्क । एवमेव 


भ्न्त्या. क्राज्या चु. हूति. ऋ्रांज्या > 
ह्न =< शङ्क । एवमग्र ऽर | 
त्रि. भ्रमरा त्रि = । एनम ऽप्य्‌ 


एतेन वाऽन्त्यागुशितेरित्यादेभं ्तानन्तरहार रित्यन्तमुपपन्नम्‌ । 
ग्रथावशेषा्थं इलोकोक्त्यैव ~ वर = 1 र 





..-------~ 


प्र॒ गुणकाङ्कुः = लज्या। हरःतत्रि परन्तु त्रि > लंज्या 


रथात्‌ हर > गुएक ग्रतः च्‌जया- लब्धफल = य्‌ ज्या - चवा तिच लज्या 


द्य „ {त्र- यज्या. ज्या. लऽ ज्य ज्या... __ 
यज्या. त्रि--चुज्या. तरि+य्‌.ज्या, लज्या_ च.ज्या ल्या अरन््यागुणिता त्रिज्या 


भक्ता तदा चन्या. ल ज्या. प्रन्त्या_ हति, लज्या 





ठ राङ्क. । 
तरि.चरि त्र त 
एवमेव चुज्या ( अपा काया) = चजया-भगरा--चज्या, रज्या त्रापि 
शरभा. ग्रभ्रा, 


गणक्राङ्क< हूर यतः गुखकाङ्कुः =क्रज्या। हरः ग्रग्रा। भ्रग्रा>क्राज्या 


ग्रतः च ज्या- (युज्या. ग्रग्रा-च्‌ज्या. कांज्या) 
= ग्रग्रा 
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_दय्‌ज्या. ग्रग्रा--य्‌.ज्या. अग्रा +य्‌ज्या. क्राज्या_ चुज्या. कराज्या 
= ग्रग्रा | ग्रग्रा 
त द्‌ ज्या. क्राज्या.भ्रन्त्या _ हूति, क्रांज्या 

इदमन्त्यया गणितं त्रिज्याभक्त तदा -------८----- =< ----- 
+ ग्रग्रा. ति प्रग्र 
शकु । एवमेवाग्रऽपि बोध्यमिति ।॥ एतेन श्‌जीवाः पृथग्गृशिता' इत्यारभ्य 
““शंकवः क्रमश. इत्यन्तमूपपन्नम्‌ ॥।१२-- १३३।। 

पुनः रांक्‌ के साधन कहते हैँ | 


हि.भा.--भ्रथवादय्‌ज्याको श्रलग अ्रलग भ्रन्त्यागुशित पूवं गुणकों से गुणाकर 
पू्वानीतहारों से भागदेनेसेशक्‌ प्रमाण होतेह । 

ग्रथवा द्य्‌ज्या को पूरवंकथितत गुशिक श्रौरहार के अन्तर से गुणाकर पूवकथित हारो 
सेभागदेनेसेजोफलहो उन्हे द्यज्यामे जोड देना । यदि हर गुणक प्रधिक हो, यदि ह्र 
से गणक श्रल्पहोतो लब्ध फलकोद्‌ज्यामेँ घटा देना, जो शेष रहे उन्हे ्रन्त्या से गुणा- 
कर त्रिज्यासेभागदेनेसे क्रम से शंकृमान होते हँ ।।१२-१३२॥। 














उपपत्ति । 
ग्रन्त्या. लज्या. यज्या . ल 
रलोकोक्ति के ग्रनुसार ----------~ ~ हति. ल ज्या _ क्क । 
त्रि. ति ति, ५१ 
प्रन्त्या. क्राज्या. यज्या हृति. क्राज्या_ | 
इसी तरह ---------- न~ रशक । इसी त्तर 
४ । त्रि. म्रम्रा ग्रग्रा  । ९ ह श्रागे भी 


समभना चाहिये । इससे 'वाञ्न्त्यागुणि पैः" इत्यादि से “भक्तानन्तरहारः' यहां तक उपपन्न 
हुश्रा ॥ श्रव शेष के लिए रशलोकोक्ति के प्रनुसार- 


ल द्य. त्रि-य.लज्या 
य्‌. ( चधा लज्या) = -- ह्रः वहां गुखक=लज्या। हर=त्रिः परन्तु 


त्रि>लज्या ब्र्थात हर > गुग्क इसलिए च्‌. -लन्धफल = य्‌.- 9, 
त्रि- .लज्या दय. लंज्या ॥ | 
च्‌. त्रि-च्‌ति+चु" लज्या धः सको शल्य से गुणाकर विजया से भाग 


यु; लंज्या श्रन्त्या हति. लज्या 





#.8 यु (ग्रग्रा--क्राज्या) 
देनेसे ~ 1 दनी त ~ 
त्रि. ति. त्रि श्रप्रा 
॥ द्य. क्राज्या लन्ध 
= + --लन्धफल यहां भी हर > गणक `. भग्र हर, क्रंज्या --गृणक 


(च. ग्रा --य..क्रांज्या) 
भरग्रा 





परन्तु भ्रग्रा > क्राज्या इसलिए च -लन्धफलचू- 


_ य्‌. ग्रप्रा--य्‌..म्रग्रा+-य्‌..क्राज्या यु. क्राज्या 


पके अ्रन्त्मासेगर 
व ररा इसको अन्त्या से गुणाकर त्रिज्यासे भाग 


त्रिप्रनाधिकारः ५६३ 


देने से च इ ~ शंक । इसी तरह श्रागे भी समना चाहिए । 
्रग्रा. त्र भ 


इससे “यजीवः पुथग्गुरिताः यहां से लेकर “शंक्वः क्रमशः यहां तक उपपन्न 
हृभ्रा ।। १२-१३६।। 
पुनः शङ क्वानयनप्रकारान्तराण्याह्‌ । 
ग्रपनोत्करमग्‌ रनिहताः पुर्वगुराइखछेदगुरणकविवरेरण ।१४। 
त्रिगुरणाहतेन युक्ता विवराण्येतंहृतार्घान्त्या । 
भव्तानन्तरहारः फलरहितान््येव शङवः क्रमशः । १५।। 


वि. भा.-पूर्वगुणाः (पूर्वकथिता लम्बज्यापमजीवा समनरसूर्येरित्या- 
दय क्ताः) ग्रपमोत्कमगुरानिहताः (कऋरान््यत्रमज्यागुणिताः) त्रिगुण हतेन (तरिज्या- 
गुखितेन) खेदगुराकविवरेण (हारगुणकान्तरेण) युक्तास्तदा विवराणि (्रन्त- 
राणि) स्युः 1 एतैः (विवरँः) श्र्घान्त्या (अन्त्या) हता (गिता) ग्रनन्तरहारः 
(पूवंकथितहारेः) भक्ता फलरहिताऽन्त्यैव (फलोनाज्न्त्यव) क्रमशः शङ्कवः 
स्युरिति ॥ १४-१५ ॥। 

्रत्रोपपत्तिः । 
करान्त्युक्तमज्या = त्रि- क्रान्तिकोटिज्या == त्रि- य. 

रलोकोक्त्यनुसारेण लंज्या (त्रि-य.)+व्रि (त्रि-लंज्या) त्रि-हरः, 

= लंज.त्रि-लंज्या-च्‌ + ति.त्रि-त्रि-लंज्या लंज्या गुण 

--तरि.त्ि-लंज्या.च्‌ =प्रन्तरम्‌ विवरम्‌ । एतेन गुरिताञन्त्या 

(त्रि.त्रि-लंज्या.य्‌) रन्त्या = त्रि,त्रि.श्रन्त्या-लंज्या.्‌.-्न्त्या पूवकथित- 


त्रि.त्रि.्रन्त्या--लंज्या.य..श्रन्त्या 
त्रि.ति. 


(त्रि .त्रि.म्रन्त्या--लंज्या.द्..रन्त्या) 
तरितरि 


ग्रन्त्या.व्रिःत्रि-ति.त्रि-अरन्त्या + लज्या-य्‌ग्रन्त्या _ लंज्या-द् श्नन्त्या 


[क "8 का ए 


तरितरि त्रि-त्रि 
= शङ्क्‌ । एवमेव 


हारेण भक्ता एतद्रहिताऽन्त्या 


न 
ऋ-न 


श्रन्त्ा- 














_ हति.लज्या 
त्रि 


क्राज्या (व्रि-य.)+त्रि (अरग्रा--क्राज्या) | प्रत्र हरःग्रग्रा 

। गुणः = क्राज्या 
= कांज्या.त्रि-क्राज्या. द +ति.म्रम्रा--त्रि.क्राज्या 
तरि. श्रग्रा~-क्रञ्या.द्‌ विवर = ग्रन्तरम्‌ एतेन गुिताञन्त्या 
त्रि.म्रग्रा.ग्रन्त्या -क्राज्या.च्‌ अन्त्या पूवेकथितहारेण भक्ता 
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नि.ग्रग्रा.रन्त्या-क्राज्या.दय अनन्त्य 
| 1111111 द = ए ऽन् 
= तद्रहिताज्न्त्या 
च (0 ग्रग्रा.ग्रन्त्या--क्राज्या.दय न __ क्राज्या.द्‌-अन्त्या 
त्र.ग्रग्रा त्रि.श्रग्रा ` 


हूति .करांज्या > ध्य ठि 
< रा = शड्‌क्‌, एवमग्रे ऽपि बोध्यम्‌ । एतेन ^्रपमोत्करमगुरनिहता” इत्यादि 


सवं मुपपन्नम्‌ ।। १४-१५॥ 
फिर शङ्कु के ्रानयन करतेदहैं। 
हि. भा.--पूवंकथित गुणकों को क्रान्ति के उक्क्रमज्या से गणकर त्रिज्यागुखित हर 
श्रौर गुणक के श्रन्तर कोजोडदेने से विवर (ग्रन्तर) संज्ञक दोतादहै। इससे अन्त्या को 
गुणाकर पुवकथित हारोंसे भागदेकरजो फल दहो उन्हे श्रन्त्यामेंघटनेसे क्रमसे शद्धु. 
के मान होते है । १४-१५ ॥ 


उपपत्ति । 


इलोकोक्ति के श्रनुसार लंज्या (त्रि-च्‌.) + तरि (त्रि-लज्या) | त्रि-- च्‌. = क्रान््युत्क्रमज्या 
त्रि--हर । ल ज्या = गण 


ल ज्यात्रि--ल ज्या.च्‌ त्रि. त्रि--त्रि.ल ज्यां 
--तरि.त्रि-ल ज्याय --विभरसंज्ञक = भ्रन्तर इससे भ्रन्स्या को गृणाने से 
(त्रि.त्रि.्रन्त्या-लज्या.च्‌.म्रन्त्या) पूवंकथितहारसे भागदेनेसे 


त्रि.त्रि.्रन्त्या-लज्या.्य .ग्रन्त्यां इको रन्त्या न चदान ते 





तरितरि 
( न) _ 
त्रि.त्रि 
गरन्त्या.तरि.त्रि--त्रि.त्रि-ग्रन्त्या +ल ज्या.य्‌.्न्त्या_ ल ज्या.द्‌.ब्रन्त्या 
त्रि.त्रि तरितरि. 


= ऋ शङ्क. । इसी तरह 


क्रंज्या (त्रि.द्‌.)+त्रि (ग्रग्रा-क्राज्या) यहां ग्रग्रा=-हर। क्रांज्या गुणक 
--क्राज्या.ति--क्राज्या.य + त्रि.म्रभ्रा--त्रि.क्राज्या । 


--ति.ग्रग्रा-करांज्या.द्य = विवरसज्ञक । इससे भ्रन्त्या को गुणने से 
त्रि.म्रम्रा.्रन्तया--क्रज्या.् ग्रन्त्या पूवे कथितहारसेभागदेनेसे 


वि.ग्रभ्रा.श्रन्त्या~क्राज्या.य ग्रन्त्या ने । 
वश्रप्राश्रन्त्या-- क्रान्त इसको श्रन्त्यामें घटानेस 


तिशश्रग्रा 


तरिप्रदनाधिकारः ५६५ ` 


र वि.ग्रम्रा.अ्रन्तया~क्रांज्या.य ग्रन्त्या 


त्रि.म्रभ्रा 








प्रन्त्या.चरि.मग्रा--त्रि-म्रग्रा्रन्त्या- क्राज्या-च्‌..ग्रन्त्या _ क्रांञ्या.य्‌ -भ्रन्त्या 


जानि = भे जयन 


त्रि.मरम्रा त्रि.म्रम्रा 





~ का शद्ध. । इसी तरह भ्रागे भी समना चाहिए । इससे “श्रपमो- 


तक्रमगुणनिहताः ॥' इत्यादि उपपन्न हुग्रा ।॥ १४-- १५॥ 
पुनस्तदानयनान्याह्‌ ! 


पलगुरपलभ। कुज्याऽग्राभिधृ तिः पृथग्गुरितां । 
त्रिज्याक्षश्र वरणाग्रोदर सि भक्ता च नृतलानि ५ १६ ॥ 
श्रथवा धृत्यान्त्याद्येः कथितगुणेः प्रोक्तहारकंः प्राग्वत्‌ । 
नृतलानि तत्कृतिवियुग्धूतिवर्गामूलमथवा ते ११७।। 


बि. भा .- धृतिः (हृतिः) प्रथक्‌ पलगुणपलमाकुज्याञ््राभिः (ब्रक्षज्या- 
पलभा कुज्याञ्ग्राभिः) गणिता, त्रिज्यान्षश्रवणमग्रोदतिभक्ता ( त्रिज्यापलवर्णाग्रात- 
दतिभिभक्ता) तदा नृतलानि ( शंकुतलानि ) भवन्ति । ब्रथवा कथितगणः (पूर्वं - 
कथितगुणकंः) प्रोक्तहारकः (कथितहारमानं;:) सधितधृ त्यान्त्याचयैः (तद्धत्यन्त्याद;) 
नृतलानि (शंकुतलानि) भवन्ति । तत्कृति वियुग्धृतिवर्गात्‌ (शंकुतलवर्गोनहूतिवर्गात्‌) 
मूलं तदा ते शंकुवः स्युरिति ॥ १६--१७ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
अक्स्त्रानुपातेन -अज्या - हति =शंकुतल । पभा ` हंति =-शंकुतल । 
त्रि पक 
कुज्या . हृति _ शंकृतल । . ग्रा - ८ त हति = राकृतल । 
ग्रग्रा 2 तघृति 3 
ततः ^८हति--शंकुतलः बंकू: । धृत्यान्त्याद्य : कथितगुखरित्यादि 
स्पष्टमेव ।! १६- १७ ।। 
फिर शक्‌ के ्रानयन करते है । 


हि. मा ---हति को श्रलग ्रलग ग्रक्षज्या, पलभा, कुज्या ओरश्रौर्रग्रा से गुणा 
केर त्रिज्या, पलकणं, श्रग्रा श्रौर तद्धृतिसे भाग देने से शंकृतल होते हैँ । ग्रथवा पूर्वकंथित 
गुणक श्रौर हरो के द्वारा साधित हूति- रन्त्या प्रादिसे शंक्‌तल के मान भ्रति हैँ । हूतिवगं 
मे शंकृतल वगं को घटा करमूननलेने से शंकूमान है ।॥ १६-१७ ॥1 





उपपत्ति । 
ग्रज्या . । । 
ग्क्षक्षेत्र के श्रनुपात से ~~ इति शं कृतल । ~~ == रंतलं 


५६६ वटेरव र-सिद्धान्ते 


कुज्या . हूति _ ग्रग्रा हूति _ ~ . 
ह (५ अतल । र -- == गरतर्ल तव ^८हूति--शंतल ` == राक्‌ । 





(न 


धृत्यान्त्यद्यः कथितगुणं इत्यादि की उपपत्ति स्पष्ट ही है ।। १६-१७ ॥ 
इदानीं दिनाघंकणानयनमाह । 


त्रिज्या धृतिविहोषोऽक्नश्न. तिनिहतो विभाजितो धृत्या । 
फलवियुगुदक्‌ समेताऽक्षश्रुतिरितरद्युदलकसंः ॥\१८।। 


त्रि. भा.--त्रिज्याधृतिविशेषः (त्रिज्याहूतिवियोगः) ्रक्ष्रुतिनिहतः 
(पलकणंगरणितः) धृत्या विभाजितः (हूतिभक्तः) फलवियुक्समेताशक्षश्रुतिः 
(फल रहितयुतः पलकणः) तदेरतब्युदलकणंः (मिन्नमध्यकणेः) भवेदिति । 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रत्र ग्रन्थे धृतिशब्देन स्वंत्र व हूतिर्ग्राह्या । 
दलोकोवत्या पक ~ (त्रि--हति)पक_ पक.हति + पकत्रि--पक.हति _ 
ह हं 
पकत्रि . पकत्रि.श२-शं त्रि>८१२न्ह्‌. त्रि.१२ माक एवम- 


` ह ` ह.श्रभ्शं हृं शं 
न्तरपक्षेऽपि ज्ञेय मिति ॥१८)। 


हि. भा.- त्रिज्या प्रौर हृति के ्रन्तरको पलकणं से गुणाकर हृति सेभागदेना ज 
फल हो उसे दललिणोत्तर क्रम से पलकशं मे जोडने प्रौरघटानेसे दूसरा मध्यकणं होता है 
पर्थात्‌ प्रकारान्त से मध्यकणं होता है ।।१८॥ 


उपपत्ति 


श्लोकोक्ति के ग्रनुसार पक ( तरि-हुति) पक __ पक.हति + पक.त्रि-पक^ह्‌ | 








हं [वि 
पक.त्रि _ पक. < 
द ध य ८१२०९ त्रि>८१२ नह्‌ _ त्रि $ ११ 
हू ह्‌ ><२२न्श हू >+ १२१९३ शं 


दसी तरह अनन्तर पक्षम भी समभना चाहिये ।।१८॥ 


इदानीं पुनमेध्यकर्णानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याऽक्षकरणगुरिता स्वधृतिभक्ता वा च दलकः । 
द्‌ ज्यान्त्याघातहूदक्षश्रवरगत्रिगृकृतिघातो वा ॥ १६। 


वि. भा.- त्रिज्या ग्रक्षकणेगुशिता ( पलक्णंगुणिता) स्वधृतिभक्ता 
(हूतिविभक्ता) वा (श्रथवा) च्‌.दलकणंः (मध्यकणंः) भवत्तीति ॥ 
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ग्रथवा शअरक्षश्रवणत्रिगुणकृतिघातः (पलकणेत्रिज्यावगंवधः) य_ज्यान्त्या 
घातहत्‌ (च्‌ ज्यान्त्या घातभक्तः) तदा मध्यकर्णो भवेदिति ॥१६॥ 
प्रत्रोपपत्तिः 


२>८हूति _ शङ्क । 


त्रि.१२  त्रि.१२.पक._ तरि.पक 


श्रय मृध्यकरण । पर 
न ¡| तु 





तत उत्थापनेन -----~- ~ --मध्यकणे एतेन 

` १२>हति श्रहति हति ष 

पक 
प्रथमप्रकार उपपद्यते ॥ 

. च्‌ 

रथ॒ ज्यान्त्याघातहृदित्यादिरलोकोक्त्या_ पक.ति _ = इ 

न च.ज्या-ग्रन्त्या य्‌.-हुति- 

दय 


पकत्रिः _ पकनत्रिग. श्य्शं _ पकत्रि.श्र्यं __ त्रि.१२>८हपि 
हूति.तरि हूति.तरि-१२.शं हू.१२>८शं हूति-शं 


ध ५ मध्यकं एतेन द्वितीयप्रकार उपपद्यत इति ॥ 














ग्रथवा 
 त्रि.१२_ मध्यकं । पर -१रहति शङ्कु श्रत उत्थापनेन त्रि<१२ _ 
शंकु पकं १२ र्हं 
पकं 
त्रि >< १२्८पक _ च्रि.पक < , श्रन्त्याञ्<द 
मकण ) यतः ८ 
१२२९ हूति हि क त्रि हति 


तरि.पक _ त्रि.पक.ति __ त्रिःपक 
ग्रन्त्या-च. श्रन्त्या><य्‌. भ्रन्त्या>्दयु 


ति 
ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तं मध्यकर्णानयन मिति ॥१६॥ 
हि. भावा त्रिज्या को पलकणं से गुणकर हति से भाग देने से मघ्यकणं होता 
है । श्रथवा पलकणं श्रौर त्रिज्यावगे के घात को युज्या ्रौर प्रन्त्याके घातसे मागदेने से 
मध्यक्णं होता है। १६॥ 





ग्रतो हूतेरुत्थापनेन = मध्यकणं 





उपपत्ति । 
1 \ --मध्यकणं । प रन्तु १२.हति = शक्‌ इससे मध्यक्णं के स्वरूप मे शंकु 
चरि.१२ त्रि.१२.१क त्रि.पक 
को उत्थपिन देनैसे ----- ------------ == मध्यकं 
। १२ ><हृति १२ हति ` हृति ए 
पक 


इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हुश्रा ॥ 


५.६८ वटेडव र-सिद्धान्ते 
दितीय प्रकार के लिये उपपत्ति । 


त्रि.१२ 





== मध्यकणं । परन्तु न~~ ==शंकु इपसे उत्थापन देने से 


त्रि..१२  त्रि.१२.प१क त्रि.पक _अ्न्त्या><यु हति 





~ पया ॥ धतः 
१२.ह्‌ति १२.ह्‌ति हूति त्रि 
पक 
इससे मध्यकं स्वरूप म हृति को उत्थापन देने से _ वि.पक == किपक.नि 
ग्रन्त्या-दयु म्रन्त्या-यु 
त्रि 
त्रि.पक < ८ 
9 इससे भ्राचायव्ति मध्यकर्णानयन उपपन्न हृश्रा ॥१६॥। 
श्ट क 


इदानीं मध्यच्छायानयनमाह्‌ । 


हग्ज्याऽक्षभ्रुतिगु खिता तद्र. तिभक्ता च्‌.दलभा स्यात्‌ । 
भावृत्ते स्वाग्रा याऽत्रश्रवरहता धृतिविभक्ता ।\२०।। 
तत्पलभा विवरक्यं द्यदलाभा सौम्ययाम्ययोर्वा स्यात्‌ ॥।२०३। 


वि. मा--हग्ज्या श्रक्षश्रुतिगुरिता (पकलणगुणा) तद्र तिभक्ता (हूतिः 
विभक्ता) तदा य दलभ। (मध्यच्छाया) स्यादिति) २०-२०२ ॥ 


वा (श्रथवा) स्वाग्रा (त्रिज्या गोलीयाग्रा) या साशक्षश्रवणहता (पलकणं- 
गुणा) घृतिविभक्ता (हूतिभक्ता) तदा भावृत्ते (छायावृक्ते) भ्नग्रा भवेत्‌ सौम्य- 
याम्ययोर्गोलि (उत्तरदक्षिणयोगलि) तत्पलमभा विवरेक्यं (छायाकणंगोलीयाभ्रा 
पलभयोरन्तरक्यं) तदा य्‌ दलभा (मध्यच्छाया) भवेदिति ॥२०-२०१॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


१ ॥ 





दगज्या-१२_ मद रन्तु १२.हति 
ग्रथ -<----‹--मद्धाया।प ~ ५. ~ 
रंकु = = पके # | 
छ रण्ज्या.१२ _ दग्ज्या.१२.पक  हग्ज्या.पक 
तत उत्थापनेन ------>“ = ----~-- ~ < ~मद्य 
१२.हति १२.हति हति ॥ 
पकं 
एतेन प्रथमप्रका र उपपद्यते । 
ग्रथ छायाकर्णगोलीयाग्रा = --ल्न । परन्तु ह --छाकरं 
ठह स्ग्र(त्रि.पक ग्रम्रा. तौ 
तत उत्थापनेन -िदकि ` = ॥ ५५ --छायाकणंगोलीयाग्रा 


्रग्रा=+-शंकुतल=- मुज, परं दछायाकणंगोले पभा शंकुतल इायाकणे 
प्रग्रा=-पलभा = छायाकणंगोले मध्यभूजः = मध्यद्याया 


स्पष्टाधिकारः ५६६ 
एतेन मावृक्तें स्वाग्रा याक्षश्रवरणाहतेत्याद्य पपद्यत इति ॥२०-२०३।) 


हि. भा---हम्ज्या, को पलकर्ण से गुणा कर हृति से भाग देने से मघ्यलछलाया होती 
है । श्रथवा श्रग्रा को पलकशं से गुाकर हति से भाग देने से भावृत्तीय (छायाकणं गोलीय) 
अग्रा होती है । उत्तर ग्रौर दक्षिण गोल क्रम से उसके (छायाकणंगोलीयाग्रा के} श्रौर पलभा 
कै श्रन्तर श्रौर योग करने से मध्यच्छाया होती है ।।२०-२०२॥ 








उपपत्ति । 
= १२ मध्यच्छाया । परन्तु ~~ शंकु इससे उत्थापन करने से 
रग्ज्या. १२ टग्ज्या. १२.१क  ह्ग्ज्या.पक 
---->*- == ----- --,~-~ = मतन्यच्छातची 1 
१२.हति रहति हति 
पके 
इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हुभ्रा ।} २०-२०२ ॥ 
छायाकणंगोलीयामग्रा = ल । परन्तु ब न= छायाकणं 


ट्ससे द्ायाकणं गोलीयाग्रा के स्वरूप में छायाकण को उत्थापन करनेसे 


श्रग्रात्रि.पक = _ धरर. ~ छायाकणं गोलीयाग्रा । 
त्रि. हूति हूति - 


अरग्रा--शंकूतल = भरुज । परन्तु छायाकरां गोल में शंकुतल -=पलभा इसलिये छाया- 


कर्णागोलीयाग्रा+-पलभा = छायाकणंमोभरुज = मचाया इससे भावृत्ते स्वाग्रा याऽक्षश्रवणहता 
इत्यादि श्राचार्योक्तं मधघ्यच्छायानयन उपपन्न हुश्रा ॥ २०-२०३ ॥ 


पुन मध्यच्छायानयनमाह्‌ 
भावृत्ताग्रोनयुते पलमे दिनाधंभेस्तोऽथवा गोले । 
सोम्ये याम्ये ज्ञेयाः सुधियाऽन्ये वा प्रकाराश्च ॥२१॥ 


वि. भा.--ग्रथवा सौम्ये याम्ये गोले (उत्तरदक्निणगोले) भावृत्ताग्रोनयुते 
पलमे (छायावृत्तीयाग्रा रहितसहिते पलभे) दिनाधेमे (मध्यच्छाये) स्तः (भवतः) 
वा सुधियाऽन्ये प्रकाराश्च जेया इति ॥।२१॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
प्रस्योपपत्तिः पूरवश्लोकोपतत्त्यव स्फुटेति ।। २१॥ 


हि. मा-- श्रथवा उत्तर दशि मोल मे छायावृत्तीयाग्रा को पलमभा में घटाना, रौर 
जोड़ना तब मघ्यच्छाया होत है या पण्डित लोग इससे भ्न्य प्रकारो को भी समभे ॥२१॥ 


उपपत्ति । 
इसकी उपपत्ति पहले श्लोक की उपपत्ति से स्पष्ट टै ।। २१ ॥ 


५७० | वटेश्वर-सिद्धान्ते 
इदानीं च॒ज्याऽन्त्ययो रानयनमाह । 


पलकणंहतत्निगुणकृतिः कर्णंच्रद्यज्ययाप्राजन्त्या । 
कररणाऽन्त्याचातहूता लब्धा युज्या ततो भवति २२ 


वि. भा---पलकणेहतत्रिगुणकृतिः (पलक्णंगुरितत्रिज्यावगगः) कर्णघ्न- 
युज्ययाऽप्ता (दखायाकणंगरितय॒ज्यया भक्तः) तदाजन्त्या भवति । पलकणंहत- 
त्रिगुणकृतिः कर्णान्त्याघातहूता (चायाक्णान्त्याघात भक्ता) लब्धा ततोऽन्त्यातो 
द ज्या भवतीति ॥२२॥ 


ग्रतोपपत्तिः । 
प्रथ च्‌ ज्यान्त्या घातहदक्षश्रवरात्रिगुणकृतिघात इत्यादिना 
२ र 
-ति- पक --मकरं -. -तरि. पक =श्रन््या 
द॒. अन्त्या द्‌. मकण 
तरि. पकं त्रि". पक 


वां द ~= भन्तयाः च. य. । मरत उपपद्यते श्राचार्या- 


` मरके, म्रन्त्या 
तमिति ॥२२॥ 


हि. भा.-पलकणंगुशित त्रिज्यावगं में छायाकणं गुरित ज्या से भागदेनेसे 
म्रन्त्या होती है । पलकणेगरित त्रिज्याव्े मे छायाकणं भ्रौर प्रन्त्याके घातसे भाग देने 
से युज्या होती है ॥२२॥ 


उपपत्ति + 


य॒ज्यान्त्याघातहूदक्षश्चरवणत्रिगुरकृतिवातः' इत्यादि से 














४ र 
( < „ पकृ 
_ त्रि. पक _ मध्यकं । ~. तरि. पक गन्ता, 
दय्‌. ग्न्त्या दय्‌. मके 
२ २ 
णि पक ग्रन्त्या- चु „^. ध स्य्द्यू. 
मक मक. अन्त्या 


इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न भ्रा ॥२२॥ 


इदानीं हूत्यानयनमाह्‌ । 


दय.गरगत्रिगुरणान्त रगरिताऽन्त्या त्रिज्याहूत्फलोनिता च धृतिः । 
वा कुगुख चरगुरान्तरग्‌ रिताऽन्त्या चरगुरगहूत्फलोनिता च धृतिः ।२३॥ 


 -पि-भा.- ग्रन्त्या-य्‌गुणत्रिगुणान्तरमुणिता (च्‌-ज्यात्रिज्यान्तरगुणा) 
त्रिज्याहूत्‌ (त्रिज्याभक्ता) फलोनिता (फलरहिता) अन्त्या, बति: (हूतिः) 
भवेत्‌ । वा, म्रन्त्या कुगृणचरगृखन्तरगुणिता (कुज्याचरज्यान्तरगृणा) चरगृखहूत्‌ 
(चरज्याभक्ता) फलोनिता (फलरदहिता) अन्त्या--धृतिः (हूतिः) भवेदिति ॥२३॥ 


त्रिप्र्ाधिकारः ५७१ 





ग्रत्रोपपत्तिः । 
ऋाकोकत्या अन्त्या अन्त्या (त्रि-द्य्‌.) -्रतत्या, त्रि-श्रन्त्यात्रि+्रन्त्या. दय्‌. 
त्रि तरि 
ध रज्या-कज्या) अनः 
- नि~ = हृतिः । एवमेव अन्त्या-- (चरज्या ` कजा) अन्या चर्या  श्रन््या 
- भ्रन्त्या. चज्या--ग्रन्त्या. चज्या + ब्रन्तया. कुज्या- अ्रन्त्या. कुज्या 
चज्था चरज्या 
= 1 च हति । श्रत श्राचार्योक्त' युक्तियुक्तमिति ।)२३।। 


तरि 
इति वटेरवरसिद्धान्ते त्रिप्रदनाधिकारे च्‌ दलभादिविधिनंवमोऽध्यायः । 


हि. भा.--प्रन्त्या को त्रिज्या प्रौर दयुज्याके अ्रन्तरसे गुणकरत्रिज्ासे भाग देने 
सेजोफल हौ उसे प्रल्यामें घटाने से हूति होती दहै । वा अन्त्या को कुज्या ग्रौर चरज्याके 
न्तरसे गुणकर चरज्यासे भाग देने से जोफलदहो उसे श्रन्त्यामे घटाने से हृति 
होती है ।८२।। 


उपपत्ति । 
हलोकोक्ति क ्रनुसार श्रन्त्या प्रन्त्या (त्रि-य्‌). रन्त्या. त्रि--ग्रन्त्या. त्रि~-म्रन्त्या. द्य 
| ` त्रि चत्र 
= ल हति । इसी तरह 


(चरज्या--कुज्या) श्रन्त्या_अ्रन्त्या. चज्या--ग्रन्त्या. चज्या +-कुज्या. अन्त्या 
चज्या ` चज्या 


ग्रन्प्रा-~ 


ज्या. भ्रन्त्या _ चु. भ्रनत 
- = = < = = हृति । ्रतः भाचार्योक्त युक्तियुक्त है ॥२३॥। 


इति वटेश्वरसिद्धान्त के त्रिप्रर्नाधिकारमे दयुदलमादिविधिः नामक नवम प्रध्याय. 
समाप्त हुप्रा । 








दशमोऽध्यायः; 


प्रयथेष्टच्छायाविधिः 


तत्र कणंवृक्ताग्रावरोन छायाकणानयनमाह । 


मावृत्ताग्राक्षज्याघातः कुज्याहूतो च्‌ तिश्रवरः । 
भावृत्ताग्रा लम्बज्याघातः क्रन्तिज्ययाप्नो वा 1\१॥। 
भावृत्ताग्रा त्रिज्यावधोऽथवा भाजितोऽग्रया भवति ।१२॥ । 


वि. भा.--भावृत्ताग्राक्षज्याघातः (चछायाकणंगोलीयाग्राऽक्षज्यावधः) कुज्या 

हृतः (कुञ्याभाजितः) फलं दयुतिश्चरवणः (छायाकणेः) भवेत्‌ । वा भाव्त्ताग्रालम्ब- 

याघातः(चायाकणंगोलीयाग्रा लम्बज्यावधः) क्रान्तिज्ययाऽप्तः (क्रान्तिज्या भक्तः) 

फलं छायाकर्णो भवेत्‌ ॥ श्रथवा भावृत्ताग्रा त्रिज्यावधः (छायाकणंगोलीयाभ्रा 
त्रिज्याघातः) श्रग्रया भाजितः कल ` छायाकर्णो भवति ।१-१६।। 


ग्रत्रोपपत्तिः ¦ 
कोकोक्त्या छायाकणंगोलीयाग्रा. अ्रभज्या_ -शरग्रा >< छायाकरां >< ्क्षज्या 
कूज्या त्रि. कु 


ग 





त्रि >< द्ायाकणे ाथाकशं प्रग्रा. छाकणं ह 
= त ~ =छायाकणं । यतः -- नर -- --छायाकर्णगो श्रग्रा 


श्रग्रा. अल्लज्या __ ध्र 
कुज्या 
~ श्रतः सिद्धम्‌ । 
छायाकणं गोश्रभ्रा. म्रक्ष 1 -_ 
तथा . छायाकरणंगोश्नग्रा ब्रक्षज्या _ छयाथाकरं । प्रं अक्षज्या __ लंज्या 
कुःञ्य। कुञ्या क्राज्या 
. दछायाकणंगोग्रम्रा. लंज्या 
` क्रंज्या 
छायकणं गोग्रग्रा त्रि. श्रप्रा. छायाकणं. त्रि ६ 
व = अ ~ । 
एतेन सवं सिद्धमिति ॥१- १३ 


= याका । 
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हि. भा. खायावृत्तीय भ्रमरा भ्नौर श्रक्षज्या के घातको कज्या से भाग देने से छाया- 
कणं होता है । वा छायावृत्तीय भ्रग्रा रौर लम्बज्याके घात को क्रान्तिज्या से भागदेनस 
खायाकणं होता है ॥ श्रथवा छायावृकत्तीय प्रग्र ग्नौरचरिज्या के घातकोभ्रग्रा से भाग देने 
छायाकणं होता है ॥ १-१२३। 


उपपत्ति । 


चाय्ाकगा गोश्रग्रा >< ्रक्षज्या 
इलोकोक्ति के प्रनुसार ८।कत्प्‌ ग ग्रा ०९ श्रलज्य] --~ 








कुज्या 
श्रम्रा ध कणां ४ श्ट दायाकणं श्भा दा 
भग्र चायाकणं- ग्र्षज्या _ तरि. छायाक्णं _ चायाक. यतः ~--- ~” ~ छायाकगोभ्रग्रा 
तरि. कुज्या त्रि रि 
श्रम्रा. श्रक्षज्या 
ब ध ति 
कुज्या 


. सिद्ध हु्रा ।१-१२॥ 


छायाकणं गोभ्रम्रा. श्रक्षज्या क्ष्या _ लंज्या 


तथा --खायाकणं । लेकिन । 
कुज्या कुज्या क्राज्या 
४१ याकरणं गोश्रग्र लंज्य ॥ ४ 
इसलिए खायाक्खग्रग्राः लज्या --छायाकणं । 
क्राज्या 
रंगं ग्रा ४ याकरणं ध 
तथा चायाक ग्रम्रा. ति  श्रग्रा. छा त्रि _ छ याकरं 
श्रम्रा श्रभ्रा 


“. सिद्ध हो गया ॥१-११।, 
इदानीं कणेतृत्ताग्रावशेन छायानयनमाह्‌ । 
मावृत्ताग्रा हभ्ज्यावधेऽग्रया भाजिते भवेच्छायां ॥१२॥ 


वि. मा--मावृत्ताग्रा हण्ज्यावधे (छायाकणगोलीयाग्रा हग्ज्याघाते) 
प्रग्रया भाजिते (ग्रग्राभक्तं) तदा छाया भवेदिति ।।२॥ 


ग्र्रोपपत्तिः | 
छायाकणगोग्रग्रा. हग्ज्या_ब्रग्रा. छायाकर्णं. हग्ज्या 
चछय[कणं. हर छ ५ 
न ~+ 1 छाया म्‌ ।२॥ 


हि. भा छायदृनीयाग्रा ग्रौर हश््या के घातमें भ्ग्रासे भागदेनेसे छाया 
होती है ॥२॥ 


५७४ वटेर्वर-सिडान्ते 
उपपत्ति 


इनोकोक्ति के प्रनुसार छायाकरंगोश्रम्रा. रम्ज्या _श्रग्रा. छाकर्ण. इज्या छ 
श्र्रा ति. भ्रमरा 


छाकणं. हग्ज्या 


त्र = छाया । ्रतः भ्राचार्योक्त युक्तियुक्त है ।।२॥ 


इदानीं शक्वानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याऽर्काम्पस्ता कशेहुता सवदा भवेच्छङक.: । 
हग्ज्या सुर्याम्यिस्ता प्रभां हृता वा मवेच्छङ्ूः ।\२॥ ` 


वि. मा.-त्रिज्या--ग्रकरभ्यस्ता द्रादशगुणिता) कणेहूता (खायाक्णै- 
भक्ता) तदा सवेदा शंकुभवेत्‌ । वा हृण्ज्या सूर्याभ्यस्ता (द्वादक्गुणिता) प्रभाहूत। 
(चछायाभक्ता) तदा शंकुभेवेदिति ।॥३। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
खायाक्षत्रानुपातेन ति. १२. --शंक्‌ 
छाथाकणं ् 
ह्ग्ज्या. १२ त्रि __ इग्ज्या 
छाया छाक्णं छाया 
.. युक्तियुक्तमेवोक्तमाचायंरोति ।३॥। 


हि. भा--त्रिज्याको बारहसे शुणकर छायाक्णंसे भागदेनेसे दक्‌ होता है । 
वादहश्ज्याको बारहसे गुणकर छायासेभागदेनेसेशंक्‌ होता है ।।३॥ 


तथा न््शंकु । यतः 





उपपति । 
छायाक्षेच्र के श्रनुपात से ५.9 5. रंकु । तथा त्रि 8 
खाक छाक्णं दाया 


लिमरे ति. १२ _ दण्ज्या १२ 


"व ==शंक्‌ । ... अआराचार्योक्ति युक्तियुक्त 
छाकणं छाया ॐ युक्तियुक्त है ।।२॥। 


पूनस्तत्साघनान्याह्‌ । 


समनुक्रान्त्यवलम्बज्या सूर्य हि ताडितं नृतलम्‌ । 
क्रमतोऽग्रा कुज्याऽक्षगुरपलमाहूतं नराः स्थुर्वा ।\४॥। 
वि. भा.-वा नरृतलं (शङ्कु.तलं) समनृक्रन्त्यवलम्बज्या सूरयः (समश ङ्क 
क्रान्तिज्यालम्बज्याद्वादशभिः) ताडितं (गितं) कमः भ्रग्राक्‌ूज्याऽक्गृणपल- 
हृतं (ग्रग्राकूज्याऽक्षज्यापलभाभिभक्त) तदा नराः (रङ्कुवः) स्युरिति ॥४। 
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श्रत्रोपपत्तिः । 
अ्क्षकषेत्ानुपातेन समय » श कतल शङ्कु | शवा र ऋतन शङ्कु । 
ग्रग्रा क्‌ज्या ~ 
~ य कतल शङ्क्‌ । १२०श््‌तल शक्‌ । श्रत श्राचार्योक्तप्- 
ग्रक्षज्या = पा 
मुपपन्नम्‌ ।(४॥ 


हि. भा. श्रथवा शंक्‌तन को समशक्‌, क्रान्तिज्या, लम्बज्या श्रौर द्वादशसे भ्रलग 
ग्रलग गुण॒कर क्रमसे ग्रग्रा, कृज्या, अक्ष्या भ्रौर पलमभा से भागदेनेसेशक्‌ प्रमाण 
होते है ।॥४॥ 


उपपत्ति । 


ग्रक्षक्षेत्र के म्रनुपातसे न =राङ्क्‌ । काजवा राङ्क तलः कु । 


क्ज्या 
(की | , शङ 
कण्वा शक्ूतल शक्‌ 1 तथा-*२-ङ्क-तल शङ्क्‌ । इससे श्राचार्योक्ति पच 
ग्रक्षज्या पलभा 
उपपन्न हश्रा ।४। 
श्रथेष्टशक्वानयने । 


स्वधृतिस्वान्त्ये गुणिते चय॒दलनरेण क्रमाद्िभक्त च \ 
धृत्यान्त्याम्यां लब्धावभीष्टकालोद्‌भवो शङ. ॥\५।। 


रि. भा.--स्वधृतिस्वान्त्ये (ईष्हृतीष्टास्त्ये) दुदलनरेण (दिनाधश्ंकुना 
गुरिते, क्रमात्‌ (कमशः) धृत्यान्त्याभ्यां (हूतिमध्यान्त्याभ्यां ) विभक्तं (भाजिते) 
लम्घौ श्रभोष्टकालोद्‌भवौ शंकर (इष्टकालिकौ श करु) भवेतामिति ॥ मध्यान्त्येषा- 
न्त्या कथ्यते सवेत्रेति ॥५॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


र्षक्षत्रानुपातेन ‡ £ °< . =इष्टशकु । श कु -मध्यश क्‌: । ह्‌ = 





मध्यहूतिः । परन्तु ४. ५ <० = ह ग्रत उत्थापनेन ५ ~ 
त्रि 


राक्‌ >< इह्‌>तरि_ शकु. इग्मन्त्या 1 | 
(«^ ^ -- ^ ~ ~~“ --इष्टश कः ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम ।\५। 
ग्र्या द्‌ ग्रन्त्या + प ॥५॥ 


हि- भा---इष्टहूति श्रौर इष्टन्त्या को दिनाधंशङ्कु, से गुणकर क्रमशः हृति ग्रौर 
ग्रन्त्यासे भागदेनेसे इष्टशङ्कु, होने हँ । यहांदो प्रकार से इष्टरङ्कु के साघन हैँ ।॥५॥ 


५७६ वटेदवर-सिद्धान्ते 


उपपत्ति ति 
छं शङ्ख. इहं ५ र शङ्क. == मृध्य गङ्ख. 
भरत्क्षे् के श्रनुपात से र + हति = मध्यहूति 
परन्तु ~+ यु = इष्ट, क स्वल्प मे हति को उत्यापन देने से व ` 
त्रि 


४ गङ्ख ९ . इष्टान्त्या 
= शङ्ख. इट.ति = शद्ध इष्टान्त्या_--इषटशाद्क । 
ग्रन्त्या. चु ग्रन्त्या 


इससे ग्राचा्योक्ति उपपन्नं हुश्रा ॥५॥ 
पुनः भ्रकारान्तराभ्यां तदा्नयनगाह्‌ । 


स्वधृतिविर्वाजिता धृत्या नतोत्क्रमज्यया वा हतो चुदलश्षङ्कः.: । 
धत्याऽन्त्यास्यां भक्तः फलोनितः सव चेष्टनरः ।\६। 


वि. भा.-चुदलकश कः (मध्यश्चकुः) स्वधृतिविवभिताधृत्या (इष्टहूति- 
रहितहूत्या) वा नतोत्करमज्यया (नतक्रालोक्रमज्यया) हतः (गुणतः) पृत्याज्न्त्या- 
भ्यां (हृत्यन्ताभ्यां) भक्तः (भाजितः) फलोनितः (फल रहितः) स एव (चुदलङ क 
रेव ) तदेष्टस कुभवेदिति ॥६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रक्षक्षेत्रानुपातेन ह > = इष्टश क्‌, एतस्य रा कौ विशोधनेन 


„ शष. इह श. ह-श. इह (ह-दइह) _ ~. । 
त ~ = ~ 
हं हं ह 


इदं शंक्वन्तर(शंक्‌)ग्रस्माद्िशोध्यं तदेष्टशंकुः = शं--शंक्वन्तर = इष्टशं = च" इह. 
हं 


इह __इग्रन्त्या. श. इह शं. इभ्मन्त्या 








न्त्या अन्त्या ˆ“ ` ह ~ अन्त्या ` श्य । एतस्या( शं त 
इश्रन्त्या श. ऋन्त्या-र. इ रन्त्या 
वोधनेन शं- शं. इ्न्त्या 
^+ अ --- -+ 
श (ग्रन्त्या--इष्टान्त्या) _ श . नतोन्कमज्या_ [तः 
{1 चायः. श =» ~~ न द ~~ 
अन्त्या अरन्या  क्वन्तर “. =श -्रन्तर= 
श. इ श्रन्त्या 


न्=इशकं. । श्रत उषपपन्नमाचार्योक्तिम्‌ ।।६॥ 





श्रन्त्या 


हि. भा---दष्टदाक्‌ को इष्ट रहित हृति से वा नतकाल की उत्क्रमज्या से करमर. 
गुणाकर, हृति भौर श्रन्त्या से भाग देनेसे इष्टशक्‌ होते हैँ ॥६॥ 


्रिप्रहनाधिकारः . ५७७ 


उपपत्ति 


अरक्षक्षत्र के अनुपातसे > = इ शक्‌ इसको (शं) मे घटने से शं. - +~ 


= क ~ शं (ह--इह) = शंक्वन्तर, इस शक्वन्तरको (रां) इसने घटने से 


+~ = इष्टशंक्‌ । 


उम्र 1 न्त्या | म 
0 इशक इसको (शं) इस 











ह "श्रन्त्या ह ग्न्त्या 
+ शां. श्रन्त्य्‌ श्न्त्या- श्रृग् न्त्या-रम्रन्त्य 
घटाने से शं. - श. इभ्रन्त्या _ शं. ब्रन्त्या--शं. इश्रन्तया शं. (गर ~ इग्न्त्या ).__ 
ग्रन्त्या भरन्त्या ग्रन्त्या 
शं. नतोत्क्रमज्या ५ --_ शं. इग्रन्त्या 
~ {त "कमव ~ शंक्वन्तर, .. शं. श कवन्तर ~~ इशंकु = - १" 
मरन्त्या ग्रन्त्या 


ग्रतः श्राचार्योक्ति उपपन्न हूप्रा ॥६॥। 
इदानीं पूनरिष्टश क्वानयनमाह । 


करार्तयुत््रमगुररविहतिरक्षश् तिहूत्पलोत्रमज्या च । 
थुग्विवर तत्स्वान्त्यध्न त्रिज्याहूत्फलवियुक्तासेष्टनरः ॥७। 
वि.मा.-- क्रान्त्युक्कमगुणरविहूतिः ( कन्त्युक्रमज्या द्वादशघातः ) श्रक्ष 
श्रतिहूत्‌ (पलकणंहूत्‌) पलोत्रमज्या (म्रक्षांशोत्रमज्या) युक्‌ (युता) विवरं 
(विवरसंज्ञकम्‌) तत्स्वान्त्यन्न (इष्टन्त्यया गुणित ) त्रिज्याहूत्‌ (त्रिज्याभक्त } 
फल वियुक्ता सा (कलरहिता सेष्टान्त्या) इष्टनरः (इष्टदा कुः) भवेदिति ।\७॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 
रलोकोक्त्या -- (त्रि-चु) = ९० कान्तत्कमर्ा 


ध. त्रि १२. चु. लंज्या-- {९ = भ्रवाक्षांशोत्करमज्या योजनेन लंज्या- 
पक पक 





१ द =< - क्षां शोत्करमज्या--त्रि- ई ~= विवरसंकम्‌ इष्टमिष्टन्त्यज्यया 








गुणितं त्रिज्याभक्त तदा -< रा (तरि- । - -- ) 


= इ्रन्त्या- वन दशरन्त्या- न = इ्रन्त्या-इशंक 


^. इग्रन्त्या--(इग्रन्त्या--इगंक्‌ ) = इष्टशंक्‌ । ग्रत अ्राचार्योक्तः युक्तियुक्तमिति ॥७॥ 


५.७८ वटे९व र-सिद्धान्ते 


हि. भा.-- क्रान्ति की उत्क्रमज्या श्रौर बारह के घात में पलकणं से भाग देकर फल 
में श्क्षांश कौ उत्क्रमज्या जोड़कर जो हो उसका नाम विवर रखना, उस्तको (विवर को) 
इष्टान्त्या से गुण कर त्रिज्यासे भागदेनेसेजो हो उसको रवान्त्या (इष्टान्त्या) में घटाने 
से इष्टगंकु होते हँ ॥ ७ ॥ 


उपपत्ति । 








रलोकोक्ति के अ्ननुसार ~ = “२ (त्रि-यु) = -^\ त्रि _ १२य्‌ 


पके ४ पक पकं 


= लज्या- 2 इसमे ्रक्षांश की उत््रमज्या जोडनेसे 


लंज्या-- १२ + श्रक्षांशोत्क्रमन्या--त्रि-- -१२.च्‌ _ विवर । 
५ पक 
इसको इष्टान्त्या से गुणकर त्रिज्यासे भाग देने से इश्रन्त्या ~क 


== इष्टन्त्या - स = इ्टान्त्या-इशं इसको इष्टान्त्यामे घटाने से इषटशंक्‌ 


होते है ।। ७ ॥ 
इदानीं मध्यज्ञकुतोऽभीष्टशङ्को रानयनमाह्‌ । 


विवरोनत्रिज्याघ्ना स्वान्योनाऽन्त्या त्रिभञ्यया भक्ता 
फलवियुतो मध्यनरोऽभीष्टनरो युतो मध्यः ॥८॥ 


तरि. भा.-स्वान्त्योनाऽन्त्या (इष्टान्त्या रहिताज्न्त्या) विव रोनत्रिज्याघ्नरा 
पूर्वानीतविवररहितत्रिज्यागुणिता) त्रिभज्यया भक्ता (त्रिज्याभक्ता) फलवियुतः 
(फलरहितः) मध्यनरः (दिनाधंशकुः) म्रभीष्टनरः (इष्टशंक्‌ः) भवेत्‌ । फलयुतो- 
ऽभीष्टनरो मध्यः (मध्यशंकूः) भवेदिति ॥५॥ 


प्रत्रोपपत्िः । 


ूर्वानीतविवरस्वरूपम्‌ = त्रि- क ग्नेन रहिता विज्या 


त्रि- (ति -- दरव) --चतरि- त्रि २“ = न्न स्मनेन 


(अ्रन्त्या--इष्टान्त्या) गिता त्रिज्यया भाजिता तदा 


१ (ब्रन्त्या--इग्न्त्या) = १२.द-गन्त्या _१२.य्‌उग्रन्त्या 
पक.तरि | पक.ति 


स्पष्टाधिकारः ५७६ 


न्=दि २ शंक्‌--इशंक्‌ प्रनेन रहितो दिनाधंशंक्‌रिषटशंकुभवे्यदि चात वेष्ट- 
शंकूर्योज्यते तदा दिनाधंशंक्‌ भवेदिति ॥८॥। 

हि. भा.-- इष्टान्त्या रहित भ्रन्त्या को विवर रहित्त त्रिज्यासे भागदेनेसेजो फल 
हो उसको दिनाधं शंकु मे घटने से इष्टशंकु होतादहैग्रौर फलम इष्ट्शंकु को जोड़ने से 
दिनाधशंक्‌ होता है ॥८॥ 


उपपत्ति । 


शलोकोक्ति के अ्रनुषार क्रिया करते हैँ । पूर्वातीत विवर का स्वरूप=त्रि- - तर 








इसको त्रिज्या मे घराने से त्रि- (ति- सः) -चि- त्रि १२ १२.य्‌ 
पक पक पक 


इससे (रन्त्या - इग्रन्त्या) इसको गुणकर त्रिज्या से भागदेनेसे 


४. | १२. श्रन्त्या १२.य्‌.इम्रन्त्या 
-----= { अ्रत्त्या- (स व 1 
पकत्रि ( ) पक.ति पक.त्रि 
दि > शकु -इष्टशंक्‌ = फल, दि > शं--फल दि ३ द - (दि र श--इशं) 
== इशं वा फल -}- इलं दि २-- इवं + इस ~ दि > शं 


-“.प्राचार्योक्तं कथन युक्तियुक्त है ॥८॥\ 
इदानीमृन्नतकालानयनमाह्‌ । 


घृतिः कुज्योनसमेता सौम्येतरयोभवेद्‌ गुण्य: । 

त्रिज्या चरजीवाम्यो गुरितो गुण्यो चुगुरकुगुरणभक्तः ।।€।। 

तद्धनुरूनसमेतं चरासुभिः स्यात्समुन्नतकम्‌ ॥६२॥। 

ति. मा.- सौम्येतरयोर्गोलि (उत्तरदक्षिणयोगलि) वृतिः (हतिः) कुञ्योन- 

समेता (कुज्यया रहिता सहिता च) तदा गुण्य: (कला) भवति । गुण्य: (कला) पृथक्‌ 
त्रिज्याचरजीवाभ्यां (त्रिज्याचरज्याभ्यां) गणितः, क्रमशः दुगुखकुगुणमक्तः 
(दय॒ज्या-कुज्याभ्यां भाजितः) तद्धनुः (तच्चापं) चरासुभिर्गोलक्रमेणोनसमेतं तदा 
समुन्नतक (उन्नतकालः) भवेदिति ॥ € ॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रहात्स्वोदयास्तसूत्रोपरि कृतो लम्बो हूतिः (घृतिः), तथा ग्रहादेवं निरक्नो- 
दयास्तसूत्रोपरिलम्बः कला (गुण्यः) । ग्रथात्त गदक्षिणगोलक्रमेण हूति ्कुज्या = 
कला = गुण्यस्वोदयास्तनिरक्षोदयास्तसूत्रयोरन्तरम्‌ = कुञ्या । अरथरविबिम्बके- 
नद्रगत प्रवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्नातात्पवस्वस्तिकं यावत्सृत्रचापम्‌ । एतज्ज्यासूत्र- 
संज्ञ ज्ञातत्यम्‌। श्रथ भूकेन्द्राद्रविविम्बकेन्द्रगतध्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातं 
यावदानीतं त्रिज्यासूत्रं कणेः । सूत्रे भुजः । सृत्रमूनादुभूकेन्द्रः यावत्पूर्वापरसत्रे कोटि- 


५८० वटेरव र-सिद्धान्ते 


रिति कणंभूजकोरिभिरुत्पन्नमेक त्रिभुजम्‌ । तथाग्टो रात्रवृत्तगभकेन्द्राद्रविविम्बकेन्द्रा- 

वधि दयुज्याकणैः । कला (गण्यः) भुजः । निंरक्नोदयासूत्रे कोटिरिति कणेभुजकोटि- 

भिरुत्पन्न द्वितीयं त्रिभुजम्‌ । एतयोस्तिभूजयोस्तरिज्यायुज्ये समानान्तरे तथा कोरिरेखे 
ग्रपि समानान्तरेतेनकादलाध्याययुक्त्या कोटिकणभ्यामूत्पन्नकोरमाने समाने निष्पन्न , 
एकंकः कोशः समकोशत्वात्समान एवातस्त्रृतीयकोणयोरपि समत्वादक्तत्रिभुजयोः 

गुण्यञ>्तरि कला. त्रि केला. चज्या _ ति 
ए ॥ च॒ ` = -कृ्या मुत्र एतच्चापं रवि- 
बिम्बकेन्द्रगतधघ्रुवप्रोतवृत्तनाडोवृत्तसम्पातत्पूवंस्वस्तिकावधिनाडीवृत्ते. सूत्रचापम्‌ 

क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातगतघ्रुवप्रोतवृत्तना डीवृत्तसम्पातात्पुवं त्वस्तिकावधिनाडीवृत्ते 
चरम्‌ । एतच्चरं गोलक्रमेण सूत्रचपि रहितं सहितं च तदा रविबिम्बकेन्द्रो- 

परिगतध्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पतिद्र वविभ्ब्रोयाहो रातरवृत्तक्षितिजवृत्त सम्पातगत 

घ्रवभ्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पातं यावच्नाड़ोकृत्तं-उन्नतकालमानं भवेदिति ॥ ६ १॥ 


साजात्यानुपातः 


हि. भा.--उत्तरं गोल में श्नौर दक्षिण गोल में हृति (धृति) मे कुज्याको घटानेसे 
ग्रौर जोडने से गुण्य (कला) होता है } गण्य (कला) को श्रलग श्रलग त्रिज्या ग्रौर चरज्या 
से गणकर क्रमसे चुज्याग्रोर कुज्यासे भायदेनेसेजो फल दहो उरे चापमे चरासु को 
गोल क्रमसे हीन रौर युत करने से उन्नत काल होता है।। ६ ॥ 


उपपत्ति । 


ग्रह्‌ से स्वोदयास्त सूत्रके उपर जो लम्ब होता है उसे हृति (धृति)कहते हैँ । प्रह से निर- 
क्षोदयास्त सूत्र के उपर जो लम्ब होता है उसे कला (गुण्य) कहते हैँ । स्वोदयास्त सूत्र भ्रौ 
निरक्षोदयास्त सूत्र के प्रन्दर कुज्या है ग्रतः उत्तर दक्षिण गोल क्रम से हृति-्कुज्या कला 
= गुण्य । रविविम्ब केन्द्रगत ध्र्‌.वप्रोतव्रत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात से पूवं स्वस्तिकपयंन्त नाडी- 
वृत्तम सूव्रवपहै। इसकी ज्या सूतव्रहै । भूरनद्रसे रविबिप्ब केद्धगत घ्रवप्रोतद्रतनाडी- 
वत्त सम्पातगत रेखा त्रिज्या सूत्रकणं, सूत्रधुज, सूत्रमूल से भूकेन्द्रपयन्त पूर्वापिरसूत्र में 
कोटि, इन कणं, भरुज श्रौर कोटि से उत्पन्न एकजात्य त्रिभुज है। शौर प्रहोरात्रवृत्तगभं 
केन्द्र से रविनिम्ब केन्द्रावधि चुज्या कणं, गुण्य (कला) भरुज ग्रौर निरक्षोदयास्त सूत्र में 
कोटि, इन करणं, भ्रुज श्रौर कोटि से उत्पन्न द्वितीय जात्यत्रिभुज दहै । इन दोनों त्रिभूजों में 
त्रिज्या ग्रौर युज्या समानान्तर है, तथा कोटि रेखा भी समानान्तर है इसलिए एकादशाध्याय 
की युक्तिसे कोटि श्रौर कणं से उत्पन्न कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हए । दोनौ तिम 
मे एक-एक कोण समकोण है इसलिए ्रवरिष्ट तृतीय कोण भी तुल्य होगा, अ्रतः दोनों 
त्रिभुजं के सजातीय होने से भ्रनुपात करते है ‡ 1 ५ न तिक्‌ न्म" ~ सुव 
इसके चाप करने से रविविम्ब केन्दगतपघ्न्‌.वनोत वृत्त नाड़ीड्त्त के सम्पात से पूवं 
स्वस्तिक पयंन्त नाडीवृत्च मे सूत्रचाप हूश्रा । क्षितिजाहोरातरवृत्तं सम्पातगत ध्र वप्रोतवृत्त 
नाड़ीवृत्तसम्पाते से धूवस्वस्तिक पर्यन्त नाड़कृत्तमे चरासु है । गोलक्रम से सूत्रचाप मे चरामु 
को घटाने से रौर जोड़ने से रविबिम्ब -केन्द्रोपरिगत घ्रूव प्रोतवृत्त नाड़ीकृत्त के सम्पात से 
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रविबिम्बीयाहोरात्रवत्त क्षितिजवृत्त के सम्पातगत घ्र वप्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात पयंन्त 
नाडीत्रत्त मे उन्नत कालमान होता है ।॥ ६२ ॥ 
| इदानीं प्रकारान्तरेणोन्नतकालानयनमाह । 
च्‌.दलध्रवरहत)ऽस्त्या स्वेष्टञर वणोद्ध ता फलस्य धनुः । 
च रासुभिरूनयुतं वा समुन्नतं सौम्यदस्िरयोः ॥ १० ॥ 
वि. भा.--ग्रन्त्या (मध्यान्त्या) चुदलश्रवणहता (मध्यकर्णगुणा) स्वेष्ट- 

श्रवणोद्घरता (स्वेष्टच्छायाकर्णोनभक्ता) फलमिष्टान्त्या स्यात्‌, तद्धनुः (तच्चापं) 
सौम्यदक्षिणयो; (उत्तरदक्षिणयोगेलि) स्वचरासुभिः उनयुतं तदा समुन्नतं 
(उन्नतकालमानं) भवेदिति ।१०॥ 





प्रत्रोपपत्तिः । | 
त = इषटान्त्या । परं छ =-इहूति इष्टन्त्यास्वरूपे इष्टहतेरु. 


हृति.इश.त्रि__ श्रन्त्या.इश 


त्थापनेन 
दयु-दिरेशं दिरंश 


= इष्टान्त्या । यतः ४ --ग्रन्त्या 


न । 


1 = ॥िषारकिकाग्नक्षिणणण गणी) म "ौणयरीगीणीर  क्कष्िरौ न्क 








दि शं.१२.ति १२२८त्रि 
न्ट ४ । शं नरधन्त्या,. = चछाकणं 
_ अ्रन्त्या><दिरे छाकणं_ श्रन्त्या-दिर 1 
१२. इदाकणं 
ट्श 


प्रस्याश्चापमृत्तरदक्षिणयोर्गोलक्रमेण चरासुभिर्हीनिः युतं तदोननतकालो 
भवेदिति । १०।। 


हि. भा.--वाग्रन्त्या को दिना्धेक्णं से गुणकर इष्च्छायाकरं से भाग देकर जो 
फल हो उसका चाप करना उसको उत्तर गोल श्रौर दक्षिण गोल क्रम से श्रपनी चरासु करके 
घटाना प्रर जोडना तब उननतकाल होता है ।। १० ॥ 











उपपत्ति । 
_ इतिति _ इष्टान्त्या, यतः ५५ = -इहूति 
य॒ दिदेश 
ति.इशं.त्रि ग्रन्त्या.इलं ति.ति 
इसलिये -द च "र्य. + ~ इषटान्त्या = द्भिग जं" यतः -ढ तण श्न्त्या 
॥ बुदिर कं ~~ २ शं ' "क 
न्त्या श्रृन्ट 1 १ 
ठ्रभाज्यौ त्रि >< १२ गुितौ तदा - > --- शा, १२.३ == -भरन्त्या.इशःदि ३ घाक 
र शं.१२.त्रि १२.चि 
म्रन्त्या.दि र छक्र. श्रन्त्या.दि > छाक म 
== ------- = -------- --इष्टान्त्या इसके चापमे उर 
१२ त्न प ्टान्त्या इ उत्तरगोल 
इदा 


भ्रौर दक्षिण गोल मे चरासु को घटाने प्रौर जोड़ने से उन्नत कालमान होता है ॥ १०।। 


५८२ वटेरव र-सिद्धान्ते 


इदानीमुन्नतकालादिष्टान्त्यानयनमाह्‌ । 
चरदलवियुतसमेतात्सोम्ययाम्यगोल गोर्जोवाः । 
उन्नतजीवा ज्ञेया यथा कलाभ्यस्तथाऽसुभ्यः ।\११।। 


वि. भा.--सौम्ययाम्यगोलयोः (उत्तरदक्षिणगोलयोः) चरदलवियुतसमे- 
तत्‌ (चरासुरहिताद्यताच) उन्नरतकालाद्याज्या सीन्नतकालज्या (सूत्रसंज्ञिका) 
ज्ञेया इति कलाभ्यो यथा भवन्ति तथै वाऽसुभ्योऽपि भवन्तीति । ११।। 


प्रस्योपपत्तिः 


ग्रथोत्तरगोलक्षितिजाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातोपरिगतं घ्र वप्रोतवृक्तं पूर्वंस्व- 
स्तिकादनए नाडीवृत्त लगति तद्ुघ्रुवप्रोतवृत्तं नाडीवृक्तं यत्र लग्नं ततः पूर्वस्वस्तिकं 
यावन्नाङीवृत्तं चरासवः । तथा तस्मादेव विन्दोः (क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातो- 
परिगतप्रवप्रोतव्ृत्त नाडीवृत्तसम्पातात्‌) ग्रहोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पातं 
यान्नाडीवृक्ते उतन्नतकालोऽतोऽ्रोन्नतकाले यदि चरासुमानं रोध्यते तदा पूरवेस्वस्ति- 
कादुग्रहोपरि घ्रुव्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पातं यावन्नाडीवृ्ते सूत्रचापं भवति, चाप 
स्यास्यज्यासूत्रसंज्ञकेम्‌ । दक्षिरगोले विपरीतस्थितिबध्यिति ॥ ११ 


हि. भा.- उत्तर गोल मे उन्नतासुमे चरासुकोघटानेसे भ्रौर दकषिशागोल में 
जोड़ने से जो चाप होता हैँ उसकी ज्या उन्नतज्या (सूत्र) होती है । यह्‌ उन्नतासु श्रौर चरासु 
से जैसे होती है उसी तरह उन्नतकला श्रौर चरक्लासे होती है) ११॥ 


उपपत्ति । 


उत्रगोल मे क्षितिज भ्रौर प्रहोरात्रतरत्त के सम्पातके ऊपर जो ध्रव प्रोतवृत्त 
करते ह वह्‌ नाडीवृत्त में पूवं स्वस्तिक से नीचो लगताहै जहां लगतादै वहांसे ग्रहोपरि- 
गत घ्र वप्रोतवृत्तनाडीवृत्त के सम्पात तक उन्नतकाल है तथा उक्ती बिन्दु (क्षितिज ग्रौर 
ग्रहोरात्रवृत्त के सम्पातोपरिगत ध्रव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात विन्दु) से पूर्ंस्वस्तिक 
तक चरायु है, श्रतः उन्नतकाल मे चरासु को घटाने से पूरवेस्वस्तिके से ग्रहोपरिगत ध्र वप्रोत- 
वृत्त नाडीवृकत्त के सम्पात -तक सूत्रचाप रहता है इसकी ज्या उन्नतज्या (सूत्र) 
होती दै ॥ ११ ॥ 
सा चरदलगुरयुक्ता सौम्ये याम्ये विरवजिता स्वान्त्यां । 
श्रन्त्यानतोत््रमज्या विर्वाजता सा भवेत्स्वान्ट्पा । १२); 
बि. मा-- सौम्ये (उत्तरगोले) सा (उन्नतज्या) चरदलगखयुक्ता (चरज्या- 
युता) याम्ये (दक्षिणगोले) विवजिता (हीना) तदेष्टन्त्या स्यात्‌ । नतोक्रमज्या 
विवजिता (नतकालोत्रमज्यया रहिता) श्रन्त्या (मध्यान्त्या) सा स्वान्त्या (दृष्टान्त्या) 
भवेदिति ॥ १२॥ 
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ग्रत्रोपपत्तिः। 


उत्तरगोले क्षितिजाहो रात्रवृत्त सम्पातोपरिगत घ्र व प्रोतवृत्त सम्पातात्पूर्वापर 
रेखायाः समानान्तरा रेखा कार्या सा च पूर्वापिररेखातोऽध एव भवेत्तदुपरीष्टग्रहो- 
परिगतघ्रवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पाताल्लम्बः कायः सवेष्टान्त्या, इष्टग्रहोपरि घ्र. व- 
प्रोतव्त्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पाल्पूर्वापररेखोपरि यो लम्बः सोन्नतकालज्या (सूत्र) 
भवति । समानान्तररेखा पूर्वापररेखयोः सवत्र चरज्या तुल्यमेवान्तरमतः उन्नत- 
ज्या +-चरज्या -इष्टन्त्या । दक्षिणगोले विपरीतस्थितिः। मध्यान्हुकाले ग्रहस्य 
याम्योत्त रवृत्ते स्थितत्वात्तदुपरिगतं धघ्र.वप्रोतवृत्तं याम्योत्त रवृत्तमेव तन्नाडीवृत्ते 
निरक्षखस्वस्तिके लगति निरक्षखस्वस्तिकात्पूवापि रसूत्रोपरिलम्बो निरक्नोध्वाधिर- 
सूत्र' तेनेदमेव समानान्तररेखोपयंपि लम्बो भवेत्तेन भूकेन्द्रान्नि रक्षखस्तिकं यावत्‌ = 
तरि रत्र य॒दि चर्या (पूर्वापररेखा-समानान्तररेखयोरन्तररूपा) योज्यते निरक्ष- 
खस्वस्तिकात्समानान्तरेखां यावत्मध्यान्त्या (ग्रन्त्या) भवेत्‌ । दक्लिणगोले विपरीत- 
स्थितिः । श्रन्त्यायां यदीष्टान्त्यामानं शोध्यते तदा नतकालोत्रमज्या भवति यदि 
नतक(लोत्रमञ्या मानमन्त्यायां श)धयेत्तदेष्न्त्या भवेदेवेति ॥ ठ ॥ 


हि. भा---उत्तरगोल में उन्नतकालज्या मे चरज्या को जोडने से प्रौर दक्षिरागोल 
मे उन्नत कालज्या मे चरज्या को घटने से इष्टान्त्या होती है वा भ्रन्त्या (मध्यन्त्या) में 
नतकाल की उत्क्रमज्या को घटाने से इष्ान्त्या होती है । १२) 


उपपत्ति । 


उत्तरगोल मे क्षितिज ओ्रौर प्रहोरात्रवृत्त के सम्पात के ऊपर घ्र्‌.वप्रोतवृत्त॒नाड़ीवृत्त 
मे पूवं स्वरितिकसेनीचा लगता दहै जहां लगता है उस बिन्दुं से पूर्वा पर रेखा के समानान्त- 
रेखा पूर्वापर सूत्र से नीचा होगा इसके ऊपर इष्टग्रह के ऊपर ॒ ध्र वप्रोतवृत्त॒नाडीवृत्त के 
सम्पति बि्दूसेजो लम्बहोताहै वही इष्टान्त्या ह, इश्रग्रह के उपर घ्र.वप्रोतवृत्त श्रौर नाडी 
वृत्त के सम्पाते पूर्वापर रेखा के ऊपर जो लम्ब होता है वह उन्नतकालज्या (सूत्र) है पूर्वा 
पर रेखा श्रौर समानान्तर रेखा के प्रन्तर हर जगह चरज्या के बराबर है ब्रतः उन्नत- 
ज्या + चरज्या == इष्ठान्त्या । दक्षिणगोल मे विपरीत स्थिति होती है । ग्रन्त्या--इष्ठान्त्या 
नतकालोत्क्रमज्या वा श्रन्त्या--नतकालोतक्रमज्या = इष्ठान्त्या; गोल के ऊपर ये सब बातें 
स्पष्ठ देखने मे प्राती हँ ।। १२।। 


पुनरुन्ततकालनयनमाह्‌ । 


त्रिगुचरगरणाभ्यां हता धृति चु गुरकुगु णाभ्यां हूदन्ध्या । 
चरदलविथुक्‌ समेता धनुख प्राग्वत्तमुन्नतकम्‌ \ १२ ।। 
वि. मा.- घृतिः (हृतिः) पृथक्‌ त्रिगुण चरगुणाभ्यां ( त्रिज्याचरज्याभ्यां ) 
हता (गिता) चुगणकुगुणाभ्यां ( चयुञ्याकूज्याभ्यां ) पृथक्‌ हत्‌ (भक्ता) तदा- 
ऽन्त्या भवेत्‌ । सा चान्त्या गोलक्रमेण चरदलवियुक्समेता ( उत्त स्गोले चररहिता, 


५८४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


दक्षिणगोले चरज्यायुक्ता) तदा यदुभवेत्तद्धनुः (चाप ) प्राग्वत्‌ (पूववत्‌) समून्न- 
तकं (उन्नतकालो) भवेदिति ॥ १२३ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । । 
हतिःत्रि ~ इ्रन्त्या । यतः त्रि _ चरज्या _श्रतउत्थापनेन 
चु > । 
_इह.चरन्या _ इश्रन्त्या । 
कुज्या 


उत्तरगोले इग्रन्त्या--चरज्या = सूत्र = उन्नतकालज्या, भ्रस्याश्चाप' तदोन्नतकालः 
दक्लिरगोले इग्न्त्या-+ चरज्या == उन्नतकालज्या, भ्रस्याश्चापमुन्नतकालः । 
सिद्धम्‌ ।१३॥ 
हि. भा-- इष्टहूति को अ्रलग श्रलग त्रिज्या शौर चरज्यासे गुणकरद्य ज्या श्रौर कुज्या 
से भागदेनेसे इष्टन्त्या होती है उत्तरगोल मे उसमे चरज्या घटाने से दक्षिरा गोल मे चरज्या 
जोडनेसे जो हो उसके चाप उन्नतकाल होता है ।१३॥ 
उपप।त्त । 
इहूति.त्रि 
चु 
ततः पूर्ववत्‌ इष्टान्त्या--चरज्या =-उन्नतकालज्या, उत्तरगोल मे 
दक्षिणगोल मे इष्नान्त्या -{ चरज्या = उन्नतकालज्या 
इसके चाप करने से उन्नतरकाल होता है ।1१३।॥) 
ट दानीं विशेषमाह । 
प्रन्त्य'खअराधजीवा न विद्युद्ध्चति चे द्िशेष चापेन । 
हीनं चराधेमथवा दिनगत शेषोन्नतः कालः ।\ १४॥। 
वि. भा.--ग्रन्त्याश्च राधजीवा चेन्न विशुद्धचयति (यद्यन्त्यातश्चरार्धज्या न 
विशुद्धयति) तदातयोविशेषचापेन (दयोरन्तर चादेनार्था द्विलो मशोधनेन यदवशिष् 
तच्चापेनेत्य्थंः) चरार्धं हीनं कायं तदा शेष मुन्नकालः स्यादिति ॥१४॥ 
ग्रत्रोपपत्तिरतिसुगममेवेति ।। १४ ॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्ते व्रिप्ररनाधिकारे इष्टच्छायाविधिनामको 
दशमोऽध्यायः समाप्तः । 


हि. मा-- यदि भ्रन्त्या मे जराधंज्या घटाने सेन घटे तव विलोम शोधन करनेसे 
जो हो उसके चाप को चराधं में घटाने से उन्नतकाल होता है ।। १४॥ 

दसकी उपपत्ति भ्रति सरल है ।। १४॥ 
इति वटेर्वरतिद्धान्त के तरिप्रर्नाधिक।र में इष्टच्छायाविधि नामक दशम प्रध्याय समाप्त हुमा 


¢ ---9 


एकादशो ऽध्यायः 
ग्रथ सपमण्डलप्रवेश्वििः 


तत्रादौ कोश क्वानयनमाह्‌ 


समहडः मण्डलविवरे क्षितिजे जीवा निगद्यते दिग्ज्या । 
दिरज्याकृतिरग्रा कृत्या हीना कृतङहाक्रताडिता निहता ।।१।। 
रिज्याकत्या प्रथमोऽग्रा रन्यक्षभाहता त्रिज्या । 
त्रिज्यागुणिता ह्यपरो विभक्तौ तौ च स्फुटो स्याताम्‌ ।\२॥ 
दिग्ज्याऽकेघातकृत्यक्षाभा त्रिज्यावधवगंयोगेन । 
ग्रन्यवगयुतादाान्मुलं युतोनितं चान्नेन \\३।। 
सौम्येतरयोर्गोलयोदिशि विदिडः नरः सूये । 

उत्तरयाम्थस्थे समवृत्तादुदग्रवौ पदेन युक्तञ्च ।\४॥ 
समदक्षिरणगे रवाव्रां यत्र मवेन्न दिश्ज्योना \ 

दिर्ज्या वर्गोनाऽग्रा कृतिवशेन तत्र चाऽखोऽन्यः ।।५।। 
ग्राद्योनादन्यवगतो यत्पदं तेन हीनस्तापनः शडः कुः । 
एवमेव हि कोरानामन्यानां ना सुखेन संसाध्यः ।६।। 


बि. भा--समहडः मण्डलविवरे क्षितिजे जीवा ( सममण्डल-हङ्‌मण्डलयोः 
क्षितिजे यदन्तरं पूवं स्वस्तिकाद्‌हग्वृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातं यावहिगंशचापं तज्ज्या) 
द्िज्या कथ्यते । दिग्ज्याकृतिः (दिग्यावगः) श्रग्राकृस्याहीना (्रग्रावगंरहिता) 
करुतशक्रताडिता (द्राददावगेगुरिता) त्रिज्याकृत्या निहता (त्रिज्यावमगुखित.) 
प्रथमः (प्रथमसंज्ञकः), ग्रग्रारव्यक्षभाहता त्रिज्या ( ग्रम्रा द्रादश्पलभागुरिता 
त्रिज्या) त्रिज्या गुणिता अ्रपरः (परसंज्ञकः) द्विग्ज्याष्वकघातः कृत्यक्षाभा त्रिज्या- 
 वधवर्गयोगेन (दिग्ज्या द्वादरघातवगंस्य पलभा त्रिज्याघातवगेस्य च योगेन) तौ 
प्रथमपरौ विभक्तौ तदा स्फुटौ (विशिष्टौ ) प्रथमपरो (ब्राद्यान्यो) स्याताम्‌ ! अ्रन्य- 
व्गेधुतादाद्यात्‌ (विशिष्टान्यवमेयुताद्िरिष्टादादात्‌) मूलं यत्तदन्येन (विशिष्टपरेण) 
सूयं सौम्येत रगोलयोः (उत्तरगोलदक्षिणगोलयोइच स्थिते रवौ) युतोनितं विदिडः नरः ~ 
(कोरशडः वुः:) भवेत्‌ । शेषं स्पष्टमिति ॥ १-६।। 





५८६ । वटेर्व र-सिद्धान्ते 
स्रत्रोपपत्तिः 


ग्रत्र कोणशडः कुप्रमाणाम्‌ = य 


ट्रिज्या. दा 
त्रि 


तदा छायाकणंगोनले भरुज । ; तथा प्रग्रा~-शङ्कूतल = मुज 


एतस्य भुजस्य छायाकणं 


गोले परिरणामनेनः ऋ ( ्रम्रा--रातल ) खक ( प्रभ्रा ~~ त 


= छायाकण गोले भुजः । 
एतयोशद्धायाकण गोलीयभुजयोः समीकरणम्‌ 








दिज्या. खा _ खाक. (गरा पभा. य } पर .टम्याः = - छो ग्रत उत्थापनेन 
तरि. त्रि त्रि 
दिज्या. हग्ज्या. छक छाक ( पभा. य दिज्या. हज्या 
न = ग्रग्रा~~ ` ------- 
त्रि. त्रि १२ त्रि 
= ग्रग्रा~- "1 ~ वर्गेकरणोन 
१२९ 
॥: २ 
दिज्या ज्याः _्रग्राः ~: भर.पभा.य । पभा-य दिज्याः ( त्रि --यः) 
॥ १२ १२ ट 
ज्य २ ~--7२ अर 
-__ दिज्या. त्रि--दिष्या.य लेदगसेन 


१९ 


ग्रा. १२९ तरि रेश्र. पभा.य. तरिर १२+पभारयः. ति 
== दिज्या. त्रि. १२--दिज्याः. यर १२ 
समरोधनेन 


पार. यर त्रिः +-दिज्यार. य. १२. २म्र. पभा.य. त्रि. १२ 

= दिज्यार. विर. १२२ ग्रम्रा. १२. त्रिः 

= य (पफाः. त्रिः+दिज्या. १२१) =-रञ्र.पभा.य.त्रि.. १२ 

== १२१. त्रिः (दिज्या--ग्रग्राः) = प्रथमः =ग्रायः 

अत्र. अग्रा. पभा. १२. त्रि =परम्रन्य 

तदा यः (पभाः.ति'~+दिज्या. १२.) २ भ्र. अन्य = प्रथम =भ्राद्य 
पक्षौ पमार त्रि दिज्या. १२' भक्तो तदा 

यर + प्य. श्रन्य _ श्राय 

` परभाः. त्रि~+द्विज्या-१२ पभा. त्रि + दिज्यार १२९ 
य+ रय. ग्रन्य' = ग्रा पक्षयोः “रः योजनेन 


त्रिप्रडनाधिकारः ५८७ 


य+ रय.गरस्य +श्रन्य= ग्रा+ग्रन्यः मूलेन य=~श्रन्य'= 4+/श्रा' + अरन्य 


.. य 4८ श्रभ्यः ऊ श्रन्थः एवसाचार्योक्तमूपपन्नम्‌ । 
यदा च दिग्ज्या <-ग्रग्रा तदाऽपि पूवंवदेवोपपत्तिः कायति ॥१-६॥ 


हि. भ -पूर्वापिर वृत्त श्रौर हग्वत्त के श्रन्तर (पूरवंस्वस्तिक से हण्वृत्त क्षितिजवृत्त 
के सम्पात तक) में क्षितिजवृत्तीय चाप दिगंशचाप है इसकी जीवा (ज्या) दिग्ज्या कहलाती 
है । दिग्ज्या वं में श्रग्रावभं को घटाकर एक सौ चवालीस या द्वादस वं प्रौर त्रिञ्यावगं से 
गा करने से जो होता है उसका नाम प्रथम (ग्राद्य) है। श्रग्रा बारह पलभा प्रौर त्रिज्या 
वर्मेसे घात का नाम श्रपर (पर-ग्रन्य) ह । दिग्ज्या रौर बारह के घातवगं में त्रिज्या श्रौर 
वलभा के घात वर्गं जोड़ करके जो है उससे प्रथम ग्रौर श्रन्यकोमभागदेनेसे विशिष्ट प्रथम 
(श्रा) तथा विशिष्ट प्रर (ग्रन्य) होता है। ्रा्यमें ्रन्यवगं जोड़ कर मूल जो हौ उसको 
सूयं के उत्तर गोल श्रौर दक्षिण मोल में रहने से श्रन्य करके रहित श्रौर सहित करने से कोण 
रङ्कु होता है । शेष बाते स्पष्ट हँ ।। १-६॥ 


उपपत्ति 
यहां कोण शङ्कु के मान य 
तब छायाकणं गोल मे भरुज = त्वा चः । तथा श्रग्रा + शंतल--भुज इसको 


४ म प 
दायाक्णं गोल मे परिणामन करनेसे ५ ( ग्र्रा+शत ) ( श्रभ्रा +~ ह्र) 


ग्रतः छायाकणं गोलीय दोनी भजो के समीकरण करने से +^ ( प्रग्र + र प} 





दिज्या, टम््या,. 
~ दिज्या. छा परन्तु £~ ५१. --छा उत्थापन देने से 











त्रि = ति 
खाक ( ्रम्ा-+ पभा. य ) __ हगज्या. छाक. दिज्या 
त्रि २ ति. त्रि 
„ इण + प्रभा.य _ ण्या, दिज्या बं करे से 
१२ त्रि 
दिज्या ४ ह्या र , भा ५५ युः 
दिज्या । व, रश् ^. य च पभा य 
तरि १२ १२ 
दिज्याः (तरिः थार चिर- 


भ्रः, १२२. --६्मर. पमा.य. १२. त्रिर+ पभा. यः. त्रिः दिज्याः. त्रि. १२-दिज्याय 
यः. १२. समसोधन से यः (पमा. त्रिः + दिज्याः १२.) रेग्र पभा. १२. त्रिय = 
दिज्या.- १२२ त्रि-श्रर १२२. तरिर == १२२. तरिः (दिज्या--म्रः) 


भदथ । वटेदव र-पिद्धार 


यहां १२२. त्रिर. {(दिज्यार-- श्रः) = १४४ त्रि *(दिज्याः---श्रग्राः) = प्रथम = म्रा 
तथा श्र. पभा.१२ वरि*--पर ग्न्य 


तत्र यः (पभा. त्रिः दिज्याः १२२) ¬+-रेय. अन्य प्रादय दोनों पक्षों में पभा. 
त्रिः. ~+-दिज्याः. १२ | 
य~ + रय. अरन्य __ ग्रा्य _ ` 
क शा 7 = परभा? त्रिः + दिज्यार.१२२ पमार. त्रिर+-दिज्यार १२२ 
य ¬+ रय. श्रन्य^--्राय' दोनों पक्षों में भ्रन्य' जोड़ने से 
य ¬-२य. म्न्य '-{-ग्रन्यः-ग्रा्य'-{-श्रन्यः मूललेनेसे 


) गैवोकणयििरकन्दपकणग्द ॥ककन्दय 


इससे श्राचायक्ति उपपन्न हूप्रा । 


यदि दिग्ज्या<-अ्रग्रा तो भी पूर्वोपपत्ति के प्रनुसार उपपत्ति करनी चाहिए ।; १-६।) 
इदानीं समरशङ्कसाधनान्याहं 


त्रिज्या क्रान्तिगुरणघ्ला पलज्यया भाजिता समना ) 
पलकरंहता चापमजोवाऽक्षभाहूता समना ॥७॥। 
वाऽग्राक्रान्तिज्याहतिरर्वीयोद्धता समः जङकः.: । 

वा स्वधृतिघ्लापमजीवा चृतलहूता समनरो भवति ८1 
लम्बज्याऽग्राधातात्पलज्यया भाजितात्समनरो वा ¦ 
दादशगखिता वाऽग्रा विषुवच्छायोद्ध तां समना ।1६।। 
इष्टनराभ्यस्ताऽग्रा नृतलविमक्ताऽथवा समः शङ्कः । 
उद्धृत्याग्राकृत्योविेषसरलं समनरो वा स्यात्‌ ॥१०। 


वि. भा.--त्रिज्या क्रन्तिगरुणघ्रा (करान्तिज्या गरिता) पलज्यया भाजिता 
(ग्रक्षज्याभक्ता) तदा समना (समशङ्कु.:) भवेत्‌ । वा श्रपमजीवा (क्रान्तिन्या) 
पलकरणंहता (पलकणगृणिता) श्रक्षभा हता (पलभा भक्ता) तदा समना ( समशङ्कु :) 
भवेत्‌ ॥ वा श्रग्रा क न्तिज्याहतिः (ग्रग्राक्रान्तिज्याघानः) उर्वीजीवोद्धता (कृज्या- 
भक्ता) समः शङ्कु भवेत्‌ । वा श्रपमजीवा (क्रान्तिज्या) स्वधृतिन्ना (हूतिगुरित।) 
नृतलहता (श ङ्क.तलभक्ता) तदा समनरः (समशङ्कु :) भवति ।। वा लम्बज्याऽग्रा- 
घातात्‌ पलज्यया (ग्रक्षज्यया) भाजितात्‌-समनरः (समशङ्क्‌ :) भवेत्‌ । वाभ्रग्रा 
दादशगुणिता--विषुवच्छायोद्ध.ता (एलमाभक्ता) तदा समना (समशङ्कु :) भवेत्‌ ॥। 
वा श्रग्रा इष्टन राभ्यस्ता (इष्टशङ्क-गुणिता) व्रृतलविभक्ता (शङ्कु तलभक्ता) तदा 
समः शङ्कु-मेवेत्‌ । वा उद्धत्याग्राकृत्योविशेषमूलं (तद्धत्यग्रावर्गान्तरमूलं ) समशङ्कु - 
भवेदिति ।७-१०) 
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ग्रत्रोपपत्तिः । 
. कऋरज्य पलक. क्रांउ 
्र्षक्षेत्रानुपाततेन 9 समराङ्क = 7! । यतः 
ग्रक्षज्या पभा 
ग्रा. काऽ ति. क्रज्य 
त्रि __ पक तथा श्रग्राःकाञ्या _संः ङ = हति. कन्य! । यतः 
श्रक्षज्या पभा कृज्या = शकूतल 
11 ज्या य क 
_्रग्रा__ हति तथाच च्या श्ग्रा समाक १२०५भ्नग्रा । यतः 
कृज्या संतल ग्रक्षज्या # पभा 
-नज्या = १२ भ्रथवा स्य ट वरप्रा -समश्चक्‌ । तथाच 
ग्रज्या पभा रंतल # 


५८तद्ति--ग्रग्राः = समश कू । .. सवं सिद्धम्‌ ।७-१०।। 


हि. भा+-- त्रिज्या को क्रामितिज्यासे गुणकर श्रक्षज्यासे भाग देने से समशङ्कु मान 
होता है। वा क्रान्तिज्या को पलकगंसे गुणकर पलभ।(सेभाग देनेसे समश्ङ्क्‌ होता है॥ 
वा श्रम्रा श्रौर क्रान्तिज्याके घातमेक्ज्यासेभागदेनेसे समरङ्क्‌ होतादहै। वा क्रान्ति 
ज्याको हृति से गणकर राद्कुःतलसे भागदेने से समशङ्कु. होता है।। वा लम्बज्या भ्रौर 
ग्रग्राकेघातम अ्रक्षज्या से भाग देने से समशङ्धुः होतारँ । वा्रग्रा को बारहसे गृणकर 
पलभासे भाग तेने समदाङ्कु. होताहै ॥ अ्रथवा इष्टरद्कु श्रौरश्रग्रा केषात में ्द्कुतल 
सेभागसे समश्द्धुः होतादै। वातद्धति्रौरभ्रग्राके वर्गान्तर मूल समशद्क होता है ।1७-१०॥) 











उपपत्ति । 
तरि. क्रज्या पक. क्रांज्यां ^ 
अकषकषेत्र के श्रनुपात से -- + समङ्क का ~ न 
ग्रक्षज्या पभा ग्रक्षज्या 
कृ ग्रग्रा. क्राज्या हूति. क्रांज्या ्रग्रा हूति 
भ | 1 9: 
पभा कुज्या दरातल कूञ्या रांतल 
ज्या. श्रम्रा ॥ । लृञ 
तथ 1 व 1 {२ अ्रथवा 
श्रक्षज्या पभा श्रक्षज्या पभा 


इश्क. ग्र ग्रा = ~ र~ 
_ दश ई + --समशं । तथा ^८^तद्ध ति~ प्रग्राः समराङ्कु. ॥। 
शंतल 


.“. सिद्ध हो गया १।७-१०॥ 
पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


पलकर्णाऽककुगणहतिरक्षभाकृतिहूता समः शङ: । 

वा लम्बत्रिगुरकृगुरहतिरक्षभाकृतिहूता समना ॥११। 
नरधृतिकृगुरणाभ्यासो नतलकृतिहूतोऽथवा समः शङ्कुः : । 
धृतिकूगरणाकवधो वाऽक्षाभा नुतलघातहूत्समना ।\१२।। 
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:) ग्रक्षभाकृति- 
हता (पलभावगेभक्ता) तदा समः श कभेवेत्‌ । वा लम्बत्रिगुणकुगणहतिः (लम्ब- 
ज्यात्रिज्या कृज्याघातः) अक्तभाकृतिहूता (पलभावगंभक्ता) तदा समना (समकः) 
भवेत्‌ ॥ ्रथवा नरधृतिकृगुणाभ्यासः (श कृहूतिकृज्याघातः) नृतलकृतिहूतः 
(राकुतलवगंभक्तः) समः श कृभेवेत्‌ । वा धृतिक्गुणाकवघः (हूतिकुज्या द्रादश- 
घातः) श्रक्षभानृतलघातहूत्‌ (पलभा् कृतलघातभक्तः) तदा समना (समशक्‌ः) 
भवेदिति ॥१२ 

















प्रत्रोपपत्तिः । 
म्रा भ्ठ 
१२. 4 --सशक्‌) परन्तु -9. ज्या =ग्नग्रा तत उत्थापनेन 
पभा पभा 
ऊ . पक. ज्या. त्रि. कृञ 
१२ <पक. कुज्या_ = १२. पक. कुज्या = समश = लज्या 2 कुज्या 
पभा. पभा पभा पभा 
वा 2» श्रा समद । परन्तु द. वृज्या = श्रग्रा तत उत्थापनेन 
दाकूतल दतल 
कु. हति. कुज्या संकृ. हति.कज्या _ समशंक्‌ । 
शंत.शंत शंत 
~ _१२-<हति.क्ज्या] | यतः -शंक्‌ _ १२ | 
पभा. शंतल शंतल पभा 
". सिद्धम्‌ 11 ११-१२॥ 


हि. भा. पलकणं द्वादश प्रौर कृज्या के घात में पलभावग से भाग देने से सम- 
शक्‌ होताह। वा लम्बज्या त्रिज्या भरर कुज्या घात में पलभाव्गंसे भागदेनेसे समशक्‌ 
होता है ॥ भ्रथवा श कूहूति रौर कूज्याघात मेंशक्तलवगं से भाग देने से समशक्‌ होता 
है । वा हृतिक्‌ज्या श्रोर दादश के घात में पलमाग्रौरशकूतलकेघातसे भाग देने से सम- 
रक्‌ होता है ।११-१२॥ 


उपपत्ति 
पक पा 
_ १९. त्रा समर कू । परन्तु < ग्रा उत्थापन देने से 
पभा 
„ कुर , पक. कृञ्य ज्या. स 
१२८ पक. कथा == ° पक चया = समदा कूः चन्या त्रि. कज्य। 
पभ. पमा पभा पभा? 
प्रग्र + ति. कुज्या 
वा ४ समशक्‌ लेकिन 1 ग्रम्रा 
दातत रयरतल 


उत्थापन देनेसे 
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शक्‌ ><! >< क्‌ज्या _शक,> हति > कुजा _समकाक-, १२>८हति><क्ज्या 
रातलनञ्शतल रातलः ॥ रा तल. पभा 
.". सिद्ध हुप्रा ॥ ११-१२।। 
इदानीं समकणेनयनान्याह्‌ । ` 


दादशगशिताऽ्लज्या क्रान्तिज्या भानिता समश्रवणः। 

लम्बज्याऽक्षभधाघ्ना क्रान्तिज्याहूत्समः कणः 11 १३।। 

त्रिज्याऽक्षभयाऽभ्यस्ता वाऽग्रा भञ्ता समघ्रुतिभवति । 

त्रिज्याक्षश्चति वातात्तद्वृत्याप्रात्समः श्रवणः । १४५ 

त्रिगुरपलभकृतिहतिरक्षव्रृतिकुगरघोतहूत्कसंः । 

वाऽक्षाभाघ्ाऽक्षज्या कुञ्याभक्ता समः रवणः ।१५)। 

नि. मा. --ग्रक्षज्या हादशर्ग्णिता क्रान्तिज्याभाजिता (कऋान्तिज्याभक्ता) 

तदा समश्चरवणः (समकणः) मवेत्‌ । लम्बज्या, ग्रक्षम्याघ्रा (पलमया गुणिता) 
क्रान्तिज्याहूत्‌ (कऋ्रान्तिज्याभक्ता) तदा सनः कर्णा भवेत्‌ । वा त्रिज्या, म्रक्षभयाऽभ्य- 
स्ता (पलमया गिता) ग्रश्रा भक्ता तदा सर्मश्रूतिः (समकणंः) भवति । त्रिज्याञक्ष- 
श्रुतिघातात्‌ (त्रिज्यापलक्णंवधात्‌) तद्रव्याप्रात्‌ (तद्धतिभक्तात्‌) समः श्रवण 
(समकणेः) भवेत्‌ ॥। त्रिगुणपलभाङृतिर्हतिः (त्रिज्यापलभावग॑हतिः) ्रन्ञध्रुति- 
कुगुणघातहूत्‌ (पलकण शज्याघातभक्ता) तदा समकर्णो भवेत. । वा प्रन्नज्या 
ग्क्नाभाघ्ा (पलभागुणिता) कूज्या भक्ता तदा समः श्रवणः (समकणैः) 
भवेदिति ।१२-१५।। 











ग्रत्रोपपत्तिः 
त्रि. १२ समकरणं - त्रि. १२ त्रि. १२. श्रक्षज्या _ १२८ १२ -८ग्रकषज्या_ 
समशक्‌ त्रि-करंज्या त्रि. क्रज्या क्राज्या 
ग्रज्या 
. - तरन्ता == ना .. १२२८ग्रक्षज्या पभा. लंज्या. १२ अ्रज्या 
लंज्या १२ क्राज्या 
ल [ज्य € ल्‌ ज्य | [. नेज्य 
पमा. ज्या सकं यतः = नज्या ति. पमा. नन्या _ पभा. तरि_ सम- 
क्राज्या क्रांज्या श्रग्रा ` क्रज्या श्रग्रा 
। मा.त्रि  } 
कणं । यतः पमा तद्धति _ श्रमा ~ पन - पभा. त्रि _ पभा. त्रि, पक 
पक ग्रग्रा पक तद्धूति पभा तद्धति 
प्क 
त्रि, पकं 
सकर । 
तद्धि ए 
रयः पाः ति, समकरणं पभा. त्रि पभा, वरिपभा _वि. पमा 
ग्रग्रा पक. कुञ्य। पक. कूज्या पकरकुज्या 


पभा 


५९२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


पभा श्न्षज्या 
रज्या 





एतावता सवं सिद्धम्‌ । १३-१५। 


इति वटेश्धरसिद्धा"ते चिप्रह्नाधिकारे सममण्डल- 
प्रवेशविधिरेकादशोऽध्यायः । 


हि. मा---ग्रक्षज्या को बारह से गृणकर क्रान्तिज्या सेभागदेनेसे समक्ण होता 
है । लम्बज्या को पलमभा से गुणकर क्रान्तिज्यासे भागदेनेसे समक्णं होतादहै। वा त्रिज्या 
को पलभासे गुरकरश्रग्रासेभाग देने से समक्ण होतादहै। त्रिज्या रौर पलकणं के धात 
मे तद्वति (तद्धृति) से भागदेनेसे समकणं होता है ॥ त्रिज्या श्रौर पलभावगं के घातको 
पलकणं श्रौर कृज्या के घात से भागदेने से समक्णंहोतादहै। वा ग्रक्षज्या को पलभासे 
गकर क्ञ्या से भाग देने से समकणं होता है । १३-१५॥ 





उपपत्ति | 
_ तरि १२ द त्रि. १२ त्रि. १२.म्रक्षज्या ~ १२.अरक्षज्या । 
समशद्धु. त्रि क्रंज्या चरि. क्रांज्या क्राज्या 
ग्रक्षज्या 


श्रल्षज्या पमा 


- ग्रक्षज्या लज 
= .. श्रक्षज्या १२ पा. लंजया.. र. यन्या = -पभा.लज्या 





-- ~ ----= 








लज्या १२ क्राज्या  क्रंज्या 
लज्या त्र पभा. लंञ पभा. ५ 
== समक यतः लंज्या = ति. पभा. संज्या =. पमा वि == समकर 
क्राज्या भ्रग्रा क्राज्या भ्रग्रा 
„ भ 
यत्तः प्मा- तदति _ प्रा पमा. त्रि _ पभाःति. त्रि. पक्‌ _ समक 
~ - पलक - - ग्रग्रा पभातद्ूति तद्धूति 
पक 
पभा. तरि __ ल तरि पभा. च्रि.पभा _ त्रि. पभा 
ग्रग्रा पक. कूज्या पक. रज्या पक. कृज्या ` 
पभा 
पमा अ्रक्षज्या 


= समक्ण . सिद्ध हस्रा ।।१२-१४। 





इति वटेरवरसिद्धान्त मे त्रिप्रह्नाधिकार मे सममण्डलप्रवेशविचि नामक्‌ 
एकादश श्रध्या्य समाप्त ह्र 1; 


4 ४, 
3) {८ 
7.0 


द्रादश्ो.उध्यायः 
श्रथ कोरक विधिः 


तत्रादौ कोणशक्वानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याकृतदलमग्राकृतिवियुगिनकृतिहतं मवेदाद्ः । 
ग्रन्योऽकंपलभाग्रा वधोऽक्षभाकृतियुवेद्रिनगः। १ ५ 
भक्तावाद्यस्यान्यकृतियुतस्य पदं युतमुदग्वियुग्याम्ये 
ग्रन्थेन कोरणनास्याद्वियुगुद पि लघुः पदान्नाऽन्यः ॥ २।। 


तरि. मा. त्रिज्याकृतिदलं (त्रिज्यावर्भधं) भ्नग्राकृतिवियुन, (श्रग्रावगेहीनं) 
इनकृतिहतं (हादशवगगुरितं) ग्राद्यसंज्ञकः । श्रकपनभाग्रावधः (हादशयलमाग्रा- 
घातः) भ्रन्य: (ग्रन्यसं्ञकः) भ्रक्षभाकृतियुतः (पलभावर्गयुतंः) दहििनगः (हिसप्तभिः) 
तौ (्रायान्यौ) भक्तौ वदा विरिष्टावाद्यान्यौ भवतः । ्रन्यकृतियुतस्य (ग्रन्यवरगयुतस्य) 
प्रायस्य पदं (मूलं) अरन्येनोदग्गोले (उत्तरगोले) युतं याम्ये (दक्षिणगोले) वियुक्‌ 
(रहितं) तदा कोणना (कोणशकूः) भवेत्‌ ॥ यदाञ्यः पदा्टघुनं भवेत्तदोदगपि 
उत्त रगोलेऽपि) वियुक्‌ हीनं तद। कोणशकुरिति ।\ १ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


को णवृत्तस्थरवेः क्लितिजोपरियोलम्बः स एव कोणशंकः। तन्म्‌ला्पूरवापिररे- 
खोपरि यो लम्बः सभरूजः। तन्मूला(कोरशंकुमूला)देवयाम्योत्तररेखोपरि कृतो लम्बः 
कोटिः । कोणशकुमूलस्य कोणहक्‌सूत्रे गतत्वादत्र भजे कोटिसमे मवतः । तेनात्र 
मूजवर्गा द्विगुणः शंकु मूलाद्‌ भूकेन्द्रं यावदृग्ज्योया वगसमः। 





प्रतर कत्प्यते कोण कुप्रमाणम्‌ = य तदाऽक्षक्षेत्रानुपातेन श कुतलम्‌ = ~प न्य 





तत उत्तरदक्षिणगोलयोः क्रमेण भजमानम्‌ ग्र 


न्‌ न = | ग्र--ग्रग्रा । परमत्र 


रथः == इग्ज्या= व्रि यः ... रय. २ (अ, ६। १ २ रश्रनभा-य 
+-पभा-य )) श्वय ~ रय्-पभा-य > २ पभान्य 


ह्याच - यः देद- 
९१९ ७२९ य 


#, 


५६९४ वटेदइव र-सिद्धान्ते 
गमेन १४२ =रेग्रपभा.य.१२-पभा.यः- ७२त्रि--ऽरयः समयोजनादिना 


४. 
पभा >य'+८र्यः क़ रेग्रपभा.य. ६२ = छरत्रि-- ४४ = १४४ (र प्र) 


य पभाः-७र२रग्रपधा'"य.१२ ) -- ९५८ - प्रः) 


॥ ५ ( 
श्रत्र १४४ र्ण) --श्रदययसस्चकंः। ग्र -<वभा-.१२-म्रन्यसज्ञकः 


तदा यर (पभाः--७२) -ऋरेय.ग्रन्य =ग्रा्य पक्षौ पभा-+-७२ भक्तौ 
-- रय.ग्रन्य _ श्राय ५ अ (3 
तदायक़् ~“-----= ------- = य स्रन्य'=-्राद्य' वगंप्त्तिकरणेन 
पभा..+७२ पभा < ५ 
यः = रय.ग्नन्यः~+ग्रन्यःग्राचय+म्रन्यः मूलेन 
य 7 ग्रन्य = ^^ग्रायय ~- म्न्य... य = ^«८ग्रा्यः + श्रन्यः + म्रन्य' 
ग्रत उपपन्नमा चार्योक्तम्‌ । 


ग्रत्र यदा त्रिज्यावगधितोऽग्रावर्गोऽधिकरतदोत्तरगोले श्रा्यस्य ऋरत्वात्‌ 
कोणशङ्कु चतुष्टयमूत्पद्यते । दक्षिखगोले तु कोणशंकोरभाव इति । एतत्कोणश्षंका- 
नयनध्रकारानुरूपमेव सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिकृतं कोणशंको रानयनं यथा तदुक्त 
प्रकारः । 
ग्रप्राकृत्या विहीनं त्रिगुणकृतिदलं वेदशक्रघ्नमा्ः 
सूर्याप्राक्षप्रमाणाममिहतिरपरो भक्तयो रक्नभायाः । 
कृत्याद्रचद्रयाढचयया तौ परकृतिसहितादाद्यतो यत्पद स्या- 
दन्येनाढय विहीनं धनमयमककुब्गोलयोः कोणश कुः ॥। 
उत्तरेतरत्रिदिङ्नशे भवेदुत्तरे तु पदहीनयुक्परः 
दक्षिणेन सममण्डलत्ततो मध्र तीष्ठवरिकाशच पूववत्‌ । 


ब्रह्मगुप्रप्रकारस्य वाऽनुरूपं श्रीपतिकृतं कणश कोरानयनं ब्रह्यगुप्तप्रकारश्च-- 
ग्रक्रावर्गेनिं तरिज्यावर्गधिमककरृतिगुखितम्‌ । 
ग्रा्योऽन्योऽग्राद्रादशविषुवच्छायावधो हूतयोः ।! १॥ 
विषुवच्छायाकृत्या इच गऽरसयुतयाऽन्यकृतियुतादाद्यात्‌ । 
पदमन्ययुतविहीनं सोम्येतरगोलयोः शकु ॥ २ ॥। 
विरिश्षोः सोम्येत रयोरेत्तरगोले पदोनयुक्तोऽन्यः । 
सममण्डलदक्षिरगे न च्छायानाडोकाः प्राग्वत्‌ । ३॥। 


सूर्यसिद्धन्तेऽपि “"त्रिज्यावगधितोऽग्राज्यावर्गोनात्‌ दादशाहतादि"” त्यादिना- 
ऽयमेव कोणशंकानयनप्रकार उक्तः । भास्कराचायण॒ “श्रग्राकृति द्विगुरितां त्रिगुणस्य 


-{तप्रस्नाधिकारः ५९५ 


, वर्गा” दित्यादिना विदिताऽग्रावशेनाऽसकृत्कर्मणा कोखशंकोरानयनं सिद्धान्तशिरो- 
मणौ कतं तद्व्यमिचारश्चोत्तरगोले “युग्माश्चोनाऽक्प्रभावगेनिन्न बाणाञ्ध्यशज्या- 
दविकाख्वे विभक्ता । श्रक्षच्छायावर्भयुक्तेः फलाच्च दग्रा न्युना स्यःत्विलं सौम्यगोले ` 
एतेन प्रकारेण म. म. सुधाकरद्टिवेदिना प्रदशितः । दक्षिणगोले तद्र्चाभिचारध 
सिद्धान्तशिरोमणे्टिप्पण्यां संशोधकेन (म. म. वापूदेवशास्त्रिणा) प्रदशितः । 
यदि च भुजः >ज्या४५ तदा पूर्वोक्त श्रीपत्यादिप्रकाराणां व्यभिचार इति सुधिया 
सम्यग्विचायं ज्ञेयम्‌ ) 


र्वं मया लिखितं यदा त्रिज्यावर्गाधितोऽग्रावर्गोऽधिकस्तदोत्तरगोले कोणशंकृ- 
चतुष्टयमत्पदते परमेवं करिमन्‌ देशे भवति तदर्थं विचायत । 
यत्र देडे परमाग्रा = ज्या४५ तदेदेशोयपलभामानम्‌ य 


४, ज्य #: 
न -=परमाग्रा = 


तदा य¬ १२. पलक... 
१२ १२ 


र्‌ य्‌ ~ 
१" ~ ज्या४५ देदगमेन यः जिज्या~+ १२.जिज्याः= ज्याः 


>< १२ समशोधनेन 
यरजिज्यार- ज्या५८ १२०-- १२.जिज्याः= १२.(ज्या४५--जिज्याः) 


"य्‌ २ 








गा ) मतेन १२५/ज्या१५५- जिज्याः 


== १७।५।२ 
जिज्या + 


जिज्याः 
ग्रत्र परमामग्रा प्रमाणं पच्चचत्वारिशज्ज्यासमं स्वीकृत्य यदि पलभामानं साध्यते 
तदा १७।५।२२ भवति तेन सिद्धं यद्यत्र देशे पलभे **१७।५।२२'* तत्तुल्यं भवेत्तत्र 
देशोऽग्रा = ज्या५५, इतोऽधिके पलभादेजञे श्रम्रा > ज्या 
| वा अ्रग्राः~>ज्या्यय्‌ 


च 
४ 


वाग्रग्रा> # यत्रैवं भवति तत्र देशे दक्षिणग्पेले कोणशंको- 
रभाव उत्तरगोलै कोणन्च कुचतुष्टयमूत्प्यत इति पूर्वोक्तं युक्तियुक्तमिति ॥ १-२॥ 


हि. भा त्रिज्यावर्गाधं में श्रग्राव्गं घटा कर बारह्‌के व्गेसे गणा करनेसेजोहो 
उसका नाम श्राय है पलभा, श्रग्रा, ग्रौर बारह के घात का नाम ग्न्य है। श्राद्यश्रौर म्न्य 
को पलभाव्गं श्रौर बहत्तर के योगसे भागदेने से विरिष्टं ्रा्य श्रौर प्न्य होते हैँ । श्रा में 
गरन्य वर्गं जोड़कर मललेनेसेजो हो उसमें श्नन्यकोयुत श्रौर हीन करनेसे उत्तरगोल 
म्रौर दक्षिणगोल में शंक्‌ कोणशंक्‌ होता है ।। १-२ । 


५९६ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


खपपभ्त्त 
कोणवृत्ताहो रात्रवृत्त के सम्पात से ितिज धरातल के ऊपर नजो लम्ब होता है उसे 
कोणशंकू कहते हँ 1 उसके मूल से पूर्वापर रेा के उपर जो लम्ब होता है वह भुन है 1 
तथा कोणशंकु ही के मूल से याम्योत्तररेखा के ऊपर जो लम्बहोता हैव्ह कोटिषहै; यहां 
पर कोणशकूमूल के कोणसूत्र के ऊपर पतित होनेसे भरुज श्रौर कोटि बरावर होती है 
इसलिए भु" को रभु" = दृग्ज्या = भूकेन््र से कोणशङ्कु मूल तक यहां कल्पना करते हैँ 


कोणशङ्कु मान य तव अक्षकषे्रके श्रनुपातसे । अ शङ्कु तल प्रतः उत्तरभ्रौर दक्षिण 


पभा.य | म्नभश्रग्रा 


गोल क्रम से भुज म्र 





ग्र शकुतल भरुज 
लेकिन यहां रेमुः दग्ज्यार=त्रि-य 

रमर. पभा.य } पभा!.य 
इसलिए रेभु--२ (ग्र =) ( ह २ ) 


४. 
_ श्ष्थ््र 1 २्ञ्र-पभा- य>८१२॥ परभा य --ह्गज्यार-त्रि--यःछेदगमसे 
७९ 
१४४ अरर-रग्र. पभा. य. १२--पभार. यर-७रत्रि--ऽरय समयोजनादि से 


पभा. यर्।-७२ य्-रग्र. पभा. य. १२७रत्रि--१४४अ्र --१४४ 








| २ 
( ---ग्र ) यः (पभा-{७२)्रप्र- पभा. य. १२= १५५२ म ) 


त २ 
यहां १४४ { -- -भ्रः }=-ग्रा्य 1. 
२ 
प्रग्र. पभ. १२==ग्रन्य 
तब य(पभार-+७२) == रय. अन्य = ग्रा्य दोनों पक्षों कौ पभाः--७२ इससे भाग 


देने से यग रय. ग्रन्थ __ ग्रादय 
पभाः-+७२ पभा-+७२ 


यर्‌ रय. अरन्य +-अन्यर--श्राष्य~{-श्नन्यःमूलनलेनेसे 


=-= यरय. श्रन्य' प्राच! वगपूरत्ति करने स 


य~-अन्यः= ८ | म्रन्यः य = +८्राय' +-ग्र न्यः +मरन्य! 

इससे भ्रा चार्योक्त उपपन्न हुग्रा \। 

यहां जब त्रिञ्यावर्गाधिं से ्रग्रावगं अ्रधिक होगा तब भ्राद्य केऋशणरटोने के कारण 
उत्तर गोल में चार कोणशंक्‌ उत्पन्न होते है रौर दक्षिणगोल मे कोरक का श्रभाव होता 
है । इस कोणशंकु के प्रानयन के सहश ही सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति ने कोण॒शंकरु का भ्रानयन 
किया है । जसे उनके प्रकार प्रधोलिवितर्है- 

“श्रग्राकृत्याविहीनं त्रिगुशिकृतिदलं वेदशक्रव्नमाद्यः 1" इत्यादि । 


विप्रदनाधिकारः ५६७ 


या ब्रह्मगुप्त प्रकार के भ्रनुरूप ही श्रीपति प्रकारको कह सक्ते। ब्रहागुप्तप्रकार 
देखिये- 


““शअरकग्रावर्गोनं त्रिज्यावगधिमकंकृतिगरितम्‌ ।'” इत्यादि । 

सूयंसिद्धान्त मे भी “त्रिज्यावग्ितोऽग्राज्यावर्मोनात्‌'” इत्यादि से यही कोशशंक्‌ के 
श्रानयन प्रकार कहा गया है । भास्कराचायं “श्रग्राकृति द्विगुणतां त्रिगुणस्य वर्गात्‌" इत्यादि 
से विदित अरग्रावश करके भ्रसकृत्प्रकारसे सिद्धान्तरिरोमणि मेकोरणशंक्‌ का अ्रानयन काह 
उसका व्यभिचार उत्तरगोल मे- 

"युगमाश्चोनाऽन्नप्रभावगंनिघ्नी बाराज्च्यंशज्या द्विकाश्चं विभक्ता । 

प्रक्नच्छायावगंयुक्तंः फलाचं दग्रा न्यूनां स्यात्खिलं सौम्यगोले ।”' इस प्रकार सेम. म. 
सुधाकर द्विवेदी ने दिखलाये हैँ । दक्षिणगोल मे उसका व्यभिचार सिद्धान्तरिरोमणि की 
टिप्पणी में संशोघक (म. म. बापूदेवशास्तरी) ने दिखलाया है ? यदि भुज~>ज्या ४५ तन 
पूर्वोक्त श्रीपत्यादि प्रकारो के व्यभिचार हौीतादै। 

पहले हमने लिखा है कि जव त्रिज्यावर्गा से भ्रग्रावगं म्रधिक होता है तव उत्तरगोल 
मे चार कोराशबद्धु. उत्पन्न होते हैँ लेकिन किस देश मे एेसी स्थिति होतो है उसके लिए विचर 
करते है । जिस देश में परमाग्रा ज्या ४५उस देश के पलभामान य मानते हैं| 
पकर. जिज्या (य -†- १२१) जिज्य' 

| १२. 
= ज्या२४५ देदगम से यर. जिज्या'-{- १२. जिज्याः ज्या ४५>८ १२२ समरोधन से 


तड य~ १२.-पक.^. ---परमाग्रा- 


य. जिज्या--उग्रा४५.>८ १२.१२ जिज्या == १२ (ज्या°४५- जिज्या२) 


२(ज्या.४५-जिज्याः 
„ य~ १२.(ज्या*४५--जिज्या॥ मूल लेने से 


९९ 4८ ज्या२४५ -- जिज्याः 
त्रिज्या" र षा, 


त्रिज्या 
-- १७।५।२२ 
यहां परमाग्रा का मान पेतालीसखश्नरकी ज्याके बराबर मानकर यदिषपलभा का 
मान साधन कहते हैँ तो १७।५।२२ इतना होता है इसलिए इसपे सिद्ध हाता है कि जिस 
देश मे पलमा के मान (१७।५।२२) इतना होगा उस देश मे म्रग्रा ज्या ४५ इससे श्रधिक 
पलभा जिस देशमे होगी उस देशमेंग्रम्रा>ज्या५ 
वा म्रग्राः~>ज्या-४१ 


४ मे 
वाम्रग्राः> ज्वा प्र ठेसा होता है वहां उत्तरगोल में 


चार कोशांक्‌ उत्पन्न होते हैँ श्रौर दक्षिणगोल मे कोणशंक्‌ से रभाव होताह। ये सब बाते 
गोल पर स्पष्ट है 11१-२॥ 

इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुखितयोदग्वियुक्‌ त्रिगुरणवर्गात्‌ । 

मूलकोरण नरो वा पलभाघ्नोऽकंविहुदिष्टमसकृदेवम्‌ । २ ॥\ 


५९८ वरेरव र-सिद्धान्ते 


दक्षिणगोले चेष्टयुजाग्रयोक्तविधिना विदिग्ना स्थात्‌ । 
तस्मादृहग्ज्या करणच्छाया संसाधयेत्प्राग्वत्‌ ।। ४।। 


वि. भा---उततरगोले द्िगुितया--इष्टाग्रान्तरकृत्या (इष्टोनाग्राकृत्या) 
त्रिगरवर्गात्‌ (त्रिज्यावरगात्‌)वियुक--मूल' वा कोरनरः (कोण क्‌.:) भवेत । 
दक्षिणगोले चेष्टयुजाग्रया पूर्वोक्तया कोशकः स्यात्‌ । स (कोणश कुः) पलभाघ्नः 
(पलभागुखितः) श्रकविहूत. (द्रादज्ञभक्तः) तदेष्ट' स्थादेवमसकृच्किया कार्या तदा 
वास्तवः कोणश कुव त्‌ । तस्माच्छंकोः पुवं वत टहग्या कणंच्छायाः साध्या 
इति ॥ | 
ग्रत्रेतदृक्त भवति याम्योतरगोलयोः क्रमेखेष्टशब्देन स्वं च्छाकत्पितः 
शक्वग्र कथ्यते । तेनेष्टेनाग्रायाः किच्चिदूने नाधिकेन वा युतोनिताया रव्यग्राया 
द्विगुरितय। त्रिज्यावर्गाच्छोधितयाऽवरिष्टमूल कोणशङ्कु. भवेत्‌ । पूर्वं यदिच्छानु- 
रूपमिष्टं कल्पितं तदानेतुः “पलभाष्नोऽकंविहूदिति, कोणशङ्कु. पलभागुरितो 
दवादशभक्तः फलमिष्टसज्ञ भवेत्‌ । ततस्तेनेष्टेन दक्षिणोत्तरगोलयोयुं तोनिताया 
ग्रग्राया वे द्विगुरिते त्रिज्यावर्गाच्छोधितेऽवशिष्टस्य मुलं कोणशङ्कु _: । श्रस्मात्यन- 
रिष्ट साध्यं तेन यूतोनितयाऽग्रया द्िगुखितया पुवोक्ता कोरङ्कु : साध्यः । एव- 
मसकृत्कमं तावत्कायं यावत्साधितः कोरकः स्थिरो भवेदिति । 
क्रि-कलकष् ट्या. १२ _ 
--नल ~ = 


कोद्धाया । एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ॥३-४॥ 
म्रत्रोपपत्तिभष्यिनेव स्पष्टेति ॥ 


एतप्रकारानुरूपमेव सिदधान्तशेखरे श्रीपतिकरतं कोरशंको रानयनम्‌ । यथा-- 


इनाऽग्रकायाः सहितोनिताया इष्टेन याम्योत्तरगोलगेऽकं । 

वगं दिनि कृतितच्िमोव्यास्त्यक्त पदं यत्स हि कोणकः ॥ 
पलप्रमान्न हूते च तस्मिन्‌ -इष्ट भवेत्तेन ततः प्रसाध्यः। 
विदिडःनरः पूवंवदग्रकाया यावत्स्थिरः स्यादसकृटिघानात्‌ ॥॥।। ३-४॥ 


हि- भा--- उत्तरगोल में त्रिज्यावगे मे इष्ट प्रौर श्रग्रा के प्रन्तर वर्गं कोद्टिगु- 
रित कर षटादेनेसे जो शेष रह उसका मूल कोर क्‌ होता है । दक्षिण गोल में च्रिज्या- 
वगे मे इष्ट युत श्रग्रा के नगंको द्विगुरित करने से जो हौ उसको जोड़कर मूल लेने से कोश- 
शंक्‌ होता है । कोरशक्‌ को पलभासे गुणकर बारह से भाग देने से इष्टसंज्ञक होता है 
इस तरह भ्रसकृत्कमं करने वास्तव कोरश क्‌ होता है । इस शंक से पूवंवत्‌ ह्या छाया- 
कण श्रौर दाया का साधन करना चाहिए । 


इष्ट शन्द से अ्रपनी इच्छासे कल्पित राक्वग्र है, उत्तरगोल में इष्टरहित श्रग्राव्गं को ` 
द्विगुरित कर त्रिज्यावगं में घटाकर मूललेनेसे कोणशंक्‌ होता है, दक्षिणगोल मेँ दष्टयुत 


तरिप्ररनाधिकारः ५६६ 


गरग्रावं को द्विगुशित कर त्रिज्यावर्गं में घटाकर मूल लेने से कोणशकु होता है । अब पहले 
जो इच्छानुरूप इष्ट मान कर कोरशक्‌ का ्रानयन किया है उसी इष्ट का साधन करते 
है, कोरशंकु को पलभासे गुणकर बारह सेभाग देनेसे जो फल होता है वहु इष्टसं्ञक 
है । इस. इष्ट पर से पुनः उत्तर श्रौर दक्षिण गोल मं पूर्वोक्त रीति से कोराशक्‌ प्रमाण होता 
है । इस पर से पुनः पूवनियम से इष्ट साधन करना, इसको उत्तर भ्रौर दक्षि गोल क्रमसे 
म्रम्रामें हीन ग्रौर युत करके कोणशक्‌ साधनकरना चाहिए । इस तरह श्रसकरत्कमं तव 
तक्र करना चाहिए जव तक कोणश्क्‌ स्थिरहो, इस तरह कोणशक्‌ का वास्तव ज्ञान 
होता है। 


तब ^८व्रि --कोणशं ` == हग्ज्या इस पर से ““हग्ज्या त्रिजीवे रविसङ्ख रोते शंकरूदते 


भाश्रवणौ भवेताम्‌" इत्यादि छाया ओर छायाक्ण का ज्ञान हो जायेगा ।३-४॥। 
इसकी उपपति भाष्य देखने से स्पष्ट हैँ ।।३-४॥) 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने इस प्रकार के श्रनुरूप ही कोणर क्‌ का साधन कियाहै। 
जैसे “"इनाऽग्रकायाः सहितोनिताया इष्टेन याम्योत्तरगोलगेऽकं ।'* इत्यादि ।।३-४] 


इदानीं पुनरपि कोणशको रानयनमाह्‌ । 


त्रिज्यायाऽक्षश्रत्येष्टोनयुतयाऽग्रायोष्या प्राग्वत्‌ । 
साध्यौ विदिङः नरो वा सोभ्येतरगोलयोरसकृत्‌ ।॥५॥ 


नि. भा---वा सौम्येतरगोलयोः ( उत्तरदक्षिणगोलयोः ) शअ्रक्षश्रूत्या 
त्रिज्यया (पलकशणेतुल्यत्रिज्यया) त्रिज्यया--इष्टयाऽग्रया (पलक व्यासाधंपरिण- 
तयाऽग्रया) इष्टोनयुतया प्राग्वत्‌ (इष्टाग्रान्तरकृत्या द्िगुखितयेत्यादिवन्‌) श्रस- 
कृद्िदिड नरो (कोणश क) साध्यावथत्मिथम रव्यग्रामानमानीय तं परलकणंगव्या- 
साधेवृत्तं समानीय तदग्रावेनेष्टाग्रान्तरकृत्या हिगशितयेत्यादि पूरवोक्त्याऽसक्रत्‌ 
कमंरा गोलयोः कोणा क भवेतां पलकण न्यांसाधेवृ तीयाग्रावरेन पलकर्ण॑रूप- 
त्रिज्यावशेन च प्रथमकोणशंक्वानयन प्रकारेण “त्रिज्याङृतिदलमग्राकृतिवियुगि"' 
त्यादिना वा कोरा क्वानयनं भवितुमहुति परन्त्वाचायणाऽत्र प्रदशितप्रथम- 
प्रकारेणव तदानयनं कृतमिति ॥५॥ 


ग्मत्रोपपत्तिभष्यिवलोकनेन व स्पष्ट ति ।;५॥ 


सिद्धान्तरोखरे श्रीपतिनाऽग्रां पलकण व्यासाधेवृत्तं परिणतां कृत्वा तदग्रा- 
वदोन कोणश्क्वानयनं कतं तदेतदनुरूपमेव तदानयनं च । 


सेष्टायाः पलकणमण्डलभरुवोऽग्रायाः कृति द चाहतां 
त्यक्त्वाऽक्ष्रूतिवगेतः पदमसौ कोणोद्‌भवः स्यान्नरः। 
प्राग्वच्चासकरदिष्टमिष्ट रहितान्यग्रा ङ्ग लान्युक्तरे 

कृत्वा भास्वति चानुपातविधिना लिप्तामयोऽसौ भवेत्‌ । 


६०० वटेइईव र-सिद्धान्ते 


तथाच पलकणवृत्ताग्रावरेन “श्रम्राकृत्याविहीनमि"'त्यादिना कोर क्वा- 
नयनं कृतमस्ति तदेतदाचा्योक्तप्रथमप्रका रीयकोणशंक्वानयनं प्रकारेणाऽपि तथेव 
भवितुमहतीति । 

हि. भावा उत्तरगोल श्रौर दक्षिण गोल मे पलकर्णेतुल्य च्रिज्यासेश्रौर हष्ाम्रा 
(पलकणं व्यासा्वृत्त परिणत श्रग्रा) में इष्ट घटाकर रौर जोड़कर जो होगे उन परसे 
इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुशितयेत्यादि कौ तरह भसङृद्िषि से कोणशक्‌ साघन करना भ्र्थात्‌ 
पहले भ्रग्रा की पलकण व्यासांवत्त मे परिणत कर उसम्मग्रापरसे इष्टाम्रान्तरकृत्या 
इत्यादि प्रकार के तरह श्रसकृत्कमं करने से दोनो गोलो मे कोश कू होते ह । वा पलकणं 
व्यासाधं वृत्तीयाग्रावश्ञ से म्रौ रपलकणं रूप त्रिज्यासे प्रथम कोणशकु के भ्रानयन प्रकारे 
'“त्रिज्याकृतिदलमग्रा कतिवियुगि' प्यादि से कोणशक्‌ केसाधनही हो सक्ते, परन्तु 
यहां पर ्राचायं ने उपरिलिखित प्रथम प्रकारहीसेकोणसकु का साधन क्या दै ५ 


इसकी उपपत्ति व्याख्या ही से स्पष्ट है ।५।. 


सिद्धान्तशेखर भें श्रीपति नेग्रग्रा को पलक तुल्य त्रिज्याव॒त्त में पतित र्रउस 
पर परिणत अग्रा परसे कोणशक्‌ कासाधन क्रिया है वह इस प्रकारके भ्रनुरूपहीहै। 
उनका साधनं इस प्रकारदहे। 

“'से्टायाः पलकणं मण्डपभ्रुवोऽग्रायःः कृति दचादहृतम्‌ 1" इत्यादि 

तथा पलकण॒ वृत्तीयाग्रावश से ^“ भ्रग्राकृत्या विहीनम्‌" इत्यादि प्रकार सेकोणश्क 
के साधन सिदढधान्तशेखर मे श्रीपत्ति ने क्रिया है । वहु वटेश्वराचायेक्रेत प्रथम प्रकारीय कोशा 
राक्‌ साधनसेभी उसी तरह होत। है । 


इदानीं पूनः कोणशंकसाधनान्याह्‌ 1 


इष्टश्रवरणाभ्यस्ता श्रग्रास्त्रिज्योद्धता लघुकाः । 
तरपि विदिङ नरो वा च्रिज्यामिष्ठ्रति कत्व? ।।६॥ 
इष्भुजा वियुजा बा साध्यौ लघ्वग्रया विदिङ नारौ \ 
ग्रसकृद्याम्योत्तरयोस्त्रज्याह्येनेष्ठकण न ५७\। 


मि. मा--वा ईष्टरूति (इष्टकण ) त्रिज्या कृत्वाऽ्थदिष्टकणः च्रिज्यां 
मत्वाऽग्रा इष्टश्रवणाभ्यस्ताः (इष्टकण गुणिताः) त्रिज्याभक्तास्तदा लघुकाः 
(इष्टकण तुल्यत्रिज्यावृत्तपरिणता श्रग्राः) तरपि पूव वत. “त्रिज्याकृत्तिदलमम्रा- 
कृतिवियुगि" त्यादिप्रकारेण विदिङ नर: (कोणशंक,:) भवेत्‌ ॥।६॥ 


वा त्रिज्याह्वयेनेष्टकणंन (इष्टकण न त्रिज्यासंज्ञकेन) याम्योत्तरयोः 
(दक्षिणोत्तरयोः) गोले लघ्वग्रया (इष्टकणंत्रिज्याव्यार्धपरिणतयाऽग्रया) शरस. 
कृत्कमणा विदिङ नारौ (कोण क्र) साध्याविति ॥७।। 


व्रिप्र्नाधिकारः ६९०१ 
श्रत्रोपपत्तिः 


इष्टकण व्यासाधेवृत्तपरिणताऽग्रया लघुकसंज्ञिकया ` “त्रिज्याकृतिदल- 
मग्राकृतिवियुभिः व्यादिप्रकारेण कोश कुसाधनें स्पष्टमेव तथा चेष्टकर्णंव्यासाधं - 
बृत्तपरिरातयाऽग्रया लघ्वग्रासंज्िकया दक्षिणोत्तरगोलयोः “इष्टग्रान्तरकृत्या 
द्िगुणितये" त्यादिप्रकारेणासकृतकमा कोरा कर भवेतामेवेति दिक्‌ ॥।६-७॥ 


हि.भा.-वा इष्टकणं को त्रिज्या मानकर श्रग्रा को इष्टकणं से गुणाकर त्रिज्यासे 
भागदेनेसे फल लघरुकं या लघ्वग्रा संज्ञक होता है इस पर से पूववत्‌ “त्रिज्याकृतिदलमग्रा- 
कतिवियुमि" इत्यादि प्रकारसे कोणशकू होता है ।। वा इष्टकरणंत्रिज्या से दक्षिरगोल श्रौर 
उत्तरगोल मे लध्वग्रा “इष्टकणेग्यासाधं वृत्त परिणत ग्रश्रा' से-ग्रसकृत्प्रकार द्रारा कोर- 
राक टोते हैँ ।६.७॥ 


उपपत्ति 


इष्टकणं व्यासाघेवृत्त परिणत अग्रा (लन्रुसंज्ञक भ्रग्रा) पर से “त्रिज्याकृतिदलमग्रा- 
कृतियुग्‌ " इत्यादि प्रकारसे कोणशकरु का साघन स्पष्ट है। वा इष्टकणंव्यासार्धं वृत्त 
परिणत श्रग्रापर से दक्षिणगोल श्रौर उत्तरगोल मे ““इष्टाग्रान्तरकृत्या दिगुणितया" 
इत्यादि प्रकार हारा अ्रसकत्कम से कोश कु होते है । ६-७॥ 


इदानीं पुनरपि कोण कुसाघनमाह । 


धृतिगरित।स्त्रिगुणहूता भ्रग्रा धृतिवृत्तिगा भवन्ति लघकाः। 
तः प्राग्वत्कोरनरः साध्यस्त्रिज्यां प्रकल्प्य वृतिम्‌ ४८! 
वाऽग्रास्तदर.तिगुरितास्त्रिज्ाभक्ता भवन्ति तद तिगाः । 
लघुका हि विदिडः नारस्तः प्रागवत्त्िज्याह्ुयोद्ध त्या ।१९॥ 
इष्टयुतयोनया वा तयाऽग्रया कोणना धुवंवत्साध्यः । 
ाम्योत्तरयोरसकृत्त्रिज्याह्ुयतद्ध ति कृत्वा \।१०।। 


वि.भा--- वृति (हूति) त्रिज्या प्रकल्प्याग्रा हूति (धृति) गणास्त्रिज्याभक्ता- 
स्तदा लघ्वग्रा (हूतिव्यासाधं वृत्तपरिणताग्रा) भवन्ति, तैः (लघ्वग्राप्रमाखः) 
प्राग्वत्‌ (पूववत्‌) कोणनरः (कोणश कुः) साध्यः ॥ वा श्रग्रास्तद्रुतिगुणिताः 
(तद्ध तिगुणिताः) त्रिज्याभक्तास्तदा तद्रतिव्यासाव वृत्तपरिणता म्रग्राः (लघ्वभ्राः) 
तः (लघ्वरभ्राप्रमाणेः) त्रिज्याह्वयोद्धत्या (त्रिज्यासंज्ञकतद्धत्यां) पूवं वद्विदिङ नारः 
(कोणशं कुः) भवेदिति । वा त्रिज्याह्वयतद्र.ति (त्रिज्यासंज्ञकतद्ध ति) कृत्वा 
याम्योत्तरयो्गेलि ईष्टयूतया तयाऽग्रया वेष्टोनया त्तयाऽग्रयाऽसकृत्पूवेवत्कोणना 
(कोराश्च कुः) भवेदिति ।८-१०॥ 


ूर्वोपपत्तिपर्यालोचनथव स्फुटेति ॥८-१०। 
इति वटेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रसनाधिकारे कोणशंकु विधिद्रदिशोध्यायः । 


६०२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


हि. भा--हति को त्रिज्या मानकरभ्रग्राको हृति से गुणाकर त्रिज्यासे भाग देने 

से लघ्वग्रा (हृतिग्यासाव वृत्तपरिणताप्रा) होती हैः इस पर से पूर्ववत्‌ “त्रिज्या कृति- 

दलमम्राकृतियुग्‌"” इत्यादि से कोणर कुं होतादहै। वाभ्रग्रा को तद्भुति (तद्धृति) से गुणकर 

त्रिज्या से भाग देने से लघ्वग्रा (तद्धंतिव्यासाघव.त्तपरिणताग्रा) होती है । इससे तथा 

त्रिज्यासंज्ञक तद्धति से पूववत्‌ कोणाश्षकु होतादहै। वा तद्धति को त्रिज्या मानकर दक्षिणा 

गोल तथा उत्तरगोल मे इष्टयुत तथा इष्टरहित श्रग्रा पर से प्रसकृत्कम से पूर्वंवत्कोणञ कु 
होता है 11८-१०॥ 


इसकी उपपत्ति पूर्वोपपत्ति देखने से स्पष्ट है ।।5-१०॥ ` 


इति वटेरवरसिद्धान्त मे त्रिप्रदनाधिकार में कोणशंकूविधि नामकं बारहूवां 
ध्याय समाप्त हरा । 


& ५ 


तयादशोऽत्यायः 


ग्रथ छायातोऽकनियनविधिः 
तत्रादौ रविक्रान्त्यानयनमाह्‌ । 


दुदलद्य तेरुपचयः कुलोररशिम्र गादपचयः स्थात्‌ । 
खाक्लाऽक्नान्तरयोगः सामान्यकक्‌मोरिनक्रान्तिः ।॥\१। 


वि. भा.- कुली रारे: (कक्यादितः) युदलद्युतेः (दिनाधेच्छायायाः) उपचय. 
(वृद्धि.) भवेत्‌ मृगात्‌ (मकरादेः) दिनाधंच्छायाया अ्रपचयः (हानिः) भवेत्‌ । 
समान्यककृभोः (त॒ल्यभिन्नदिशाः) खाक्षाक्षान्तरयोगः (नतांशा्षांशयो रन्तर- 
योगः) कार्यस्तदेनक्रान्तिः (सूयंक्रान्तिः) भवेदिति ॥१॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

तत: छाया. ति 

खायाक्णं 
= टग्ज्या भ्रस्याश्चापं मध्यनतांशा भवेयुः । ततोशक्षांनतांशयोः समदिश्यन्तरेण 
भिन्नदिशि योगेन ऋन्तिभवेदिति ॥१।। 

हि. भा.--कव्यादि से मध्यच्छाया की वृद्धि होतीदै ्रौर मकरादि से श्रपचय 


(हासता) होता है । एक दिशा मेंश्र्षाश प्रौर नतां के श्रन्तर करने से, भिन्न दिक्षामें 
दोनों के योगं करने से रवि की क्रन्त होती है ।।१॥ 


मध्यच्छाया ज्ञानेन ^८खायाः~+ १२. दायाकणं, 


उपपत्तिः 


सखाया. त्रि 
लूयाकणं 





यहां मघ्यच्छाया ज्ञान से ^८छाया' + १२ == छायाकणं , तब 
-- टग्ज्या इसके चाप करने से नतां होताहै । अक्षांश श्रौर नताशके एक दिशामे श्रंतर 
करने से तथा भिन्न दिशामें योग करनेसे रवि की क्रान्ति होती रहै ॥१॥ 
इदानीं सममण्डलशंकुञ्ञानेन रविज्ञानमाह । 


गरक्षज्याघ्नः समना जिनांशजीवाहूतोऽक बाहुज्या । 
उद्तिरक्षज्याघ्ना मिथुनान्ताऽग्रोद्ध.ता वा स्यात्‌ ।५२। 


६०४ वटेरवर-सिद्धान्ते 


वि. मा.-- समना (समश कः) श्रक्षज्याघ्नाः (ग्रक्षस्यागुणितः) जिनांशजीवा- 
हतः (जिनांशज्याभक्ताः) तदाऽकंबाहुजञ्या (रविभूजज्या) भवेत्‌ । उद्धति 
(तद्ध तिः) ग्रक्षज्याघ्ना (्रक्षज्यागुणिता) मिथुनान्ताऽग्रोद्ध ता (मिथुनान्ता्ग्रा- 
भक्ता) तदा रविभजज्या भवेत्‌ ॥२॥ 


ग्रत्रोपपत्ति : । 


यदि व्रिज्ययाऽक्षज्या लभ्यते तदा समश कना केतिजाता क्रान्तिज्या 


~न ततोऽनुपातो यदि जिनज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा ऋान्तिज्यया केति समा- 





गता रविभुजज्या = निया रत्र क्रान्तिज्याया उत्थापनेन 1 
५ 





त्रि. ग्रक्षज्या. सश अ्रक्षज्या.. सरा 














व = रविभजज्या 1 
जिज्या. त्रि जिज्या + 
अथवा ˆ समश ~ ~ ~ परं मिथुनान्ते क्रांज्या-जिज्या 
, श्रक्षज्या. सश श्रज्या. जिज्या. तद्धति_ ्रज्या. तद्धरति. -. र 
` जिज्या जिज्या. मिथूनान्ताग्रा मिथूनान्ताम्रा ५ 


एतावताऽऽ्चायक्तिमूपपन्नम्‌ ॥।२।। 


हि. भा---समशकु को ग्रक्षज्यासे गुरकर जिनज्यासे भाग देने से रविभ्रुजज्या 
होती है वा उद्धति (तद्ध.ति) को अक्षज्या से गुणकर मिथनान्ताग्रासे भागदेने से रवि- 
भुजज्या होती २ 


उपपत्ति 
यदि च्रिज्या में श्रक्षज्या पातेहैँतो समशंकु मे क्या इस श्रनुपात से ज्रान्तिज्या 


ग्रन्या. सश । 
ग्रातीरहै, --- न क्राज्या । 





त्रि, क्रांज्या त्रि. श्रज्या. सज _ रज्या . सश 
जिज्या तरि. जिज्या जिज्या 





--रविश्रुजज्या वा सश ~ 


क्रान्तिज्पा. तदति 


ग्रक्षज्या, सहा 
परन्तु मिधुनान्त मे क्रांज्या जिज्या --रविभजज्य 
ञ्मम्रा । + जिज्या ^. 








ग्रक्षज्या. जिज्या.तद्धति _ ्रज्या.तद्धृति 
जिज्या. मिथुनान्ताग्रा मिथुनान्ताग्रा 
=-रविभुजज्या, इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा ।२।। 





इसमे समश'कु के उत्यापनदेने से 


त्रिप्रदनाधिकारः ६०५ 
पुना रविभूजज्यानयनमाह्‌ । 


लम्बज्या तद्र तिवघान्सिथुनान्तसमनहूतदिनभुजज्या । 
तद्ध तिपलगुखघातोऽकध्नोऽक्षप्न्‌ तिजिनज्यकौवधहूतो वा ।,२।। 


वि. भा.-लम्बज्या तद्ध तिघातात्‌ मिथुनान्तसमनृहृतात्‌ (मिथुनान्तसम- 
श कुभक्तात्‌) फलमिनभजज्या (रविभूजज्या) स्यात्‌} वा तद्ध तिपलगुणघातः 
(तद्ध त्यक्षज्यावधः) ग्रकंध्नः (द्रादशगुशितः) ग्रक्षश्र्‌ तिजिनज्यकावधहूतः (पल- 
, कशणंजिनज्याघातभक्तः) तदा रविभजज्या भवेदिति ॥३।। 














ग्रत्रोपपत्तिः । 
य्‌ श्रलञज्या. तद्ध.ति _ रविभुजज्या । परन्तु ग्रज्या. मिथुनान्त.सद 
मिथुनान्ताग्रा ल ज्या 
श्रक्षज्या. तदधति 
मिथुनान्ताग्रा तत उत्थापनेन रविभरुजज्या = --------<-- 
~ % ग्रज्या. मिथूनान्तं सश 
लंज्या 
तद्वति. ल्या --रविभुज्या। वा  भ्रज्या. तड. ~ रविभुजज्या 
मिथुनान्त समश मिथुनान्ताग्रा 
यतः यक, जिच्या मिथुनान्ताम्रा तत उत्थापनेन “> 1 तदति 
१२ पक जिज्या 
१२९ 
ग्रक्षज्या तद्ध.ति १२ रविभरजज्या ¦ 


पक जज्या 
एतावताऽऽ्चार्योक्तमुपपद्यते ।1३।। 
हि. मा --लम्बज्या ग्रौर तद्धि के घातको भिग्रुनान्त समशंकु से भाग देने से 


रविभ्रुजज्या होती है । वा तद्धति श्रौर प्रक्षज्या के घात क) बारह से गुणकर पलकणं ्मौर 
जिनज्याकेघातसे भाग देने से र्िभ्रुजज्या होती है ।।३॥ 


उपपत्ति 


ग्र्ज्या. तदति __ रविभरजज्या । रन्ध ग्रज्या ज्या, मि्रुनान्ताग्रासः ग्रासश्ं 
मथुनान्ताम्रा - लेज्या 
भ्रज्या.तद्ध ति तद्धति.लज्या 
प्रजया. भियुनान्तसशं मिथुनान्त सश 
ल ज्या 


= मिथुनान्ताग्रा 





ग्रतः मिथुनान्ताग्रा को उल्थापनदेने से 


ग्रज्या तद्ध ति 


ना पक जिज्या 
रविभरुजज्या । वा -- क 
मिथुनान्ताग्रा 


= रविभृज्या । पर 0 मिथुनान्ताग्रा 


६०६ वटेरव र-सिद्धान्ते 


रज्या तद्धति_ भ्रज्या, तद्धति १२_ रज्या 
पक जिज्या पके. जिज्या " 


१९ 


उत्थापन देने से मिधुनान्ताग्रा 


इससे प्राचार्योक्ति उपपन्न हुग्रा ॥२॥ 
इदानीं कणंत्रत्ताग्रातो रविज्ञानमाह्‌ । 


भावृसाग्रा त्रिज्या लम्बज्या संहतिभक्ता । 
भाकर्णणान्त्थापमस्यावधेन लब्धं भुजज्या वा ।*४।। 
वि. मा-भावृत्ताग्रा त्रिज्या लम्बज्या संहतिः (चछायाकणंवृत्ता्रा त्रिज्या 


लम्बज्याघातः) भाकणान्त्यापमज्यावघेन (दायाकर्णपरमक्रान्तिज्याघातेन) 
भक्ता, लब्धं (फलं) वा भरूजज्या (रविभरूजज्या) स्यादिति ।॥ ४॥। 




















प्रत्रोपपत्तिः । 
॥ ॥ 
अरकष्षेत्रानुपानेन धा ~ क्राज्या, तत ; तरि.काज्या _ रविभुजज्या 
ति जिज्या 
ग्रम्र । लाकं । 
लज्या.म्ग्रातरि = रविभुज्या। परं श्रग्रा= -चाकमपात 
त्रि.जिज्या क 
ग्रतो रविभरूजज्यास्वरूपेऽग्रायां उत्थापनेन 
लज्या-छाकवृ्रम्रा.वितत्रि. लज्या-छाकवृश्रम्रा.तरि व भुज 
न क == रविभूज्या । 
त्रि.जिज्या.दाक जिज्या. क ॥ 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । | (त. 


सुय सिद्धान्तेऽपि इष्टाग्राघ्री तु लम्बज्या" इत्यादिनेवमानयनं रविभज- 
ज्याया इति ॥४॥ 


हि. भा.-वा छायाकणं वृत्तीय श्रग्रा, त्रिज्या भ्रौर लम्बज्या के घातमे छायाकणं 
भ्रौर परम क्रान्तिज्या (जिनज्या) के घात से भाग देने से रविभ्रुनज्या होती है ।।४॥ 








उपपत्ति । 
लज्या.ग्रग्रा__ _. त्रि.क्राज्या 
श्रक्षक्षेत्र के श्रनुपात से --- = क्रांज्या --रविभ्‌जज्य 
त्रि " ` जच्छ भुजज्या 


रविभरुजज्या के स्वरूप मे क्रान्तिज्या को उत्थापन देनेसे 


1) = ज्या रभ्रा 
लज्या-अग्राति _ _लज्या-भ्ग्रा _ रविभज्या | 


 निजिज्या नजिज्या 
छक्व्रत्तीयाम्रा.ति 


परन्तु अ्रप्रा-- < 
# खाक 


त्रिप्रदनाधिकारः ६०७ 


इसलिये रवि भरुजज्या के स्वरूप मे क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से 


ज्या ण वृत्तीयाग्रा. 
लज्या-छायाकणा वृत्तीयाभ्रत्रि _-रविभुजज्या । 
जिचज्या.दाकण 





इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हृश्रा । 


सूयंसिद्धान्त मे भी ““इष्टाग्राघ्नी तु लम्बज्या” इत्यादि से इसी तरह रत्रिभ्रुनज्या का 
प्रानयन दहै ॥ ४॥ 


पुना रविभ्रुजज्यानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याऽग्रानहतिर्वा धुतिजिनलवगुरावधोद्ध ता दोजज्था । 
सवितुस्तच्चाप चायं प्रथमपदे भास्करस्तदेव किल ।*।। 
माधच्च्युतंद्वितीये सभाधमपरे ततहच्युत चान्ये । 
एवमपरे; प्रकार: कर्याहिनमरिसाधनं गणकः ।।६।। 


वि भा-वा। त्रिज्याऽग्रानृहतिः (वरिज्याऽप्राश कुघातः) धृतिजिनलवगुणवधो- 
ढता (हृतिजिनज्याघातभक्ता) तदा सवितुः (सूर्यस्य) दोर्ज्या (भुजज्या) भवति । 
तच्चापं रविभुजांशा भवन्ति । श्रपं समागते भास्करः (सूयः) प्रथमपदे (मेषादि- 
रारित्रये) भवति । तदे त्र चापं भार्धाच्च्युतं (रारिषट्‌केभ्यः शोधितं) तदा द्वितीये 
पदे (करकर्यादि राित्रये) रविभेवेत्‌ । तदेव सभाधं (रारिषट्‌कसरहितं) तदाऽपरे तृतीये 
पदे रवि्भवेत्‌ । तदेव भगणतश्च्युतं तदा<न्त्ये पदे (चतुथं पदे) रविभवेच्छेषं 
स्पष्टमिति ।(*-६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्र । . ऋऽ 
र ><श्रग्रा - क्राज्या । ततः ति न -# 1 ~ रविभुजज्या, श्रत्र क्रातिज्याया 
ह्‌ ज्या 
ननि । प्र ४ 
उल्थापनेन 4.२ -%। = रविभजज्या, श्रस्याश्चापं रविभुजांशा भवन्ति शेषं 
हू. जिज्या 
स्पष्टमिति ॥५-६॥ 


इति वरेरवरसिद्धति तविप्ररनाधिकारे दायातोऽकानियन- 
विधिस्रयोदशोऽध्यायः ।। 


हि. भा-वात्रिज्या, प्रश्रा, ग्रौरयंक्‌केघातमें हूति रौर जिनज्याके घातसेभाग 
देने सै रवि की भ्रुजज्या होती है, उसके चाप रवि भुजांश होतेह, यह्‌ रवि प्रथम पदमे होते 
है, चंपको छः राशि (१८०*) मे घटानेसे द्वितीय पदमेंहोतेहै,उसचाप में छः राशि 
जोडनेसे तृतीय पदमे रविटहोते दँ । प्रौर भगण (१२ राशि) में घटाने से चतुर्थं पदमे रवि 
होते हँ ।। ५-६ ॥ 


६०८ वटेदवेर-सिदान्ते 








उपपति 
शअगरा क्राज्या । परन्तु 0 रविभुजज्या, यहां क्रान्तिज्या को उत्थापन 
जिज्या ४ 
देने से ¬ --रविभुजज्या, इघके चाह करने से रवि भूजांश होते है) शेष बातें 
स्पष्ट ही ह । ५-६॥ 


इति वटेदवरसिद्धन्तमें त्रिप्ररनाधिकारमे द्वायासे रविं के अ्रानयनविधि नामक 
तेरहवाँ श्रध्याय समाप्त हु्रा ॥ 





चतुद ग्रोऽध्यायः 
श्रथ छायापरिलेखविधिः 


तत्रादौ भाश्रमरेखानिरूपणं शकुश्रमरेखानिरूपणं त्राह । 


सलिलसमायामयौ स्वेष्टामाककंटेन वृत्तमालेख्यम्‌ । 
दिडः मध्यतो भवेत्तच्छायावृत्तं दिनाधभां केन्द्रात्‌ ॥ १॥ 
तद्ग्यत्ययभरुजाभ्यां सोम्यच्छायाग्रबिन्दुना मस्स्यो । 
तद्याम्यसौभ्यगोले मृखपुच्छावगाहि सूत्रयुगम्‌ \ २॥ 
बद्ध्वा तत्सम्पाते ककटकं हि निधा यत्रक्त्रेरण । 
बिन्दुत्रयावगाहि छायावृत्तं रमति छाधाम्रम्‌ ॥ ३॥ 
शेषबिन्दुभिरेवं शङ्कुभ्रमवृत्तमालेख्यम्‌ । 

गोले सोम्थेऽपि यदा याम्यो बाहृस्तदोत्तरभुजाभ्याम्‌ ।। ४ । 
सोम्थालयाववृत्तं छायायाः शेषबिन्दुभिः शङ्खः । 
याम्या चेद्‌ दयदलाभोदगग्रविपरीतदिग्भागेः ।\ ५ ॥ 
छायावृत्तं शेषः शङ्ोश्रं ममण्डलं विलिखेत्‌ । 
दल्षिरणगोले सोम्या छयोग्रोत्तरभुजाग्रकेवु त्तम्‌ ।॥ ६ ॥ 
छायाश्चमोऽवशेष भरं मवृत्तं परिनिखेच्छङ्ोः ॥ 


हि. भा.-जलसमीकृतभूमाविष्टक्रालिकट्रादजा ङ्ध लशं कुच्छाया द्ख . लतुत्येन 
ककंटकेन दिङमध्यतो वृत्तं लेख्यं तच्छायादृत्तं कथ्यते केन्द्रात्‌ (दिङमध्यविन्दूतः) 
दिनाधेभां (मध्यच्छायां) स्थापयेदित्यध्याहारः कायंः। तत्रच्छायावृत्तं विपरीतदिक्‌ 
स्थापिताभ्यां भुजाभ्यां सौम्यच्छायाग्रबिन्दुना मत्स्यावुत्याद्यौ, याम्यसौम्यगोले 
(दक्िणोत्तरगोले) मुखपृच्छावगाहि सूत्रयुगम्‌ (मृखपुच्छगतं सू व्रहमय ) बद्ध्वा तत्सम्पाते 
(तद्योगविन्दौ) ककंटकं ववत्रेण निधाय (ककटास्वग्रं) संस्थाप्य बिन्दूत्रयाऽवगाहि 
(विन्दुत्रयगत) वृत्तं लिखेत्‌ । तस्मिन्‌ छायावृत्तं छायाग्र भ्रमति । भ्रत्रेतदुक्तं भवति, 
दिङ्‌ मध्यबिन्दुकेन्द्राच्छाया ङ्ख. लतुल्येन ककेटकेन लिखिते छायावृत्तं विपरीतदिकृसं- 
स्थानक्रमेण भुजौ संस्थाप्यौ, मध्यकेन्द्रादेव दक्िखोत्तरगतां मध्यच्छायां स्थापयेत्‌ । 
तथा सति तत्र वृत्तं (छाय।वृत्ते) पूवंसंस्थापितविपरीतदिङयोभु जयोरग्रदरयं तथा या- 
म्योत्तरसूत्रे मध्यच्छायाग्रमिति त्रयो बिन्दवो जातास्तेभ्यो बिन्दुभ्यो यद्रृत्तत्रयं तद्यो- 


६१० वटेरव र-सिद्धान्ते 


गेनात्र मत्स्यद्वयं भवति, मत्स्यहयमुखपुच्छगतयो रेखयोयंत्र योगस्तस्माच्छायाभ्र- 
पयन्तं यद्रेखात्रमाणं, तद्वततमूत्पद्यते तदेव ॒माश्रमदृत्तं तस्मिन्न व वृत्ते तहने सदा 
छायाग्रं भ्रमतीति । 


एवं रेषबिन्दुभिः श कुभ्रमवृकत्तमालेख्यम्‌ । श्रत्र॑तदुक्तं भवति चछायाभ्रमणरे- 
खानिरूपषणार्थं याहम्रपेण भुजद्रययोमेध्यच्छायायाश्च संस्थापनं ततो विपरीतदिक्‌- 
संस्थापना्पू्वंरोत्यव श कश्रमवृृत्तं भवत्यर्थादुभुजाङ्ध्‌.लानि स्वदिशि प्रसायं 
छायावृत्तपरिधो संन्यस्य तत्र यद्िन्दद्रयं तथा मध्यभरुजाद्ध्‌. लानि विङमध्यविन्दूतोद- 
क्षिणोत्तररेखायां स्वदिशि प्रसा तद्रग्रे यो विन्दुर्‌ तद्विन्दुत्रयगतं यदत्तं संव 
श कु म्रमरेखा स्यादिति ॥१-६।। 

म्रत्रोपपत्तिः 

छायात्रयग्रविन्दुषु गतं वृत्तं छायाश्रमव्त्तम्‌ (भाभ्रमरेखा) इति प्र चीनानां 
मतम्‌ । बिन्दुत्रयोपरिगतवरतस्य केन्द्रज्ञाना्थं मध्यद्रयमुत्पाद्य मत्स्यद्वयान्तरसूत्रयु- 
तिः कृता । रेखाधंबिन्दुतस्तदुपरि लम्बकरणाथं मत्स्योत्पादनं कृतम्‌ ¦ साम्प्रतं 
रेखाधविन्द्‌ तर्7दपरिलम्बकरणं च सुगममेव । छायात्रयाग्र बिन्दुषु परस्परकृताभी 
रेखाभिरेकं त्रिभुजमुतद्यते रेखागणित चतुर्थाध्याय चतुयक्षेत्रबलेन तद्परिगतं 
वृत्त कायं तदेव प्राचीनोक्तच्छायाश्रमणमामस्वरूपम्‌ वस्तुतर्चछायाग्रमणं वत्तेसदा न 
भवति, भास्कराचार्येण प्राचीनोक्तच्छायाश्रमणवृत्तस्य खण्डनं '“भात्रितयाद्‌ भाभ्र- 
मणं न स" दित्यादिना कृतं खण्डनं समीचीनमेवेति दिक्‌ ।। १-६॥ 

हि. #+1-- जल समीकृत भूमि मे दिङ्मध्य को केन्द्र मानकर इष्टकालिक दादगाद्ख.- 
लश ङ्क च्छायाङ्ख्‌ल तुट्य ककटसेजो वृत्त होता है वह छायावृत्त है केन्द्र (दिद्‌मध्यनिन्दु) 
से मध्यच्छाया स्थापन करना उस च्छायावृत्त मे विपरीत दिशामें स्थापित भ्रुजद्वय परसे 
तथा उत्तर च्छायाग्रविन्दु से दो मत्स्य (मछली के प्राकार) बनाना, दक्षिणगोल श्रौर उत्तर- 
गोल में मुख श्रौर पच्छ मे गतसृत्रद्रय को बांध केर उन दोनों के योगविन्दुमे ककंटके श्रग्र 
को रखकर तीनों बिन्दुर्रों मे गतव्ृत्त बनाना चाहिय । यहां यह कहा गया है कि दिड्मध्य 
बिन्दु केन्द्र से छायाङ्खल तुल्य ककंट से लिखित वृत्त में (दछायावृत्च मे) विपरीत श्रवस्थान 
क्रम्‌ से दोनों भजो को स्थापन करना तथा मध्यकेन्द्र से दक्षिणोत्तररेखामें मध्यद्लाया को 
स्थापन करना । इस तरह करने से छायावरृत्त मे पूवं सस्थापित विपरीत दिशा के भुजद्रय के 
्रग्रविन्ददय तथा मध्यदछायाविन्दु ये तीन बिन्दु । इन तीनों विन्दुभ्रों सेजो दो मत्स्य 
बनते हँ उनमें मूख ्रौर पृच्छगत रेखादय का जह योग होतादहै वहां से ायाग्रपर््रनत जो 
रेखा है उस व्थासाधंसे जो वत्त वनता है वही भःश्रमवृत्त होता है । उस वत्त में उसदिन 
सदा छाया म्रमगाकरतीहै।। % 

इस तरह शेष विन्दुध्रोसे शङ्कु भ्रमघरत्त लिना चाहिश्‌ । छायाभ्रमरेखा निरूपण 
के लिए जिस तरह भरुनद्रय का तथा मध्यच्छाया कास्थापनकिया गयाहै उसमे विपरीत 
दिदा में संस्थापन स पूवरीति के श्रनुनार ही शंकुश्रमवृत्त होता है ग्र्थात्‌ भूजाङ्खल को्रपनी 
दिशामें फलाकर छायावृत्त परिविमें स्थापन कर वहांजो दो विन्दु होतेह रौर 


तिप्ररनाधिकारः ६११ 


दिङ्मध्य बिन्दु से मध्यभ्रुनाङ्कल को दक्षिणोत्तररेखामें श्रपनी दिजामें फला कर उसकेश्रग्र 
मे जो विन्दु होता है। इन तीनों बिन्दुग्रो मे गये हुए वृत्त को शंकु म्नमवृत्त कहते हँ ॥ १-६। 


उपपत्ति । 


तीन चायाग्रों के म्रग्रविन्दु मे गये हुए वृत्त को छायाश्रमवृत्त (भाश्रमरेखा) प्राीना- 
चायं कहते हँ । तीन बिन्दुग्रों के ऊपर गये हुए वृत्त के केन्द्रज्ञान के लिए दो मत्स्य (मछलियां) बना 
कर दोनों मत्स्यो के प्रन्तर सूत्र की युति की । रेखाधं बिन्दु से उसके (रेखा के) ऊपर लम्ब 
करने के लिए मत्स्योत्पादन किये । इस समय में रेखाधं भिन्द से उसके ऊपर लम्ब करना 
सरलही है। तीनों छायाग्नों के भ्रग्रविन्दुश्नों मेँ परस्पर रेखा करने से एक त्रिभुज बनता है 
रेखागणित चतुर्थाध्याय के चतुथं क्षेत्र के बल से उसके ऊपर वृत्त करना वही प्राचीनोक्त 
डायाश्रपण मागं होता है । वस्तुतः छायाश्रमण के श्राकार बरावर वृत्ताकार नहीं होता है 
प्र.चीनोक्त दायाश्रमण निरूपण का खण्डन भास्करने किया है, वहु युक्तियुक्त है !1१-६॥ 


इदानीं माश्रमवश्ेन दिज्ज्ञानमाह्‌ । 


भाशभ्रममण्डलपरिधिनाऽज्र ज्ञेया दिरणं लेखाः ।॥७।॥। 
तच्छ क्वन्तरमाभाः प्राच्यपरेऽकं समवलयगे वा। 
कोरणगते कोरणाभाः याम्योत्तरवृत्तगादिना वा या ॥२८।। 


पि. मा--ग्रत्र भाञ्रममण्डलपरिधिना (छायाभ्रमरदृत्तपरिधिसम्बन्धेन 
दिशालेखाः (पूवपिरादिदिशां गनाः ) जेयाः । तच्छक्वन्तरं (तत्तस्य छाया- 
श्रमणवृत्तस्य शकोः श कुमूलस्य यदन्तर) भ्राभाः (दिनमध्यच्छायाः) भवन्त्यत्र 
र कुराब्देन तन्मूलः गृह्यते । प्राच्यपरेऽक समवलयगे इत्यादिना तत्तत्स्थानभेदेन 
तत्तन्नाम्नी चाया भवतीति ।।७-८॥ 


ग्र्रोपपत्तिः 


जलसमीकृतभूमाविष्टशकु' स्थापयेत्‌ ततो यस्मिन्‌ कपाले सूर्या भवेत्ततो 
भिन्न कपाले छायाग्रयं ग्रहीत्वा प्रथमच्छायाग्रविन्दुः केन्द्र मत्वेष्टेन कक टकेन 
वत्तं विलेख्यं तेनेव कक टकेन द्वितीयच्छायामग्रविन्दुकेन्द्रतो वृत्तं लेख्यम्‌ । एवमेव 
तृतीयच्छापाग्रबिन्दुकेन्द्रवशेनापि वृत्तं भवेत्‌ । एतेषां त्रयाणां वृत्तानां मध्ये प्रथम- 
द्वितीयतृतीयव्ृत्तयोः सम्पातद्रयेन च मत्स्यद्वयमुत्यते तयोमंत्स्ययोयं हिश्यन्तरं 
महत्स्यात्ते मुखे यदिरयन्त रमत्पं ते पृच्छे, तन्मुखगतौ सृष्ष्मकरोलकौ संस्थाप्य तयोः 
सूत्रे बद्ध वा पुच्छंगते निःसायं तयोः सूत्रयोम्‌खपच्छानुसारेण यत्र योगः सा दक्षिण- 
दिगभवति यदि रविः श कृमूलादुत्तरत्यां दिश्यथादुत्तरगोले भवेत्‌ । दक्षिखगोल 
स्थे रवौ तन्मध्यसूत्रयोयगिः श कुमूलत अआरारभ्योत्तरदिगभवति । उतरगोले छायाया 
दक्षिणाभिमूखत्वादक्षिणगोले च छायाया उत्तराभिमूखत्वाच्च । ततो मध्यविन्दृत 
सूत्रथोगविन्दुगतसूत्र॒व्धयेत्संव दक्षिणोत्तरा दिगभवति । एवमेव दक्षिखोत्तर- 


६१२ वटेईव र-सिद्धान्ते 


सूत्राग्रबिन्दुभ्यां श कुमूलविन्दुना च वृत्तत्रयं पूवं वत्कृत्वा तेभ्यो मत्स्यद्रयमृत्पाद्य 
पूव वन्मुखपुच्छगता रेखा पूर्वापरा भवेदिति । भिन्नक्पालजेष्वपि बिन्दुत्रयेषु पूव - 
वदेव वृत्तत्रयं लिखेत्‌-पूवं वदेवावरोषं बोध्यम्‌ ।॥ एवः भाश्रमवृत्तसम्बन्धेन 
दिग्ज्ञानं भवति । श कुमुलस्यच्छायाभ्रमणवृत्तस्य च यहृक्षिणोत्तरमन्तरं तन्म- 
ध्यान्हट्कालिकच्छायाभ्रमणं भवतीति ।७-८।। 

हि. मा---खायाभ्रमण वृत्त के सम्बन्ध से दिशाग्रों का ज्ञान समभना चाहिए । 
छायाभ्रमर वृत्तम्रौर शकुमूल का अरन्तरच्छाया प्रमाण होता है ।।७-८।॥ 


उपपत्ति 


जल से समान की हुई पृथ्वी में इष्टशंक्‌ को स्थापन करना । जिस कपाल में सूयं है 
उससे भिन्न कपाल में तीन छायाश्रों के प्रग्र जिन्दु ग्रहकर प्रथमच्छायाम्र बिन्दु कोकेन्द्र मान 
कर इष्टव्यासाघं से वृत्त बनाना । इसी तरह द्वितीयच्छायाग्र बिन्दुं ग्रौर तृतीयच्छायाग्र 
बिन्दु को केन्द्र मानकर उसी व्याप्नाधं से वत्तद्य बनाना) तब प्रथम भ्रौर द्वितीय वृत्त के 
जो सस्पातद्वय हँ तथा द्वितीय श्रौर तृतीय वृत्त के जो सम्पातदवय (दो सम्पातचिन्दु) दँ इन 
से दो मत्स्य (मदली का प्राकार) बनता है उन दोनों मस्स्यों के जिस दिशा मं ग्रन्तर वड़ा 
है वे दोनों मुख प्रर जिस दिशामेंम्रन्तर छोटा वे दोनों पृच्छ, उन दोनों मखोमेंदो 
कील रख कर उन दोनों मे सूत्र बधि कर पृच्छुगत रेखा कोबढा देना चाहिए उन दोनों 
सूत्रों क। जहां पर सम्पात होता है वह दक्षिण दिशाहै यदि शकमूलसे रवि उत्तर गोल में 
हो तब यदि रविदक्षिखगोल में है तब उन दोनो सूत्रोकेयोगदरक्‌ मूल से लेकर उत्तर दिशा 
होती है । मधघ्यबिन्दु रौर सूत्रद्ययोग बिन्दु गत रेखा कौ बढने.से दधिणोत्तर रेखा होती है । 
इसी तरह दक्षिणोत्तर सूत्र के भ्रग्रविन्दुदयसे जो दो वृत्त होगे तथा शकुमुल बिन्दु को केन्द्र 
मानकर जो वृत्त होगा इन तीनो वृत्तो से पूववत्‌ मल्स्यद्रय बनाकर उसके मूख ग्रौर पुच्छगत - 
सूत्र पूर्वापर रेखा होती है । यदि छायात्रयाग्र बिन्दु भिन्न भिन्न क्पालमे हो तथापि पूर्ववत्‌ 
ही सब बातें समनी चाहिए । कू भी विशेषता नहीं होती है । इस तरह भाभ्रम वृत्त के 
हारा दिलाभ्रोका ज्ञान होता है। शकूमूलम्रौर छाया भ्रमण वृत्तपरिधि का म्रन्तर 
जो है वह मध्यच्छाया होती है ।७-८॥) । 

इदानीं गरुहपटलाम्यन्तरे सूर्यावलोकन विधिमाह । 


गृहमध्यगपरिलेखात्कणस्थित्या विधाय गृहपटलन्‌ । 

दिग्योगस्थितहष्टया पतयति सुग्रहं स्विष्टम्‌ ।॥६।। 

तेलेऽथ दर्पे वा जलेऽथवा शङ्माग॑ विन्यस्ते । 

दंक्वग्रस्थितदष्टचा दिनमपि पद्येदृश्रमन्वमादित्यम्‌ ।\१०॥। 

केन्द्रगप्रभाग्रहज्ञा विलोक्येच्छङ्कु भागेगं ह्यपरम्‌ । 

भाशाङः.च्छिदर वा परयति तद्िद्धमिव सूयम्‌ ॥११॥ - 

वि. भा-दिग्योमस्थित ( दिक्मूव्राणां योगविन्दुस्थदृष्टया ) शेषं 

स्पष्टम्‌ ।६-११।। 


तरिप्रडनाधिकारः ६१३ 


प्रत्रोपपत्तिः | 
एकस्मिन्नेव समये हक सूत्रे यत्र तत्र स्थापितशङ्कोर्खछायाः सवेत्र तुल्या 


वि 


1 


भवन्ति, कथमिति प्रदस्य॑ते । लम = 
हक सूत्रम्‌, वि =ग्रहविबकेन्दरम्‌ । 
पव = रश शंकुः, पच = छा, रम = 
खा । वच = छायाकणे,रम == छाय।- 
कणं, श्रथ ग्रहबिम्बस्यातिदूरे 


पर स्थितत्वाद्यदि स्वत्पान्तरतो विच, 
विम रेखे समानान्तरे तदा <-म = 


ल प च र्‌ 


भ च, <प-= <-र--€०, तथा पवं 


रश = श कुः, रतः पवच, रशम त्रिभुज समाने (रे. श्र २६ क्षे युक्त्या) ते 
पच रम दादा, .“ पूर्वोक्त सिद्धम्‌ ] 
प्रथ रम पूर्वापर रेखा, स = दिक सू तरसम्पातबिन्दुः, स विन्दुस्थ श कु- 


च्छाया = सज यदि पूवेयुक्तितः सज 
= सप--पव,तदा प बिन्दुगतशको 
शछायाग्र स बिन्दौ भवेदतस्तच्छक्व- 
ग्रात्‌ स विन्दुगता रेखा ग्रहविम्व- 
केन्द्रगता भवितुमहं ति, तेन शकू- 
ग्रस्थहष्टचा ग्रहदशोनं भवेदेव, व 
बिन्दौ शंकौ स्थापिते छछायाग्न प 
बिन्दुगतं भवेत्ते न तत्रस्थे जले, तले 
दपंे वा श्रहप्रतिबिम्बं भवति, परा- 





वत्तितकिरणसूत्र सबिन्दौ पूवं श क्‌ तुल्यस्थापि तशंक्वभ्रगतं भवति (पतित- 
परावक्तितकोरयोः समत्वात्‌ ) तेन प बिन्दूतः स विन्दुस्थापितश क्वग्रगतरेखा- 
मार्गेण शक्वग्रस्थाऽधोषष्टथा प बिन्दुगतजल।दौ ग्रहदशेनं भवेदेवेति । 


भास्करादिभिराचारयँनलकयन्तरद्रारा ग्रहावलोकनप्रका रोऽभिहितो यथ) 


भास्करस्य सिद्धानलरिरोमरौ- 


विधाय बिन्दु समभूमिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया । 


पर्य मुखी पूर्वं कपालसंस्थे पूर्वामुखी पश्चिमगे ग्रहे सा 
कौट्यग्रतो दोरपि याम्यसौम्यौ बिन्दोश्च भाभाग्रभूजभ्रयोगात्‌ । 
सत्रं च बिन्दुस्थनराग्रसक्तः प्रसायं क्णाक्रतिसूत्रगत्या ॥ 
हगुचमूलं नलकं निवेदय वंशद्रयाधारमथास्य रन्ध्रे । 
विलोकयेत्वे खचरं किलैवं जले विलोमं तदपि प्रवेक्ष्ये ॥ 

एतादृश एव प्रकारो लघ्छाचाय॑स्य श्रीपतेश्चापि-- 


६१४ वटश्च र-सिद्धान्ते 


यद्यपि वटेर्व राचायण नलकयन्त्रस्य चर्चा न क्रियते किन्तु भङग्यन्तरेण 
श कृद्वारंव भास्क रादिवत्सवं कथ्यत इति ।९-१०॥ 
हि. मा--दिक्सत्रौं का योगविन्दुस्थितदृष्टिवंश कायं करना । शेष बातें स्पष्ट 
हे ।॥ €-११॥ 
उपगत्ति । 


एक ही समयमे हक्सत्र मे कहीं पर शक्‌ स्थापन करने से उसक्री छाया सव॒ जगह 
बरावर होती है, इसको सिद्ध करने के लिये युक्ति दिखलाते है, संस्कृत उपपत्ति मे जोक्षेत्र 
है उसको देखिये । 
लम = टकूसूत्र, वि = ग्रहुविम्ब केन्द्र, पव रश = शक्‌ । पच छाया छा, रम = 
छाया, छा, वच--दछायाक्ण, शम खछायाकेण,; ग्रहविम्ब के भ्रतिदूर रह्नेके 
कारण यदि स्वत्पान्तर से विच भ्रौर बिमरेखा को समानान्तरमान लें तो रेखागणित से 
<~म ~ < च, <-प-- <-६० = र तथा पव रश शकु इसलिए पवच श्रौर रशमये 
दोनों तवरिभरुज बराबर हुए तब पच~ रम = छा = छा, इससे पूर्वोक्ति सिद्ध हृश्रा, 


ग्रव मान लीजिये रम पूर्वापर रेखा, स --दिकृसूत्र सम्पात बिन्दु स्थित शंकृच्छाया 
= सज यदि पूवं युक्ति से सज न्=सप~-पव तबप विन्दुगत शक्‌. के छायाग्रस बिन्दु में 
होता है इसलिए उस शंक्वग्रसे स बिन्दुगत रेखा ग्रह विम्ब केन्द्रगत हौती है ग्रतः शक्वग्र- 
स्थित हष्टिसे प्रहु दशेनहोमाही, व॒ बिन्दुमेँं शक्‌ स्थापन करने से छायाग्र प विन्दुगत 
होता है इसलिए वहां जल, वातेल या दपण देखने से उनमे श्रहत्िम्ब प्रतिबिभ्बितहोता 
है, म्रौर परावत्तित किरण सूत्र स विन्दुमे पूवशक्‌ के बरावर स्थापितिक्चक्‌के प्रग्रगत 
होता है (पतित कोण श्रौर परावतित कोण के तुल्य होने के कारण) इसलिए प बिन्दु में 
स्थापित चक्‌ केग्रग्रगत रेखा मागंद्वाराशकुके प्रग्र में स्थित प्रधोहष्टिसे प विन्द्गत 
जलादि में ग्रहुविम्व ददनहोताहीदहै ॥ 

भास्कर श्रादि प्राचार्यों ने नलक यन्त्र द्वारा ग्रह देखने के लिये प्रकार कहा है । 

सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचायं का मत है- 
““विघाय विन्दु समभरमिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया 1“ इत्यादि 

इसी तरह लल्लाचायं श्रौर श्रीपति के भी कथन ह । यद्यपि वरे्वराचायं नलकं 
यम्त्रकी चर्चा नहीं करते द किन्तु दूसरी तरहशंक्‌. ही केद्वारा भास्करादि श्राचा्यं की तरह 
सब कुदं कहते दँ ॥\९-११॥ 

इदानीमिष्टच्छायावृत्ते पल भासं स्थितिमाह । 
दद्यादभुजवदिनाग्रां तदग्रयोस्तुदयास्तमनसुत्रम्‌ । 
छायावृत्ते तन्नरान्तरमक्षच्छाथाकुलानि स्युः ॥ १२ 

षि. भा.-- मूजवत्‌ इनाग्रां (सूर्यग्रां) छायावृत्त दद्यात्‌ । अर्थाच्छायावृत्तीयं 

यदुदयास्तसूत्रं (सूर्याग्रया यदि तदीयमुदयास्तसूत्र तदा छायाऽग्रया किमित्यनुपातेन 


विप्रहनाधिकारः ६१५ 


समागतं) तदूभयदिशि (पूर्वदिशि पश्चिमदिशि च) छायावृत्ते छायावृत्तीयामग्राशि- 
दानेन यौ विन्द तन्मध्यगतसूत्रमेत्र छायावृत्ते उदयास्तसूत्रम्‌ । श्रस्योदयास्तसूत्रस्य 
श कुमूलस्य च यदन्तरं सेव पलभा भवति द्यायावृत्तं, तत्र श कूतलपलभयोस्तु- 
त्यत्वात्‌ ।१२॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 

क्ष्माजे दयुरात्रसममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पूवेपराशयोः सा। 

परग्राग्रयोः प्रगुणमत्र निवद्धसत्र यत्तद्रदन्ति गणका उदयास्तसूत्रम्‌ ॥ 

इति भास्करोक्तोदयास्तस्वरूपं सू्यग्रया साधितप्रसिद्धमेव, श कुमूलात्त- 
द्‌दयास्तसूत्रोपरिकृतो लम्बः शकूतलम्‌ । एतच्छ॑क.तलं छायावृत्ते परिणामितः 
पलभातुल्यमेव भवति । 


छायावृत्तं परिणतं श कृतलं पलभातुल्यं कथं भवति तत्प्रदश्यंते । 


पलभा. लक्‌ 


ग्रषाक्षक्षेत्रानुपातेन =शकुतलमू, इदं छायाकरणंवृत्त परि. 





| रं 4 २ 
पलमा. शक्‌ छाकणः = च्ायावृत्ते गाकतलम्‌ । परन्तु _ श. ति 
१२्ब्रि चछायाक 


पलभा. १२ ति दाक 
१२. तरि छक 
कां गोलीयश क तलम्‌ । श्रत: सिद्धम्‌ ।१२॥ 


हि. भा--भ्रुन को तरह सूयं कौश्रग्रा को देना चाहिए प्र्थातु सूयंकोश्रप्रामें 
यदि उदयास्त सूत्र पतेर्दैतोछायाम्रामें क्या इस अ्ननुपातसे छायावृत्तीय उदयास्त सूत्र 
ग्राता है । यही उदयास्त सूत्र “छायात्रृत्त पे पूवं तरफ श्रौर परिचम तरफ छायावृत्तीयाग्रा 
दान देकर तदग्रगत रेखा करने से होता है इस उदयास्त सूत्र श्रौर शङ्कू.मुल का श्रन्तरजो 
है वही पलभा होती है क्योकि छायावृत्त में परिणत शकृतलश्रौर पलभा बराबर 


होती दै ।१२। 


शाम्यते तदा 





राक्‌ श्रतोऽत्र स्वरूपे श कोरुत्थापनेन = पतभा--छाया- 


उपपत्ति । 


्ष्माजे दयुरात्र सममण्डलमध्यभागजीवाभ््रका भवति पूवेपराशयोः सा । 
गरग्राग्रयोः प्रगुणमत्र निबद्धसूत्र यत्तद्रदन्ति गणका उदयास्तसू्रम्‌ | 


यह्‌ सूरयग्ना से साधित भास्कर कथित उदयास्त सूत्र प्रसिद्धदहीहै। शङ्कुः मूल से 
उदयास्त सूत्र के ऊपर जो लम्ब करते ह वह रङ्क.तलदहै। इस शद्धु.तल को छायावृत्त मं 
परिणामन करने से पलभाके बरादर होतादहै। 


छायावृत्त में परिणतशङ्क.तल पलभाके बरा व्योंहोता है तदथं युक्ति । 


६१६ वटेड्व र-सिद्धान्ते 
ग्क्षक्षेत्र के अ्रनुपातसे ह न-राङ्कः.तल । इसको छायाकरंवृत्त में परिणत 


१२. त्रि ` 


है प्‌ दु मे + + 
करते हैँ = छखायावृत्त मे श कतल । परन्तु ल~ "्दाकु 
छक 


१२ त्रि 
से पभा. १२. त्रि दाक 


पभा = द्ायाकण गोलोय श'कतल 
१२. त्रि. छाके ॥ ॥ 


ग्रतः शकु को उत्थापन देने 


ग्रतः सिद्धहो गा ।१२॥ 
इदानीं छायापरिलेखमाह्‌ । 


तच्छृद्धः. मस्तकान्तरमक्षश्नरवरणोऽक्षमां न्यसेत्केन्ध्रम्‌ । 
यौम्योत्तराऽक्षे केन्द्र तस्मा. तं लिखेद्िमलम्‌ ।१३।) 
सिदा्ञ' घटिका खरिका लेखाश्च केन्द्रगाः कार्याः । 
त्टशतो भाश्रमरण तद्वदरा मरण मविरतम्‌ ।१४॥। 
यस्मो्टिमचे वृत्ते शकच्छोया रमो स्फुटो भवतः । 
तात्कालिकाच्च सूर्यात्क्रान्त्यादचं साधितं स्पष्टम्‌ ।१५॥। 
स्पष्टगतिद्य चराणां ग्रहोच्चपार्तवनो न समभ्णगतः । 
कार्यावसितास्तेषां स्वायुषि भगरगाः कृतां धात्रा ।। १६ 


वि. भा.--तच्छडकृमस्तकान्तरं (पलभाग्रश क्वोरन्तर) श्रक्षश्रवशणः 
(पलकण :) श्रक्षभां न्यसेत्‌ (पलभां स्थापयेत्‌) तदा केन्द्र (छायावृत्तकेन्द्र ) स्या- 
दर्थाच्छायावृत्तीयपलभास्थापनवशेन छायाव्रृत्तकेन्द्रज्ञानं भवेत्‌ । केन्द्र याम्यो- 
ततराक्षे (दक्षिणोत्तररेखायां ) भवति, तस्मात्‌ (केन्द्रबिन्दुतः) विमलं वृत्तं (छाया- 
वृत्त ) लिखेच्छेष स्पष्टमिति ॥१३-१६। 

इति वटेरवरसिद्धान्ते त्रिप्ररनाधिकारे दछायापरिलेखविधिश्चतुर्दरोध्यायः। 

हि. भा.-पलभाग्र भौर राक्वग्र का ्रन्तर पलकणं होताहै। पलभा को स्थापन 
करना तब केन्द्र (छायावृत्तके केन्द्र) का ज्ञान होता है अर्थात्‌ पलभा स्थापन वश मे दछाया- 


वृत्त केनदरजञान होता है, वह केन्द्र दक्षिणोत्तर रेखा होता है, उस केन्द्रविन्दु से छायावृत्त 
लिखना चाहिये, भागे की बातं स्पष्ट हैँ || १३-१६।। 


इति वटेइवरसिद्धान्त मे त्रिप्ररनाधिकारः मे छायापरिलेखविधि नामक 
चौदहवां श्रघ्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायं 
ग्रथ प्ररनाध्यायविधिः 


तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह्‌ । 


तरिप्ररने प्रहनसंख्यां कथमपि गणकः ञक्यते नावगन्तुम्‌, 
मानाख्यज्याविधीनामत इह लघुक स्पष्टशञब्दा थमूचे । 
प्रहनाध्याय विधास्ये नुपसदसि समाकण्य यद्गोलवाहया, 
ग्लानि संयान्त्यबोधादरतिमलयतरोर्दालनेन प्रपतनम्‌ ।\१॥ 


बि. भा.--गणंकंः (ज्योतिविद्भिः) कथमपि (केनाप्युपायेन) त्रिप्र्ने 
(त्रयाणां दिग्देशकालानां प्रश्ना यत्रे तस्मिननधिकारे त्रिप्र्नाधिकारे इत्यथः) प्ररन- 
संख्यां (तत्सम्बन्धिप्ररनगणनां) श्रवगन्तु (ज्ञातु) न राक्यते (न पायते) अ्रतः 
(श्रस्मात्कारणात्‌) इह (त्रिप्रदनाधिकारे) मानाढचज्याविधीनां (मानयुक्तज्या- 
रीती नामथन्ज्यात्मकपदाथ मानज्ञानाथ रीतीनां) लघुकं (गणितलाचवाथ तन्ना- 
मक) स्पष्टशब्दाथ (स्पष्टः राब्दार्थो यस्य तं) ऊचे (कथितवान्‌) भ्र्थद्‌ यथा बहुत्र 
स्थले गणितलाघवाथः माद्यान्यसंजञके र्ष्येते तथेवात्राधिकारे कोणशंक्वादि साध- 
नेषु लघुक नाम रक्षितम्‌) । यत्‌ (यस्मात्कारणात्‌) नृपसदसि (राजसभायां) 
गोलवाह्याः (गोलकज्ञानरून्याः) प्रदनाध्यायं (प्रडनप्रकरणं) समाकण्यं (श्रुत्वा) 
ग्लानि (लज्जां मनोदु.ख' वा) संयान्ति (प्राप्नुवन्ति) ग्रवोधात्‌ (तत्प्रशनज्ञानरहि- 
तात्‌), मत्तिमलयतरोर्दोलनेन प्रपत्र (अ्रतिरयमलयाचलस्थवृक्षदोलनेन यथा 
तत्पत्र पतितं तथ व॒ राजसभायां गोलज्ञनशन्यत्वात्प्रशनश्रवणोन तत्पतनं भव- 
तीत्यथेः) म्रतः प्रदनाध्यायं, विधास्ये (करवारिि) ।\१॥ 


हि. भा. ज्योतिषी लोग क्रिसी तरह भी त्रिप्रशन (दिशा, दे ्रौर काल सम्बन्धी 
प्रन जिसमे उस त्रिप्रशनाधिकार) मे तत्सम्बन्धी प्रसनो की गना को समथं नहीं होते हैँ 
इसलिए इस त्रि प्रदनाधिकार मे ज्यात्मक पदार्थं के मानज्ञानाथं परिपाटी के लिए लघुक जिस 
का शब्दां स्पष्ट है भ्र्थात्‌ द्ोटा उसको कहा है भ्र्थात्‌ जसे बहत स्थलों मे गित लाघव 
के लिए प्रादय, ्रन्य भ्रादिनाम रखतेहैवैसेही इस प्रधिकारमे कोराशक्वादि साधनों में 
लघ्रुके नाम रक्खा गया है, जिस कारणसे ग्राज सभा में गोलज्ञान रहित व्यक्ति प्रबोधं के 
कारण प्रदनाध्याय को सून कर हास्यास्पद को पाते रहै, ज॑से अतिशय मलय पवेत के ऊपर 
वृक्षों के डोलने से पत्त गिरते टँ उसी तरह राजसभामेवेलोग गिरते है । इसलिए प्रषना- 
घ्यायको क्रता हूं ।१॥ 


६१८ वटेदवर-सिद्धान्ते 
तत्र प्रदनानाहं | 


भाप्रवेहनर्विधि गमनाद्यो मात्रयेण ककुभः कथयेद्रा । 
एवमपक्रमपलेर्च विना यो भाश्चम' प्रकथयेद्‌ गरणकः सः २ 


वि. मा.-यो भागमनात्‌ (छायानि्गमनतः) भाप्रवेशनविधिम्‌ (खायाप्रवेश- 
पद्धति) वा भात्रयेण (दायात्रितयेन) ककुभः कथयेत्‌ (दिज्ज्ञान' कथयेत्‌) एवं 
ग्रपक्रम पलेविना (क्रान्त्यक्षाश्षेविना) भाश्रमं (हायाभ्रमणं) प्रकथयेत्सः गरणको- 
ऽस्तीति ।1२॥ 


प्रतर प्रदनत्रयं वत्तेते । तत्र प्रथम प्ररनोत्तरार्थं विचायंते। 

समायां भूमाविष्टच्छायाकणेव्यासान वृत्त विलिख्य तट त्तकेन्द्र स्था- 
पितस्य शंकोरच्कायाग्र पूर्वान्हे यत्र विशति स परिचमविन्दुः | श्रपरान्हे च यतर 
निगच्छति स पूवंबिन्दुः । एतद्विन्दुद्यगता रेखा स्थुला पूर्वापरा रेखा वास्तव- 
पूर्वापररेखाया श्रसमानान्तरा । यद्येकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरा कल्प्येत तदा 
छाया प्रवेशनिगेमक्रान्त्योः समत्वात्तदग्रयोरपि समत्वं तेन निगंमकालिकांशतुल्यं 
वस्तवपर्चिमविन्दुतोऽग्रांशदानेन यो विन्दुः स एव च्छायाप्रवेशबिन्दुरिति। 
परमेकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरान तेन पूर्वोक्तरीत्या छायाप्रवेशविन्दज्ञानं 
सम्यक्‌ न जातमतस्तदास्तवज्ञानाथमूपायः- 


छायाप्रवेशकालिकक्रानिनिः = क्रां खायाप्रवेशकालिकाग्रा = ग्रग्रा 
छायानिगंमकालिकक्रान्तिः=- काः! दछायानिगंतकालिकाम्रा-म्रष्म्रा 


्रथाञग्रान्तरमानीयते यथा 


त्रि.क्रांज्या त्रि.्रभ्रा' 
क्षेत्रा नुपातेन ------ग्रग्रा। -- = अभ्रा 
४ लंज्या लंज्या 





चछायाकणंव्त्त परिणाम्यते 











[| ऋऊ गा (६ 
तिकर्या >< चाकर => छायकणं वृत्तं प्रवेरकालिकाम्रा = -शग्या-छाक 
लंज्या.त्रि लंज्या 
ज्या छ € पा 1 छ र ५ ९ न २ 
तथा तिक ज्या. छकण =-लायाकरं वृत्ते निग॑मकालिकाग्रा = को ज्याछाक 
त्रि.लंज्या 


लज्या 
एतयोरन्तरम्‌ 
१ क श € ६ 
- ल्या (करज्या ~~क्रोज्या) = छायाकणंवृत्तीयाग्रान्तर = छायाकणंवृतते भुजा- 
# १1 


न्तर एतावत्येवान्तरे प्रवेशबिन्दु रव्यायनवशा संचालयेत्‌ । यदि रविरुत्तरायशे तदो- 
सरतो दक्षिरायने.रबौ रक्षिणातश्चालयेत्तदा च।चितपुवेबिन्दुपरिचमविन्ढरर्गता 
रेखा वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तरा भवेत्‌ । परमत्र निगेमविन्दु (पूवं बिन्दु) 


वरिप्रभाधिकारंः ६१९ 


वशेन प्रवेशबिन्दुज्ञानमपेक्षितमतः पूर्वोक्ताऽग्रान्तरस्य नि्गंमच्छायाग्रविन्दतो दानेन 
प्रवेश बिन्दुज्ञानं भवेदेवेति । 


श्रीपतिभास्करप्रभतिमि राच्ये: पूर्वोक्त रीत्याऽग्रान्तरं मजान्तरं वा संसाध्यं 
तंद्शेन वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तरं रेखाज्ञान' कृत, पवाक्तमग्रान्तरं भजा 
न्तर' वा रेखात्मकं तस्य वृत्तपरिधौ दाननौचित्यात्तद्रीव्या न वास्तवदिज्ज्ञान 
भवति । दिड मीमासार्यां म. म. श्रीसुधाकरद्विवेदिना पूवंसाधितद्यायावृत्तोय 
भुजान्तरवश्षेन स्फुट दिञ्ज्ञान कृतमिति ।॥ २॥ 


द्विनीयतृतीयप्रश्नयोरुत्त राथम्‌ 


एतत्प्ररनद्रयोत्ताराथयुक्तिरलायापरिलेखविधौ ७- रलोकयोयु क्त्यवलोकनेन 
स्पष्टेति । २॥ 


हि. मा--जो व्यक्ति दयाया निगंमन से छायाप्रवेशविधि को भ्रौर तीन कालिक 
छाया से दिशाज्ञान कोतथा क्रान्ति ग्रौरम्रक्षांशके विना दछायाश्रमण को कहे वह्‌ ज्यो 
तिषीटहै। २॥ 


यहा तीन प्रदन हैँ । यहां प्रथम प्रइन के उत्तर के चिए विचार करते दहं । 


उपर्पात्त । 


समान पृथ्वी मे इष्टच्छाया कणन्यासार्धं से वृत्त लिखकर उसकेकेन्रमे शंकु को 
स्थापन करने से उसकी छारा पूर्वान्ह में जहां प्रवेश करती है वह्‌ परदिचम बिन्दु दै! श्रप- 
रान्ह मे उसी शक्‌ की दाया जहां निगंत होती दै वह्‌ स्थुल पूर्वं बिन्दुं है। इन दोनों बिन्दुभ्र 
मे लगी जो रेखा होती है वह्‌ स्थुल पूर्वापररेखा है, जो किं वास्तव पूर्वापर रेखा की 
ग्रमानान्तर दहै । यदि द्यीयाप्रवेशकालिक प्रश्रो श्रौर निगमकालिक श्रग्रा बराबर रहती 
तब तो वह्‌ रेखा वास्तव पूर्वापररेखा की समानान्तररेखा ही होती पर दोनों कालिक 
म्रग्रातब ही बराबर हो सकती है जबकि एक दिनम रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय 
पर यह मानना प्रसद्खत है । श्रत: वास्तविक पूर्वापर दिशा ज्ञान के लिये विचार करते हँ । 


हां कल्पना करते है छायाप्रवेशकालिक क्रान्ति क्रां छायाप्रवेदाकालिक भ्रग्राभ्रग्रा 
छायानिगंमकालिकक्रान्ति = क्राः } छ्यानिगंमकालिक अभ्रा भ्रम्रा 
.क्रांज क्रांज्या < 
ग्रक्षक्षेत्रानुपात से नि व --प्रवेशका-ग्रग्रा । ५... --- न्=निर्गमका.ग्रष््रा 
लेज्या लंज्या 
छायाकण वृत्त मे परिणामन करनेसे 


५ ज्य श ४ ज्य छा ति 
ति.करज्या-छाकण ~ क्रीज्या-दछाक _-ायाकरं वृत्तीयागर 
लंज्या त्रि लंज्या 


ज्या.दछाक - < 
श 7 --निरगमका.ठायाकण्‌ वृतया 





एवं 


६२० वटेरव र-सिद्धान्तै 
दोनों के अन्तर केरनेसें 


छाके 


= (क्राष्या ~~ क्राञ्या) = छायाकणंवृत्तीयाम्रान्तर = छायाकण वृत्ती यभुजान्तरं 


इतने ही भ्रन्तर पर रवि के प्रयन वश करके प्रवेश बिन्दु को चलाना चाहिये! यदि 
रवि उत्तरायणमेहो तो उच्रसे रवि १ दकषिणायनमें रहनेसे दक्षिणसे चालन देने 
से चालित्त पुवबिन्दु ग्नौर परिवम वबिन्दुगतरेखा वास्तव पूर्वापररेखा की सभानान्तर रेखा 
होती है । लेकिन यहां निगम बिन्दु से प्रवेश बिन्दुजञान श्रपेक्षित है इसलिये पूवंसाधित ब्रश्रा- 
न्तर या भुजान्तर तुल्य निगम िन्दुसे दान देने से प्रवेश बिन्दुज्ञान होगा । 


श्रीपति तथा भास्कर प्रादि प्राचां नेपुवंरीति से ्रग्रान्तर साधन करके तत्तुल्य पूवं- 
बिन्दू को चालित कर वास्तव पूर्वापर रेखा की समानन्तर रेखा का ज्ञान कियाहै। पूर्वोक्त 
ग्रग्रान्तर या भृजान्तर रेखात्मक है उसको वृत्तपरिधि मे दान देना भ्रनु्चित है इसलिए उन 
लोगोके दिकूज्ञन ठीक नहींदै। म. म. श्री सुधाकर द्विवेदी ने दिङ्‌ मीमांसामे पूवेसाधित 
छायावृत्तीय भृजान्तरवर से वास्तव दिकज्ञान कियाद ।॥२)। 


द्वितीय ओ्ौर तृतीय प्रन के उत्तर के लिए युक्ति “छायापरिलेखविधि" के ७-८ 
दलोकों कौ यूक्ति देखने से स्पष्ट है ।२। 


इदानी मन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 
वेत्ति दिश्ोऽपमजांशपल्थो दुदल््युति ख तिश्रमादृत वृत्तात्‌ । 


मध्यदिनदुतितोऽकमवत्य स्वाक्षजभां कुरुते गरकः सः ।\३।। 


वि. भा.-योऽपमजांशपलेः (कान्त्यक्षांशेः) दिशो वेत्ति (दिज्ज्ञान जानाति) 
उत द्य तिथ्रमा् त्तात्‌ (छायाभ्रमणवृत्तात्‌) चूदलद्यूति (मध्यच्छायां) जानाति, 
तथा द्य॒दलद्यतितः (मध्यच्छायातः) ्रकंः (रविः) भ्रवेत्य (ज्ञात्वा) स्वाक्षजभां 
(पलभां) कुरुते, सो गणकोऽस्तीति ॥ 


एतेषामृत्तराथंमुपपन्चयः । 


प्रत्र प्ररनचतुष्टयं वत्तते तत्र प्रथमप्रष्नस्योत्तरार्थं विचारः । क्रान्त्यक्षां- 
शयोर्ञानात्प्रस्नाध्यायस्य द्ितीयरलोकोपपत्तिदरेनातु ^“तत्कालापमजीवयोस्तु 
विवरादि” त्यादि भास्करोक्तन वा तदुत्तर सुलभमेवेति ॥ 


द्वितीयगप्रदनोत्तराथं विचारः । 


छायाभ्रमणवृत्तान्मध्यच्छायानज्ञान छायापरिलेखविधौ ७-ठ श्लोकप्रोरुप- 
पत्तिदशेनेन स्फुटमेवेति ।। 


त्रिप्रदन।धिक।रः ६२१ 


तृतीयप्रहनोत्तरार्थं विवारः । 
मध्यच्छायातो रवेज्ञानम्‌ । 


£ च्छा दाया + १२ र त्वर 
मध्यच्छायाज्ञानेन^८चछोाया + १२. _ छायाकणां । ततः ~ == दर्ज्या । ग्रस्या- 


श्वापं दिनाधं नताशा भवेयुः । ततो दिनाधेनतांशयोः संस्कारेण क्रान्तिज्ञान भवेत्ततः 


"या == रविभजज्या । प्रस्याश्चापं रविभरजांशा भवन्तीति ॥ 


हि. मा.--जो व्यक्ति-विशेष क्रान्ति श्रौर ्रक्षांश को जानकर दिश्ाको जानते है, 
छायाश्रमरवृत्त से मध्यच्छाया को जानते है, वा मध्यच्छायासे रवि को जानकर पलभाको 
जानते है वे ज्योतिषी है॥ 


इन प्रदनों के उत्तर के लिए उपपत्ति 


यहां चार प्रशन है, उनमें से प्रथम प्रन के उत्तर के लिए विचार करते हैँ। क्रान्ति 
ग्रोर श्रक्षांरा के ज्ञान से प्रदनाध्याय के द्वितीयदलोक की उपपत्ति देखने से या “तक्कालापम- 
जीवयोस्तु विवरात्‌'" इत्यादि भास्करोक्त दिकज्ञान सं युलभदही सं दिकूज्ञान हो जायगा ॥ 


दवितीय प्रन के उत्तर के लिए विचार । 


छायाश्रमण वृत्त परिधि से मध्यच्छाया ज्ञान के लिए छायापरिलेखविधि के ७-८ 
इलो कों की उपपत्ति देखनी चाहिये ॥। 


तृतीय प्रन के उत्तर का विचार स्पष्टाथं है ॥२। 
इदानी मन्याच्‌ प्ररनानाह्‌ । 


वीक्ष्य रवेरुदयं रविविद्यो यष्टिविघेनिखिलोध्वमिति च । 
वेत्ति पलं पलभां रशितज्ञः गोलजातविषयज्ञवरिष्ठः ।४।। 
वि. भा.--यो रविर्वित्‌ (रविपरिचितः) रवेरुदयं वीक्ष्य (दृष्ट्‌वा) यष्टिविषेः 
(यष्ियन्त्रविधितः) निखिलोध्वंमिति (निखिलानां सम्बुणानामूध्वेस्थितानां 
मान) पलं पलभां च ग्रक्षांशपलभां च) वेत्ति (जानाति) स गोलजातविषयज्ञ- 
वरिष्ठः (गोलीयविषयपण्डितेषु श्र ष्ठः) स्यादिति |} ४॥। 


एतदृत्त रा्थं विचायते । 
प्रत्र प्रथमं रवैरग्राया नतोन्नतांशचज्ययोश्च स्वरूप ' प्रद्यं तत्साधन च क्रियते । 


समायां भूमौ सरलशलाका रूपयेष्टयष्टचा लिखिते वृत्तं दिक्‌साधनद्रारा 
दिकूसाधन' कृत्वा चक्रांशाद्भिकतं कार्यं प्रतिभागेषु षष्टः कला श्रङ्काश्च तदा 


६२२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


ूर्वापिररेखातो यावत्यंशान्तरे रविर्भवति तदंशज्या तरिमन्‌ दिने रवेरग्रा ज्ञातव्या । 
वत्तकेन्द्र वृत्तव्यासार्धंरूपा नष्टच्छायेष्टयष्ियंथा भवेत्तथा तियंक्‌ रविकेन्द्र- 
गामिसूत्राक।राऽऽबद्धलम्बा धार्या । वृ्तकेन्द्राचैर ङ्ध. लेलंम्बपातोऽर्था्यत्लम्बरूप- 
सरलशलाका बद्धा पूवंयष्टिध ता तन्निपातो भवति तदङ्क लमान एव यष्टिव्या- 
सार्धोत्न्नवृत्तं नतांशज्या (हग्न्या) भवति । लम्बांशलाङ्गलप्रमाणमृन्नतां- 
राज्या (शकुः) भवतीति ॥ 


प्रत्र यष्ट्व्यासाधं (त्रिज्या) रूपा, एतढयासा्धेत्पिनवृत्त क्षितिजवृत्तम्‌ । 
गत्र वृत्त पृवंबिन्दुत ओ्रौदयिक रवि यावदग्रा चापांलाः । श्रग्राग्र उदितो रविर्यथा 
यथोपरिमच्छति तथा तथा केन््र॑स्थापितयष्टिनष्टदय्‌तिः स्यात्‌ । नष्टदुतेयष्टे- 
रग्राद्यावान्‌ लम्बस्तावानेव तरिमन्‌ काले शंकु: तथा लम्बमूलबिन्दोवृ ततकेन्द्रपय॑न्तं 
नतांशज्या (हग्ज्या) भवति । एतयोध्विज्या वृत्तं परिणाम्यते, यदि यष्टय।ऽऽनीते 
यष्टिव्यासाधंवृत्तीये नतांसोन्नताक्षज्ये सभ्येते तदा त्रिज्ययाके इत्यनुपातेन 
त्रिज्यावृत्तीये नतांशोन्नतांशज्ये समागते । 


पूवंलिखितवृत्त मध्यान्ट्काल एव वृक्तकेन्द्रादुत्तरदिशि दक्षिणदिशि च 
शंकूपतन भवितुमहं ति तेनोत्तरगोले मध्यान्हकाले वृत्तकेन्द्रादुत्तरदिशि शंकुमूल- 
पतने तन्मूलतः पूर्वापरसूत्रोपरि यो लम्बः स भजः। एतेन भुजेन रहिता रव्यग्रा 
शंकुतलं भवेत्‌ । वृत्तकेन्द्रादक्षिणे शंकुमूले मूजेन युताऽग्रा शंकुतलं भवेत्‌ । ततोऽनु- 
पातो यदि मध्यान्हुशंकौ श कुतलं लभ्यते तदा इादशांगुलशंको का समागच्छति 
पलभा । म्रथ ^+८मध्यंश ~+ श कूतल == हूति 


श कुतलम्त्रि 


श करति "> ^ ` = म्रकषज्या। 


तदा --- = लम्बज्या । तथा -- 
हूति हूति 


मध्यान्ह्तो मिन्नस्षमये पलभाज्ञानाथं 





उपरिलिखितोपपत्तौ मध्यनतज्योन्नतज्ये (हग्ज्या र करु) यदा ज्ञाते भवतस्तदा 

हण्ज्या >< १२ 

शक्‌ 

== ग कृतल ... छायाकण गोलीयाग्रा~-मुज = छायाकण गोले >< श कूतल = पलभा 

भास्क राचार्येणाऽपि यष्टियन्त्रेणाग्राञक्नांशादिज्ञान सिद्धान्तशिरोमणौ कृतं यथा 
च तत्पद्यानि । 


चा .. ^“खछा + १२ छायाकण तदा यत `, द्ायाकणगोले पभा 


““त्रिज्य( विष्कम्भार्धं वृत्त कृत्वा दिगद्कितं तत्र } 
दत्वाग्रां प्राक्‌ पश्चाद्‌ च्‌ञ्या वृत्त च तन्मध्ये । 
तत्परिधौ षष्टचक यष्टिनंष्टद्य तस्ततः केन्द्र । 
त्रिज्याङ्ग.ला निषेया यष्टयग्राग्रान्तरं यावत्‌ ॥ 
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तावत्या मौव्य यद्‌ द्ितीयवृत्त धनुभेवेत्तत्र, 

दिनगतशेवा नाड्यः प्राक्पश्चात्‌ स्युः क्रमेणेवम्‌ ॥ 
यष्टयग्राल्लम्बो ना ज्ञेषा हग्ज्या नुकेन्द्रयोमध्ये । 

उदयेऽस्ते यष्टचग्रप्राच्यपरा मध्यमग्रा स्यात्‌ ॥ 

र क्रुदयास्तसूत्रान्तरमकगणं नरोद्ध तं पलभा ॥'“ इति ।४॥। 


हि. भा--जो रविज्ञाता रवि के उदय को देखकर यणष्टियन्त्र विधि से सम्पूणं पदार्थो 
केमानमग्रौरश्रक्षांश तथा पलभाके मान को जानते हँ वहु गित के पण्डित गोलीयविषय 
के पण्डितों मेंष्रेष्ठहै।। ४॥। 


इनके उत्तर के विए विचार करते हं । 


यहाँ पहले रवि की श्रग्रा के तथा नतांशज्या श्रौर उन्नतांशज्या के स्वरूप को दिखा- 
कर उनके साधन करते है । सपान पृथ्वी में सरलशलाकाका रूप इष्टयष्टि को त्रिज्या मान 
कर वृत्त बनाना, वह्‌ क्षितिज वृत्त है । दिक्‌्साधन नियमसे इस वृत्तम पूर्वापिररेखा शओ्रौर 
दक्षिणोत्तररेखा का ज्ञान केर लेना, इस वृत्त मे पुवंविन्दु से जितने प्रन्तर पर रवि है उसकी 
ज्याम्रभ्राहै। ्रग्राग्र मे उदित रवि ज्यो-ज्यीं उपर जाते हैँ त्योँत्यों केन्द्र में स्थापित यष्टि 
नष्टदयुति होती है । नष्टुति यष्टिकेम्रग्रसेजो लम्बहोताहै वहशकृ है, लम्बमूलबिन्दु 
से वृत्त केन्द्र पयंन्तर नतांशज्या (दह्ज्या) होती है । इन दोनों को त्रिज्यावृत्त मे परिणामन 
करते हुँ यदि यष्टि व्यासाधं मेँ यष्टि व्यासार्धो्पन्न नतांशज्या मरौर उन्नतांशज्या पातेदैतो 
त्रिज्या मे क्या इस भ्रनुपात से त्रिज्यावृत्तीय नतांशन्या ग्रौर उन्नतांशज्या अ्रती दहै, पूव- 
लिखितव्त्त में मध्यान्हकाल ही मेँ वृत्त केन्द्र से उत्तर दिशामेश्रौर दक्षिण दिशामे शंकुमूल 
गिरता है इसलिये उत्तर गोल मे मध्यान्ट्काल मे वृ्तकेन्द्र से उत्तर तरफ शकुमूल गिरने पर 
शकरमूल से पवपिर सूत्र के ऊपरजो लम्बकरतेहैं व्ह भृजदहै। रवि कोश्रग्रा मे इस 
भू को घटाने से शंकूतल होता दै । वृत्तकेश्रसे दक्षिण तरफ शंकुमूल गिरने पर रवि कौ 
्रम्रामें भज को जोड़ने से शंङतल होता है । तव अनुपात करते हैँ यदि मध्यशंक्‌ मे शंकूतल 
पाते हतो दादशाङ्ख.ल शंकुमें क्या इप प्रनुपात से पलभा श्राती दहै । ^+^मशंक्‌ र +-शंकूतल 


== प्रक्षज्या 


~ ति) तथं रांक्तल > १२ 
॥ हति ` 


दस पर से पलभाज्ञान सुलभ हीर । 
मध्यान्ह से भिन्न समय मेँ पलभाज्ञान के लिए पूवंलिखित उपपत्ति से जब मध्यान्ह 
काल में दृग्ज्या श्रौर शंकु विदितदहुश्रादहैतो ह छा । +८छार-- १२९ छाकणे, 


टस छायाकणः व्यासार्धवृत्त में पलभा --शंकुतल होता दै इसलिए छाय।कण वृत्तीय 
्रग्रा + भुज = लायाकणा वृत्तीय शंकूतल -पलभा इस तरह पलभा तान होता है । भास्करा- 


६२४ वटेइव र-सिद्धान्ते 


चायं ने भी यष्टियन्त्र के द्वारा दिनगतं घरिकादिज्ञान, भ्रमरा, म्रक्षांशादि का ज्ञान सिद्धान्त 
शिरोमणि मे किया है, जसे उनके पद्य है- 


“त्रिज्या विष्कम्भा वृत्तं कृत्वा दिगङ्कितं तत्र” इत्यादि ॥४।। 


इष्टभां च सममण्डलभां च कोरणमां च बहूधा समीक्ष्य यः ) 
सीघ्रमेव बहधाऽकंमानयेत्कालमिषटमथवा स तन्त्रवित्‌ ।\५॥ 


वि. मा-यः इष्टमां (इष्टच्छायां) सममण्डलच्छायां--कोणच्छायां च 
समीक्ष्य (दृष्ट वा) शीघ्रमेव वहुधाऽक (रवि) श्रानयेदथवेष्टकालमानयेत्स तन्त्रवित्‌ 
(ज्योतिवित्‌) स्यादिति ॥१॥ 


एतदुत्त राथं विचायते । प्रथमद्वितीयप्ररनोत्तराथं विचारः । 


सममण्डलच्चायाज्ञानेन + सद्या १२'-सममण्डलक्णं; । ततः † क | 
= सशक्‌ ग्रथ त्रिज्यया यदि श्रक्षज्या लभ्यते तदा समश कुना केतिजाता क्रान्ति- 
ञ्या- श्रज्या><सश , 
चि 
रत्र समदाकोरुत्थापनेन भ्रज्या, १२. त्रि == अज्या. १२ = क्रान्तिज्या । 
सि. ति सक. 
श्रथ ग्रज्या, १२ _ श्रज्या. श्र.लज्या _ पभा. लज्या. क्रान्तिज्या 
सक सक, ल "ज्यां सक 
त्रि क्रज्या 


ततः 





न ग्रस्याश्चापं तदा रविभरजांशा भवेयुरिति । 


सममण्डलकरेज्ञानेन रबव्वानयनप्रकारः सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनासप्येवमेव 
कृतोऽस्ति । यथा च तदीयः इलोकेः । 


सूर्याक्षिभाघ्रं पललम्बजीवे कणन भक्ते समश कुजेन 
क्रमाद्‌ भवेतामपमज्य के ते विकत्तं न: प्राक्तनकर्मणाऽतः ॥ 
ग्रथवा समश कुज्ञानेन रव्यानयनप्रकारः । 
प्रथ त्रिज्ययाऽक्षज्या लभ्यते तदा सममण्डल क्‌ कणेन केति जाता कान्ति 


ग्रज्या, सर 
ध न ततो जिनज्यया त्रिज्या लम्यते तदा क्रान्तिज्या केति जाता 


रविभूजज्या = 


ज्या 





ति, काज्या >~ अन्या, सथ, नि == भ्या सका स्यां 
जिच्या तरि. जिज्या  जिज्या ग्रस्या- 
छाप तदा रविभवेदिति ॥५।। 


व्रिप्ररनाधिकारः ६२५ 
ग्रथ तृतीयगप्रहनोत्तरा्थं विचारः । 


कोरच्छायातो रवेर्ञानम्‌ । 


कोरवृत्तस्थिते रवौ कोणवृत्तपूर्वापिरवृत्ताभ्यामुत्पननकोणः = ४५। 
तथा कोणव.त्तयाम्योत्तरवृत्ताभ्यामुत्पन्नकोणश्च = ४५ तेनाऽत्र कोशश्च क - 
मूलात्पूर्वापरसूत्रोपरिलम्बो भजः = कोणश क्‌.मूलाद्याम्योत्तरसत्रोपरिलम्बः कोटि- 
सज्ञकः । कोणा क्‌ मूलादुभूकेन्द्र यावद्टगज्या, तदा भूजक्रोटिहग्ज्याभिरुत्पन्नत्रिभजे 
कोणानुपातेन त्रिज्या यदि दृग्ज्या लभ्यते भूकेन्द्रलग्नकोण॒ज्यया पच्चचत्वारिश 
ज्ज्यया केत्यनुपातेन समागतो भूजः = -- र क ग्रथ कोरावृत्तस्य रव्यु 
परिगतघ्र्‌ वप्रोतवृत्तनाडीव्ृत्तसम्पातान्निरक्षोध्वधि रसूत्रोपरिलम्बः = त्रिज्यावृत्तीय- 
नेतकालज्या इय द॒ज्यावृत्तपारणता याम्योत्तरवृत्तधरातलोपरिकोरदा कोरम्रा- 
त्लम्बरूपा रेखा नसतकालज्या भवति सा चं पूर्वानीतकोस्या समाना । ततः 


हग्ज्या < ज्या ४५ _ दय॒ज्या>नतकालज्या . हग्ज्या>ज्या ४५्.त्रि __ 


~ ~~~ -=~~~~~~~-~~-----------~ 


तरि ति तरि. नतकाज्या 


हग्ज्या ४ 8 # * र 
-“ य ^ =दय॒ज्या, त्रिज्यावर्गे विशोध्य मल ग्राह्य' तदा क्रान्तिज्या भवेत्त- 


तो रविज्ञानं सुगममेव ।। प्रथमप्रदनोत्तर सुगममेवेति ॥५॥। 





हि. भा.--इष्टच्छाया, सममण्डलच्छाया, तथा कोणच्छाया को जानकर जो व्यक्ति 
रवि को लति हैँ अथवा इष्टकालको लाते है वे ज्यौतिषिक हैँ ।।५।। 


इनके उत्तर के लिये विचार करते हैँ । पहने दूसरे प्रदन के उतर के लिए विचार । 
सममण्डलच्छाया ज्ञान से ^^सछा`-+ १२ सममण्डल कणं तव 


१२२९त्रि =सशकु | यदित्रिज्यामे ग्रक्ज्या पाते सब समशंकु मे क्या इस श्रनुपातसे 


क्रान्तिज्या भ्राक्ती है । - अन्वा, तथ -- क्रान्तिज्या । गहां सम अकु को उत्थापन करनेसे 











त्रि, 
रज्या. १२.चत्रि मअ्रज्या. १२ _ क्राज्या- भरज्या >< १२ ्<लज्या पभा. लंज्या 
त्रि. सकं सक सुक्र >< लंज्या सक 


तव नः या = रभुजज्या, इसके चाप करने से रवि भुजांश होता है । सममण्डल कणं- 
ज्या 


ज्ञाने से रवि के अ्रानयन प्रकार सिद्धान्तरेखरमें श्रीपतिनेभी इसी तरह किया है । जंसे- 


सूर्यक्षिभाष्ने पललम्बजीवे कणन भक्तं समरङ्कु.जेन। 
क्रमाद्‌ भवेतामपमज्यकेते विकर्तनः प्राक्तनकमणाऽतः ।, 


६२.९६ वटश्च र-सिद्धा.ते 


ग्रथवः समक्‌ ज्ञान से रवि का अ्रानयन प्रकार) 


त्रिज्या मे यदि भ्रक्षज्या पातेर तो समशङ्कु. मे क्या इस भ्रनुपात से क्रान्तिज्या ्राती 





है क्न --क्रांज्या । तब जिनज्या मे यदि त्रिज्या पातेर तो क्रान्तिज्यामे क्या इस 
ग्रनुपात से रविकौी भ्ुजज्याग्रातीरहै, ध क रभुज्या 
जिज्या 
. ज्या. सक्च. 
यहां क्रान्तिज्या को उत्थापनदेने से 1 रविभ्रुज्या 
त्रि.जिज्या 


जिज्या 
तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए विचार । कोरा ह्ायासे रवि का ज्ञान । 

कोणत्रृत्त मे रवि के रहने से कोणवृत्त रौर पूर्वापर वृत्त से उत्पन्न कोणं = ४५ 
तथा कोरवृत्त ग्रौर॒ याम्योत्तर वृत्त से उत्पननकोण ४५ इसलिए कोण शंकूमूल से 
पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब~=भ --कोणशकुमूल से याम्योत्तर रेखा के उपर लम्ब-=कोरि 
कोणर कुमूल से भूकेन्द्र पयन्त = हग्ज्या, तव भुज, कोटि ग्रौर टग्ज्या इन भुजकोटि श्रौर 
कर्णं से उत्पन्न चिभजमें कोणानुपात करते हँ । यदित्रिज्यामे हग्ज्या पाते हतो पेतालीस 
ग्रशकी ज्या में क्या इस ग्रनुपातसेकोरि प्रमाण ्रातारहै। 


= रभुज्या । इसके चाप करनेसे रवि भुजांश होता है ॥५। 





स **५==कोटि। कोणवृत्तस्थ रवि के ऊपर ध्र. वप्रोतवृत्त श्रौर नाड़ीवृत्त 


के सम्पात विन्दु से निरक्नोर्ध्वाधर सूत्र के ऊपर लम्ब नतकालज्या, यह्‌ नतकालज्या 
तरिज्यावरत्तीय है इसको च॒ज्यावृत्त में परिणत करने से कोणशकु के श्रग्र से याम्योत्तरवृत्त 
धरातल के ऊपर लम्बरेखा -युज्यावृत्तीय नतकालज्या =पूर्वानीतकोटि 
~ त्रि 7 तनि "` क्रनतकज्या ` 7 
__ ह्ज्या.ज्या ४५ 
नतकाज्या 








इसके वणं को त्रिज्यावणं मेँ घटाकर मूलतेने से क्रान्तिज्या 


त्रि.क्रज्या 


--रवि भूजज्या इसके चाप करने से 
जिज्या 


होती है ५८ त्रि --चु क्रान्तिज्या तब 





रवि का भृजांश होता है ॥ 
प्रथम प्रदन का उत्तर सुगमहीदहै।५।। 
पुनः प्रदनानाह्‌ । 


चरखण्डपलशिविद्रवि कूर्यादिषटचरासुतोऽक्षभाम्‌ । 
स्ञपरलद्युतितश्च राधंक त्रिप्ररनोक्तमवेति स स्फुटम्‌ ॥।६।। 
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वि. मा यश्चरखण्डपलांरावित्‌ (च रा्धाक्षांशन्ञाता) रवि कुर्यात्‌ (ररव 
साधयेत्‌) तथेष्ट्वरासुतः (इष्ट्वरार्ध्ञानात्‌) ग्रक्षभां (पलभां) साधयन्‌ । स्वपल- 
युतितः (स्वपलभातः) च रार्धक साघयेत्स स्फुट त्रिप्ररनोक्तं विधि जानातीति ।॥।६॥ 
प्रत्र प्ररनत्रयमस्ति 
तत्र प्रथमप्रनोत्तराथमुपपत्तिः । 


ग्रक्षांलज्ञानेन पलभाज्ञानं सलभमेव .“. ६०-ग्रक्षांश = लम्बाश् 
तदा -- चन्न --पलभा तदा कल्प्यते क्रान्तिज्याप्रमाणाम्‌ य 
५ 


तदा 5 प _-कुञ्या, वर्गकरणेन 





भ २ ~र 
४ = 4, ग्रथ क्रान्तिज्यावर्गोनस्ति- 


चज्या दु 


ज्यावर्गो चुज्यावगंः=त्रि-प' तदा =कज्यावर्गेण --त्र = =कुज्या 





चज्या-च 
त्रि 

कु ज्यावभेयोः समीकरणम्‌ 

पभारयर _ चज्यारदुः _ चज्याः (त्रि-यः) 





भ ~ छेदगमेन 
१२ त्र त्रिः 
तवरि.यः.पभाः-- १२१०८ चज्या२ (त्रि --यः) = चज्या..१२२त्र--१२..चज्यायः 
समयोजनेन 


त्रि.यरपभार + १२.चज्या य. चज्याः.१२.त्रि' 
यः (त्रि.पभाग+ १२ चज्याः) == चञ्याः. १२६ त्रिः 


चज्यार.१२१ब्रि यर त्रि __ __-मूलेन य 
` तिपभा+१२.चज्या' तरि.पभा-~+ १२..चज्या' 
चञ्था.१२ 


मानं भवेद्‌ । 
ततौ रविन्ञानं सुशकमिति ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनंवमेव क्रान्तिज्ञानं कृतम्‌ । यथा- 
सूयंघ्री चररिञ्जिनीकृतकृतिस्तयुक्तभक्ता सती । 
त्रिज्याशक्षप्रभयोवंधस्य करणी चेदस्त्रिभज्या कृतेः ॥ 
लब्धेमू लमिनापमस्य हि गुणस्तस्मादपि प्रोक्तवत्‌ । 
तिग्मा विषुवासप्रभाचरदलज्ञानादसौ जायते ।] 
हागुप्तोक्तप्रकारसहश एव श्रीपतिप्रकारः । ब्रह्मगप्तप्रकारश- 
ग्रक्ञिने ज्ञाने विपुवच्छाया चरासुनाम्‌ । 
इष्टच राधंस्य ज्याक्षयवृद्धिज्या तदधं वधकरत्या ॥। 
त्रिज्या विषुवच्छाया वधवर्गो युतहतश्चछेदः 1 


६२८ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


व्यासार्धकृतेमू लं क्रान्तिज्या व्यासदलगुणा भक्ता । 
जिनभागजीवया लब्धचापमकंः पदेः प्राग्वत्‌ ॥1 








चज्यार.१२९त्रि' २ चज्या.१२्‌ 
ग्रथ -----------र----=-य - --तनमर भ्व मूलेन 
व्रि.प१भा-१२.च्या पभा.+१२.चज्या £ 
तिः 
चज्या.१२ ___ -यएतेन ““चरज्यकाऽर्कमिहतिस्व्रिमौरव्या 


^^ पभा १२ चज्या 
तरिः 


भक्ता" इत्यादि भास्क रोक्त समुपद्यते ॥६॥। 


हि. भा. चरखण्ड श्रौर श्रक्षांश जानकर रवि कोजो लाते हैँ तथा इष्ट्चरासु पर 
से पलभा लाते हैश्रौर स्वपलभासे जो चराघं लाते हैँ वह स्पष्टरूपसे त्रिप्रह्नोक्तविधि को 


जानते हैँ ।॥२॥। 
यहां तीन प्रन हैँ उनमें प्रथम भ्रदन के उत्तर । 


ग्रज्या. 
प्रक्षाशज्ञान से लम्बांशज्ञान होगा तव~ = पभा, 
लंज्या 


क्रान्तिज्या का मान्य) 


पभा.य , पभायः 


तब "= क्ज्या.. ->-३ ० 
१२ श 


--कृज्याः | त्रिय द्यु... 
४ तरि 





ज्या 








पभार्यर चज्याः.युः 
ध क > = दछेदगम करने से पभा यर.त्रिः--चज्यार.दचु-.१२. 


--चज्या२.१२२्(त्रि.-- यः) 
= चज्यार.१२२त्रि--चज्या२.१२२.य = पभाः.यः त्रिः 
समयोजन से 
चज्या२.१२२त्रिर = पभारयर.त्रिः + चज्या.१२.य. = य (पमाः त्रिः + चज्या १२) 
चज्या२.१२२.तरिः छ 
"° व त बल्य -र- य (१) 
पाः. त्रिः चज्या.१२ 
त्रिः 
` पभाःत्रिः+चज्या.१२ 
चज्या-.१२. 
ज्ञान सुगम ही है । 


-यर्मूलनलेनेसेयमानहोताह इस परर से रवि- 





सिद्धान्तरेखर मे श्रीप ने इसी तरह क्रान्तिज्ञान किया है । यथा-- 
९ घ्नी च रशिञ्जिनीडृतकृतिस्तयक्तभक्ता सती ` इत्यादि 1 

श्रीपति का यह्‌ प्रकार भी ब्रह्मगुपप्रकारसहश ही है । जसे ब्रह्मगुप्त प्रकार यह्‌ है -- 
“'प्रक्ञाने ज्ञाने विषुवच्छाया चरासूनाम्‌' । इत्यादि 
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ग्‌ . 
(१) यहां हर श्रौर भाज्यमें तरिर भागदेनेसे चन्या.“ _- मूललेने से 
पभा + १२.चज्या 
त्रि 
न इससे “च रज्यकार्काभिहतिस्त्रिमौर्व्या भक्ता 
^^ पभा? + १२२.चज्या 


किः 
इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है ।1६।। 
इदानीं दहितीयप्रहनस्योत्तरार्थ विधिः| 
एकक्रान्तौ दयोदशयोश्चरे च, च' तथा द्रयोदंरयोः पलभे पभा, पभा 








९ क्राज्य 
तदा पभा.काज्यात्रि चज्या । तथा पभा-कांज्या.त्रि_ चश्व्या 
१२१८य्‌ १२. 
~+ = भा उतकरमनिष्पत्त्या-व ग्या 1 माश्नत्र यदि च=स्वदेशचर 
चष्ञ्या पभा चज्या पभ। 
च "== टष्टदेशचरम्‌ 
१ 
तदा त्या ` -पभ्भा यदि स्वदेशचराधंज्यया स्वदेक्ीयपलभा लभ्यते 
॥ १1 


तदेष्टदेशच राधेज्यया केति तदिष्टदेक्षपलभा भवत्येतद्विलोमेन स्वपलभा भवतीति । 


ब्रहागुप्तोक्तस्य “विषुवच्छायाभक्ता स्वच रा्धेज्येष्ठयाऽन्यया गरिता । 
लब्धस्य चापमिष्टच्छायायाश्चरदलप्राणाः'.। 
ग्रस्य प्रकारस्य वंपरीत्येनोपरिलिखितोपपत्िः सिद्धचति ॥ 
प्रथवा ““स्वदेराजेक्षद्यतिरिष्टदेशच राधेजीवा गुणिता विभक्ता । 
स्वपत्तनोदभूतच राधंमो्व्या प्रजायतेऽसौ पलभारन्यदेशे ॥'' 
पवेप्रदरितोपपत्तिः श्रीपत्युक्तदलोक्रस्यवोपपत्तिर्बोध्येति ॥६॥ 


दवितीय प्रन के उत्तर के लिये विचार । 
एक क्रन्तिमेदोदेशोंकेचरन्च, च' दोनों देशों कौ पलभा पभा, पभ्मा 





¢ १.4 ष्ज्य १ 

तब पभा-करज्या.त्रि_ चज्या। पभा-कराज्या.त्रि चश्ल्या~ च्या _ पभा. 

.१२.द्‌ १२.य्‌ चज्या पभां 
चभ्ज्या.पभा ४ 
ब------- पभा" यहां यदि च स्वदेश चराधं 


चन्या पभा = स्वदेश पलभा 


तव सिद्ध हुभ्रा कि स्वदेश चराधेज्या मे यदि स्वदेश पलभा पाते हैँ तो इष्टदेश चरा- 
घधज्यामे क्या इष्देश कौ पलभा श्राती है । इसके विलोम क्रिया से स्वदेश पलभा होती है।। 


६२० वटेरवर-सिद्धान्ते 


ब्रह्मगुप्तोक्त -“विषुवच्छाया भक्ता स्वचरा्धज्येष्ठयाऽन्यया गरिता” । इत्यादि 


इस प्रकार के उल्टी क्रिया से पूर्वोक्त उपपत्ति सिद्ध होत्ती है । 
प्रथा “स्वदेशजाक्षदयुतिरिष्टदेशचराधजीवा गुणिता विभक्ता । इघ्यादि 
पूवं प्रदश्शित उपपत्ति श्रीपति के इस इलोक की उपपत्ति समभनी चाहिये । ६ ॥ 


तृतीयप्ररनोत्त राथं विधिः । 





( चेज्या पभा 
वे प्रदशितद्ितीयपरनोपपत्तो = ---- सिद्धमस्ति तदा 
९ चज्या ` पभा 
१ चङ - 
न पभा वाविलोमेन पभा.चज्वा_ चण्ज्या | 
चभ्ज्या चज्या 


सिद्धान्तशेखरे “श्रन्यदेशपलभा समाहता स्वीयपत्तन-च राधं-रिच्जिनी । 
भाजिता पलभया स्वया ततश्चापमन्यविषये चरासवः 11". 
श्रीपतिनाऽनेन इलोकेन स्पष्टमेव तृतीयग्ररनोत्तर कथ्यते यदुपपत्तिमय। 
प्रदरितेति ॥ ६ ॥ 
| तीसरे प्रन के उत्तर के लिए विधि। 
च*ज्य। पभा 


= ---- यह्‌ स्वरूप सिद्ध दै 
चज्या पभा 





पूवं प्रदरित द्ितीयपरनोत्तरोपपत्ति में 


पभा'.चज्या 


पभा.च 
पभा । इसके विलोम से छ + =चज्या 
च'ज्या य्‌ 





तन 





सिद्धान्तक्षेखर मे “श्रन्यदेशपलभा समाहता स्वीयपत्तनचराधंरिच्जिनी । इत्यादि 
इस इलोक से श्रीपति स्पष्ट ही तृतीय प्ररन के उत्तर कहते हँ जिसकी उपपत्ति हमने 
दिखलाई दहे € ॥ 


इ दानीमन्यप्ररनानाह्‌ । 


स्वविषयोदयमन्तरा यो वेत्ति लग्नरविमध्यनाडिकाम्‌ । 
उन्नतं नतमहर्दले कुजान्नुद्यु तदिनपति स तन्त्रवित्‌ 1७! 


बि. भा.-यः स्वविषयथोदयमन्तरां (स्वदेशीय रादयुदयं विना) लग्नरविमध्य- 

नाड़काम्‌ (लग्नरव्योरन्तरघटिकां वेत्ति (जानाति) स ॒तन्त्रवित्‌ (ज्योतिवित्‌) 

ग्रस्तीति प्रथमः प्ररनः । श्रहदेले (मध्यान्दे) कुजात्‌ (क्षितिजात्‌) उन्नतं (उन्नतांश- 

मान ) नतं (नतांशमानं) च यो वेत्ति स तन्त्रविदस्तीति हितीयः प्रडनः। नुः (शंकोः) 

द तेः (छायातः) दिनपति (सूर्यं) यो वेत्ति स तन््रविदिति तृतीयः प्रहन इति ॥७॥ 
ग्रथ प्रथमप्रदनोत्तरं प्रदश्यंते। 


रविलग्नयोश्च रार्घोपपत्तिः स्वाग्रावृत्तयोः प्रददर्या मृगकरकरदौ च तयोरन्तर- 
योगौ क्रियेते यतः प्रथमचतुर्थो कान्तिवृत्तपादौ च राधे रहिताबरदयं गच्छतः । तथा 


त्रिप्ररनाधिकारः ६२१ 


द्वितीयतृतीयपादौ चराधेयुतावुदयं गच्छतः । रविलग्नयोश्च कालकला: प्रथमे षदे 
तावत्य एव युज्यन्ते मेषादित्वाद्राशीनां भोग्योत्पन्नत्वाद्राशिषट्‌ ककलाभ्यो विशो 
घयितु युज्यते । एवं कालगती रविलगनभृक्तो भवतः । ्रधिकत्वाञ्च लग्नस्य ततो 
रविकलाः शोध्यन्ते तदा शेषाः कलास्तयो रन्त रासवः । यदि रविकलाभ्यो लमग्न- 
कलाः शोध्यन्ते तथापि रव्युदयाद्ेप रीव्येन काल उपपद्यते ॥ रतः प्ररनोतर- 
सिद्धिज तिति ॥७॥ 


हि. भा.--भ्रपने देश के राशियों के उदयमान के बिना रवि श्रौर लग्न के अन्तर 
घटी को जो जानताटै वहु ज्योतिषी है यह्‌ प्रथम प्रदन है । क्षितिज से उन्नतांश श्रौर नतांश 
को मध्यान्हुकालमे जो जानता है वह्‌ ज्योतिषी है यह्‌ दूसरा प्रहनटै। तथा मध्यच्छायासे 
रविकोजो जानता दै वह ज्योतिषी है यह तीसरा प्रर्नहे॥ 
प्रथम प्रशन का उत्तर । 


रवि ग्रौर लग्न को चरखण्डोपपत्ति श्रपनी भ्रग्रावृत्त मे देखनी चाहिए मकरादि 
ग्रौर कर्कादि केन्द्रमे उन दोनोंके ग्रन्तरश्रौर योग करते हँ क्योकि क्रान्तिवृत्त के प्रथम 
प्रौर चतुथ पाद चराधं रहित हकर उदयकोप्राप्तहोतेदहँ श्रौर द्वितीय तथा तृतीय पाद 
चरा्धेयुत होकर उदय कोप्राप्त होतेह । रवि भ्रौर लगन की कालकला उतनीही युक्त है 
मेषादित्व से राशियों के भोग्योत्पन्नत्व के कारण हुः रारिकलाभ्रौ मे घटाने के लिए युक्त 
है इस तरह कालगति रवि ओ्रौर लग्न की भुक्ति होती है । लग्न के श्रधिकत्व से उसमें रवि 
कलाग्रों को घटाते हैँ श्ेषकला उन दोनों की भ्रन्तरायु होती है। यदि रविकेला में लग्न- 
कलाग्रों को घटतिदहँतो भी रविके उदयसे विपरीत क्रियासे कालहोताहै। 


ग्रथ द्वितीयगप्रहनोत्तरार्थं विधिः 


''पलावलम्बावपमेन संस्कृतो नतोन्नते ते भवतः* इत्यादिना तद्रासना स्पष्ट 


वास्तीति ॥ 
हितीय प्रन के उत्तर के लिए विधि) 


'“'पलावलम्बावपमेन संस्कृतौ नतोन्नते ते भवत'' इत्यादि से नतोन्नत साधन की 
उपपत्ति स्पष्ठहीरहै।। 
ग्रत्र तरतीयप्रडनोत्तराथंमुच्यते । 
(~ ॐ € सा त्रि 
मध्यच्छायाज्ञानेन ५८ चछा ` -+- १२ दायाकणं तत तयान = हण्ज्या 


ग्रस्याश्चाप नतांशा भवेयुः । यच्‌ त्रदछायाग्र' तदा दक्षिणाः} यदि दक्षिण तदो 
तराः । एवं दिनाधं ये नतांशा भवन्ति ते यदि दक्िणास्तदाऽ्ांशवियुक्ताः । यय्‌ त्त- 
रास्तदा्नांशैयु ताः सन्तः ऋन्त्यंशा भवन्ति ततो यदि जिनज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा 


क्रान्तिज्या किमित्यनुपातेन सम।गच्छन्ति रविभ्रुजज्यास्तःस्वरूपम्‌ ~ 


= रविभुजज्या एतच्चाप रविभुजांशा भवेयुरिति ॥ 


६३२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


परमयं रविः कस्मिन्‌ पदे समागत इत्येतदथं विचायते । 


जिनाधिकाक्षांशदेशे प्रथमपदे तत्त रोत्तर क्रान्तेरुपचयादक्षांशे तद्विगोधनेनो- 
तरोत्तर' नताशा भ्रत्पा भवन्ति! परन्तु तेऽक्षांशन्यूना म्रतएव ““'पलभाऽल्पिका 
छायाऽपचयिनी भवति" द्वितीयपदे क्रान्तेरुत्त रोत्तरमुपचयादुत्त रोत्तर' नताशा 
ग्रधिका भवन्ति तेन तदशतर्दछायाप्यत्तरोत्तरमुपचयिनी (वृद्धिमती) 
भवति किन्तु पलभाञ्ल्पा, यतो हि नताशा श्रक्षांशात्पाः पदान्तं यावद्‌ 
भवन्ति। तरतोयपदे उत्तरोत्तर क्रान्तेरुपचयात्तस्या श्रक्षांशस्य च 
योगकरणेन नताशा भवन्ति ते चाश्ांशाधिका उत्तरोत्तरमधिङकाश्च भवन्ति, 
पदान्तं ग्रावदेवं स्थितिस्तेन तत्र॒ पलभाऽधिका द्ायोत्तरोत्तर वृद्धिमती 
भवति । चतुथ पदे च क्रान्तेरुत्तरोत्तरमपचयत्वात्तस्या श्रक्षांशस्य च योगकर- 
लेनोत्तरोत्तरमपचयीभूता श्रक्षांशाधिका नताशा भवन्ति तेन हाया तत्रोत्तरोत्तरं 
पलभाऽधिका क्षीयमाणा चेति ॥ जिनाऽल्पाक्षांश देशे तु पूववदेव तृतीयचतुथ पदयोः 
स्थितिः । परन्तु जिनाधिकाक्षांशदेशे रवेः खस्वस्तिकाहूक्षिणे स्थितत्वात्‌ । 
जिनाऽत्पाक्षांशदेरे खस्वस्तिकादभागद्ये रवेगंतत्वात्त्नियमेन न कायंसिद्धिः। 
तत्रापि क्रान्त्यं शाशक्षांशयोस्तुल्यत्वे जुन्यसमाछ्ाया तदत्पे पूवं नियमानुसारस्थि- 
तिरेव । तथाशक्षांशाधिकक्रान्तौ खस्वस्तिकयोरवेरुत्तरगतत्वात्तत्र प्रथमपदे उत्त- 
रोत्तरमृत्तरनतांशबृृद्धदेक्षिणामिमुली वृद्धिमती च छाया भवति। द्वितीयपदे 
क्रान्ते रपचयान्नतांशापचयत्वं तेन तत्र दक्षिणाभिमूखी ग्रपचयिनी छाया भवतीति ॥ 


सिद्धान्ततच्वविवेके कमलाकरेण पदज्ञानाय स्वप्रकारो लिखितस्तद्पपत्ति- 
रेव पया लिखिता तस्प्रकारश्च-- 


ग्रा्यं पदेऽपचयथिनी पलभाऽत्पिका स्यात्‌ दछायाऽत्पिका भवति वृद्धिमती द्वितीये, 
दायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये तुयं पुनः क्षयवती तदनल्पिका च॥ 
वृद्धि त्रजन्ती यदि दक्षिणाग्रच्छाया तथाऽपि प्रथमः पद स्यात्‌ । 
हासं प्रयान्तीमथ तां विलोक्य रवेविजानीदहि पद द्वितीयम्‌ ॥। 
सिद्धान्तश्ेखरे श्रीपतिकथितरलोकटये स्वं कमलाकरोक्तसहशमेव केवलं 
“याऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये" इति स्थले ““ग्रक्षय्‌ तेः सभधिकोपचिता 
तुतोये"' इति भागे हर्यते, प्रथमश्लोकेन जिनाऽधिकाक्षांशदेशे द्वितीयश्लोकेन जिना- 
ऽल्पाक्षांशदेशे रविपदज्ञानाथ मुपायो वितः! एतदतिरिक्तं: करप्याचा्ये; पद- 
ज्ञानाय नैवेदसी व्यवस्था कुत्रापि लिखिता । पूर्वं सवं जानन्ति स्म यदेतत्कमला- 
क रोक्तमेवास्ति परन्तु सिद्धान्तशेखरे उपरिलिखितं श्लोक्य दृष्ट वा 
श्रीपत्यक्तप्रकार एव कमलाकरेण स्वग्रन्थे निवेशितः अत्र न कोऽपि सन्देह । 
कस्यापि मनसि भविष्यतीति ।1७\ 
तृतीय प्रश्न के उत्तर के लिए विचार करते है, 


लखाया.ति 
खछायाक 
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करने सेनतांश होतारहै, छायाग्र के उत्तर रहने से दक्षिण नतांश होता है, छायाग्र के दक्षिण 
रहने से उत्तर नतांश होता है, इस तरह दिनाधं मे जो नतांश होता है वहु यदि दक्षिण है 
तो उसमें श्रक्षांश घटाने से क्रान्ति होती है, थद नतांश उत्तरहै तो उसमे श्रक्षांश जोड़ने ष 
क्रान्ति होती है तब ्रनुपात करते हैँ कि थदि जिनज्यांमें त्रिज्या पतेहँतो क्रान्तिज्या मं 
क्या इसं प्रनुपात से रवि कौ भ्ुजज्या प्रातींहै कर रवि भजज्या, इसके चाप करने 

रवि के भुजांश होते हैँ । लेकिन यह श्वि किस पदमे श्राये इसकै लिए विचार करतेरहँ। ` 
जिनाधिकांश देश में प्रथम पद में उत्तरोत्तर क्रान्ति के बनके कारण ्रक्षाड मे उसंको 
घटाने से शेष तुल्य तांश उत्तरोत्तर ्रत्प होता है। लेकिन वंह श्रक्षांशसे न्यून है इसलिए 
““पलभा से श्रव्पच्छाया म्रपचयिनी (हासाभिमुख) होती हे । 


द्वितीयपद मे क्रान्ति के उत्तरोत्तर श्रधिक होने के कारश नतांश उत्तरोत्तरं भ्रधिक 
होता है उसके वश से छाया भी उत्तरोत्तर उपचयिनी (वृद्धिकी तरफ) होती लेकिम 
वहू छाया पलभा से म्नल्प है क्योकि पदान्त तक न्ता श्रक्षांशाल्प होते दहै। ` 


तृतीयपद में उत्तरोत्तर क्रान्ति के उपचय (वद्धि की तरफ) के कारण श्रक्षांश में 
जोड़ने जो नता होता है वह ग्रक्षांश्ञाधिक होता है ओर उत्तरोत्तर अधिक होता है 1 पदान्त 
तक एसी ही स्थिति रहती है इसलिए वहां छाया पलभा से अ्रधिक प्रौर उत्तरोत्तर वृद्धिमती 
होती है । 


चतुथ पदमे क्रान्ति के उत्तरोत्तर श्रपचयत्व से (क्षीयमाण होने से) भ्रक्षांश के साथ 
योग करनेसेजो नतांश् होता है वह्‌ भ्रक्षांशसे श्रधिक होता है इसलिए वहां छाया उत्त 
रोत्तर क्षीयमाण श्रौर पलभा से प्रधिक होती है ॥ 


जिनाऽल्पाक्षांश देश में तृतीय श्रौर चतुथ पद की स्थिति पूवेवत्‌ ही होती है । 
लेकिन जिनाधिकाक्षांद देश में रवि को खस्वस्तिक से दक्षि दिशा मे रहने के कारण जिना- 
ऽल्पाक्षां देड मे खस्वस्तिकिसे दोनों तरफ रविके जाने के कारण पूर्वोक्त नियम से कायं 
सिद्धि नहीं होती है वहां भी करान्त्यंश श्रौर भ्रक्षाराके तुल्य रहने से छाया दून्यहोती दै 
ग्रल्पता में पहले नियम के श्रनुसार ही स्थिति होती दहै। 


ग्र्षांशाधिक क्रान्ति मे खस्वस्तिकिसे रवि के उत्तर तरफ जाने के कारण वहां 
प्रथम पद में उत्तर नतांश के उत्तरोत्तर वृद्धि से दक्षिणाभिमूखी रौर ब्द्धिमती छाया होती 
है । द्वितीय पद में क्रान्ति के श्रपचयसे नतां का भो ग्रपचयत्व होता है इसलिए वहां दक्षि 
णाभिमुखी श्रौर श्रपचयिनी छाया होती है । 


सिद्धान्ततच्वविवेक में पदज्ञान के लिए ्रपने प्रकार लिखे हैँ हमने उसकी उपपत्ति 
लिखी है । उनका प्रकार यह है- 


ग्रा पदेऽपचयिनी पलभाऽल्पिका स्यात्‌ छायाऽत्पिका भवति वृद्धिमती द्ितीये । 
छायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये तुयं पूनः क्षयवती तदनल्पिका च । इत्यादि । 


६३४ वटेईव र-सिद्धान्ते 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपतिकयित इलोकट्रय (दोनो इलोकों) मे सब कृं कमलाकर 
कथित के समान ही है केवल “छायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये'” इस जगह “भ्रक्षुतेः 
समधिकोपचिता तृतीये” यह पाठ देखते है, प्रथम इलोक से जिनाऽधिकाक्षांश देश मं द्ितीषं 
लोक से “जनाऽल्पाक्ांश देश मे" रवि पदनज्ञान के लिए उपाय दिखलायां गयां है । इनके 
ग्रतिरिक्त कोई प्राचीनाचायं ने पदज्ञान के लिए इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं लिखी दहै, 
पटले सव्र जानते ये जो कि यह भ्रकार कमलाकरदही काह लेञ्रिनंसिद्धान्तश्ेखर में पूर्वोक्तं 
श्लोकद्वय को देखकर “श्रीपति के लिखे हए प्रकार ही कमलाकरं श्रपने ग्रन्थ में लि्ल दिये 
है". इसमें किसी के मनम कुछ भी सन्देह नहीं होगा ।\७॥ 


इदानीमन्यप्ररनानाह्‌ । 


बाहुकोटिदिवसार्धभाद्धः लंरिश्भालिखितमण्डले पुमान्‌ । 
शकु भाश्रममयेति यो हि सोऽतीव प्रौढृगरणकोऽस्ति भाश्चमे ॥८॥ 


वि. भायः पुमान्‌ (पुरुषः) इष्टमालिखितमण्डले .(इष्टकालिकटादशा- 
ङ्ध. लच्छायाद्ध -लप्रमाशेन ककंटकेन दिड.मध्यविन्दुतौ लिखिते छायावृत्तं ) बाहु- 
कोटिदिवसाधभाङ् लैः (भजकोटिदिनाषेच्छायाङ्घ लप्रमाणः). शंकुभाभ्रम 
(शंकुश्रममागं छायाश्रममार्ग च जानाति) सौ भाश्चमे (दछायाश्रमणविषये) श्रतीव 
प्रौढगरकः (ग्रतीवनिष्णातज्यौतिषिकः) भ्रस्तीति।॥ ८॥ 


ग्रस्योत्त राथेमुच्यते | 
पूर्वे छायाश्रमरेखानिरूपणार्थं शंकु ्रमरेखानिरूपराथ योपपत्ति रभिहिता 
तट सँनेनवेतदुत्तर स्फुटः भवतीति । 


हि. आ. जो मनुष्य इष्टकालिक हाददाद्ध .ल शंकच्छायद्ध ल प्रमाण ककंट से 
दि मध्य विन्दुसे बनाये हए छायावृत्त मेँ भ्रुजकोटि ्रौर मघ्यच्छायाङ्धलोसे शकुभ्रम मागं 
ग्रौर छायाश्रममागं को जानता है वह्‌ छायाश्चम विषय मे प्रतिद्णय प्रौढ ( निपुण ) 
ज्योतिषी दहै ।} ठ ॥ 


इसके उत्तर के लिए कहते हैँ । | 
पहले छायाश्रमरेखा निरूपण के लिए तथा शंकु्रमरेखा निरूपण के लिये जो उप- 
प्ति कही गई है उसके देखने ही से इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ।॥८॥ 
द्दानीमन्यप्रदनमाह्‌ । 


श्रश्रवेदप्रमिता नतासवस्तिग्मगो हि सममण्डलस्थिते । 
भ्रक्षभा नवमिताः किल यत्र ब्रहि तत्र नियतं दिवाकरम्‌ ॥\:॥। 


वि.भा--तिगमगौ (सूरये) सममण्डलस्थिते (समवृत्तप्रवेशे) यत्राऽभ्रवेद- 
प्रमिता (चत्वारश्‌) नतासवः। अरक्षभाः (पलभाः) नव मितास्तत्र नियतं 
(निश्चितं) दिवाकरं (सूर्य) ब्रहि (कथय) ॥ & ॥ । 


व्रिप्रर्नाधिकारः ६२५ 


एतदत्तराथंमुच्यते । 
परत्र समप्रवेशकालिक नतक्रालपलभयोज्ञनिन रग्पानयनप्रकारार्थं श्ररन इति । 
समप्रवेशे रवौ लम्बांशाः कोटिः । सममण्डलनतांशा भुजः । सममण्डलद्यज्या 
चापांशाः कण इत्येभिः कोटिभुजकणं रुत्पन्नचापीयजालत्ये (चापीयत्रिकोणमित्या- 


तरि.नकोज्या = स्पक्रां > स्पलं ~= वरि-काज्या > त्रि.लंज्या प्रत्र भज संमुख- 
य॒ श्रज्या कोणः ==नतकाल 


गरतः स्पक्रां- -व्रि.नकोज्या तरःनकोज्या __ त्रि.नकोज्या-म्रज्या 
स्पलं तरि. लंज्या त्रि.लंज्या 


ग्रज्या 
~ नकोज्याम्रज्या_ नकोज्या-पम। | यत: अज्या _ पभा 
लंज्या १२  लंज्या १२ 


त्रिः + स्पच्छरं लेकर - त्रिर+ नकोज्या पभा"  तरि.१२.+नकोज्या^पभाः 
श्र १२ 





ततोऽनुपातेन करान्तिज्या (4 ५ 


त्रिः.नकोज्या^पभा 
क १२. _ त्रि.नकोज्यापभा' ट्रमाज्यौ (त्रिः 
व्रिर१२+नकौज्यारपभाः त्रि१.१२.+ नकोज्या.पभाः ट (वरि) 
१२. 
नकोज्यार. पभा २ 
त्रि 
\/ - _नकोज्यापभा _ = करंज्या। ततः. ति.काज्या _-रभुज्या, श्रस्या- 
^^ १२. + नकोज्या'.पभा जिज्या 
त्रि 
श्चापं रवेः भुजांशा भवेथुः । एतेन "तदा नतज्या त्रिभजीवयोरि त्यादि भास्क रोक्त- 


मपपद्यते \ 
तथा (१) ग्नेन “व्रिज्यादिना्धंसममण्डलान्त रासुज्ययोः कृति विशेषः । 
स्वविषयविषुवच्छायावगंण गुणो द्विधा प्रथमः 1)१॥ 
व्यासाधैवर्गभक्तो लब्धं द्रादशजवगंसंयुक्तम्‌ । 
चेदो द्वितीय राशेलैब्धं पद क्रान्तिर्कोऽतः ।२॥ 


ब्रह्मगुपोक्तमित्युपपद्यते तथाऽस्येव दलोकान्त रमत्र श्रौपत्युक्तम्‌ -- 
““सुमनरनततकालृज्या त्रिमौर्वीकरण्योविव रमभिहतं तरद्रषुवत्याश्च कृत्या 








६३६ वटेरवर-सिद्धान्ते 


पृथगथ पदजीवा वगेसंभक्तमाचं फलमिनक्ृतियुक्त भाजकः सोऽन्यराज्ञे 
फलस्य यत्पद ' भवेदपक्रमस्य रिज्जिनी । स्फुट ततश्च पूवे वत्प्रसाधयेहिवाकरम्‌ ॥ 
इत्युपपद्यते ॥ ६ ॥ 


हि.म.-- सूयं के सममण्डल मे रहने से जहां पर चालीस नतकाल है" रौर पलभा 
नौ (६) है वहां सूर्यं के प्रमाण कहो ॥६॥। 


इसके उत्तर के लिए विचार । 


यहां सम प्रवेरकाल में पलभा श्रौर नतकाल जानकर सूर्यानियन प्रकार के लिए प्रन 
है । रवि के सम प्रवेश में रहने से चयुज्याकणं, लम्बांशकोटि, नतांशभरुज इन कणंकोटि ग्रौर 
भजसे जो चापीय त्रिभ्रुन बनता है तसमें भुजसंमूखकोण --नतकाल, तब चापीय त्रिकोण 
मिति से- 





। .नकोज्य 
नरि.नकोज्या --स्यकर >< स्पलं ~. तरि .नकोज्या _ सपक | परन्तु तरि-लंज्या _ स्पलं 
स्पलं ज्या 
त्रि-नकोज्या _ त्रि.नकोज्या _ नकोज्या-ग्रज्या _ 
` स्पलं तरि.लंज्या लंज्या 
ग्रज्या 
गोज्या.पभ । । 
र --स्पक्रां । तथा त्रि~+स्पच्रां--लेषकरां 
,~२, नकोज्या^पभाः -२ __ त्रि.१२.-नकोज्यापभाः 
ण म -ऋ-- 
.स्प्क्रा 
ग्रनुपात से च = क्रान्तिज्या 
त्रिरनकोज्यार.पभाः 
= ----------------- हर भ्रीरभज्यको (चरिः भाग 
त्रि. १२ + नकोज्याः.पभाः ट (त्रिः) इससेभागदेने से 
नकोज्याःपभाः क 
~ ~= क क्रांज्या... (१) मूललेने से क्रानितज्या होती है 


त्रिः 
इस परसे सूयं ज्ञान सुलभही दे ।। 


(१) इससे "त्रिज्या दिनाधंसममण्डलान्त रासुज्ययोः कृतिविशेषः ।” इत्यादि । 
यह ब्रह्मगुप्तोक्त उपपन्न होता है । इन्दं के इलोकान्तर रूप में श्रीपत्यक्त॒ प्रकार 
है । जंसे- 


'“समनरनतकालज्या त्रिमौर्वीकरण्योविवरमभिहतं तद्रे षुवत्याश्च कृत्या 1'" इत्यादि । 
इसीके सट “तदानतज्या त्रिभजीवयोयं तु" इत्यादि भास्करोक्त भी है ॥ ६ ॥ 


तरिप्ररनाधिकारः ६१७ 
इदानीमन्यप्रदनानाह्‌ । 


यत्र गून्यतुरगाः पलांशकाः नोदयं व्रजति तत्र भानुमान्‌ । 
केन नास्तमुपयाति नेहसा कीहशश्च सविता निगद्यताम्‌ ।\ १०।। 


बि. भा.--यत्र देशे शन्तुरगाः (सप्ततिः) पलांशकाः (ब्रक्षांशाः) सन्ति तत्र 
भानुमान (सूयंः) न उदयं व्रजति (उदयं गच्छति) केन नेहसा (कालेन) श्रस्तंन 
समुपयाति, तत्र सविता (सूयः) कीश इति कथ्यताम्‌ ।॥१०॥ 


प्रस्योत्त राथेमृच्यते । 


यत्र देशेऽक्षज्या चुज्या समा वा लम्बांशाः क्रान्तितुल्यास्तस्मिन्‌ देशे मेषा- 
दिषु--केकरयिषु च त्रिषु रािषु सूर्यो नास्तं गच्छत्यथदितावधिपयंन्तं सवेदव दद्य एव 
तिष्ठति । तथा वृश्चिकादिषु-सकरादिषुच त्रिषु राशिषु नोदयति, यदा मेषादिगतस्य 
रवेः क्रान्तिज्या तुल्या लम्बरज्या भवेयुस्तदा यो मध्यमाकंस्तथा कर्कादिगतस्य 
रवेयंदा क्रान्तिज्या तुल्या लम्बज्यास्तदा यो मध्यमाकंस्तयोरन्तरे याः ` कलास्ता 
रविमध्यमगतिभक्तास्तदा दिनानि भवन्ति तावदहिनपयेन्तमुत्तरक्रान्तेर्लवांशाधि- 
कत्वाद्रवेरनस्तमयः। दक्षिणाक्रान्तेलंम्बांशाधिकत्वात्तत्र तावदहिनिपयेन्तं रवे- 
रनुदय इति | १० ॥। 


यत्र देशे षट्‌्षष्टि ९६ वा भामाधिका ब्रक्षांशास्तत्र यावत्कालं रवेरुत्तरा 
क्रान्तिलेम्बांशाधिका भवति तावत्कालं ® सवंदादिनमेव । दक्षिरक्रान्तिर्यावत्कालं 
लम्बांशाधिका तावत्सर्वंदा रात्रिरेव भवेत्‌ म्रनुदयानस्तमययो रब्यो रन्तराद्रविभध्य- 
 मगत्याऽनुपातेन तदन्त रदिनानयनं सुलभमेवेति ।१०॥ 


हि- भा. जिस देश में श्रक्षांश सत्तर है वहां सूयं नहीं उदित होते हँ रौर कितने 
समय मे सूयं श्रनस्तमयहोते है । श्रौर वहां सूयं किसितरहकेहैसो कहो ।१०॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार । 


जिस देश में श्रक्षज्याश्रौर द्‌ ज्या बराबर दै या लम्बांश श्रौर क्रान्ति बराबर है 
उस देश मे मेषादि तीन राशियोंमें प्रौर कर्कदि तीन राशियों में सूरं प्रस्तंगत नहीं होते 
है अर्थात्‌ इस श्रवधिमें रवि बरावर दृश्यही होते हैँ । तथा वृर्चिकादि तीन रारियों में 
ग्रौर मकरादि तीन राशियों मे रवि उदित नदीं हत हँ । जब मेषादिगत रवि की क्रान्ति 
ज्या तुल्य लम्बज्या होगी तवे जो मध्यम रवि होगे तथा कर्कादि गत रवि की क्रान्तिज्या 
तुल्य लम्बज्या जब हो तब जो मध्यम रविहोगे उन दोनों मध्यम रवियों के श्रन्तर में 
जो कला है उनमें रवि मध्यमगतिसे भागदेनेसे दिन होते हँ उतने दिन तक उत्तर क्रान्ति 
के लम्वांशाधिक होने के कारेण रवि के अ्रनस्तमय होता । दक्षिण क्रान्ति के लम्बांशाधिक 
होने के कारणं उतने दिन रवि के श्रनुदय होता है ॥ 


वाजिसदेशमे ६६ भ्रंश से श्रधिक श्रक्षांरा हँउस देशमें जब तक रवि की उत्तरा- 


६३८ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


क्रान्ति लम्बांशाधिक होती है तावत्कालपर्यन्त बराबर दिन होता है, दक्षिणक्रान्ति जव 
तक लम्बांशाधिक होती है तावत्कालपयंन्त बरावर रात्रिही होती है। श्रनुदय ग्रनस्तम 
रवि कै श्रन्तर से तथा रविमध्यम गतिसे प्रनुपातद्वारा उन दोनों के श्नन्तर सम्बन्धिदिना- 
नयन बहुत सुलमदहीसे होता है ॥१९॥ 


ग्रथान्य प्ररनमाह्‌ । 


षट्‌कृतिः ३६ पललवाः समवृत्ते तिम्मगोविषयवगंमिता भा । 
यत्न तत्र नलनोवनबन्धु त्र हि तेऽत्र यदि कोल्ललमस्ति ।११। 


वि. भा.--यत्र देरो षट्कृतिः (षट्‌ व्रिरत्‌) पललवाः (अक्षांशाः) सन्ति, 
तिगमगौ (सयं) समवृत्तं (सममण्डल प्रवेशे) विषयवग; २५ संमिता (पञ्चवगेतुल्या) 
भा (छाया) श्रस्ति तत्र नलनीवनबन्धु (सूयं) ब्रहि (कथय) यदिते (तव) ग्रत्र 
गिते कौशलमस्ति (नैपुण्यमस्ति) तदा कथयेति ।१६॥ - 


एतदृत्त राथंमुच्यते | 


यद्यप्यस्यः प्रदनस्योत्तरं मया पूवं लिखित तथाप्यत्र न्यते । सममण्डलच्छाया 


१२्त्रि 


ज्ञात।ऽस्ति तदा^८छा + १२२= समकर्ण । तत - = सरक्‌ । तदा त्रिज्य- 


याऽक्षज्य लभ्यते तदा समशंकुना केत्यनुपातेन समागता क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्‌ = 
ग्रक्षज्या.सर न्रैज्या.१२.त्रि भ्रज्या.१२.. 





प्रत्र समश द्कुरुत्थापनेन ----- क्रान्तिज्या । 
त्रि सक.तरि सक 
ततः "ध = रविभुज्या भ्रस्याश्चाप रविभरुजांशा भवेयुरिति ॥११॥ 
॥१॥ 


हि. भा. जिस देल में छत्तीस ब्रक्षांश है सूयं के सममण्डल में रहने से पच्चीस छाया 
होती है तब सूयं के प्रमा को कटो यदि इस मरितमें तुम्हं निपुरतादहैतो कटो ।११॥ 
इसके उत्तर के लिए विचार करते है। 
यद्यपि इस प्ररन के उत्तर हम पहले एक जगह लिख चुके हैँ तथापि यहां लिखते है | 


यहां सममण्डलच्छाया विदित है तब ^“छा२-|- १२२ समकर तव श्रन्ति 
सक 


समकर । त्रिज्या में यदि ग्रक्षज्या पाते हैँतो समन्॑क्‌ में क्या इस प्रनुपात से" क्रान्तिज्या 


ग्रज्या-सश । | प्ररं 
्ातीहै, त्र = ान्तिज्या, यहां समशक्‌ को उत्यापन देने सु परज्या-१२.बि 
५ सक.त्रि 


ग्रज्या.१२ तरि.क्राज्यां 
= क्रांज्या इससे == रविभुज्या 
ड्‌ ~ रविभरुज्या, इसके चाप करने से रवि के 





मरूजांश होते हैँ ॥११॥। 


त्रिप्रडनाधिकारः ६२३९ 
इ्दानीमन्य प्रडनमाह्‌ । 


थत्र वेददहनाः पलांक्ञकास्तिममगो च मिथुनान्तसंस्थिते । 
वन्ह्ु्दिल्ि मध्यगे तथा तत्र ज्कुमिति मुच्यतां बुधाः ।१२॥ 


दि. भा.--यत्र देशे वेददहनाः (चतुस्त्रिंशत्‌) पलांशकाः (अ्रक्षांशाः) सन्ति; 
वेन्हिपूवदिरि मध्यगे (श्राग्नेयपूवेदिदयोर्मध्ये) मिथुनान्तसंस्थिते तिग्मगौ (मिथू- 
नान्तस्थिते सूयं) सति तत्र देशे है बधाः शकुमिति (शकुमानं) उच्यता. 
मिति ।। १२ ॥। 


एतदुत्त रार्थमुच्यते । 


ग्रतराशक्षांशज्नञानेन (सूयं अ्रागनेयपूवं दिशोर्मध्ये मिथुनान्तस्थिते तदीयः शकः 
(कोण कुः) को भवतीति विच।रार्थम्‌ ग्रक्षांशन्ञानेन पलभाज्ञान तथा रविमि- 


तो त्रि । तर.जिज्या 
लज्या 


थुनान्तेऽस्ति तैन तत्क्रान्ति --जिनांशः त =श्रग्रा । तदाश्ग्रापलभयो- 


ज्ञनिन “त्रिज्याकृतिदलमग्राकृतिवियुमि" त्यादिना सूखेन निदिक्कोणंश कृज्ञानः 
भवेदेवेति ।। १२॥। - 


हि. भा.-जिस देश मे चौतीस श्रक्षांशदहै ग्रौर श्राग्नेय तथा पूवेदिशा के मध्यमं 
मिथुनान्तमें रवि के रहने पर उस देशम शकूमान (कोणशक्‌) को कहो ॥१२॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार करतेहें। 


यहां म्रक्षांश ज्ञान से तथा श्राग्नेय प्रौर पूवं दिशाग्रों के मध्यमे भिथुनान्तमभे रवि के 
रहनेसे शक्‌ (कोणशंक ) मान क्या होतादै इसके विचार के लिये श्रक्षारज्ञानसे पलभा काज्ञान 
होगा, रवि मिदुनान्तमे है इसलिए क्रान्तिज्या = जिनज्या तब क --ग्रग्रा 


॥ "1 


इस तरह श्रग्राकेज्ञान होनेसे कोराशंकानयनविधि" हारा कोणशङ्कु ज्ञान होजायगा ।। १२॥ 


इदानीमन्यं प्रश्रमाह्‌ । 


वल्लकी भरदवसानमागतः कुङ्‌. मारुणरुचिगं भस्तिमान्‌ । 
नाऽस्तमेति पलशिञ्खिनीं जनाः कोत्तयन्ति कियतीं वदाचिरात्‌ ।। १३॥। 


नि. भा-- कङ्क मारुणरुचिः (कृ द्ध मसटशरक्तकान्तिः) गभस्तिमान्‌ (सूयं) 
व्लकीभृदवसान (व्ह वीणां बिभत्ति धारयति वह्क्रोभृद्धनुस्तदवक्ानमन्तं) 
प्रागतः, नास्तमेव्यर्थद्धनुरन्तमागतः सूर्यो नास्तं गच्छेति, तत्र जनाः (लोकाः) 
कियदीं पलरिञ्खिनीं (अक्षज्यां) कीन्तंयन्ति (गायन्ति) इत्यचिरात्‌ (शीघ्र) वद 
. (कथय) भ्र्थात्सूयं: धनुरन्त प्राप्तो नास्तं गच्छति स कोशो देशस्तदक्षांशमनं कथ- 
येति प्रभः।। १२३॥। 


६४० वटेदवर-सिद्धान्ते व्रिप्र्माधिकारः। 


प्रत्रोपपत्तिः। 


धनु रन्तक्ान्तिः = २४, एतत्त॒त्यलम्बांशेऽक्षांशाः = ६६", एतस्मादधिकेऽक्लांडे- 
ऽर्थाद्धनु रन्तक्रान्ति तोऽल्पे लम्बांशे धनुर्मकरौ सवेदाऽहस्यावेव भवतः । लम्बाधिका क्रा- 
न्तिरुदक्‌ च यावत्तावहिनं सन्ततमेव तत्र । यावच्च याम्या सततं तमिस्रा इत्यायुक्तर्याम्य- 
गोलीयधनु रन्तक्रान्तेलंम्बांशस्याल्पत्वात्सवंदा तदहर्यता भवेदेव तत्राक्षांशमानं 
शर्षष्टितोऽधिकमिति दिक्‌ ।} १३ ॥ 


ईति वदेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रञ्ाधिकारे स्फुटः प्ररनाध्यायः पच्वदश्लः। 


इति श्रानन्दपुरीय भट्महुदत्तसृतवटेश्व रप्चाय॑विरचिते वटेश्वरमिद्धान्ते 
त्रिप्ररनाधिकारस्तृतीयोऽधिकारः समाप्रिमगमदिति ¦ 


हि-भा.-कुङ्कम की तरह लाल कान्ति वाले सूये वल्लकीभृत्‌ (धनु) उक ्रन्त 
(धनुरन्त) मे ग्राकर भ्रस्तंगत नहीं होते हैँ किस देश में यह स्थिति होती है उस देश के श्रक्षांश 
को कहो ।! १३ ॥ 


उपपत्ति 


धनुरन्तक्रान्ति = २४, इतने लम्बांश देश में भ्रक्षांश =-= ६६०, इससे प्रधिक श्रक्षांश में 
भर्थात्‌ धनुरन्तक्रान्ति से प्रल्पलम्बांश में धनु ग्रौर मकर सवंदा प्रहस्य ही रहते ह “लम्बाधिका 
क्रान्तिरुदक्‌ च यावेत्तावदहिनं सन्ततमेव तत्न । यावच्च याम्यं सततं तमिखा'” इस उक्ति से दक्षिण- 
गोलीय धनुरन्तक्रान्ति को लम्बांशाधिक होने से सवदा उसकी श्रहश्यता होती है वहां ्रक्षांश- 
मान ६९ चियासय््ररासे श्रधिक होता है! इत्ति ।। १३॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्त में त्रिप्रस्नाधिकार में स्फ़टप्रदनाच्यायविधि नामक 
पनद्रहुवां अ्रघ्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 


इति भ्रावन्दपुरीय भटर महदत्त क पत्र वटेश्वराचा्-विरचित वटेश्वरसिद्धान्त 
मे त्रिप्रर्नाधिकार नामक तृतीय ग्रधिक।र समार हृश्रा ॥ 








+. 
` † 


^ ^ | 





. ४। 
१ ओ ‰ क ~ - न्न ~ @ = - 9१ ~क त्र 














य्न श [३ ५ 
॥ प 
कै 
नमम ०००७०००००१०१५ ठ भक भ नः { ५ ॥ [॥ 
न ि = ^~ ४1 # षि ~ ५ = ३५ हण ४ ~ = ५ ॥ । ॐ 
+ ङ =: 
॥॥ = 
।। 
| 
„ ¢6 9 छश्च. ; 99 
। . । 
"त ` श्र = । < 
॥। 1 न= 
। } ५ _ क च 
4 ~ ` ¬~ 
= [ब 
| ५. + 
१ ५ ५. ~ 
भ्न “ ५ & 
नि । 1१ 
~ ५ 1 
1 ॥ 
॥॥ ॥ [31 
=, । 
\ 1 
1 ५ 
॥ 
।। 
& 
[न 
4 
।) 
८. 
॥  । 
ष [| 
( ' । 
~ ९ १ ~ = ५ 1 + कः 
2 1 2 न ४ १ 3 = क # > ॥॥ +~ ५ % + > ५ 
+ ~ ¢ ~ ~ > "व ~ = ॥ = 1 न ~ ^ 
4 &- + +. ६] ष ~ श # 
~+ ग्ध [1 # ५ 
~ ५ 4 * > ५ हृ ग ग ध & ५ 
॥ = ॥ि ॥ि 3 ज ॥ च ~ ५ 
। ^ । हरं 
[1 [| 
४ [र ॥ 1 || 
॥ ॥ [ष्‌ 4 4 
1 ॥ र ५ [- ड = \ 
| षि ४ ॥ ५ (॥ धु 
४. स, न 
1 [रि ४ क । 
1688 [लक्षे || ~ १४8 £ ४.६. - 
1 ५ # ५ + 
् ्, 11 1५१ भि # 
| क | 
४ स = { # {1 
४ ५ 9 = = 2, ि = 
श 1 ५. 
; +) | कात चौ ‡ - ^ -, ^" 
4 8 ॐ (ड 
श * ति ५ र 
# | ८ = 
1} ् न ध [1 
५ ध न # ८ 
। ॥ ॥ । 
ध द, > - 4 
५ न्ना = प क ह ि ४4 00 अ १ ि ग त + न न क र 
1 ॥ + म | ४ 
3 १ ^ ¬ 11 2 ५ 
1 ~^ र = न # १ ~ 
. ,„ अ= ३  , [ 1 |: ^, | 1 = 
॥ ५० धि + ~ + #)। 
+ ॥। 
# ^~ ऊ त ॐ ॥ नावा / 
> । ऋ 1 ए 1 वा ग 7, |. 1 1 1 १ ग = ^ क 1910 1 स १1 11 


# १ 


